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¢ विज्ञापनपत्र ॥ ¢ 
6 ॥. ्राहकगसो । लीजिये ! लीजिये !! विलम्ब न कीजञये !॥ र) 
# 4 । ~=“ ; ५4 
 विद्धितहो कि इस श्रसार संसार म कराल कलिकाल क अवगुणों से 


ग्रसित जनाँ के लिये श्रीगोस्वामि तुलसीदसद्त रामाथखही परम श्राधार ¦ 


4७ < ¢ = 


जनों ने ्रत्यन्त ्रादर से ग्रहणकरं अवलोकन किया च्रतएव भने श्रवकी ९ । 
वार उन्दी सजनो, महजनों व विचारसाग्तस्पशियों के विशेषानुराग से । 
त्रवललोकन करने के लिये नवीन युक्ति से यह रामाय तैयार कराह जिस 
रे परसेककाणड के रादि म॑ एक चित्र स काणडकी संषूशकथा का संक्षपरूप ` । 
£ से नियुक्त कियागया है भौर उत्तरकाण्डकेपरचात्‌ लवकुराकाणड जिसमे ५ 
रामाश्वमेधादि कथा्रोंका वशेन हे संयुक्त किया गया ह ५. मत्येक पं | 
फ नीचे कठिन शब्दो के नोटभी लगाये गथ जिससे राब्दा्था कै सनभने 
म किसी प्रकारका सन्देह नही रदत श्रर रादि े श्रीगोखवामितलसीदास १ 
जी का जीवनचरित्र तथा संकटमोचन ब रामवाराखड़ौ आर बजरगवाण॒ व 
रामायणमाहत्म्य तथा अरन्त सं सप्तदेवस्तुति श्रीरामचन्द्रजी व श्रीजानकी 
जके चतदशवरषवनवास का तिथिपत्र आदि संयुक्त हँ यह भति अदितीय 
व श्रलुपमदै देसी विचित्र रचना से संयुक्त पुस्तक भ्राजतक किसी यन्वा- पः 
लय मे न षी होगी इसकारण इसकी अधिक परसा करनाही क्या दे १९ 
# वल दृशीनही से ज्ञात दोजायगाः राशा हकि रामरसरसिकं परुष आद्र 
५) से ्रहणकर च्रवलोकन करगे श्रोर मुभ शभाभिलाषी को आआशीवौद्‌ । 
% दैगो श्रमे किमधिकं बहूरेष्वितिरिवम्‌ ॥ 
| श्रापका कृषाकाक्षी- 
मरयागनारायण भागव, 
मालिक नवलकिशोर भस लखन. 
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+ ह जिसकी पुस्तके अनेकश्रकार से इससमय पर्यन्त तक अनेकवार इस य~ + । 
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तुलसीदासजीका जीवनचरिव ॥ ` 


¢  गोसाद्ं तलसीदासजी सरवरिया बाह्मण ये व वांदापरदेशान्तगीत ह 
†# राजापुरके रहनेवाले थे इनके गुरुका नाम लसिहदा था इनका जन्म + 
शिवसिहसरोजकार ने संवत्‌ १४८३ का लिखा दै ओर किसी २ का % 


मत है कि संवत्‌ १५८६ मेँ इनका जन्म हुत्रा व संवत्‌ १६८० मृतक ९ 


हुये गोसाईं तुलसीदासजी को भक्तमालके कर्तानि याल्मीकिजी का श्रव- 0 
तार लिखा हे सो इसमे ऊ संदेह नही कि उनकी वाणी अं रेसाही त 
प्रभाव दिखाई पड़ता है कि हदये चुभजाता है श्नौर रामचरिच्रूपी अ- त 
\\ / श्रत कौ धारा को इस कलियुगं षरवाहमानं कियाहे व सबको सुलभ है # 
शरोर निम्नलिखित भ॑य गोसार्ईजी क बनाये है कि जो विख्यात ह १ रा-५ 
माय ( रामचरित मानस ) २. विनयपत्रिका ३ रामाय गीतावल्ली ९ 
8 9 रासाय कव्ितावली ५ दीहावली £ रामरलाका ७ हनुमान्बाहक ठं 
¡ ८ जानकीमङ्गल € पाव्च॑तीमङ्गल १० कका रामायरा ११ बरवां रामायण त 
 # १२ रोला रामायण १२ शरलना रामायण १४ छन्दावली रामायख | 
१५ छप्ये रामायण १६ ऊुण्डलिया रामायण १७ परैराग्यसंदीपिनी १ त॒- 
 लसीसतसदं १९ रामान्ञा २० रामलला नहु २१ छष्णगीताबली २२ सं- % 
‰ कटमोचनादि जोकि भेमियों व उपासको को सब जगह निलसक्त है ५ 
| ६ त्रोर भक्त के मुखसे निश्चय होच्ुका हे करिजों कोट नियमकरफे नित्य ‡ 
किसी रामायण का पाठ करता हे निरुचय उसकी श्रीरघुनन्दनर्वासी के ९ 
# चरणों मे श्रीति होजाती है व कामना करके कांड का पाठक [0 सिद्ध 
# होजाताे व रामशलाका मे जो मरश्न करै तो रसे दोहे निकै कि ज ए 
| ५५८५८५८४६५६ ८८ | ¦ | ¦ ह 4 4 ५८ 5 ; ~ 
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¢ [ २ 1 ~> तलसौदासजाका जावनचारतर °= | 
थ होनेवाली बात हो सो ज्ञात होजाय शरोर तलर्साकरतरामायण कों काशी त 
४ जी के सव पण्डितो ने सभा करके सम्पू पदा-आदि श्नन्त सब वेदशाख ५ 
चुराण गीता के त्रवुक्लं देखकर सबने श्रङ्खीकार लिखदिया कसी २ ने 
देष करके बाद ठाना तो विश्वेश्यरनाथजी के श्रङ्खीकार करनं से सबकां २ 
श्ङ्गाद्त हृच्रा गोसाइतुलसादासजीं अपनी खा स विशष स्नह्‌ रखत थे % 
एक दिन खी श्रपने मेके मे मा बापसे मिलने को गहं तो गोसदंजीको ९ 
इतना वियोग हत्रा कि सहन न दोसका श्रोर ससुराल म॑ पर्हैवे इनको 0 
देख खी को लजा श्रई सो कोधकरके गोसाई जी से बोली कि यह्‌ मेरा + 
शरीर अस्थि मांसका ्रनित्य है श्रीरघुनन्दनसवामी नित्य निविकार पूरे | 
बह्म ह तिनसों क्यो नहीं स्नेह करते कि दोनो लोक भ लामहो इतना 
1 कहने से गोसा्रंजी पण्डित ओर ज्ञानवान्‌ तो येही पूैपुणएय के पुञ्ञ ¦ 
उदये ज्ञान वैराग्य की श्रां खुलगद व व॑हा से च्ल काशीजी मं 
प्राकर श्रीरघुनम्दनस्वामी के भजन कीन म लगे गोसाईजी शौचादि ९ 
को वन मे जाया करते ये शरोर शोचरोष पानी कों एक बेरी के बृक्षपर 
नित्य डालदिया करते थे उसपर एक भूत रहताथा उस पानी से उसकी हु 
तृषा भिटती थी एकदिन प्रसन्न होकर बोला किं तमको कामना सो 
कटो गोसाई जीने कहा कि श्रीरघुनन्दनस्वामी का दशन करदे भूतन 
कहा कि यह सामथ्यै मेरे मं नहीं पर हयुमानजीका पता बतलाताह्ं कि 
करीर्घटा षर रामायण की कथा होती दै वहां हनुमानजी सबसे पिले 
एसे कुरूप से करं जिसको देखते उरलगे ओर धृणा हो श्राते ह ब सबसे 
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पीन जते & इस पद्िचान से मोसाईजी हयुमान्‌जी को ददते चले जघ 

(“ उसी रूप ते देखा तो चरण पकड़ लिये श्रौर छोड नहीं तव इचमानूजी 
दर्शन दिया शौर कहा जो चाहना हो सो कहो गोसाइजी न विनय 
किया कि श्रीरघुनन्दनस्वामी का दशेन चाहताहं तब हमुमान्‌ज ने कहा # 
( कि चित्रदुट मे दर्शन होगा गोसा््रजी चरति अभिलाष से चित्रकूट में र 
| 0, श्राये एक दिन इस स्वरूप से दशन हा कि श्रीरघुनन्दन सवामी % 


के = 





| प ` 
तु ~~ उलसीदासजीका जीवनचरित्र °=@[ ५ ] 
# जिसकी कही है मला सो क्व मगवत्‌ ॐ साम्ने ह्वः कही है भला सो कव भगवत्‌ के सामे एेसी हटठवाणी कहसता 
५) हे इसवातके फैलने की बात यह है कि उपासक जिस देवता के मन्द्र 
6 म जाता है जपने इष्टकां रूप ध्यान करतां ह यह रीति शाख के सम्मत ' 
९ के च्रयुकरल है सो गोसाङ्जी दशन को गये व परम मनोहर मूत को देखा % 
९ तो श्रीरघुनन्दन धलुषवाणधारी का ध्यानकरके दण्डवत्‌ किया सो गो. 
¢ सादंजी मक्तसांचे न सिद्ध ये इसहेतु मदनगोषालजी न भी उनके ध्यान 
# के श्रनुक्रूल रूप दिखा दिया जो कोई उससमय दृष्षन करनेवाले थे उन \ 
) को भी धलुषवाणधारी दष्ट मे अये इसहेतु वह बात फैली र किसी ‡ 
¢ ने एक दोहा भी बनालिया चन्दाबन मँ किसीने गोसाहजी से भरन किया ( 
 ‰ क श्रीकृष्ण महाराज पूर्ीगह् शौर श्रवतारी ह श्रौर सिह, वामन, % 
परशराम" रामचन्द्र आदि उस जवतारी के भ्रंश कला से अवतार है ठम त 
१ शरा्प्ण महाराजकी उपासना क्यों नही करते यपि शाखममाण से गो 
¢ सादइंजी उत्तर देने को समर्थं ये पर माधुय॑माव मेँ मेमभक्ति को हद्‌ करते + 
हेये एसा उत्तर दिया कि वह्‌ चुप होरहा च्रौर सिच्यन्त बनारहा सो वह 
। ९ यह हे कि श्रीरामचन्द्र दशरथनन्दन को बहुत खन्द्र सुकुमार श्रंग मनो- 
हरमूत्ति परमशोभायमान देखकर हमारा मन लगगया है कि नही च्टता 9 
रव जो तुम्हारे वचन से उनमें ङु दैश्वरता मी दै तो श्रौर ज्रभिक व ॑ 
१ मनभाई भई ॥ इति ॥ ई 
अथ सङ्टमोचननामाष्टक ॥ 
स° ॥ बालसमय रविभक्षकियो तब तीनिर्हलोक भयो श्र॑धियारो | { 
€ तेहिते ्ासभईं सबको श्रतिसङ्कट काते जात न टारो ॥ देवन श्रानि करी & 
# बिनती तब दँडिदियो रवि कष्ट निवरो । को नाहि जानत हे जगमे यह तं 
#ः सङ्कटमोचन नाम तिहारो १ बालिके घास कपीश बसै तदहे जात मष्टाभभु 
# षथनिवारो । चाकि महासुनि शाप दियो दिशि चारि रे न सुपास वि- % 
चारो ॥ के टिजरूप लवाय महापरथु सो त॒म दासको शोकनिवासै । को % ` 
 % नहिं जानत है जगे यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो २ ्रणद्‌ के सग 
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= कनद न) म 
"कि क ` = >= 





|| 1 ~= सङ्कटमोचननामा्टक ० 
[1 वनज 
ज विना उधिले इतको परुधारो ॥ हारि थके तटसिु सने तब तै सियकौ 
ॐ सुधि प्राण॒ उबारो । को नहिं जानत है जग में यह सङ्कटमोचन नाम 
£ तिहारो ३ रावण त्रास ददं सियको तब रक्षक हवै करि शोक निवारो । © 
& ताहि समय हनुमान महापरसु जाई सबै रजनीचर मारो ॥ मांगत सीय तं 
„ त ्शोकसों रागि तो दै भरसुञुद्रिका शोक निवारो । को नहिं जानतदै जग ¢ 
# मे यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ४ राव युद श्रचानक कीन्ह सुनागके % 
४ फास सब शिरडारो । श्रीरघुवीर समेत सवै दलमोह भयो तब सङ्कटभारो॥ ५ 
ॐ आनि खगेशदि को हनुमान सो वंधनकाटिकै फस निवारो । को नहि ‹ 
¦ जानत हे जग मे यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ५ बाण लगे उर लष्मण द 
< के भु भारतजो खत रावण मारो । ले ण्ह वैच खुखेनसमेत सुखी गिरि ¢ 
् दोण सो वीर उधारो ॥ त्रानि सजीवनि हाथदद तब लष्मण के तुम माण # 
# उवारो । को नहिं जानत है जगमें यह सङ्कटमोचन नाम तिहारो ९ बन्धु ‰ 
0 समेत जवै महिरावण लै रघुनाथ पताल सिधारो । देविहि पूजि मलीविधि 
6 सों वलिदेन दोऊजन मन्त्र विचारो ॥ जाय सहाय भयो तबहीं महिरावश॒ 












| सेनसमेत संहारो । को नहि जानत दै जग मे यह सङ्कटमोचन नाम ति-? 
¢ हारो ७ काजकरियो बड़लोगनके तुम वीर महाप्रखु देखि विचारे । कौन 
। | सों सङ्कट मोहि गरीबको सो तुमसां नहि जात ह टारो ॥ वेगि हरो हुचुमान # 
4 महाभय जो कषु सङ्कट होड हमार । को नहि जानत है जग मे यह + 
# सङ्कटमोचन नाम तिहारो ॥ ८ ॥ 041. 
५ इति भीसङ्कटमोचननामाषटकं समाम्‌ ॥ 
+ अथ रामबाराखड़ी ॥ 
† चौपाई ॥ कका कल्णामयरघुवीर छृपाला । शरजज्राविनाणा दीन. भ 
दयाला ॥ भजनश्नसुरभूमिकेभारा । पकटमयेरषुवेशकुमारा ॥ च ` 
खेलतद्शरथ अआंगनमाहीं । बालरूप्यविबरणि न ज जाही 
% मरतशचुदनभेया । निरखतजननीक्तेतवलेया ॥ गगा मौरश् । | 








॥ ॥ 
कै 


 बेरपुरयुहामिलाये ॥ पुचेगङ्गाउतरेभागा । मरदाजमिलि्रतिश्नलुरागा ॥ प 
( ) थथा थोरेमर्हेसबकहौपरसंगा । चलेभावुकुलकमलपततगा लकमलेपतंगा ॥ वाल्मीकिश्रा- 
+ श्रममभुञ्चाये | चित्रकूटगहवासबनाये ॥ ददा देखिशेल तणशाललवाड | %) 













। कहौ वचनहम करिैसोई | 


तवुधरिजोकल्युकारजहोई = ९ 


% नना निशिचरखलमारीच सवाद । यज्ञविभ्वसकरउरदा्र ॥ लक्मारान 


८ ढउसुतदीजे । पूरणएयक्लहोययशलीसै ॥ चचा चकितभयेभूपतिुनिबानी । 
| | , सख ायेवरिष्ठम॒निज्ञानी ॥ दीन्योपुत्रकरीमनहारी । मारगचलतताड़- 


% स्नानध्यानकारि निर्मलग्रङ्धा ॥ भभा भीमरनावनिकटनषिलावै । देखत 
% चरणप्रभावडरावे ॥ चरणपखारिरामयेटाये उतरेपारजनकपुरन्राये 
% नना राजायुनीजबैयहबाता । 









मुनिकोशिकरसेगद्नोंभ ५९ 


संगदनोभ्राता ॥ पूजाकरि सि- १ 


{4 हासनदीन्हा । श्रापनजन्म सफलकरिलीन्हा ॥ टटा ठै न धनुषभूपसवब 
{ हारे । रघुवरमशिसभापगुधारे ॥ तोरिधलुषकीन्होदुदखण्डा । जयधुनि तै 
¢ पूरिरहीह्मणडा ॥ ठठा ठाद़ेषलुषतोरिरघुराई । सीताजयमालापिराई ॥ + 
परशुराम वन कोपि सिधाये । सजवरातचपदशरथश्नाये ॥ इडा डोममाट ¶ 


% ्रायश्चवधपुर बजीवधाई ॥ ठढा दरविसद्वरतसजेसमाजा । रामर्हिरावदेहि ° 


युवराजा ॥ शारदकुबरीमतिभरमाईं । मिलीकेकयीकुमतिसिखाई ॥ नना ५ 





& नारीवर मगिपपासा । भरतहिराजरामवनवासां 
# नाई । सीतासहितचलेदउमाहै ॥ तती तमसातीरप थमदिनश्रये 














# थथा 
| » सीतासदहित बसेदउभाद्ं ॥ रामगमनसुनिखष तवुत्यागा । चिचक गये; 
५ १ 


वथ भरत सुभागा ॥ धधा धरीपावरीशिरश्रतिपेमा 











तः कामारी ॥ बला ांड़वाणमार्यीचउडाये । पावकवासुबाहुजराये ॥ पूरस्‌ (# 
तः यज्ञमदंखनिहरषे । जयजयकरतसुमन सुरवरषे ॥ जजा जनकयज्ञसुनि 
# चलेविचारी । पद्रजपरसिच्महल्यातारी ॥ गयेजहाजगपावनिगङ्खा । प 


। पुर्राये ॥ ‹ 


॥ माठपितागुरूपदशिर 


१. 
- | | । ज 


रीशिर्रतिभमा। श्रई ्रवधपुर बसे सनेमा ॥ ¢ 







१ ^=) ~° रामबाराखडी न्व ८ 
रघुवर पचवरीद्तवासा । श्रसुर विनाश क्यि ्रविनासा ॥ नना नारी £ 
* शपेणखा खुनित्राई ।श्रुतिनासा काटे लघुभाई ॥ सहसचतईशराक्षसमारे । त 
| | खर दृष त्रिशिरासंहारे ॥ पपा भकट बात रावसुनिपाई । सै मारीच # 
 कियोगगजादं ॥ खृगमारन निकसे मजु जबहीं । हरीजानकी रावणा त- ५ 
5 बही ॥ फा फिरतसिया ददतरषुराईं । देखिजटायुपितागतिपाई ॥ श~ ध 
{ वरीकेफलरुचिकरिखाये । हनूमानसुप्रीवमिलाये ॥ बा बासकीन्हतरहवा ५ 
# रघुराई । सियखोजनदित कीशपठाई॥ हनुमततरिनिधि लङ्कजराई । सिय £ 
# सुधिलेरघुवरदि सुनाई ॥ भमा भालुकषिन्हके कटक बनाये । सागर उपर त॑ 
| ) शिल उतराये ॥ सेनसमेतउतरिरघुराई । मिलेविभीषणलङ्कापाई ॥ ममा # 
 मारेउरावशसदहितसहादवं । लङ्काफिरिगदरामदुहाई ॥ राजसमाज विभीषणा 
दीन्हा । पुष्यविमान एक भयु लीन्हा ॥ यया यहिविधिरणजीते रघुराई । 
तबहिजानकीनिकटब्ुलाइ ॥ वामभागशोभितमहरानी । घररतुतिकरतदेव ए 
खुनिक्ञानी ॥ ररा रामचन्द्रचद्चलेविमाना । त्राय अवधपुरवजेनिशाना ॥ 
मिले भरत पुरजनपरिवारा । युरूपदकरहिंप्रणामञ्नपारा ॥ लला लगीसाखु द॑ 
पदसीताजाईं । सवे्रशीशदेतखुखदाई ॥ करैनिद्धावरित्रारतिमाता | 
र रखिनिरखिदपेिढउश्ाता ॥ ववा वैदिनधन्यघरीशुभजानी । गुरूवशिष्ठ | 
# सनम अ्रनुमानी॥ राजसमाजवेदविधिकीन्हा । राजतिलकरघुवरकोदीन्हा ॥ 0 
| शशा शोभत कनकसिहासनरामा । शिर्परदत्रसियातनवामा ॥ लंषरा 
¢ भरत इड चमर डोला । जयसुरकरतसुमनवर्ावै ॥ षषा पिदमतरैीति 
# मनलावें । सन्ततचरणनमं शिरना्वैँ ॥ लदं मण॒भरतरच्हनभदया । श्र ९ 
हचुमानसकलयुखददइया ॥ ससा सानुकरूलतिनपर २ रघुराई ्रीरषुवरकी ° 
€ मरीतिदेखादं ॥ लक्ष्मणभरतशचुहनभडइया । ¦ निरखतजननीलेतवलङ्या रखतजननीतेः 
| र हहा हदय माहि जे धरि 
# मेभयोच्नन्दा । राजतभूपसियारघुनन्दा 


 # यहवरदीजेराम । सदारहौसतसंगमे 







































हनु हनुमन्त टीला । यदहिके मारु वज्जकर कीला ॥ गवा वज्रसम यदिके 


% विरलेब न लावो ॥ ॐ” हीं हीं हीं हटमन्त कपीशा । ॐ” इं हं हं हजुपरि ॐ 
 ‰ शीशा ॥ सत्य होहु हरि सत्य पादक । रामदूत धर मार धादे ॥ जय शर 
हनुमन्त श्नन्त श्रगाधा । दुख पावत जन क्यहि अपराधा ॥ पूजा जप 8 
¦ ( तप नेम चारा । नहिं जानत हौं दास व्दारा ॥ वन उपवन गिरि शृ ( 
# ॐ माहीं । द्द बल हम रयत नाहीं ॥ पांयपरौं करजोरि मनां । श्र. 
पने काज लागि शुरगावों ॥ जय श्रंजनीकुमार अनन्ता। शङ्करसुवन वीर 
ट हसुमन्ता ॥ वदन कराल कालकुलधालक । रामसहाय दासपरतिपालकं 9 | 
। न भूत प्रेत पीशाच निशाचर । अज्ञा बतालं काममारी मर ॥ इन्द मारु त्वह छ 
शपथ रामकी । राखु लाज सयाद नामक ॥ जनकसुता हरिदास कहावौ । ^ 
% ताकी शपथ विलम्ब न लावौ ॥ जय जय जय धुनि होत अकाशा । २ 
ॐ सुमिरत होत दुसह दुखनाशा ॥ शरण शरण करजोरि मनावों । यहि ¶ 











~= 2-2~=---- 


दो ॥ निरचय प्रीति भतीति ते, विनय करे सनमान। त्यहिकर कारज | 
९ सकल सिधि, तुरत कर हलमान॥ चोपाई ॥ जय हवुमन्त सन्त हितकारी । % 


सुनित्वीजे प्रमु श्रजं हमारी ॥ जनके काज विलम्ब न कीजे । च्रातुर दौरि 





त्रागे जाह लङ्किनी रोका । मास्य लात गई सुरलोका ॥ जाइ विमीषण॒ 
को खखदीन्हा । सीता निरखि परमपद लीन्हा ॥ बाग उजारि सिन्धुसहं 
बोरा । अति श्रातुर यमका्तरि तारा ॥ श्रक्षय कुमारि सारिपद्यारा । लूम 
लपेटि लङ्क जारा ॥ लाह समान लङ्कजरिगयऊ । जयजय ध्वनि खुर- 
परमहं भयऊ ॥ अब विलम्ब यहि कारण स्वामी । छपा करहु उर अन्त- 9 


महासुख दीजे ॥ जसे कूदि सिन्धु वहिपारा । सुरसा के हनि सुष्टिक मारा ॥ 

















¢ स्यामी ॥ जय लक्ञमण॒ भारक दात । श्रातुर है दुख करहु निपाता ॥ ९ ` 


जय गिरिधर जयजय खखसागर । सुरसमूहं समरथ भटनागर ॥ हय हय त 


मारौ । महाराज परु दास उबारो ॥ ॐकार हृकार मधावो । वज्रगदा हनु 





अथ वजङ्गवाण॥ 


> वम्रकः वा 


। ं 
॥ ॥ 
= भिः > 
क्र र | अ+ 
नै क ^ ह 
^~ ॥ भे, बे छ 
"च -- "३ 
च न ह 8 
अ ` =» नाका पि । शक्‌ 


य | ॥ 
र ५ {3 ॥, न 9 ॥ यनु 
[ता -- ~ 9 





६1५1 
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९5 € अवसर अब्‌ क्य॒हि गोहरावां ॥ उदु उडु चल तदहि समदुहाई । मदटाई । पाय परो 
# & करजोरि मनां ॥ चं चं चं चलुचपल चलन्ता । हनु हन हनु हव हवं 


1431. जरङ्गबाण °= 


६ ¢ हलमन्ता ॥ हं हं हांक देत कपि चचल । सं सं सहमि पराने खलदल ॥ 
नै च्रपने जनको क्यो न उवारो। सुमिरत हीत श्रनन्द हमारो ॥ यह बजरङ््‌ ` 
| बाण जो जपि । ताको मूत त्रेत सब केपि ॥ पाटकरै वजरट्वारकी । 
| ` {^ ९७ 191९ | 
| ¢ दमत रक्षाकरं आणकी ॥ यह बजरङ्गयाण ज्यहि मरे । ताहि कहौ रब ! 
$ कोन उवारे ॥ दो° ॥ गरम भीति धरि कपि मज, सदा धेरै उर ध्यान । 
 त्यदिकर कारज सकल सिधि, किेरदँ हलुमान ॥ पद ॥ पवनतनय यशा तं 
९ जात न गायो । जिन मिलाय रघुनाथ सुकण्ठहि कपिकुलराज करायो । ।१॥ 











# नारि निशिचरगण्‌ जारि लङ्कगद़ मस्मकरायो ॥ २॥ धीरज सिय लोटि १ 
) राम पहं कुशलभाषि जलनाथ व॑धायो । रिपुहि जीति दै राज विभीषसा ४4 
ले सियसाथ नाथ दिग आयो ॥ ३॥ वहूरकार सनमानि राम ज्यहि' 
5 निज॒ख ऋणी कायो । ता सुया मगवन्त कहै मि ज्यहि भरि ; 





#" श्रङ्ः राम उरलायो ॥ ४ ॥ 


इति भ 





# ४ 
# ॥ समा्निमगात्‌ दभ 
> त 
॑ । | 
¢ (1 ॥ | त । 
॥ । ॥ च र 





# आपु उलयि सिन्धु कोठुक मंदे मुदरी सिय शोक नशायो । वाग उजारि ` र 
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। रामायमबदह्य 
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दो° य॒ हरि इर गणएडश धी, समिरौं ठलसीदास । 


कृरतगोपाल् महास्म्यश्री, रामायण चुखरास ॥ 


रामायए सरतरे की चाया # दुख भय दरि निकट जो चाया 








सोदाईं % दोदा लघु शाखा चविलाहै 


स्कार 
शुचि सोर स 
छन्दन की शोभां अतिररी 





अक्षर. सुमन रदे गदगाईं # अति अकत सुगन्ध कविताईै ¢ 
फल # श्रोता सुमति स्वादु जानै भक्त ४ 
भङ्गि हान वैराग्य सरस रस # बीजदोय निगुण सयैण अस ५ 





पिबिधप्रकार अर्थं सोह 





1 नन क स्न भनपतीग्म्क्ः 


इनिशचरिड शिव प्रथम गाईं# सोह गाई जगदेते गोसांहं 





विज्र ५ अनी ६ नये ऽ पुल ८ रसंखपमेत ॥ 


१ विच्डु २ कल्पदृकष ३ पाल७्प 





४ सीटका कोई पत्री वहु चोपाई जोई 
री % जनु नवीनं अंडर येविपूरी ए 


\ क 4 
१ ॥ 


= न ण्न हः च ॥ १ ५ 2, 
व 


क 
ष 0 9 
पिज न + 
^ ~, ` "ना र 
अक प > 


षक = 





हथ न्ग. 
० कन योनो भ 
त = 
न क 
। | | 
॥ (| 
१) 


न | 
क 
= ~ 


५ = क "च ध ि 
१ छ स [तै 
् न्यः" ` ` ययय 












| क रचि रामायण नाव ॥ 
¢ श्री रामायण सग निसेनी & भङ्गजनन कह आनद देनी 
% आ रामायण सदगुण माता # अज्ञ जाहि 


5 95 चै 95 95525 4 24 1 > 2) 


त ( २] =° रामायणमाहात्य °= 
स~ 
द° त॒ल।संदास्‌ रामायण" नहिं करते अलसार्‌ । 
` कलिकं कुटिल जीवये, को करतो निस्तार ॥ 
रामायण सुरधनु समाना # दायक अभिम॑त फल कल्याना 
# युणसमूह कवि सके कोनगनि #% जास प्रभाव सारस चतामनि 
राम अयनं रामायन आही # बरणि पार पव को ताही 
(भाच अदधत लवारी # सम भर्मेर भूषित रुचिभारी 
श्री रामायण जेहि षरमाहीं % भत रेत तह भले न जादी 
नहिं गमि तहां दशिद्रह केरी % तह भीमहावीर की केरी ८ 
# यन्त मन्य सरुनोती जेती # रामायण मह जानिय तेती ९ 
भीति करे रामायण माहीं % तेहि सम्‌ भाग्यवन्त कोउ नाहीं 
९० रामायण मम नाह कोड सष उपमा उपमेय । 
१ उपमा भाषा आर की,केसे कोड देय॥ 
भरेतामहं भे बालमीकिम॒नि 9 ते कलियुग भे तुलसिदासपनि 
शत करोरि रामायण भाखी # इन मथि सार सुसृक्षम राखी 
 प्रथमकारड है नाल रसीला # जन्म बिबाह रामकी लीला 
दितियञअयोध्याकारड प्रकासा % पित भाज्ञा रघुवर वनयासा 
एनि श्रय किष्किन्धा भास्यो # तहँ सग्रीवं शरणम रास्यो 
चन्दर अन्दरकाणड सुहावन % युद्धकारड महं मारेउ रावनं 
% सम॒ उत्तर परम अनूप # उत्सव प्र कोशलपर भप 
५ अष्टम लवङ्शकारड चखाना $ अश्वमेध कीन्ही भगवाना 
; > छत सभायण . यती # विवि प्रकार कथा है केती 
रो° जगवारिषिकोपार नहि ठेर ३ लाव। 
तुलसीदास कपा करी, 


५ 2) 0 ~~ ¬ - ८ 


८ स काष्षवा 1 | 
पाप समूह तलं की राशी # रामायण धनंज्यकनकाशी +# 
त मोहपंज तमक्रिणि त्मारी % काम्ग्नि कर्हे शीतलवारी ‡ 
रामायण शिकिरणि सुहाई % संत चकोरन कहं सखदाहं % 
धन्य धन्य श्रीत॒ल्लसिदास धनि % जगहित रामायण राखी भनि ' 
नीच उंच जेते नैर नारी % श्रीरामायण सव करट प्यारी ¢ 
रामायण सौं नेह . लगा # अधन्‌ अपत्य सो विततं सृत पे ¢ 
दो° रामायण सों नेह किय, सिद्धि होत सव काम, 
८ ह सब की कल्याणद, पड़ घव लहु विश्राम ॥ 
 निगमांदिक तेइ ब्रह्मकमर्डल ॐ रामायण तद्‌ थित गंगाजल तं 
भागीरथ सम तुलसिदास पुनि % भाषा प्रचर कौन्ह जबु सुरधुनि; 
¢ होत रहै इकटठांव रमायण # तेदिमग आवत पाप्परायण ‰ 
कटक कान्द परिगइ बाता % चलत पंथ कुं भयोपपाता ; 
 गिरतहि वरत बूटितङगयऊ # तदं अद्धत इक अचरज भयऊ ¢ 
< ताहि लेन आये यमदूता # निजपाशन बाध्यो मजवूता त 
१ अति आतुर हरिजन तहं आये # बीनिलीन्द बहु आस दिखाये 
¢ रामायण पै सुनि यदि काना ले जहे बेडारि विमाना 
दो रामायण प्रताप सों, गयो पर्षदन साथ ।‡ 
¢ द्रत चल्ले यमके सर्दन, खीभत मीजते हाथ॥* 
¢ निज दृतन देखेड बिलखाता % पृष्ठी भावुतंनय इशलात्ता ‡ 
# किन तमक दीन्हो दुख मां # चारं चतुर्‌ तुम देह वता + 
कहा कहै तमसो महराजा # पूत तमहं न आवत लाजा 





































` % कोई इक सत्यलोक बडभागी # तुलसीदास भयो वेरागी ¢ 


& रामकथा रामायण भाखी % सो लोगन धर धर धरिराखी तं 

(जे जे विविध भांति के पापी # मसिाहारो \46 ओर पुर्ौपी + 

# ते सव मिलि रामायण सुमि # कदि लिखि पदि गुनद ‡ 
| नन न 


१ ङ्द २ सूय ३ अनुष्य छ धन 4 वेदादिकं ६ गगा ७ घर ८ यमराज £ दूतं १० शराबी ॥ 








| ‡ 





=. 


।॥ ~< सइ पवस य आपनः रखहू अपन पास ।# 

|| अगल वुम्हाये उठो अवं, सुनि यम भये उदास ॥2 
 । अपनी व्यथा कदे नाहं पाये #% तबलगि इत ओर तहं आये ‡ 
, । ‰कनलगे रविसुतसों रोई # तव चाकरी न हमसों होई ५ 

| जग पे कहूं न हुकुम तिहारो # यह सुनि यम जंकिरटेउविचारो ° 

५ अदी दत मोदिं को बुमाईं % किन दीन्हों मम हुकुम उग 

ह कडा क कटु कटी न जाई ॐ तुलसिदास इकभयो गोसाई तं 

% तिनकी रामायण जग व्यापी # तेह कन्दे पवित्र सब पापी * 


1. 


५५ 


% तहं देखेड यक कपि बलवाना उं रूप सदश दलमाना 


5 


दो ° प्राएन को हवे भयो, तब हम भये अति दीन । 
; शरण शरण तव शरणे, अस्तुति बहिधि कीन॥ 
६तव तो है प्रसन्न कपिराई # हमसन पुनि परतीति कराई 
£ धरी होइ रामायण जवां # कबं भूलि न जायहु तरवां 
जे श्रोता वक्ता रामायन्‌ # कहं मति जायह तेहि आयन 
¢ अस हमसों कपि शपथ कराह # तव चूटन पायो सुन्‌ राई 
+ सुनि यमराज बहत धबराये # निकट बुलाइ दत ससफाये 


गये हम एक अधम गृहमादीं ॐ अति दुखभयो जात कटिनाष्षी 


^ 











(ट अजामील की सुरति खान करोज्‌ रि 






अर्‌ धनि 


ए तेजश्वरी, सत॒ भाषा शिरमौर 
क ¦ यमपुर जाको शोर है, स्मता को नहिं ओर 
र पातक महा लग्यो किन 


चाहे चारो फल को साधन #% करु रामायण को अव चार चार कत र सान # करु रामायण को अवराभेन 
१ सजशासन 








#ते नदिं एद सदन तुम्हारे & सत्य सत्य चप वचन हमरे ह 


¢ 





नामरूप गुण कथा रामको # किये न केरी तोन धामकी 


केन दोहै # रामायण सुनि रहै न को 





( वनैज सनेही अलिगण जेसे # भेक्रन भिय रामायण तेसे # 


¢ सदित विधान सनै जो कोई % सहज ५ पावे नर सोई 


^ ॐनमो नारायण मन्त्र मनीजे # तीन आहुती होम करीने ‡ 


1 ^ 
। 1 


1 „^ 9.111.004 
=-= -~ -.-----~~ ~ - 


अ ~° रामायणमादाल्य ० [{ ५ | 16 










| कलियुग तरन उपाय न कोई # रामभजन रामायण दो # 
कृथा रमायन की जरह दोह # सो गह धर मति जाने कोई 
सो घर तीथरूप सम भाशे # तहां गये सव पातक नाशे ५ 
पाप वास देही मरह. तव्रलग # श्रीरामायण सुने न जबलग ¢ 
उदय पुरानी पणय होय जब # रामायण महं मन लागे तब ( 
दो° रामायण के यनतदही, छटे जात प्रेतत्त । ठ 

जाके पदृते खनत ते, चमत है परतत्त ॥ क 
को जाने रामायण को रसं % यह तो हे सन्तनकी सरबस 


त्यागि मङ्गजन भ्रन्थ अनेक्‌ # धारण किय रामायण एक्‌ 

भङ्कन क दै मक्षि अनूपा # रसिक जनन करटं दै रसरूपा 
त ज्ञानमयी तिनके, जे ज्ञानी # तुलसी तारण तरण बखानी ¢ 
¢ काम कोध सज वश संसारा # अ।षथ रामायण _ अनुसारा द 
% रामायण मर्द नेह न जाको # जीवत शव॑सम जानिय ताको ६ 
९ रामायण जाकर भिय नाहीं # वृथा जन्म ताको जगमाही 
४ ठो° रामायण अशत ) कृथा, लेत न्‌ ताको स्वाद । ४ 
¢ तिनको निरय जा ३. १९ मवुजीद ॥ 
& रामायण विधि कों विशारद #% सनत्कुमार सों भाषी नारद 














किक माध क 0 चादि तवा 
त जहयमहत्ते समय दी जवं #ः कमं करे शौचोँदिक तबही 
करे दन्तधावनं लटजीरा # मलन, करे धरे मनधीरा { 






९ पुनि रामायण पुस्तक अरव & भरम सहित गन्धादिकं चरते ¢ 


(क 


ए { दद्र रकमल २ अ्मरसमूं ४ रोग ४ सुदासम ६ राक्षस ७ नित्यक्रिया ८ वेतन ॥ 9 


ण ~ 
क्छ # 





; 
। . नवि मि. - + 


| ह ~ 





देन खनं कथा इखदाई ® 


॥ 
"प 
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नि~~ 
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9 । 










(5 | = रामायणमादास्य °= =) 
ह मन वच कमे पाप तन केरे % दटि जात नहि आवत नेरे 





¢ दो° याविधिरामायण विधिहि ` ¢ | 

| रामधाम ते जाइै.संडति इखि मिराय॥ ( 
 । जो कट कारज करे कोऽजाईं % समिर चले सो यह चोपाई 
। % प्रविशि नगर कीजे सब काजा # हृदय सखि कोशलपुर राजा 

। जो विदेश चादै इशलाई % तो यह सुरमिरि चले चौपाई 
8 रथचदि सियासहित दोड भाई # चले बनहि अवधिं शिरनाई ६ 
मूत ध जादि जब लागे # यह सोरडा पदे सों भागे । 
& सो बन्दी पवनङ्मार, खल्वन पावक ज्ञानघन । 
| ॥ रै जघ हृद्य आगूर्‌, बसाहट रम्‌ शर्‌ चप धर्‌॥ | 
®. { शच्च निवारण चौ जो भाई # भावसदित जयु यद्‌ चोपाई 

0 । जाके सुमिरणते रिपु नाशा # नम ॒शयुहन वेद प्रकाशा 
¢ यह चौपाई अये जो कोई # अन आदि दुख ताहि न होर 
® विश्वभरण पोषण करु जोई % ताकर नाम भरतं अस रोई 










|  ‰जो उत्सव चह विविध प्रकारा # करु यह चोपाई अन॒सास : 
 । जवते राम स्याहि धर आये % नित नवमङ्गल मोद बधाये ` 
|| दज चदे जगम जय भाई # अस्थिर ह जपु यह्‌ चोपाई 
8.0 | # सखा धर्ममय अ रथ जाके # जीतन कहं न कतहु रिपु ताके ५ 


ई बहुभांति कार्यं जगमादीं # रामायण सों सव है जाहीं त 
‰ दो° सकल माति मन॒कामन्‌, यह दोहा दातार । 

# रामायण महं खोजिकरि' क याको अनुसार ॥ ई 
1 समाज सुख, कृहत न वने खगेश । ह 
व्रणं शारद शेष श्रुति, सो रस जाब महेश ॥ ४ 
# बरणों एक रुचिर इतिहासा % तुलसिदास जो कीन्ह तमासरा र 


द्राविड अरु काशी मदिपाला # कटं एकच रह 
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<° रामायण्मादात्य °< [ ७} 


----------------न--- 7 = 


# अतिशय प्रीति बदी दु्हमाहीं % मन मं कपट लेश कड ना 
१ गर्भवती दोढ चप. नोरी % चली बात दोऽन कषिडारी 
९ द्राविड कदय बात सुखरासी % सुन वपति काशी के वासी ‡ 
जन्मे तव सुतं सती हमारे # अथवा मम सुत सुता तिहार 
¢ ञ्चस संयोग होड जो नाहू # हम तुम करा वाहं उचा 
 # सौ करि यह बात ददाह # सन्तत रीति रद्य अव भाई ८ 
% सखद समय आयो जब सोऽ # निजानज भवन य्‌ नृपदोऊ त 
५ सो° कन्या मह दु शरोर, जानी जात न दंवगति । ह 
{ कटि पठयौ सुत मोर्‌, द्रविड़ शत कारी गये ॥ ए 
५ यह चल होतभयो जिदहि लाई सो बह ठे कहां मेँ गह ¢ ` 
{ विपति निज गृह आयो जव रानौसों अस कतमो तव ‡ 
जो होई कन्या दहं आरा#ता म प्राण तजव बरजांरा 
# तनि रानी राजा सुखवानी ॐ मनम हृत भांति भयमा द 
उपरोहितक सिहिषि बुलाई % रप द्राय यह बात वुमा 





म्म अहिात हम्हारे हाथा #% नाद त। प्रथ म हाव अनाथा 
रानी द्व्य दीन्ह नदि थारा # भह १११ दिज॑मतिभोरी ‡ 


श कीन्देसि # आदर मरन दान बहुदान्देसि 
° सेवकं एक दीन्ह तेहि" वारार्णर्‌।_ वसाय । 

¦ ` तेहि ते पायसि खवरिसव, तवयहु'कह।सउपाय॥ ‡ 
ततर नाम धरि रुष रलायो # दादश वप न बार दिखायो 
तं विदुषन केह न कोऽ चल # व्याह समय सब कोऊ पेखे 
| ५ मिज्रमिलनदित त यनराग्या #: नेगी पठे व्याह पान माग्थो ६ 
भगेगी # काशी उपपदं आयो नेगी ६ 
ची # ले आवो बरात रंगराची # 


चेष मनसुदित पत्रिका 
आयो व्याहन द्राविढ्राजा # खलीवात उपजा अतिलाजा $ 
र र स ८ लर क ९ दा ७ काशी = भतो न, ७ काशी < दशिडतोने॥ _ 











` (+ | 





3 ~ 





१ त [ ८3 ] 
ॐ ऋोधातुर काशी अवनीशा # कद किदो द्राविडकर शीशा 
त यदहसुनिद्राषिडञ्धिकडरानेउशनिजबलसममिसमपिपनितानेव 










° रामायणमाहस्स्य °= 


(> =, 


; दा अतिसमीत अतिदीन ङ, गो जरह तुलसीदास । 
पाहि पाह कहि पयपरि, कहेड करो इखनास ॥ 
तब काशो चृपकह्‌ बुलवायो ॐ तुलसिदास हितकर समभायो 9 
# सुतकाहेसुताजोव्याहनञ्आयो # होय पुत्तो दोय बधायो् 
%जा यह पुत्र रोय महराजा % करिय विवाह सानि सवसाजा त 
8 वलसिदासं वेदी विरचाईं # तहे . गणेश गोरी पथसरं | 
& तिदासनपे धरि रामायण # नवदिन भरि कीन्हीं पारायण ` 
जो कन्या वरषेष बनायो तादी को सन्मुख बैटायो 
ठवक्रा आप सो श्रोता मई # दुनिया तरह देखन सब गई ९ 
# कथा सकर्लं जब वांचि सुनाई # तास शीश कर धरेड गोसां £ 
दो° अर यह चौपाइं पदी, रामे सुमिरि प्रसन्य 1: | 
 तिदहिश्रवसर वरङेगयो, श्रीरामायण धन्य ॥ त 
मंत्रमहामणि विषय व्यालके % मेरत कठिन कुंक भाले 
९ रामायण जब कही गोसाईं # प्रगटन दित काशी फिर आ ( 
आदरकीन्ह न परिडत काऊ ‰ करै करौ उपाञ 
जडं अस्थान कर तरह जाह # पोथी अव न देखायहु का 
भरी्ानंदकानन जह्यचारी # हम शिरमौरं 
जो याको पे आदर करि # तो टम सब से शीशदि धरिहे | ५ 
# गृण आनदकानन पर ततपर # करत प्रशंस प्रसन्न 1 
पोथीकी चरचा पुनि कीन्दी # देखनहेतु सो परिलीन्दी 
कु दिनि पदी सहित अनुरागन # गये 











---- हि व क) 


$ आदौ रामतपोवनादिगमनं इता ग्गं काञ्चनम्‌ । 


& बालीनिदलनं ताति 





५. न ( 
५श्लो ° ्रानन्दकानने ्स्मिञ्जङ्गमस्तुलसीतकः। ई 
कविता मञ्जरी यस्या रामथमरभूषिता ॥ 3॥£ 
बं ° धनिधन्यतुलसीदासनिन जगहेतुरामायणमनी।£ 
¢ माहात्म्यत्रमितनकहिसकौरसविषयमर्हमोमतिसनी॥द 
{ निजघुदिके अनुसार कहि गोपाल सतणऱ की दया ।६ 
¢ रघुवीर यशकी अ्रधिकता श्रीसंतजन करि मया ॥६ 
{दो श्रीमत वलसीदासजी, है प्रसन्न वरदेह ।६ 
¢ रामायण माहात्म्य सों, हरिजनं करहि सनेहु ॥ त 
¢ संवत व्यं नमं नन्दं कूः मागेशुक्र स्वार 18 
` एकाद्शि कह कीन्ह मे, अपनी मति अनसार ॥॥ 
गमकोर श्री अवधपुर, स्वामी रामप्रसाद ॥ 





‰ तिनकी महिमा को ध करै, विश्प्रिदित मर्याद ॥४ 


तिन ते मादी पच, सो स्वामी में दास।४ 
लषणपुरीममजन्मक्षिति, रामनगर के पास ॥ 
मोजमनगरग्रसिददिज, उत्तम प्ररनदास 1# 


‰ तस्यात्मज गोपालङत, यह महातम्य इतिहास ॥ 


इति श्रीदिजगोपालदासकृतरामायणमाहात्यं संूरणय्‌ ॥ 
(1 एकश्लोकी रामायण ॥ 


} } 








- पः < 
® 


वदेहीहरणं जटायुमरणं 



























न्विति च 9 चत 
षकङ्लोकी भागवत ॥ 


न्न नक > च 
गि (59 > त वि 3 थ = 
क न "ज क] 9 ॥ य प 
~ ॥ क्कि ` ` । न्द भि प्ये 
६ ज न = + 
पि ~ जः त गवृ ~ = इ च्म ग्नि ५ 
न्य छ न 9 
क [ छ 
ध 4 
॥ 
4 
ति ॥, 
॥ 
१ "न 
॥ # 


मायाप्रूतनजीवतापहरणं गोवदनोदारणम्‌ ॥ 


 । कंसच्वेदनकोरवादिहननं ङन्तीखतान्पालनम्‌। ` 
, । ९ एतद्धागदतं पुराएकथेतं शरी्ृप्णलीलामूतम्‌ ॥ १ ॥ 
{1 सपश्लोकी गीता ॥ 


| 
(| 


8 हि. 
~ ॥ | 
। 
॥.। | 
। 
। 


याति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १॥ स्थाने 

हृषीकेश तव प्रीत्यां जगत्प्रहष्यत्यनरुरल्यते च ॥ र 

षामि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद 

्ाः॥ २॥ सवतः पाणिपादं तत्स्वतोऽक्षिंशिरोयखम्‌॥ 

सवतः श्रुतिमस्सोकं सवेमादत्य तिष्ठति ॥ २॥ कृविं पु 
% राणएमवुशासितारमणोरणीयांस 


वतार्मप्चन्त्यरूपमादत्यवणं तमसःपरस्तात्‌ ॥ ४ ॥ 


ना प्राहरव्ययम्‌ ॥ लन्दांसि 














यस्य प्रणान यस्त॒ वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ ५ ॥ सर्व॑स्य 
चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञंनमपोहनं च ॥ वे 
६२ स्ैरहमेववेद्य बेदान्त चाह 

ष्यसि 


आदे देवकिदेवगसजननं गोषीग्रहे वदनम्‌ 





८ , ्भित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ ॥ यः प्र 
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| भरीगणेशाय नमः ॥ । 
| ¢ > श्रीगोस्वामि < 
& तुलसादासछहृत रामायण { 
| ॥ बालकाण्ड प्रारस्यः। # 
८ मङ्गलाचरणे गलेशदेवादिवन्दना। ` ८ (: 
¦ श्लोक ॥ व्णानामर्थसक्नानां रसानां न्दसामपरि॥ ४ 


मङ्गलानाञ्च कत्तारा बन्द वाणीविनायकेो ॥१॥ भः 
| वानीशङ्रो वन्दे श्रदाविश्वासरूपिणो ॥ याभ्यां विना ¢ 
` ¢ न पश्यन्ति सिदयाः स्वान्तस्थमीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ बन्दे ¢ 
& बोधमयं नित्यं यर शङ्कररूपिणम्‌ ॥ यमाश्रितो हि उ 
द्रस्सर्वत्‌ वन्यते ॥ २॥ सीतारामखणब्रामए 
एयारख्यविहारिणो ॥ बन्दे विशुदविज्ञानो कवीश्वर¢ 
कृपीश्वसौ ॥ ४॥ उद्धवस्थितिंहारकारिषी डशहरिह 
णीम्‌ ॥ सर्व्रयस्करीं सीतत्नतोः रामवज्ञमाम्‌॥ ५॥ द 
यन्मायावशवतिविश्मविलं ब्रादिदेवाः खरा यत्त ( ` 
॥ ¦ त्वादम्रपैव भाति सकलं रञ्जा यथहमः ॥ यल्पाहद्‌ 
(वमक सवामि न्द तमश 
“` (परकाररपरं शमाख्यमीशं दपम्‌ ॥६॥ नानण्राणान ए 
4 गसागससम्मतं रामायणे निगदितं कचि नयतोपि॥ 

¢ स्वान्तस्य दलं पीरधुनाथगा्‌। वन्धमति ष 

| । कैभ्डलमातनो ि,॥ मञ्जतमात न = तां वि ॥ ७ ॥ „मि 2 




























1 वि भक न, 07 भि + न भ 
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[ २ 1 =° रामायणवालकार्ड °= | 
°ज्यहिुमिरतसिधिहो, गणनायक कयिरवदन । ‰ 
कर अनुग्रह सोडुदिराशशुमणणसदन॥% 
मूकं होहि वाचाल, पय॒ चदं गेरिवर गहन ५ 
जास कपा यदयाल'द्रबौसकलकलिमलदहन्‌॥ ¢ 
नीत सरोस्ह श्याम, तरुणश्रुएवारिजनयन्‌। ‰ 
करहु सो मम उरधामः सदा श्रीरसागरशयन ॥ 
कुद इद॒ सम देहः उमारमणकम्णाग्रथन!& ` 
जाहि दीन पर नहः करहु कपा महून मयन॥ द्‌ 
वदा यर पद कञः इपास्न्यु नररूप हर ।५ 
+ महा मोह तम एंजःजासुवचनरविकरनिकर॥ ८ 
४ दों गुरुपदं पद्म परागा #% सुरुविस्वास सरस अनरागा ठ 
% अमिय मूरिमय चूरण चारू % शमन सकल भवरुज परिवारू + 
६ सुकृतशम्मु तन विमल विभूती % मंजुल मंगल मोद प्रसती ¢ 
© जनमन मंजु मुकुर मलदरणी #% कियेतिलक्‌ गुएगणएवशकरणी ¢ ` 
तै गुरु पदनखमणिगण जोती % सुमिरत दिव्यदृष्टि हियहोती # 
 ।  # दलन मोहतम सोसु प्रकासू # षडे भाग्य उर आवहि जास % 
| ‰उघरदिंविमल विलोचन दियके # मिह दोपदूख भवरः 
‰ सृमि रामचरित मणिमानिक ॐ गुरपरकट जर जोजेदिखा 






























1. | दोभ्यथास्जन्‌ आजिदृग, साधक सिद बुक 
। $ कुक दखाह शेल वन, भूतल भूरि निधा त ॥ ए 
 @ गुरुपद रज गु मंञ्जल अजन % नयनं्मिय हगदोष विभजन ह 


+ तेहिकरिविमलविनेकविलोचन % व्रणो रामचरित भवमोचन ए ` 
(स भथम महीसुर चरणा # मोह जनित संथंय सव हरणा 
` % सृजनसमाज सकल गुणसानी # करो प्रणाम सपेम स॒वानी 


९  गरेश २ भूगा ३ कामदेव छ रात्रि ५ नयनासृत नाम अंज २ भूगा ३ कामदेव 8 रात्रि ५ नयनाखत नाम श्रंजन र 
4, 1८८८८५८ गन ९ बराह्मण ७ सन्देह ॥ 


च 











‰ मति करति गति भूति भलाई % जव जेहि यतन जहां जेहिषाई 
% सा जानव सतसंग प्रभाङ # लोकहु वेद न आन उपा 


त सतसंगति सद मगल मूला #% सोडफलसिषि सवसाधन फूला 1 ५. 


¢ परिधिहरिदर कविकोतरिदयानी % कहत साधर महिमा सङ्चानी । 
% सा मासन कदिजात न केसे % शोकवणिकं मणिगुणगण जैसे ९ 


{दो चन्दौं सन्त समानचित, (१ हित अनहित नहिं कोउ । ४ 






[6 ` =. ` ¦ "1 न - त 1  ि व त क ४ ~~ वववय 
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$ _ __ => मङ्गलाचरण ( ३ 1 
साधर चरत शभसरिस कपास # निरस विरद गस्य विशद्‌ गुणमयफलजास 
ना सहि दख परविद्र दुरावा % वंदनीय जेहि जग यश पावा 
2 मगल मय सन्त॒ समाज ॐ जो जग जंगम तीरथराज्च ए 

¢ रमम जह सुरसरि धारा # सरस्वति बह्म मिचार प्रचार 


 *# विधिनिषेधमय केलिमलहरणी % कम्मकेथा रविनंदिनि वरणौ 


 % हरि हर कथा विराजत बेनी ॐ सनत सकल मद्मगल देनी 
¢ ~< वश्वास अचल निज धम्म # तीरथराज समाजं सुकर्म्मा 
% साहं लम्‌ सब दिन सबदेशा % सेवत सादर शमन कलेशा 
१ अकथ अलौकिक तीर थराऊ # दह सद्य फल प्रकट परभा भ॑ 


दनसयुमाटजनमुदितमन,मन्जदिंमति्वराग। 


४ लहाह चारफ़ल अवततवु, साध समाज प्रयाग ॥ 
# मज्जन एल देसिय तत्काला % काक होदि पिक कह मराल 





` , % उनि आश्वर्यकरदि जनि कोई # सतसंगति महिमा नहिं गो 





( बालमीकिं नारद पर्टयोनी #% निजनिजसुखन 
ठ जसवर्‌ धलचर्‌ नभव्र नाना ॐ जे जड़ वेतन जीव जाना 






£ बिनु सतसंग विवेक न होई # रामा बिनु सुलभन सोषु 











मसुगन्ध करदो ॥ 


५. (0 प सु पखुनाज। २ हस ७ अगस्त्य ५ लोहा दे सपै ७ स्ाकका वेचनेवालः ॥ 




















। बन्दौं खल जस शेष सरोषा % सहस वदन वरणे परदोषा | 


॥ °< गुण अवगुण जानत सव कोई % जो जेहि भाव 
{ ~रदो-मले मलाईपे तहर्हि, लह्हिं नि स चाई नीच \ ˆ ॥ 
>. 1 (9 सलाह: ५९।९ [नचा नाच । ` 









(म + (> 4 # (थ थ 
ॐ ¬ये = ४) 2 = चै = ~ प्र) [#) ४) 


(य [ 8 1] ~° रामायणएवबालकारड °च ` ५ 
 सन्वसरलचित्‌ जगत हित, जानि सुभाव्‌ सनेह ।‰ 
‰ बालं विनय युनि करि कृपा, रामचरण रति देह ॥ ५ 
५ बहुरि वंदि खलगण सति भाये # जे विदु काज दाहिने बि & ` 
¢ परहित हानि लाभ जिन केरे # उजरे हष विषाद षरेरेढ् 
८ हरि हर्‌ यश राकेश राहुसे # परञ्चकाज भट सदसवाहसे ठ 
¢ जे परदोष लखि सदसाखी # परित पृत जिनके मनमासखी 
तेज कृशानु रोप मद्षिशां % अधञ्रवरुण धनधनिक धनेशं । ५ 





। & उदय केलु सम्‌ हित सवहीके % कुम्भकरण सम सोबत नीके 


९ पर काज लगि तनु परिद्रदीं % जिमिदिमञ्पल कृषीदलिगरदीं ए 


त पुनि प्रणवो प्रथुराज समाना % पर अघ सने सदसदशकाना # 
^ वहूुरि शक सम विनवोँ तेदी ॐ संतत सुरानीक रित जेदी 
वचन वञ्च जेहि सदा पियारा # सहस नयन्‌ परदोष निहार (५ 
^ दो -उदासीनञ्नरिमीत्‌ हितः घुनतजरिखलरीति। 
¢ जपाणियगजोरिकरि, विनती करौं सप्रीति॥ ६ 
^ मे आपनि दिशि कीन्द निहोरा ॐ ते निज ओर न लाउव भोरा ८ 

0 वायुस पालिय अति अनुरागा % दोहिनिरामिषक्वहुं किकागा 
बन्दौं सन्त असज्जन चरणा % दुख्रद उभय वीच कटु वरणा ५ 

% ।बह्धरत्‌ एक भ्रण हारलहां 9 मिलत _ एक दारुण दुखदेरीं | | 

८ उपजहिं एक संग जलमादीं #जलजजोकजिभिर॒णविलगारीं 1. 
\ सुधा इरा सुम साधु असाभू & जनक एकनग जलपि अगाध 11 





== 


( भलञ्नभल निजनिजकरतूती # लहत सुयश अपैलोक विभूती ; 
+ सथा सुधाकर सुरार साभ % गरलञ्जनेलकलिमलसरिव्याधर ` 
नीक तेहि सोई ‰ 








१ चन्द्रमा २ अग्नि ३यमराज्ञ ४ कुवेर ५ निन्बा द्‌ बनवा त निन्दा ६ चन्द्रमा ७ गंगाज्ञो = तु 
८८ ५० ०७ 9 अर ७० ५८५८०८५८ ५८0 ७0  _ 










9 व 1 > व न्न ५ | 
` युधां सराहिय अ्रमरता, गर्लसराहिय मीच ॥ 
6 सल अगुण साधगुणगाहा % उभय अपार उदधि अवगाह | 
| ¢ तेषहिते कड गुण दोष व्रखाने % संग्रह त्याग न बिनु पर्दिवाने त 
त भलेड पोच सव विधि उपाये % गनि गण दोष वेद्‌ बिलगाये # 
| काहि पेद इतिहास पुराना % विधि प्रप॑च गण अवगुणसाना 
| % दस सख पाप पुव दिनराती % साधु असाच सजाति कजाती ‡ 
|  %‰दानव देव उच अरु नीच % अमिय सजीवनि माहुर मीच ‰ 
5 माया बह्म जीव. जगदीशा # लक्षि अलक्षि रक अवनीशा 

 & काशि मगह सुरसरि कमनाशा % मरु मालव महिदर्वं गवाश त 

। † सगं नरक अलुराय ` विरागा # निगमागम्‌ गुण दोष्‌ विभागा | । 
¢ द° जड़ चतन यणदापमय, विश्व कीन्ह करतार्‌। ` ( 
¢ संतहंस यण गहि पयं, परिहरिषारिविकार॥ ५ 
6 अस निवेक जव देहि विधाता % त्व तजि दोष गणि मनराता ४ 


© 


> 
है ~ 


ऋरि क णी मा 
न ~ 
क 


१५. 








# साल स्वभाव कम बरिाई # भलेऽ परृतिवश चूक भलाई 
† सो सुधारि हरिजन जिमिलेदीं % दलि दुख दोष विमलयश देदीं ध 

' खलउ करटं भलपाह सुसंगू % मिरदि न मलिनस्वमाव्यभेग्‌ 2 
¢ लखि सवेष जगवेचकं जेड वेष प्रताप पूजियत तेऊ 

% उघ्रे अन्त न दोह निवाह्‌ % काटनेमि जिमि रावण राहू ५4 

९ किये द्वेष साश्रु सनमान्‌ # जिमि जग जामवन्त दमान्‌ & 
( हानि इग ससंगति लाह # लोक वेद विदित सव काहू ¢ 
' गगन चदे रज पवन प्रसंगा # कीच भ नीच जलसंगा तै 
# सा असाधु सदन शकसारी ® सुमिरदिं राम देहि गनिगासी ४ 
¢ श्म कंसगाते कार्ख हाई # लिखिय पुराण मंच मसि सोऽ ¦ 
% सोहजलअ्चनलअनिलंसंबाता # होड जलद -जगजीवन दाता ¢ 
¢ दो ° रह भेषजं जल पवन पर, पाई कुयोग सयोग । पवन प्ट, प्रा योग सयोग । , ¢ 


| 1 म द्‌ १ अख्तर विष ३ खुद ४ क व. ५ कसाई ६ दूध ७ पाखरड < हवा ६ श्रौषध॥ ओ 
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| [ & 1 =° रामायणएबालकारद ० 


5 शशिपोपकशोषकसय॒भ्िजगयशञअपयशदीन्ह॥ 
« जदं चतन जग जीव जे, सकत राममयजानि। 


वन्द्‌ किन्नर रजनिच॑र, कृपा करह अव सर्वं ॥ 
आकर चारेलाख चोरासी % जातिजीव नभ जल थलबासी 


¢ सीयराम मय सब जग जानी % करो णाम जोरि इग पानी । 


† जानि इषा करि रिक मोह # सवमिलि करहु घांडिबलदोह 


ज्यों बालकं कद्‌ तोतरिबाता # सनदिमुदितमन पि तुयरुमाता 






(१, सिहरि कर्‌ कुटिल कुविचारी हज प्रदूषण भूषण १) 
८ निजकवित्त कृिलाग न नीका ॐ सरस होड अथवा अतिफीकं 9 

। (जे पर्भणित सनत इरषाद्यं 8 ते व्र पुरुष बहुत जग नाही 2 ` 
/ जग बहु नर सुरसरि सम भाई % जे निजवाद्वि वृहि जलपाई + 









४ सज्जन सजत सिरु समको 





क्रौं द्‌ ॥ वा 4 19 | ४ | ॥ ५ । 4 । 
भित्ताष्‌ ॥ आ घृड्‌ [व्‌ | ।॥ म॒ ५, | .' 4 । 
बानय॒जनजन, खलकरिदिडपहास॥ ६ ` 
। । ¢ खल परिदा होत दितमोरा # काककहरिं कलंकणठ कटोरा ह॑ 

1. 1 + 1 । | । | । कटार (१8 | न 


| ॥ ७ होइ कवस्त॒॒पवस्तजग, लखर्हियलक्षएलोग ॥ ` | 
। $ ससप्रकश तम पाख, नाममेद विधि कीन्ह । 


बन्दा सवकं पद्‌ कमल, सदा जोरि युगपानि॥ ठ 
ट्व टज नर नाग खग, प्रत पितर गंधर्वं। ए 











1 


# निज वलडुधिभरोसमोर्दिनादीं % ताते विनय करं सव पाहीं | 0८. 
{ करनचहों रघुपति गुण गाह्य & लघुमतिमोरि चरित अवगांहा ¢ = 
सूक न एकौ अंग उपाड % मन मति रंक मनोरथ रा 
# मति्यतिनीच उचरुचि आदी # चदिय्मिय जग जरेन बारी ‡ 
% मिहि सज्जन मारि टिगाई ॐ सुनिहहिं वालवचन मनलाई % 





 दंरमंगलकरणिकलिमलहरणितुलसीकथा 


[| 1 ॥ 

0, ४ 

„1 ै व 

२ \ 9 

४५१ ++ ८ ट 

५ "0 «(गट ˆ >^ ९ >£ 

॥. 1 । ए ॥ 
* ‰ ` ॥ म १ 

 ! ॥ | # 

18 1. 8 ॥ । 










< ==° मङ्गलाचरण °= | ७ ] 
८ भक दादुर चातक %हसहिमलिनखलविमलवतकरी 
¢ कवितं रसिक न रामपद नेद्‌ % तिनकर् सखद हास्यरस एहू 
¢ भाषा भणित मारेमाते भोरी # हंसिवे योग्य हसे नहिं खोरी ४ 
त मञ्पदग्रीति न सामुभिनीकी ॐ तिनरहिकथासुनिलागिहिफीकी 
` + हरिदरपदरति मति न कुतर ङी % तिनके मधुरकया रषवरकी 
थ रामभ्गि भूषित जिय जानी % सनिदषहिं सजन सराहिसुवानीं 
४ कवि न होर नहि चतुरप्रवीना ॐ सकल कला सव पि याहीना 
| आखर्‌ अथ अलङृत नाना # छन्द प्रबन्ध अनेकं ` विधाना 
भाव भद्‌ रस भद अपारा # कवितदोष गुण विविधप्रकारा ¢ 
त करित विवेक एक नहिं मोरे % सत्यको लिखि कागदकोरे ; 
# दा^भ्‌।एत मर स॒बशएरहित, विश्वं विदित यण एक । 
# _ सो विचार्यिनिहदिखमति, जिनके विमल विवेकः ॥ 
‡ यदिमं रघुपति नाम उदारा % अति पावन पुराणशचतिसारा * 
% मंगल भवन अमंगलहारी % उमासहित जेहिनप तिपरारी 8 
८ भणितविचिचर सकविकृतजोऊ # रामनाम बिनु सोह न सो ए 
( विश्ुवदनी सब मांति सवारी % सोह न वसन विना वरनाय | 
ठ सबगुणरदित इकव्छतवानी # रामनाम यृश अकिर्ते जानी # 
# सादर कदि सुनहि बुधताही # मधर्ैर सरिस 
 % यदपि कवित गुण एको नादं % राम प्रताप प्रकर यहि माहीं 





& सोइ भरोस मोरे मन आवा % केहि न ससग बडा पावा र 


` र भूमड तजे सहन कस्या % अगर परं सगन्ध बसा 

भणित भदेश वस्तु भलिपरणी % राम कथा जग मंगलकरणी त॑ ` 
णित॒लसीकयारघ॒नायकी 

की ज्यों प्रमपावन पायक ॥ ( 










{ # १ ससार २ क्ञान २ पुराण व वेदका यः ४ चिहित ५ रमर ६ मिलाप ॥ 



























4 = 1 = रमापरनोरसार | 
भव्रंगभूति मसानकी सुमिरत युहावनि पावनीं ॥ 
दा ° प्रेयलागिहि्रतिसबहिमम,भणिंतरामयशसंग । 

दार विचार कि करइ कोड, वन्दियमलयग्रसंग ॥ ९ 





गेरा्राम सियराम यश, गावहिनदिंजान॥ 
्‌ मण्‌ माणक सुक्राचवि जेसी % अदहिगिरिगजशिरसोर नते 

चप करोर तरुणी तयु पाई # लहरि सकल शोभा अधिकाई ^ 
तेसहि सुकवि कवित वुधकददीं % उपजर्हि अनतञ्नतदविलदहहीं 

५ भङ्किदेतु विधि भवन विदाई % सखमिरत शारद ावतधाह्‌ 
` हं रामच्रितसरं॒विनु नदवाये % सो श्रम जाह न कोटि उपाये 

कविकोविद्‌ अस हदय विचारी 8 गावहिं हरिगुण कलिमलहाी | 





% हदय सिन्धु मति सीप सृजाना % स्वाती शारद कहहिं समाना 


दो युक्ते वेधि एनि पोहिये, राम 
पहिरहिसल्जनविमलयउर, शोभा 
ज जनमे कलिकाल कराला ॐ करतव वायसं वष मराला 
चलत इयन्थ पेद मग चाड # कपट कलेवर कलिमल भा ए 
¢ वजकं भङ्ग कटाई रामके # रिंक॑र कंचन कोह कामके 
) तनम प्रथम रेख जग मारौ # धक्‌ धर्मध्वज । 
६ जो अपने अवगुण सच कद # वादे क्था पार ना 


तद 
९ ताते मं अति अल्पं बखाने # थोडे 1 


महं जानिरहरहिं सयाने 


#काउन कथा सुनिदेइरिसोरी 





एतेहु पर करिददिं जे शङ्का % मोत अधिकं तेजड्मतिरङ्‌ 
कवि न हाऽ नाहि चतुर काऊ # मति अनुरूप रामग॒ण रूप रामगुण गा 


` १ कदीडह २ सरस्वती ३ तालाब ४ काक ५ तना खुली 








दासं ७ द चम ८ दरिद्री | 
८. 96५८२। ५८ बत (> 








¢ श्यामुरमिपयविशदश्रति,य॒णटकरतेदिपान। 


ह कौन्दे भृत जन गुणगाना % शिरधृनिगिरालगतिपधिताना # 





४ 


जो वषे व्रवारि विचार % होट कवित सुक्रामणिचार 


चारत व्रताग। > 
अति श्रवराग ॥ ‡ 


10. 


द 


नि 








० 0९ 


‰ कर रघुपति के चरित अपारा % कटं मति मोरि निरत संसारा ¢ 
जदि मारत गिरिमिरु उड़ादीं % कष्हु तूलं केहि लेखे मादी (` 


५5 ससुभत आरमत राम प्रञ्रताईइ # करत कृथा मन अतिकदराहे 









नति नतिं कऋह जष्ः कृसह बन॑रन्तसर्मान ॥ 


९ तहा वेद अप्त कारण राखा ॐ भजनप्रभाव भाति बहभाखा + 


एक अनीह अरूप अनामा % अज सचिदानन्द परधामा % 


¢ व्यापक विश्वरूप . भगवाना % तेह धरि देह चरित कतनाना ८ 


गहं बहोरि गरीव निवा % सरल सवल साहिव रघुराज्‌ | : 


६। 
= 
तेदिवल मेँ रघुपति युणगाथा # किहं नाई रामपद माथा # 


रा निन प्रथम हरं कारात गाह # ताहमग चलत सखग्ममाहमाह ट 
दो अति अपार ते सारेतवर, जे चप सेत कराह । ॥ 


? यद्िप्रकार बल मनाहं दखाह # कारा रघुपते कथा युह्ाइ + 


& 3 ¦ ग्यास आदि कविदुंगंव नाना ॐ जिनसादर हरिचरित बखाना ९ 
चरण कमल वन्दां सब केरे % परवह सकल मनोरथं ( | 
॥ 





\ कलिके कविन करां परणाम्‌ा #% जिन वरणे रघुपति गणग्ांभा 
¦ जे प्राकृत कवि परमः सयाने % भाषा जिन हरिचिरित वखाने 
भये जे अहिं ञे हदं आगे # प्रणवं सबहिं कपर घल त्यागे # 

होउ प्रसन्न देहु. वरदान ® साधु समाज भणितं सनमानू 
४ जो भबन्ध बुध नहिं आदरं % सो श्रम वादि बालकवि करं ५ 


~~~ ~` शर ष ष न न 9 9 4. 
४ चायु २र्द्‌ ३ रथाद्‌ ४ चश्ाराहेत ५ भक्त द्वारा ७ भ्रष्ठ कावि < गुणाकर समूह ९ की ॥ २ 
















य मङ्गलाचरण श्च  [.8 1% 


द 
दो -शारद्‌ शेश महेश बिधि, यागम निगम पुरान ¢ 


स्व जानत प्रभ प्रता साई # तदपि कहे वितु रहा न कोई 


सो केवल भक्तन हित लागी % परमञृपालु प्रणतं अनरागी ¢ 
जेहि जनपर ममता अर बाहू # तेहि करुणानिधिकीन्ह न कोह त 
र] 


धवरणाह हारेयश असजाना ॐ कराह पुनीत सफल निजवानी ‡ ` 


चदटिपिपीलिकां परमलपु. बिवुश्रमपारहि जाहि ॥ ट 








४ त १० ] <° रामायणवालकारड °= ४ 
¢ कीरति भणित शपि भलि सोई % सरवरि सम सवग हितसइ सवकं हितदं 
.# | राम कीरति भणित भदेशा % असमंजस असमोरिं अदेशा | 
९ उम्र छपा सुलभ सव मोरे % सियनि सदावनि यार परोरे # 
त र्डं अरग्रह अस 1जयजानी # विमल यशदहि अनुररैसबानी : 


त २ ^सरलकवितकारतिविमल, सोह आदरहिं जान । 4 
तै सहन्‌. वर्‌ [वसराय रपु, जाय॒ुनि करहिबखाव ॥» ` 
सनहाहविुविमलमति, मोहिंमतिलअरतिथोर्‌ । % 
करहकृपा हरियिशकह, पुनि पुनि करटं निहोर ॥ ५ 
कवि कोविद्‌ रघुवर चरित, मानसम मराल । 





# | \ _ वालविनयघरुनि सुरुचिलखि, मोपर हह कपाल ॥¢ 
४सो"वन्दौ यनिपदक, रामायण जिन निर्मयर । ८ 
्‌ सखरसं कोमल मंज, दोषरहित दरषण सहित ॥ ए 
¢ वन्दा चारह त वेद, मववारिधि वोहितं सर्सि\? 
 जिनूर्हिनसपनेहंषेद, वरणतरघुपति पिमलयश 
नद भनपृद्‌ रतु, भवसागरं जिन कीन्ह यहु । त 
रत सुधा शरिधनु, प्रकटे खल वि बरी ॥‡ 
°विबुध विप्रबुध ग्रहचरण, वन्दि कहौं क ४६ 


















.*% पुनि बन्दों शारद सुरसरिता % युगल पनीत 
मज्जन पान पापहरं एका # कहत सुनतं य 

। | यरु पितु मातु महश भवानी % परणं दीनवन्ध ` दिनदार | (४ 
0.1 सेवक स्वामि सखा सियपीके % ९ नरप न न (१ = (1.10 | 
= त कलिविलोकिजगहितहरगिरजा# शावरमन्त्र ज ~ 0 4 









(<) व्य" 12 च्य) ए क 





। ६ समिर शिवाशिव पाय पसाञ # वरणो राम चरित चितचाछं 
भणितमोरि शिवृपाविभाती % शशिसमाजमिलि मनहसुरातौ 
% हेदि रामचरण. अदुरागी ॐ कलिमृलरदित मंगल भागी 
| दोसपनेहँं सांचेह मोहिं पर, जो हर गौरि पसाउ । 
। ¢ तो फुर होड जो कह सव, भाषा भणित प्रमाड॥ 
वन्दं अवधपुरी अति पावनि % सरयू सरि कलिकलुप्नशावनि 
र प्रणऊं पर नर नारि वहोरी % ममता जिन॒पर प्रभ न थोरी £ 
। शु सिय निन्दक अथओोर्धे नशाये % लोक विशोक वना वसाये । / 
। वन्दं कौशल्या दिशि रंव % कीरति जासु सकलजगमाची 
। @ जर परकव्यो रघुपति शशिचारू %& वररवघुसद्‌ खलकमलतुषारं | 
| ` ¢  दशरथराव सहित सव रानी % सुकृति सुमगल मूरति जानी ! 
॥ ८ करो भरणाम कमे मन वानी # करं छपा सुत सेवकं जानी ६ 
| । ¢ जिनदिमिरविवड़भयऽविधाता # महिमा्वधि राम पितु माता 
‰सोऽवन्दो अवध सुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद । 


। सौ मैल मौपरं अदुकूला % करौ कथा भद मंगलमूला % 






न्दा दी १ 
‰ वि्धरत दीनदयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरेड ॥ 


| ‰ योग भोग म्ह राखेउ गोहं % राम विलोकत प्रकटेड सोई ९ 





॥. | रामचरण पंकज मन जासू % लव्य मधं इ तजे न पास्‌ ( 
# घन्दों लक््मएपद जलंजाता # शीतल सुभग भक्त सुखदाता ठ 





रघुपति कीरति विमल पताकां % दण्डसमान भयो यश जाका है 
यशेष सहस शीश जगकारन % सो अवतरेख भूमि ५५ भयटारन ‡ 
दासो सालुकूल रहं मोपर #& छपासिन्धै सामित्र युणाकर 


। &९्रसाद्‌ २उमरंग ३ पाप समूदशपूवैदेपालाऽधिपारथरमर £ कमल १०अङी ९१ शुशस्ानि॥ " 





# % -ग-> -गट 5 ~> 5 ज | =) वट 5 16 | 
| |  <=ॐ० मङ्गलाचरण °च _ { ११ | ( 


| + जो यहि कथि सनेदसमेता ॐकदिददिं खनिदहिं समुभ्िसिचिता । 


 ‰ प्रणवो परिजन सहित विदेद्‌ # जिनं -रामपद गृहै सनेह्‌ ‰ ` 











९ * १२ ] <=ॐ० रामायणवबालकारड === ( 
प रिपुसूदन पद कमल नमामी % शर सशाल जत जन्ननं श्र सशील भरत अनगामी { 
महावीर विनऊं हनुमाना % राम जास यश आप बखाना 


।° न्द पवनकुमार्‌, खलवन पावक ज्ञानघन । 


जायु दहृ्दय आगार, बसाहं राम शश्चाप च९॥ 
तते ऋ नशाचर राजा # चंगदादि जे कीश समाना 
सवके चरण सहाये #% अधम शरीर राम जिन पराये 
त चरण उपासक. अतं % खग सग सुर नर असर समेते ‡ 
बन्दों पदः सरोज सव केरे जे विदु काम राम ऊ चेरे 
यक सनकादि भक्त स॒निनारद % जे मुनिवर विन्नान विशारद ¢ | 
वन्दा साह धरणि धरि शीशा % करहु कृपा जन जानि सनीशा 
जनकता जगजननि जानकी $ अतिशयप्रयकरुणानिधानकी 
ताके युगं पद कमल मनाउं # जासु छपा निमलमत्ति परां ५६ 
¢ शन मन वचन कम्म रघुनायक ॐ चरणकमल बन्दौं सव लायक | 
¢ राजिवनयन धरे धनु शायक ‰ भङ्कविपति भजन सुखदायक तै 
५९" गराअरथजलवीचिसम, कियत भिन्न न भिन्न 1 
| ¢ बन्दा सीताराम पद, जिनहिं प्रमप्रिय सिन्न॥ £ 
1 वन्दं राम नाम्‌ रषुवरफे दतु कृशौ भाग हिमकरे 
विति हरि इरमय वेद भरानसे & अगुण अनूपम गुणनिा नर 
4 काः सिः दत्‌ दथ ५.1 
॥॥ ` महिमा जास जान गणैराऊ % पथम पूजियत नाम प्रभाञ 
| जान आदिकवि नाम प्रताप # भयर शद्ध करि उलटा जाप ट 
¢ सहसनाम सम सनि शिववानी % गिव संग भवानी ¢ ` 
त्प हतुं हार रहर दाका # किय भूषण तयभषणा क-> २) । 
# नाम प्रभाव जान शिव नीके # कालकूट फल 4. 
दो-वषाऋतु रघुपति मगति, तलसीशांलि 
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4 नर नारायण सरिस सथाता % जगपालक विशेष जनत्राता ३ | 
5 भङ्गि सतियकलकरएविभूषण % जगदितदेतु विमलविध पषण 
¢ स्वादुतोर्पसम सुगति सुधाक % कमठ शेष सम धर वसुधाके 


¢ दो-एक दृव इक सकुटमणि, सन वणन प्र जो । 





~° मर्गलाचरण कण = ` ^ [1 (71 1 त 
राम नाम वर वरणदग, श्रवण भादों मास ॥ 


५ आखर मधर मनोहर दोऊ % वरण विलोचन जन जियजो 


( समिरत सुलभ सखद सब काहू # लोक लाह परलोक निवाहू 
¢ कहत सनत सुमिरत सुटिनीके % राम लषणएसम प्रिय तुलसीके 


व्रणत बरण प्राति विलाता # बह्मजाव सम सहज संघातं 


जन मन मंज्ञ कञ्च मधुकरसे ॐ जीद यशोमति हरिदलधरसे 





४  ठलसी रघुवर नामक वण विराजत दोड ॥ 
सुमत सरिसनाम अरु नामी % प्रीतिपरस्यर प्रच अदुगामी 
नाम रूप दोउ इश उपाधी # अकथय्नादि. सुसासुभिसाधी 
को बड़ घोट कहत अपराध्‌ #% सनि गुणभेद समुभिहं साधू 
६ देखिय रूप नाम आधीना % रूप ज्ञान नरि नम विहीना 
रूप विरोष नाम बिनु जाने % करतलगत न परदिं परिचाने 
समिरिय नाम रूप विनु देखे # आवत हृदय ` सनेह॒विशेखे 
5 नाम रूप गति अकथ कानी # समुफत सुखद.न जात बखानी 
9: अगुणसशुणविच नामस्साखी ॐ उभय प्रबोधक चतुर दभाखी 
¢ दो राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी . इर्‌ । 
¢ तुलसी भीतर बाहिरौ, जो चाहसि उजियार्‌॥ 
( नामजीह जपि जागदहि योगी # विरति विरंवि प्रपंच वियोगी 
॥ 
॥ 


= 


23 + 


ब्ह्मस्खहिं अनुभवं अनूपा # अकथ अनामयं नाम न रूपा 
जाना चररि गदगति जेञ % नाम जीह जपि जानि तेज 
साधक नाम जपि लवलाये % दोहं सिदध अणिमादिक पाये 


१ लाभ २ चन्द्रमा ३ क्षूयं ४ सता « दथेली £ रोगरहित॥ 
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¦ ८[^सकतल कामना हीन जे, राम भक्ति र्सलीन्‌ । 
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0. 
> ह नम्‌ जनं आरत भारो % मिरदहिं इषङ्कट दरिं सखारी ¢ 


$ राम भक्त जग चारि प्रकारा % सुकृती चारिउ अनघं उदारा 


इ चरर कट नाम अथारा ॐ ज्ञानी पूभुदिं विशेष पियारा 
च्‌ ऽग च ति नामप्रभाञ # कलिविशेष नहिं थान उपाड 


नाम सुत्रम पिष हद, जनह किये मनमीन्‌॥ 


अगुण सगुण दो बस्वरूपा % अकथ अगाप अनादि अनुपा 


मारे मत वड्‌ नाम दुहते # [कयजहियुग निजवश निजदते % 


% ्रोट्‌ स॒जनजन जानं जनकौ ॐ रह पतति ग्रीतिरुचिमनकी 


र दारु गत दसिय एक्‌ # पावकं युग सम बह विवेक्‌ 
उभय अगम युम्‌ सुगम नामतं कृट्उ गाम बृ ब्रह्य रमत ° त 
स्थापके एकं त्र अविनाशी # सत चेतन धन्‌ आनदराशी % 
असमभ्‌ हदय अचत अविकारी # सकलजीव जग ५४ 
नाम (रूपण नाम यतनते % सोऽ प्कटत जिमिमोल रतनते क ते त 
दा ननेयणएतेयहि माति बड़, नामं प्रमा अपार्‌। दै 
कठं नाम वड राम ते, निजविचार्नसार॥ ‡ 
राम मक्त रित नरतनु धारी % सदिसङ्ट सा 
नाम समम जपत अनयांसा # भक्त होहि सद 
राम्‌ एक तापस तिय तारी % नामक रिखल ` कुमति 9 सथारी | ५4 
षिटित राम सकेठ॑सुताकी # सित सेन २ सृत क सति त वचाण्ती 
सहित दाष दुख दास दुराशां # दलेनाम जिभिरषि 4 0 





 निशिचरनिकरं दते रघुन्दन नाम सकर 0 [सिक कन्दन ¢ 


 ‰ दो <शबरी गीध ० वकः पुगति दीन रघुनाथ । '' 
















== रामनाममाहास्य °< ` [ १४ । +. 
नाम उधारे अमित खल, वेद विदित णणगाथ॥ 
रामं सकंण्ट विभीषण दोऊ % राखे शरण जानं सव कोठ % 
| नाम अनेकं गरीव निवाञे % लोक वेद वरं पिरद विराजे 
`राम भाज्ञ कपि कटैक वटोरा # सेतुं हेतु धम कीन्ह न धोरा 
नाम लेत भवसिन्धु सुखादीं % करहु विचार सुजन मनमादीं ह 
राम सकल रण रावण मारा # सीय सहित निजपुर पय॒धारा ‰ 
| ९ राजाराम अवध रजधानी ‰ गावत गुण सुर मुनिवर षानी | | 
< सेवक सुमिरत नाम सम्रीती # विनुश्रम प्रबल मोह दलं जीती % 
 @ फिरत सनेह मगन सख अपने ॐ नाम प्रताप शोच नदिं सपने ! 
 दोश्रह्म राम तेनाम्‌ बड, वृरदाय॒क  वरदानि । 
^ रामचरितशतकोरिमह, लियमहेशजियजानि॥ ६ 
नाम प्रसाद शम्भु अविनाशी # साज अमङ्गल मङ्गलराशी त 
> शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी % नाम प्रसाद ब्हमसुख भोगी. 
नारद जानेड नाम प्रताप्‌ # जगप्रिय हरिहर हरिप्रिय आपू ` 
। नाम जपत प्रभ कीन्द भरसाद्‌ # भक्रशिरोमणि भे 
। । ¢ श्व सगलानि जप्यो हरिनाम्‌ % पायड अचल अनूपम गमू द 
। %समिरि पवनसुत पावन नाम्‌ # अपने वश करि राख्यो राम्‌ 
5 श्रपरश्रजामिल गज गणिकाङ # भये सुक्र हरिनाम प्रभाङम 
। (6 कदर कशं लगि नाम बड़ाई % राम न सकद नाम युणगाईं ¢ 
८ दोऽरुम नामका कल्पत, कलकृल्याण निवास । ८ 
। & जो युमिरतममागते, तलसी 1. तुलसीदास ॥ ह ` 
। 0 चहयुग तीनि काल तिहुलोका 8 भये नामजपि जीव विशोकाहू 
वेद पुराण सन्त मत॒ पह # सकल सुषृतफल रामसनेह्‌ है 
। ध्यान प्रथम युग मखविधि त दूजे % दापर परितोषत प्रभु पूजे; 
कलि केवल मल मूल मलीना #% पाप परयोनिधि जनमन मीना पयोनिधि जनमन मीना ‡ 


1 दुब २ फौज ३ पुल ७ प्रौ ५ उषमारहित ६ समुद्र ॥ 



























। व 





7-7-72 > 57 
न १६ । ~° रामायणवबालकार्ड === 


| ५ नाम काम तर काल कराला # सुमिरत शमन सकलजगजाला | 
 . ‰ रामनाम कलि अभिमतं दाता % दित परलोकं लोक पिदुमाता ॥ 


नाहं कलिकम्‌ न भाङ्के विवेकू % राम नाम॒ अवलम्बनं एक्‌ ह 
कालनमि कलि कपट निधान % नाम सुमति समरथ हनमान ‡ 
१ दोनराम नाम॒ नरकेशरी-कनककशिषकलिकाल 
नप्कजन्‌प्रहलादाजाम, पालि दलिस॒रशाल्र ॥ ५ 
भावक्भाव अनख आलस % नामजगत मंगल दिशि दसं 
सुमिरि सोनाम रामगुण गाथा ॐ करो नाइ रघ॒नाथरि माथा 
मोरि सुधारिदहि सो सव भांती ॐ जास कृपा नहं कपा अघाती 
राम सवाम ससवक मासे #% निजदिशिदेखि दयानिधिपोसे ८ 
लोकटु वेद सुसादिव रीती # विनय सनत पाटचानत प्रीती 
गनी गरीव भ्राम नर नागरे % परिडत मर मलीन उजागर प 
सकविकुकविनिजमति्यनुसारी% नृषदिं सराहत सवं नर नारी ९ 
५1 सुजान सुशाल्‌. चपाला # इश अंश. भवं परम कृपाला 
सान सनमानाटिसवाईं सुवानी ® भणितभक्तिमतिगतिपरिचानी ह, 
पर प्राकृत मदिपाल सखभाऊ % ज्ञान शिरोमणि कोशलरा ‰ ` 
त राम सनह्‌ निसाते को जगमन्दमलिनमतिमोते ६ 


रा^शठ सककी प्रीति रचि, रसिहहिं रामं कपाल 
उर्पलकियेजलयानमिन तकापेमाज्ञु॥ + 
हीह कहावत सव कहत, राम सहतं उपहास ।% ` 


साहव सीतानाथ से, सेवक ॥ 
५ अति बडि मोरि टिगई खों % सुनि्घ 1 


त प सो स॒धिर 
कलाचतचषचाहय % भङ्गिमोरि 





च 








५ 
| 
| 
॥§ 


। 
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| 
| 
। 
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| 


| 
। 
। | 


त 


(स 4 
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५६ ` <== रामचरित === [ १७ 1 


न ~-~वदनम नत्र 


^ न 


५ रटत न भ्भचित चूक कथिक #ै करत सरति सोवार्‌ दयक ५ 
जटिञ्घवधेऽव्याधलिमिवाली # पिरि उठ सोई करन्दकुचाली ^ 
“ सोट करतति बिभीषण केरी % सयनेह सो न राम हियहेशी ¢ 
ते भरति भयत सगमाने # राज समा रघुवीर वाने 
+ लो प्रमु तंस्तर कपि उारपरः ते णय आपु समान ।# ` 
तलसी कँ न राम से, साहिव शीलनिधान ॥ ८ 
राम निकार रावी, है सबही को नीक। 
जो यह साची है सदा. तौ नीको तुलसीक ॥ ‰ ` 
यहिविधिनिजखणएदोषकहि, सवर्हिबहैरिशिरनाय 1 ` 
` वरणौरघुवर ब्रिशद यश.घनिकलिकर्लपनशाय † . ` 
ज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई # भरदाज उुनिवरहि सुनाइ 
कृटिरौं सोह सवाद बखानी # सुनहू सकल सञ्जन सुखमा 
शम्भं कीन्ह यह चरित सुहावा #% बहुरि पाकरि उमहि सनाया 
¢ पो शिव काकथशरिडिदिदीन्हया % रामभक्ति अधिकारी वचीन्दा 
तेहिसन या्ञवस्क्यसुनि पावा # तिन पूनि भरदाजपरति गावा ८ 
ते श्रोता बकता सम शीला % समदर्शी जानाहं दरिलीला 
जानि तीनिकाल निजज्नाना ॐ करतंलगत आमलक समाना # 
ओरौ जे हरिभक्त सुनाना %कददिसुनिसस॒मरिविधिनाना % 
टो °यै पुनि निज यरुसन यनी, कथा  युशकरखत । ६ 
सुमि नहीं वस बालपन, तब अतिरहैरं अचेत ॥ 
श्रोता वकता ज्ञान निधिः कथा राम की गहु 
क्रिमि स्मौ मे जीवजड,कलिमलग्रसितविदद॥ 
तदपि कही गरु बाराहवारा # समापरा कड मातयनसारा ¢ 
भाषा बढ करव मेँ सोई मोर मन परोधं जेदि दो 


९ खु्रीव २ बु्च ३ फिरि ७ पाप ५1शव ६ थल ७ चतुर ८ क्ञान ॥ 
नन 7112 
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` | 






















५ नतव इिनिक्वरन= _ कड अधि विवेक बल मोरे 


निज सन्देह मोह भरम हरणौ “१ भवसरिता तरणौ ( 


२१ (वभ्राम सकल जनरञ्जनि % मकथा कलिकलुष विभञ्जनि | 
ए रामकथा कलि पन्नग भरणी # पुनि विवेक पाः 


दिं दिय हरिके गरेर 


सोडवसधातल उथातरगिनि भमभेकभुवंगिनि 
चरसन सम नरकनिकंदिनि % विञधकुलहितगिरिनिदिर 0. 


८4 उ." इत रग्‌दच | 
| ¢ सन्त समाज पयोधि रमासा 


र. अचलक्षमासी 
यमगणे स॒हमसि जगयसनासी ॐ जीवनं सक्र 






रामह प्रिय पावनि तुलसीसी तुलसिदास 5. हतु जनु कासी ८ 
| यहलसीसां ( 7 यी 9 
( शिवि मकलशेलसुतासी ॐ सकलसिद्धिसस सहित, 0 
141 ( र ग्णस्रगण्चम्ब्यदितिसी रै रघुवर परमिति 
+भ ५६ दाऽराम क्था मन्दीष्धि ॥ 
$ पलसी यमम 









<अ चारेत चिर "तमाल चारू ॐ सत 


जननि जनक सियराम परमके ॐ सीज सकल 
५ रामन पाप संताप शोके ॐ श्रिय पाल् 

सचिव सुभट भषति विचारक्‌ ॐ कुम्भजं 
(5 कामकाहं कलिमल करिगनके ॐ केटरिशावकृ 





॥ अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारिके ॐ कामदधन गमद 


भयत दानि देव तस्वरसे 8 सेवतसल्ल 


~~~ 


८ ९ नाका २ अग्नि ३ समूह 8 गंगान ए छ 1 ६ 








॥ 


१ = व =-= - 


कीन्ह प्रश्न जेहिभांति भवानी ॐ जदिविधि शङ्कर कटा बखानी 


दो °राम अनन्त अनन्त यण, अमिर्तक्था विस्तार । | 
; स॒निश्माश्चय्यनमानिह्ि, जिनकेविमलविचार॥ 
यदि विधि सब संशय करि द्री % शिर धरि गुरुपद पङ्केन धरी ` 


= च ~ 





>° रामचरित्र ° | १६ 1 । 


सकवि शरदनम मन उडगनसे % रामभक्र जन जीवनं धनै 


सकल सुकृत एलभूरि भोगसे #% जगित निरुपधि साधुलोगसे ¢ ` 


सवकं यन मानस मरालसं # पावन गग तरंग मालसे 


दो -कुपथकुतककुचालिकलि, कपट दम्भ पाखर्ड । ८ 
¢ दहन रामगण भ्रामहमि, इन्धनग्ननलग्रचण्ड ॥ ८ 


राम चस्ति रकेशकर, शरद युखद सवकाह्‌ । ए 
सजन कुय॒द्‌ चकोर चित, हित विशेष बड़ लह ॥ 









सो सब देतु कव में गाई ॐ कथा प्रबन्धं विचित्र बनाई; 
जिन यह्‌ कथा सुनी नहिं होई ॐ जनि आशर्यं करं सनि सोई 
कृथा ्लोकिक सुनि जेन्नानी # नरिाश्वर्यकरदिं असजानी 

रामकथा की मिति जग नादी % असप्रतीत्ति जिनके मनमाहीं % 
नाना भांति राम अवतारा ‰ रामायण शतकोटि अपारा? 
कल्य भेद हरिचरित सहाये % भांति अनेक सनीशन गाये 
करिय न संशय अस उरथानी % स॒निय कथा सादर रतिमानी # 


पुनि सबही विनवों करजोरी % करत कथा जेहिलायु न खोस 
सादर शिवहि नाइ अव माथा % वरणौ विशद रामगणए गाथा । 
संवत ॒सोरह से इकतीसा % करो कथा हरिपद धरि शसा ६ 
नवमी भोमवार मधुं मासा % अवधपुरी यह चरित प्रकासा 

जेदिदिन रामजन्म श्चुतिगावदहिं % तीरथ सकल तहां चलि्ावरि ! 
असुर नाग खगे नर मुनि देवा # आय कराह रघुनायक सेवां 








४ ! जन्म महोत्सव रचिं युजाना % करहि राम कलकीरति गाना % 


| %८ >€ ५८२ र. 
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"द कि नि 


द निन (श 
न क 

















£ २० । ~> रामायएवालकारड क्ध्=> 
1 1 


न 1 
१ ९। -मजाह सजनं ठन्दबह, पावनं सरयू नर्‌। 

¢ नमहराम भधरध्यानउर, सन्दर श्याम शरीर ॥ ¢ 

¢ द्रश परश मनन अरु पाना % हरे पाप कह वेद प्राना 
नदायुनीत अमित मरिमा अति # करि न सक शारदाविमलमति ९ ` 

| रामृधामदा पुरी स॒दावनि % लोकस | 
चास्ानि जगजीवं अपारा ॐ 


दो -जसमानस जेहिविधि भयो, जगप्रचारं जेहिहेत ष 4 


अवसीड करी प्रसंग सव, स॒मिरिदः 


उमाग्पकेतु ॥ ¢ 
 श्डभसाद सुमति दिय हलसी & रामचरित मानस कमि तलसी 
# ५२२ मनाहर मति अयुटारी % सजन सचितसनि लेहसधारी | 







मगलकारी ५१८ 
लालासयुण जोकि बखानी % सोई खच्चता क्रे म 
प्रेम भङ्गि जो रणि न जाई # सोह मधुरता 
सा जल्‌ सुत शालि हित टो % रामभङ्कि जग जीवन 
मधामदिगत सो जल पावन सिमिटिश्रवणमगुचलेऽसुहाव मव पज्र एन # तिपिरिशवगुवतेपसहावन गुचले 
४ ९ समुह २ प्रकटः ३ द = तालान अग्नि ४ तालाब ५ पाप ६ पकिद्ध ७ शि 


स ५ समुद्र € जले ॥ | $ ॑ | 
2 व्यै - १ - ४ 













५ 
च्‌ 


# सप प्रबन्ध सभग सोपानां # न्नान नयन निरखत मनमाना | 
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। । # 
॥ © 
ॐ. 


% दो.पुलक वाटिका बाग वन, सुख युविहंग विहार । ¦ | 


५ 1 
> 





भरेर समानस तज हधिलथिराना % सुखद शीत रुचि चारुचिराना ॐ सुखद शीत सुचि चारुचिराना ५ 


4 परनि सथन चारु चोपाई # युति मंड मणि सीप सुदा 


अरथ अनूप सभाव सभासा % सोड प्राग मकरन्दं सुवासा ९ 
सकृत पुञ्च म॑ज्ञल अलि माला % ज्ञान ,षिराग विचार मराला ¢ 


॥। 
६ ॥ 


सन्त समा चह दिशि अमराईं % श्रद्वा ऋतु वसन्तसम्‌ गाई 


१ तेहि कारण आवत दियद्यरे # कामी काक बर्लाकं विचारे ध 





ध 4 ॥ भसा । (; -- र म्नि २ † 4 71111 (व च च \9 मेदक ) यगुलेोकी . नं पालि |) ) 
9 ६ सीद र जु्र्स ३ मौय खुन्दर ४ मानससोवर ६ वौ ७ मेदकः < बयुलोषलौ पा 
0 4 कि ठी रुन च ००८ 


अ रामचरित्र°<<= ` [ 16 ती 
रोज्यठि सुन्दर संवाद वर, विरचेउ बुधि विचारे ।' 
ते यहि पावन खंमग सर, घाट मनोहर चारि ॥% 


> 









रथपति महिमा अगुण अवाधा ॐ प्रणव सोहं वर वारि अगाधा 
रामसीय सम सलिल सुधासम्‌ % उपमा वी विलास मनारम्‌ त 


बन्द सोरढां खन्दर दोहा %& सोड बहुरंग कमल इल साहा ¢ 


धनि अवरेव कवित गुण नाती # मीन मनोहर ते वहुभाती 
अथे धम्म कामादिक चारी % कटव ज्ञान विन्‌ विचारो ह 
नवरस जप तप याग विरागा # ते सव जलचर चार तडागा 
सटती साधु नाम गुण गाना % ते विचित्र जलविहग समाना 


भङ्कि निरूपण विविध विधाना % क्षमा दया इम लता विताना | 
सयम नियम एूल एल नाना % हरिषद रति रस वेद बखाना 
ञरोरो कथा अनेक प्रसंगा % तेद शुक पिक बहुवरण्‌ विहगा % 


। २ 


माली सुमन सनेह जल, सचत लोचन चार्‌ ॥१ 


जे गावि यह चरित भारे # ते यहि ताल चुर रखवारे ए 
¢ सदा सुनहि सादर नर नारी & ते खवर मानसं अमिकारी ए 
टं अति खल जे विषयी बककागा # याहसरानक्ट न जाह्नागा | 
टै श्म्बुक मेकं सिवार समाना ® इय न विष्य कथारस नाना 


चै 








| 
4 
4 
| 


। 
1 
। 
। 








२२ | = रामायएबालकार्ड === 

आवत यदि सर अति कठिनाई ® राम छपा घ्न आइ न जाई 
‰ काठन कुसंग कुपथ कराला % तिनके पचन व्याघ्रहरि व्याला 

८८ कारज नाना जंजाला % तड अति दुगम शेल विशाला 


( रन बह विषम मोह मदं माना % नदी कृत भ्यकर नाना लै 
८: ०जं श्रद्धा सम्बल रहित, गह सन्तन कर्‌ साथ । 


तिनकर्दैमानस्रगमश्रति,जि नहिन प्रियरघुनाथ 

ज करि कष्ट जाई पुनि कोई ॐ जातहि नीद ज्ञडाई हाहं ` 
‰ चता जाड विषम उरलागा ॐ गयहू न मज्जन्‌ पाव अभागा 
| #९न जाह सर मञ्जन पाना # फिरि आवहि समेत अभिमाना 

तजो बहोरि कोऽ पून आवा % सर ताहि 

¢ ` छ्ल विमरव्यापरहिं नहिं तेही % राम सकृप विलोक जेही 









ड सादर सर मन्जन कह & महापोर अरय ताप > 


१ नर्‌ यह सर तजहिं न काडं % जिनके 
जा नहाह चह यहि सर भाई शतो 
` अस॒ मानस मानस चष 







त्रिमुहानी % राम स्वरूप म यानी 


( 1 ५ ""' ("अ _, ९ कभी > साप्र ३, लहरि ५ किनारा ५जष््‌॥ ` 11 10 | 
(< 4 । क ~ ४ € & चैट >! ९ द & - ० वि 





मंजुलकला 
समानसनान्दनि क्‌ लि लमलतृणतरुमूलनि निकन्दिनि 4: ध 





 % दिमरिमरोलस॒ता शिव व्याह % शिशिर सुखद प्र्चजन्म उचा 6 


(55 5 > == 25 29 25 95 3 ‰5 ॐ (ल । 
=° रामचरित °< [ २३ 1 
„5 मानस समूल मिली सुरसरिदी % सनतत सजन मन पावनकरिदी 
बिचयिचकथा विचित्र विभागा % जल सरि तीर तीर बन वागा 
६ उमा महेश क्वाह वराता # तं जलचर्‌ अगात वहुभाता © 
रघवर जन्म अनन्द वधाहईं % भमर तरंग मनोदरताई 
दो° वालचारति चह बन्धु के, वनज विपुल बहरंग ! # 
¢ नरपरानी परिजनयुकृत, मधुकर वारि विम ॥ 
क सीय स्वयंवर कथा सुहाई ‰ सरित सदावनि सो दविखाइ 
¢ नदी नाव वहु प्रश्न अनेका % केवट कुशल उतर सविवेका ‰ 
सुनि अनुकथन परस्पर होई % पथिक समाज सोह सरि सोई ‰ 
। धोरधार गुर्नथ रिसानी # धार सबन्ध रामवरवानी 
¢ सानुज रामः विवाह उदाहू # सो सुखःर्मग सखद सवका 
% कदत सुनत दरपदिं पुलकादी # ते सुदती मन सुदित नदादीं ¢ 
रामतिलक दहित मंगल साजा # पवे योग जनु जुरे समाजा 
काई कुमति केकयीं कैरी # परी जाञ्खं फल विपति धनेरी 
५ दो °शमन सकल उतपात त्रति, भरतचरितजपयाग। 
% कलिग्घधखलश्रवय्णकथनःते जलमल वककाग॥ » 
| ! कीरति सरित चं ऋुर्री # समय सुहावनि पावनि रभँरी ¢ 












6 वरणव राम विवाह समाज % सो सुदमंगलमय ऋतुराज्ि 
(॥ ८ ग्रीपम दुसह राम वनगवनू # पंय कथा सर आतप पवन ¢ 
त वर्षा घोर निशाचर रारी % सुरकल ` शालि सुमंगलकारी ६ 
& ४ राम राज्य सुख विनय बड़ाई % विशदं सखद सोइ शरद सुदारं ¢ 
% सती शिरोमणि सिय गुणएगाथा % सोदगुण अमल अनृपम पाथा 
% भरत सभाव सशीतलताई # सदा एकरसं बरणि न जाई 
% दो =अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास । ¦ 


ष यणा णा ९ पानी के जीव कमल देमदट्लाह ८ परराम नाशक ६ सुद्र ७ ब्त ८बसत & तेज्ञ ॥ 
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नि 7 
^ २९. | ॐ रामायणवालकार्ड ० ` ¢ 


नर्यप भख चहं बन्दुक्, जक मुर्‌ सुवास ॥ 
(5 आरति विनय दीनता मोरी % लघ॒ता ललित सवार न थोरी 


( +त साल्ल सनत गुलकारी % जासन पियास यास मनां मलहारी £ 


सम अमम्‌।ह पाषत पानी # हरत सकल कृलिकलषगलानी ‡ 
५ अर्भ शापक तापकं तोषा # शमन दुरित दखदारिद दोषा ? 


काम कोष मद मोह नशावन % विमल विक विराग बदावन ५ ४ 


. ८२ .मजन्‌ पान कियते % मिटत पाप परितौप दयिते ¢ 


तृषित निरि रवरिकर भववारी % फिर खगा जिमि जावटुखारी 
"माते ्रवहारियुवारिथण, गणियणि मनं नहवाट्‌ । 
युमिरि भवानी शंकरः कह कवि कृथा युहाई ॥ 
भन्‌ रघुपति पृद्‌ पकृरुह, हिय धरि पाय प्रसाद्‌ । 
कह यगत मुनिवय्यं कर, मिलन समग संवाद ॥ 
भरदाज जिमि प्रश्नकिय, याज्ञवल्क्य सनि पाय । 
मयम मुख्य संवादं सोद, किहं हतु बरभाय ॥ ५ 

भरद्राजञनि बसहिं प्रयागा % तिनि रामपदं अति्नुरांगा 

तापस शम दम दयानिधाना #% परमारथ प 


परम सुजाना 
माव मकरगत रवि जव होई % तीरथर्पतिहिं अ सब कोई ८ 


न 





पूजहिं माधव पदं जलजाता # परसि भयव 


हत गाता 
भरद्राज आश्रम यते पावन ‰ परमरम्य मुनिवर 


द° बरहमनिरूपण्‌ धम्मं विधि, वरणहि त्त विभाग। 


कहहिं मक्ति भगवन्तकी, संयुत ज्ञान ` तवनव सत ज्ञान पराग ॥ नलः ॥ 












जिन यहि वारि न मानस धोये % तिन कायर कलिकाल बिगोये त ५ 


५८८०८ ५८८५ + 


“^ अनवर मनभावन ६ 
पला हह सुन ऋषवयसमाजा % जारि जे मनन ५ 


तीर 
@ मजर भात समेत उवाह # कहिं परस्र हरयुणगांहा 


१ दुन नर न्नर भणी 8 साद्र मनहिं सकलं तरिणी 


प ‹ 
रौ ~ 6 २५ 4 
५ यदि प्रकार भरि माघ नादी # पुनिसबनिजंनिजञ्ाश्रमजाही 

¢ प्रति संवत यस होड अनन्दा % मकरमनि गमनदहिं सुनिबृन्दा 

६ एकं वार भरि मकर नाये ॐ सव सुनीश आश्रमन सिधाये हु 
( यात्नवल्क्यसुनि परम विवेकी % भरद्राज राखंड पद्‌ रेकी # 
) सादर चरण सरोज पखारे % अतिषुनीत्‌ आसन, वेठारे 
६ करि पूजा भनि सुयश खानी % बोले अतिुनीत बानी 


` नाथ एक संशय बड़ मोरे # करतल वेदत्‌ सव तोर 


( कहत मोदिं लागत भयलाजा % जो न कतं बड्टोड अकाजा १ 
 दो°सुन्तकदरहिं असनीतिप्रसु, शति पुराण अस गाव! 
४  हीडईन विमतं विवैकडर, यस्सन 1कह इराव्‌ ॥ 







+ असविचारि प्रकटो निजमोह & कद नाथ करि जनपर बी 
राम नाम करे अमित प्रभावा % सन्त पुराणं उपनिषद गावा 
( सन्तैत जपत शम्भु अविनाशी ॐ शिव भगवान ज्ञान गुणरागी ‰ 
आकर चारिजीव जग अददं % काशी मरत परमपद ' लट £ 
सोकिं राममदटिमा सृनिराया % शिव उपदेश करत्‌ करिदाया 
| ¢ राम कवन प्रस पो तोदीं % कह बुफाय कृपानिधि मोदी | 
एक राम अवधेश कुमारा % तिनकर्‌ चरित विदित संसारा 
क नारि (= दुख लदेउ अपारा % भयो रोषं रण रावण मारा 
दो चप्रसुसोहरामकिच्चपरकोड, जाहि जयत चिपुरारि । 


१. 






८ जसे मिरे मोह भरम भारी % कहू सो कथा नाथ्‌ विस्तारी 

= भग्राङ्गवल्क्य बोले. ससुकाई # तुमहिं विदित रघुपति प्रभुताई 
‡ राम भङक ठम मन कैम वानी % चतुराई तग्ारि , मे जानी | 

हः बाहु सुना राम यण गृहा # कौन्दे परभ, मनं अतिमूढ 
& तात सनहु सादर मनलाई # कहु रामकी कथा सुहाई 
त-प कोमल वासी ५ वेद्‌ ४ लगातार चक्रो ७क्मै॥ म 


५ 
1 ५५५५ क > 2 = ८५०८ ऋ ५८८ ८२९५ 


 सत्यधाम सर्वज्ञ त॒म, कहु विवेक विचारि ॥ ५ 


1 
$ च 
श्र 
हि 
च 
ति 


| 
। | 
ॐ 
|. 


, 


१ क ~ 0 








( सारशङ्र्‌ उरं अति क्षोभ, सती न जानहिं मर्मसो ।£ 





०८५८५८4 ०८५८1 >5 (= 7 थ 
(1 २8 । ~° रामायणएवालकारड === 


~~ == 


महामा मदषेशं ` विशाला % रामकथा कालिकं कराला ॑ 
% रमक्थाश।श केरणि समाना % सन्त चकोर करर जेहि पाना 
एसाह संशय कीन्ह भवानी ॐ महादेव तव्‌ कहा बखानी ६ 
"कह सामतिञ्रवुहारििव, उमा शम्थु संवाद 1 
भयउसमयजदतं जेहि. ुदयुनिमिरहिविषाद॥ § ` 
क वार चतायुग माद्यं # शम्भ गये ङुम्भजक्रपि पादीं + 
। ण सत जग्‌ जनान भवानी % पूजे ऋषि असिलेश्वर जानी | & 
न कथा सुव्य बखानी # घनी मेश परम सखमानी । 
ष पटो हरिभक्ति सहाहं ॐ कदी शम्धर॒ अधिकारी पाई ४ 
क्त घनत रघुपति गुणगाथा ॐ क दिन तहरे गिरिनाथा 
५ उ।नसन विदामागि त्रिपुरारी % चले भवन सग दक्षकुमारी त 
2 अवतर भजन मदिभारा # दरिरखवंश लीन्द अवतारा ‰ | 
६ परिता वचन तजि राज उदासी ॐ दणडकवन विचरत अविनासी । - 
{ ^ हर्य (शचारत्‌ जात हर, कहिवरिषि दरशन होय । 
«~ ५१सरूप अवतरउ प्रभु, गये जानि सव कोय ॥# ` 














2 


0 


^ ठ॒लसी दरशन लोभ, मनडरलोचनलालचौ । । ५ 
भेवचनकीन्हव साचा ९ 





| \ 
+ ¶ 


। जा नाहं जाउ रहे पितावा ‰ करत तिचार्‌ न वनत वन बा ( ५“ 4 ५ 


याहेविधि भये शोचवश ईशा % तादय समय जाय दश्शीशा ९ 

सन्द नीच मारीचहि संगा % भयउ दुरत सो कं ् गां 
5, छल मृद्‌ हरी वेदेह % प्रस प्रभाव तस पिदित न तदी त 

मृगवधि बन्धु सहित परस्ाये # आध्रमदेसि नयन जलघाये # 
¢ विरु विकल नर्‌ इवे रघुराई # खोजत विपिनं फिरतदोउभाई 
कबह्कं योग विधोग न जाके #% देखा प्रकट 01 विदु तक 





चि 
































ग्रः 


~° सतीमाह °= [ २७ ] 
दो <अतिषिचिवरघुपतिचरिति, जानहिं परम भुजान । 


जं मातमन्द्‌ ।१५& 4९।, € यवर ह बद्धश्रान ॥ 
शमभु समय तेहि रामह देखा % उपजा हिय अतिहर्षं विशेखा 
भरिलिचन इविसिन्धु निहारी #% समय जानि न कीन्दचिन्दारी 

| ¢ जय सज्विदानन्द जगपावन # असकटि चले मनोजनशावन च 

¢ चले जात शिव सती समेता % पुनिषुनि एुलकितङपानिकेता 
सती सदशा शम्थकी देखी ॐ उर उपजा संदह विशेखी 4 

। शंकर जगतवन्य जगदीशा # सुर नर मुनि सव नावतशीशा 

^ तिन चपसुतहि कीन्ह परणामा # कदि सचिदानन्द परधामा 

भये मगन चवि तासु विलोक # अजहू प्रीति उररहति न रोकी 

¢ दो "व्रह्म जोन्यापकविरजज, निल अकल अभेद । 

+ सो देह धरि होई नरः जाहि न जानत वेद्‌ ॥ 
विष्ण जो सराहित नरतनुधारी % सोर सवेज्न यथा. चिपुरारी 
खोज सोकिं अङ्गं इव नारी % ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी 
शम्भगिरा पनि मर्षा न दीईं ॐ शिव सवज्न जान सब कोई 
अस संशय मन भयर अपारा # दोह नः हृदय प्रबोध प्रचारा 
यद्यपि प्रकट न केर भवानी ॐ हर अन्तरयाभी सब जानी 
सुनह सती तव नारिसखभाऊ % संशय अस्त न धरिय उर काञु 

जास कथा कुम्भजऋछषि गाइ # भङ्गि जासु मे मुनिदहि सना 
® सोह मम॒ इषटदेव रधुवीरा % सेवहिं जाहि सदा सुनिधीरा 








सोहराम ग्यापकत्रहन भुवननिकौयपतिमायाधनी । 
१ शिव २जो धटे बद नीं २ रूढ ७ शूट ^ शगस्त्य दे सदैव ७ मलरदित = समूह ॥ 


>> 


६ ग > = == 
 [ र< ] ~= रामायणवालकारड °= 


|  ‰सीरलग न्‌ उर्‌ उपदेश, यदपि कहैउ शिव षारबहु 


शकरा ग नः पः न क यिय = ~> र 
तानिति ज | 


। ¢ . बोले विहंसि महेश, हरि साया वत्त जानि जिय 
॥ जो तुम्हरे मन यति सन्देहू#तो किन. जाइ पक्षा लेह्‌ 
| तव लगि वेटि रहीं वटं बाहं # जब लगि तुम पेदह मोरिपादीं 
¢ जसं जाई मोह भरम भारी करहु सो यतन विवेक विचारी 
४ चल सती शिव यआय्ं पाई % करि विचार कयो का भाई 
४ इद शम्य अस मन अमुमाना # दक्षसुता करट नरि कल्याना 
6 मारेह कदे न संशय जादी % विधि विर्पेरीत भलाई नाद्यं 
होइटि शोड जो राम रविराखा # को करि तंकं वदावरहि शाखा § 
| स हि जपनलगे हरिनामा % गई सती जरै प्रु सुखधामा 
| °यन्‌ पुनि हृदयविचारकरिः धरि सीताकर रूप । 
४ आगे ई चलि पंयतेहि, जेहि आवत सरभुप॥ 
(लक्षण दीख सती कतवेपा % चकित भयउ भ्रम हदय विरोषा ; 
कृषि न सकत कटु अतिगम्भीरा # पसु प्रभाव जानत मतिधीरा र 
सती कपट जानेउ सुरस्वामी % समदर्शी सव॒ अन्तरयामी ! 4 
सुमिरत जाहि भिरे अक्नाना % सोह ॒सर्वज्न॒ राम भगवाना 3 






| 
॥ सती कीन्ह चह तदउ दुरांऊ % देखह नारि स्वभाव प्रभा 
|| निज्‌ मायाबल इदय वखानी # बोले वि्हेसि राम मृदुबानी ‰ 
| 
॥ जारि पाणि प्रञु कौन्द रणाम्‌ # पिता समेत लीन्ह निजनाम % 


| कृहेठ बहोरि कटां धृषत्‌ % विपिन अकेलिफिरह केषदिदित्‌ 
|| दो ऽरामवचन मदु गद्‌ सुनि, उपजा अति संकोच । द 
४. सती समीत महेश प, चली हृदय बड़ शोच ॥¶ 
म शकर कर कदा न माना # निज अज्ञान रामपर भना तं 
जाई उतर अव देहं कादा # उर उपजा अतिदारुणं दाहा 2 
जाना राम सती दुखपावा # निजप्रभाव ककर ना_ एव सत इसपाता # निजमनाव कमकट जनावा ‡ , 
५ ^ बरगद २ आज्ञा ३ सती ४ उलटा ५ विचार ६ घुल ७ द्विपाना = ध. 
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सती दीख कौठक मग जाता # आगे राम सदिति सियभ्राता 
फिरि चिततवा पाले ग्रसु देखा % सहित बन्धुं सिय अन्दरवेखा | 
ज चितवहिं तद ्आसीना % सेवि सिद्ध मुनीश प्रवीना 
¢ देखे शिव विधि विष्णु्यनेका # अमित प्रभाव एकत एका 
वन्दत चरण करत प्रथुसेवा ॐ विविध वेष दख सव दवा 
दो-सती विधात्री इन्दिरा, देखी अमित अनप ।; 
हि जेहि वेष अजादिर्धर, वेहिवेहितवुत्रदरूप॥ 

देखे जरै तर्द रघुपति जेते # शक्षिन सित सकल सुर तते 
जीव चराचर जे संसारा % देखे सकल अनेक _ प्रकारा ' 
# पूजहिं प्रथि देव बहु वेखा # रामरूप दूसर नाद खा 
# अवलोके . रघुपति बहूतेरे # सीता सहित न॒वष धनर 
सोह रघुवर सोई लघ्मण सीता % देखि सती तिभ सभीतां + 
 % हृदय कम्प तनु सुपि कट्नादं # नयन रद्‌ वेटीं मगुमाहीं ( 
^ बहुरि विलोकंड नयन उधारी #% क्क न दीख तहं दक्षकुमारी 
पजि पनि नाइ रामपद शाशा ॐ चलीं तहां जहं रहे गिरश। | 
{ 4/8 














दो गई समीप महेश तव, ईसि परी शलात । 
सीन्ह परीक्चा कवन विधि, कह सत्य सबबात ॥ 
सती समम रघुवीर प्रभाङ % भयवश शिवसन कन्द इरा 

कड न परीक्षा लीन्द गुसाई % कीन्द प्रणाम तुम्दारिदि नाई | 
जो तम का सो गरष न होई % सोरे मन प्रतीति अति सोह 
तव शंकर देसेऽ धरि ध्याना # सत्‌ ज्‌ कगन्ह चरितसबजाना 
बहरि राम मायि शिरनावा # प्ररिसातिहि जहि शठ ऊदावा 
हरि ह्या मौवी वलबाना % हृदय विचारत शम्भु जाना! 
< सती कौत्द सीता कर वेषा # ।रवर्‌ भयउ विषाद विशेषा । 
५ जो अव करौ सती सन श्रीती # भः भक्षिपथ होड अनीती | 
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$ इन नभगिरा सतीऽर शोच % पूरा शिवदि समेत कोन 


% हदय शोचसमुभत निजकरणी % चिन्ताञ्चमित जाइ नदिषरणी 9; 
` द छपासिन्धु शिव परमञ्जगाधा ॐ प्रकट न कषेड मोर अपराधा ¶ 
८ कर रुख अवलोकि भवानी % परथ मोदितजेरहदय अकुलानी 
‰ निजयर्धेससभिः "नक्कदिजाई % तपे अरां इव उर अधिकाई ४ 


| (व 





१ या 


~ ३० ] <= रामायणवालकाण्ड श्व ८ 


न्ट न्‌ कृहत्‌ महश कद्ध रद्य धक्‌ सन्ताप \ 
५ तन।हं शम्प् प्रसेपद शिरनावा  समिरत रामं हृदय अस यबा = 

पाहत॒न सतिहि भर मोहिनादीं ॐ शिव व सकस्प कौन्ह.मनमाहीं | 
-सायवा।र्‌ शकर मतिधीरा % चले भवन सिरत रघुवीरा ¢ 
# चलत गगन्‌ भइ गिरांसुदाईं % जय महेश भलि भङ्गि रदाई + 
¢ असप्रण तमविु करे को आना % रामभ समरथ भगवाना ` 





5 कान्ह कवन प्रण कह कपाला ॐ सत्यधामर ' प्र दीनदयाला 

¢ दपि सती पूवा बहु भाती & तदपि न कैर भिषएर्ासती 
 दा*सती हृदय श्रूठुमान परिय, सब जाना सवेज्ञ । 
{_ कीन्ह कयटमें शग्धुसन नारिसहज जद अज्ञ ॥ 
। ° जलपय सारस विकाय, देखह्रीतिकिरीविमल 
बिलग होत रस जाय, कपर खटाई परतही ॥ 





| ¢ पतिहि सशोच जानि वृषकेत्‌ % केऽ कथा सन्दर ससदेत्‌ 
एत पथ विविध इतिहासा % विश्वनाथ प्र चे 1 
त पनिसमिरम्भुमणश्ापन # वैदे वरत करि कमलासन ए 
८ "एर सहज स्वरूप संभारा & लागि समाधि अखंड अपारा? 
८ दा °सुती बसहिं कैलास तव, अधिक शोच मा 
म न्‌ कड जान कड, युगसमं दिवस सिर 
नवं शाच सती उरभारा ॐ कव जैरों खसा रर 8 कत जहो इलपागर पारा 


९ वाणा > ्रिपुराद्र के शु, शिव ३ दख &पापशयेद्‌ ६ वसावर ॥ 
15 क 4 








४ दा प्रमत्रेम नहिं जाय तजि, कयि प्रेमं बड परप।५ 





(1 1 
भ जो कीन्ह रघपति अपमाना ॐ पुनि पतिवचन म॒षौकरि जाना ९ 
सो एल मोहिं षिधाता दीन्हा % जो कटं उचित रहा सो कीन्हा 

¢ अव विधिञ्सवूमिप्यनदि तदी # शंकर विमुख जियावह मोदी 

कहि न जाय कटु हृदय गलानी % मनमहं रामदिं सुमिरि सयानी 

जो प्र दीनदयाज्ञ्‌ कावा % आरतिहरण पेद यशगावा 
ऽतौ मे विनय करो करजोरी छदे वेगि देह यह भोरी 

{जो मोरे शिवचरण सनेहू % मन कम वचन सत्यव्रत येह 

 दरदोनवो समदशीं निय प्रथु, करो सो बेगि उपाय । 

{ होदमरणजेहि विनहिभ्रम, दुस्सह विपतिविहाय ॥ ६ 

ठ यदिषिधि दुखित प्रजेशङ्माय % अकृथनाय दारुण दुखभारी ं 
 # बति संवत सहस सतासी % तजी समाधि शम्भु्विनासी ¢ 

राम नाम शिव सुमिरण लागे % जानेड सती जगतपति जागे 

 % जाइ शम्पदं वन्दन कीन्हा # सम्मुख शङ्कर आसन दान्हा 
(लगे कहन हरिकथा रसाला % दक्ष प्रजेश भये तेहिकाला 
` र देखाविधि विचारिसव लायक % दक्रहि कीन्ह प्रजापति नार्यक 

त बड अधिकार दश्च जव पावा %# अति अभिमान हृदयतनञ्चावा 

# नरिंकोऽ अस जन्मेडजगमाहीं # भरथता पाह जाहि मद नाही 


दो “दश्च लिये यनि बोलि तव, करन लगे बड़ यांग । 
£ नेयते सादर सकल सर, जे पावत मख माग ॥ 
॥ 


५) ्) ६ 

















 ङ्धि्निरं नाग सिद्ध गन्धब्बा # बभ्रून समेत चले सुर सर्व्वा 
य विष्ण विरि मेश विदाई # चलं सकल सुर यान बनाई 
¢ सती वरिलोकेऽ भ्योम विमाना # जातचले सुन्दर बिधिनाना 

{ सरसन्दरी करहि कल गाना # सुनत श्रवण चूटरदिसुनिष्याना 
५ पुब्ेड तव शिव कदेड बलान # पितायज्न सुनि कड हरषानी 
८ जो महेश मोदिं भयघ् देही # कड दिन जाय रद मिस एद 
1४ + { ९ निदा २ भूट २ दक्षको चटी 1 व ५ मा ५ यह ६ कोड ७ ५ यक्ष ६ छीड ७ विमान ठ कान & बहाना ॥ ¢ ¢ | 
2 0 ई 



















 ४दोऽकहि देखा हर यतनं वहु, द न्‌ -दक्षङुमारि। 





~~ 





त 5 95 ऋ चै2 5 95 5 95 95 > ~> ८29 ८5 ट 
| ३२.। =° रामायणवालष्र्ड === प 
( पत पारत्याग हृदयं दुखभार ॐ कहं न निजं अपराध विचारय ९ 
बल सता मनर बाना ॐ भय संकोच प्रेम रस सानी? 


{8 
दो पिता सवन उत्सव परम, जो प्रमु आयय होड । 
५ 






1/- 


जड कपायतन्‌, सादर दखन सीह ॥ द 
नाकं मार मन भावा # यह अनुचितं नहिनेवतपठावा # 
2 सकल निज सता - बलाई # हमरे वेर तम्हे विसरा) 
बृह्यसभा हम्‌सन दखमाना % तेदिते अजह करि अपमाना ‰ 
जा विच बोलं जाह भवानी ‰ रहे न शील सनेह न कानी ( | 
< यदपि मच पितु प्रस गुरुगेहा % जाइय विद्ध बोलते न सदेह 
तदप त्राषमानं जई काइ #% तहां गये कस्याण न दोर 
भात अनक शम्य समुावा ॐ भावीवश न ज्ञान उरावा 
र्ट्भथु जाहुजा बना बलाय # नाहि भलिवात हमारे भाये ८ 


| दिये <स गष सया तवः वदा केयं व्रिपुररि॥ द 
% पिता भवन जव गृहं भवानी # द्र आस काह न सन्मानी ह 
सादर मले मिली इकमाता # भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता ` 
द्भ न द्ध पृ ुशलाता % सतिहि षिलोकि जरे सवगाता ‰ . 
सता जाय देखेड तव यागा # कतहु न दीख शम्भकर भागां 
तब चित चदेउ जो शङ्कर कदेडः % प्रथ अपमान सञ्नभिः उरददेड ¢ 
(्दूल दुख न हृदय असव्यापा ‰ जस यह भयउ मदापरितार्षा । 
यद्यपि जग दारुण दुखनाना % सवते कटिन जाति अपमाना त 
सुमुश्शोचिति्हिभायतिक्रोधाॐ बहविधि जनैनी कीन्ह परवोधां 
दो शिव अपमान न जाइसहिः हृदय न होत प्रबोध । 
सकेलसमहिहटिहुटकितव, बोलीं वचन सक्रोध ॥‡ 
नहु सभासद सकल सुनदा # कदी सुनी जिन शङ्कर निंदा ९ 


९ मयोद २ यज्ञ ३ दिस्ला 9 दुःख ५ माता ६ समाना ॥ 
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६ च ट 
£ सौ फल वुरत लहवे सवका # भली भांति पिता पिता ‡ 
† सन्त शम्भ श्रीपति अपवादा # सुनिय जहां तदू अस मच्यादा ८ | 9 
¢ कायिय तासु जीभ ज॒ बसाईं #% श्रवण मृदि नि चलियपराई ५ ४: 











जगदात्मा महेश चिपुरारी % जगतजनक सवके दितकारी ठु 
पिता मन्द्मति निन्दत तेदी % दक्न शकं सम्भव यह देही / 
जिह तरत देह तेदि देत % उरधरि चन्दरमोलि वृषकेत्‌ 
असकटि योगश्मग्नितनु जारा # भयउ सकल मख हादाकारा | (4 
दो सतीमरणखनि शम्यगण, लगेकरनमख खीश । 4 
यन्न विध्वंसविलोकि भय, रक्षा कीन्ह अनीश ॥ ९ 
ठै समाचार जब शंकर पाये % वीरभद्र करि ० कोप पठाये९ 
# यत्न विध्वंस जाय तिन कीन्हा # सकलसुरन विधिवतशलदी्टा . 
¢ मह्‌ जग विदित दक्षगति सोई % जस॒कट शम्धविसुख कौ होई + 
£ यर इतिहास सकल जगजाना % ताते मे संकष्पंबखाना 
£ सतीमरत हरिसन वर मांगा ॐ जन्म जन्म शिवपदं अनुरागा ठ ` 
¢ तेदि कारण हिमगिरि गरहजाई # जन्मी _ पारवती ` तनुपाई # ` 
0 जवते उमा शैलगृह जाई % सकलसिद्धि सम्पति तदं जाई ‡ 
ग जरह तहं सुनिन सुञ्ाश्नम कान्द & उचित वास दिमभृधर दीन्दं 
‰ दो -सदाघुमनफलसहितसब, इम्‌ नव नाना जाति! 
| ; ग्रकटीं सुन्दर शेलपरः मणि आकंर बहुभांति॥ ‰ 
< सरिता सब पुर्नात जल वहं % सगमृग मधुप सुखी सव रदं २ 
` सहज पैर सब जीवन त्यागा # गिरिपरसकल करि अनुराग ८ 
( सोह शैल गिरिजा गृह आये % जिमि नर रामभङ्गि कै पाये त 
४ नित नतन मंगल गृह तासु # बह्यादिक गावहिं. यश जासू 
 %नारद समाचार सब पाये # कोतुक दिमगिरिगेद सिधाये ‰ 
॑ शैलराज बड़ आदर कीन्हा % पदपखारि वर आसन दीन्दा र 





क १ वावहगे २ पिता ३ मूढ ४ वीय्यं ५थोडा ६ दिमाचलं ७ खानि ८ प्रीसि € नया॥ _ 
क व 5 > 22 22 








4 | 


|| 81 ३९ 1 ॐ रामायणवालकारड ०८ ~ 

|| । ¢ नारिसहित सुनिपद शिरनावा # वरणससिलतबक्न सनम चरणएसलिलसबभवन सिचावा ९ 

| `  & निजसौभाग्य बहत गिरिवरणा % सता थोलि मेली सुनिचरणा ९ 

।  (दोगत्रिकालक्ग स्ज्न त॒म, गति सव॑ तम्हारि। 
टह सुताके दोपण, स॒निवेरहदय विचारि ॥ 





| # सवे लक्षण सम्पन्नं कुमारी % होइदि सन्तंत पियहि पियायं ) 
|| % सदा अचल यदहिकर अदिवार्तो #% यदि ते यश पेद पित माता ए 
होड पूज्य सकल जग मादी % यहि सेवत कड दुलभ नादी ९ 

5 यदिकर नाम्‌ सुमिरि संसारा % तियचदिदरिपतित्रतथसिधारा / 

 शेल सुलक्षणि सुता तुम्दारी % सुनहु जे अव अवगुणदुइवारी # 
क मातुपितु हीना % उदासीन सव संशय ` क्षीना † । 

£ दा "यागी जटिल अकाममन, नगन अ्रमंगल बेख ।¶ 

छ _ असस्वामी यहिकर्टमिलिहि, परीहस्त असरेख ॥ व 







होय ५१५९. दव्पि भाखा # उमा सो वचन हद्य धरिराखा ¢ 
6 पज्‌: शिवपद कमल सर्नहू # मलन कठिन मन भा सन्दष् 







मठि 


2.५९ ग होड देव्षि वानी % शोचहि द्ग्यति सखौ सयानी त 







| | ¢ दो-कहमुनीशदिमवन्तसुव, जोविधिलिखालिलार । ¢ 
| ^ दव द्वज नर ति को न दतार॥ 6 
क्ष ¢ तदपि तदा पक भं कों उपाई @ होड क्वि नो देव साई मे कों उपाह # रोड क्वि जो देव सहाई 


& १ श्रेष्ठ २ युक्क ३ हमेशा क ४ छहाग ५ तलवार ६ सत्पुरुष 

















(र भनि विति गू मृदवानी # इता तुम्हार सकलगुणएशानी (¢ 
# # सन्द्रि सहज सुशील सयानी % नाम उमा अम्बिका भवानी ` 


ट सनिशनिगिरासत्य जियजानी # दुल दनप॑तिहि उमा हानी ४ 
¢ नारद्‌ यह भद न जाना # दशा एक समुभत बिलगाना ‡ 4 
कल सखी गिरिजा गिरिमेनां & पलक शरीर भरे जल नेना ¢ 


रार धीर कटै गिरिराज % कहु नाथ काकरिय उपा ¢ ` 


। 





। 
। 


4 


। 


; जानि क्मवसर गीति दुरई % ससि उंग वेदी पुनि जट 





= 0) ~> ~य द =+) ~) -ग- 9 -व-)5 -य-) -अ- = ~>, 
> =~-9 क ॥ | 
~ नारदउपदेश °= [ ३५ 1 ॐ 


; जस वर भँ परणेठं ठम पादी & मिलिदिगमदि ु्शाय नादी ‡ 
ट्ूजेजे बर फे दोष बखाने %ते सव शिव पमं अुमाने ८. 
जो विवाह शंकर सन दोई # दोषहु गुण सम्‌ कह सव कोड ¢ 


जो अरिसेजं शयन दरिकरदीं % बुधकड् तिनकहं दोष न धरदी ¢ 


% मानु कृशानु सवे रस सादी % तनक मन्दं कत कोड नादं 
5 शभञ्रुशभ सलिलसबबहईं # सुरसरि कोड न अपावनकद्डं % 


¢ समरथ कं नह दोष साई # रवि पावक सुरसरि की नाहं { 


१ पतिहि इकांत पाय कह मेना % नाथ न मे सुभिरं स॒निबेना ^ | 


~~ 


। ^ ‰। (क | ९ 4 


१ सरसरि मिले सपावन जैसे % दंश _ अनीशदि अन्तर तेसे 
 # शम्भ सहज समरथ भगवाना % यह विवाहं सव विधि कल्याना हु 
 %‰दराराध्य पे अदिं मदेश्‌ # अशुतोष पुनि क्रि कलेश + 


! दो °जो अस हिसका करहि नरःजड विवेक अभिमान । ¢ ` 


¦ . परहिं कल्पभरि नरकमर्ह, जीव शशा समान ॥६ 
सुरसरि जलकृत वारुणि जाना % कबहु न संत क्रि तिदिपाना ट 







ऽजो तप करे कुमारि तुम्हारी # भाविड मेदि सक च्रिषएरारी 
यद्यपि बर अनेक जगमादीं # इन के शिव तनि द्सरनादीं त 
†वरदायक प्रणतारति भञ्जन # कृपासिन्धु सेवकं मन रञ्जन | | 
इच्छित फल विदु शिव आराधे # लह न कोटि योग॒जप सधे + 
#दो°ग्रसकहिनारदघमिरिहरिगिरिजदिदीन्हअशीश। $ 
# होटहि अव कल्याण सव, संशय तजह गिरीश ॥ ‰ 
% अरस कटि बह्मभवन सुनि गयञ # आगिलचरितसुनहु जस भयऊ ९ 





जो घर वर कुल होड अनूपा # करिय विवाह सुता अनुरूपा ई 
नतु कन्या ती ह कुमारी कन्त उमा मम प्ाएपियारी ^ । 
¢ जोनमिलिषिवरगिरिजषियोगर्‌ # गिरिजड़ सहज किं सबलोय्‌ ‡ 





¢ सोई विचारि पति करहु विवाद # जेहि न वीरि होड उरदाहुं | 


१ शेशशय्या २ नीच ३ मदिरा 8 शीघ्र ५ ध्यान किये से दबल्कि ७ पति ८ हृदयम जलन॥ पू 
= ^ कट 4 रट ट > ट ७ ट्‌ धट 7 चर >£ 4 ७८ ५८ «८ 











25 95 25 च> ८ 5 95 >= 25 >=25 25 २25 25 २25 अट 24 ॥ 
[ ३8 । === रामायणएबालकारड °= 

 % असक परो चरण धरिशीशा # बोले सहित सनेह गिरीशा 

(६ बरु पावक प्रकटे शशिमाहीं ॐ नारद वचन अन्यैथा नारीं! 


८ [° प्रया चच पारदरह अव, सुमिर्ह्‌ श्रीमगवान । 












पारवती जिन विमभ्मयउ, सोई करि कल्यान ॥ 

अब जा तुमहिं सता पर नेह्‌ % तो अस जाइ सिखावन देह 
करे सो तथ जेहि मिलहि महेश्‌ % आन उपाय न मिरिहि कलेश 
नारद पचन सगे सहेत्‌ #% सुन्दर सव गुणएनिधि इषकेत्‌ |  * 
% अस विचारि सव तजहुअशंका % सवदि माति शंकर निकलंका% 
| सुनि पतिवचन हषे मन मारीं % गई तुरत उटि गिरिजा पदी ¢ 
( उमहि विलोकिं नयन भरिवारी % सहित सनेद गोद वैरी ‰ ` 
¢ बाराहवार लेति उरलाई % गदगदकण्ठ न क कटिजाई | 
त जगतमातु सवज्ञ_ भवानी ॐ मातु सुखद बोली मदबानी % 

¢ दो-य॒नह मातु में दीख अस, सपन यना तोहि 1६ ` 


सुन्दर विप्र॒ सगर वर, असं उपदेशेड मोहिं ॥' 
करहु जाई तप ॒शेलक्मारी % नारद कहा सो सल विचारी ६ 
त मातु पिति पुनि यहमत भावा % तप "सुखप्रद दखदोष नशावा ६ 
तँ स {जिल रच प्रधचं विधाता # तपबल पिष्णु सकलजगत्राता 
 # तपवबल शम्भु कर्हि संहारा % तपबल शेश धरि. महिभारा ‡ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी % करहु जाइ तप असजियजानी 
% सनते वचन विस्मित महतारी % सपन सुनायह गिरि कारी ५ ` 
© (त्‌।ह बहुविधिसमु खाई ॐ चली उमा तपहितं दरषाई ¢ 
॥ प परवार्‌ पता अर माता % भयेविकल सुख आव न बाता 











दा. बेदगिरा सुनि आई तव, सबहिं कहा सप॒भह्‌ । 


¢ पाती महिमा खनत र प्रबोधहि. पाइ ॥ ६ 
५ उरधार उमा भराणपति चरना ॐ जाइ विपिनं लागीं तपकरना 


९ अट २ चमर २ ससार 3 नाश ५ तपके लिये ६ व्यास ७ बन ॥ 
०८८७ <> ५८८ ०० चरर ८ चर न८ ०८ > 





म्न > 










च पवतीतय = [२०18 
अति सकुमारि न तलु तपयोमू # एति पद्‌ सुभिरि तजेउ सनभोगू% 


नितनव चरण उपज अमुरागा # विसरी देह तपि मनलागा इ _ 
संवत सहस मूल फल खाये % शाक खाइ शत वषं गेवाये ह 
6 कट दिन भोजन वारि वतासौ ॐ किये कठिन कडु दिन उपवासा हु 
{ विस्वपत्र मदि परि सुखाई % तीनि सदस संवत सो खाई ¢ 
# पुनि परिदरेऽ सुखानेऽ पेणा % उमहि नाम तव भयउ अपण ¶ 
 %देखि उमहि तप कीणं शरीरा % ब्रह गिरा भई गगन गभीरा ९ 
¢ दो-मयउमनोर्थ स॒प्लतद' सुव॒ गिरिगाजकमारि 
‰ परिस इसह कलेश सव, अवमिलिहे तिषुरार॥ ९ 
% अस तप कान कीन्ह भवानी % भये अनेक धीर सनि ज्ञानी 
< अब उर धरहु बह वर वानी % सत्य सदा सन्तत शुवि जानी ` 
¢ पिं पिता बुलावन जवी % हठ परिद्‌रि घरजायहु तवी त 
¢ मिलहि तमि जव सपऋषीशा % तव॒जनेहु प्रमाण वागीशा 
¢ सनत गिरा विधिगगन्‌ बखानी 8 पुलकगात गिरिजा हरपानी ए 








# 


उमा चरित सन्दर ये गावा $ सनहु शम्भुकर चरित सुदहावा ९ 
£ जव ते सती जाह तबु त्यागा % तव ते शिवमन भयउ विरागा ए 
5 जपि सदा रघुनायक नामा % जह तदं खनिं रामरुणग्रामा ई 
४ दो°विदानन्द युखधाम शिव, (वेगत मोह मदकाम ।९ 
 विचरहिमहिषरिदिदयहरि, सकललोकरभिराम ॥ 


< केत निन उपदेशं ज्ञाना # कतहु रामुण करहि बखाना १ 
^ यदपि अकाम तदपि मगवाना # भङ्ग विरह दुख दुखितसुजाना ¢ 
# यदि विधि गयउ कालं बहुबीती # नित नव होड रामपद्‌ प्रीती दु 
नेम प्रेम शंकर कर दसा # आवचल हदय भङ्गिकी रेखा त 
% पके राम कृतङ्ग. कृपाला %& रूप शीलवल तेज विशाला ¢ 1 
{ड्‌ भकार शंकरं सराहा ठम वु असमण को निवह ¢ 
; 0 


न भ कक भे 





॑ १ वायु २ पतते ३ दुवैल ७ छोड़ो ५ पविक्र ६ अ्रह्मवाणी ७ समय ॥ ॥ 








नौ प 0 9 क 50592 9 ऋ 5 25 >= 


।गर।ह प्ररि पटयह भवनं, दरि करेह सन्देह 


व 2 = ज 2 अ कन कः 

| नि ---------~-----------~------ 

४ + क मणि कन ण 9 = - ध मकः सक ^ = न य ख न न्द न~ स्ट द न 

~~ ~ ~~" "त नु ज ~ ~ * र ~ -- "+ अ द्द प ह म ~ त 
४ 













- ३८ ] <=-=~° रामायणएवालकारड , 
¢ बहुषिधिराम शिवहिसमुाया ॐ पारवती कर जन्म म 4 
त त।गारजाका करणी % विस्तर सरित कृपानिधिवरणी । | 
९ ६।०गअवावनृतीसमघनहाशिव, जो मोपर निज ज नेह 
¢ जाय विबाहह शेलजंहि, यह मोहि मग देह ॥ 
हार यदापरचितञ्सनाहीं 8 नाथवचन पुनि मेटि न जादी 
"रनर अआयसकरिय तुम्हारा # प्रमधमं॑यह नार्थे हमारा { 
॥ मातु पिता प्रभ गुरुकी वानी % विनहिविचार करियशमजानी % ` 
९ तम सव भांति परम दितकारी % याज्ञा शिरपर नाथ तम्हारी ^ 
% मथ तोषेर सुनि शंकर वचना % भङ्गि पिव धम्मं युत रचना 





शतदा भय अस भाखी # शंकर सोह ॥ मूरति उर राखी 
‡ ०१६ सपि रवृ पहं आये % बोले प्रमु अति वचन सहाये 


< °पर्वता पहं जाई तम, प्रेम परीक्षान्त ह॒ । 


८2 


स॒निं शिववचन ॐ चलं हरपि जटं रहीं भवानी ट 

न गार देखी तहं कैसी % मूरतिवन्त तपस्या जेसी ¢ 
| चत शन सुनु शेलकुमारी % करह कवन कारण तप भारी 

भह आराधहू का तुम चदहू % हम सन सत्य म सवबकदहू 
४ त ऋपिन के वचन भवानी % बोलीं गृद॒ मनोहर बानी 
ॐत मम्म्‌ मन अति सकुचाई % ह[सदृहु सुनि मारि जडतँहं 


1 ॐ ॐ 
< ऋ 





 ‰ वन दठ परेड न सुने सिखावा % चहत वारिपर भीति उटावा ट ॥ 





चदि उड़ाना 4 | 
देखहु सुनि म हमारा # चाहत शिवहि सदा भारा # ` | 
दो घनत वचन वहसे ऋषय, गिरस्सिमवं तव ५ । ४ 


, २ पवि २ पर्वती कौ ३ अना ४ स्वासो प बान द वरज ङ्----- स्वामी ८ शान ६ घर ७ भेव ८ मूखैता ६ उत्पन्न ॥ % । 


¢ नारद का ११.१८५ जाना % बिनु पंखन हम चदि 














1 न्ग 56255 26 ५ 
श्र ॥ 


सि 
< ससषिपरीक्षा = ` [ ३६ 








 दक्षस्तन उपदेशिनि जाई % तिन फिरि भवन न देखाओ्आह 
& चित्रकेत कर धर उन धाला ॐ कनककशिपकरपनिञ्सहाला ह 
त नारदं रिष ज्ञ सनिं नर नारी ॐ अवाशभवनताजदाहाभिखारी 
% मन कपटी तलु सजन चन्डा #% आयु सारसं सबही चद्वन्हा । 
% तिनके वचन मानि विश्वासा # तुम चाटु पात्‌ सहज उदासा 
| | निरयण निलज इयेष कपाली # अङुल अगह [दगम्बर व्य ल 
& कहू कवन सुख अस व्र पाय # भल शाल <ग_ ॐ बोराये 
ठ पञ्च क शिव सती विवादी % पुनि. अवदेरि मराइन ताह 
हदो जअवदुखसोवतशोच नहि मीखमागि भवा । 
` सहज इककिन के मवनः कवं कि नारिखिटा्हि 
# अजं मानह कहा ` हमारा % हम तुमक€ वरनाक विचारा 
| १ अतिसन्दरशवि सुखद सुशीला गावाहं वद जाद यशलीला 
त दूषण रहित सकल गुणरासा # श्रीपतिपुर वेट निवासी + 
# उस वर तमटि मिलाउव आनी # सुनतवचन कदावलास भवान 
% सल केह गिरिम तयु एदा € ट न शट से बरु देहा 
५ कुनकहू पुनि पषाण त होई % जारेड सदज न परिहर सोहं 
 % नारद वचन न में परिहर ॐ बसो भवन उजरो नदिडरऊं 
1 स्के वचन प्रतीति न जेदी ॐ सपन सुगम न सखे सिधितेदी 
तरो महादेव अवण भवन, विष्ण सकल यएधाम्‌ । 
तेहिकरमनरमजादिसन, ताहि ताहि सन काम ॥ ९ 





जो हम मिलतेऽ प्रथम मुनीशा 8 सुनतिऽशिपठम्हारिषरिशाशा 
जवै जन्म शम्भ हितहारा & को गुण दृषण करे विचारा 
जो तुम्हरे इट हृदय विशेषी # रहि न जाइ विनु रिय वैरेषी | 
तो कौदक्ि्न्द आलस नाहीं % वर्‌ कन्या अनेक जगमाहीं । 


। 


= 9 3 0-141-74 7.17 





| = जन्म कौटिलगि रगर हमारी % वरो शम्भु नतु रहं कुमारी 








११. 1}, 
त 
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ं जा सुनिन दिमवन्त 


(2 प्रों 


[ ४० ] 3० ल नवध 
तजो न नारद कर गदेशु % आए करहि शतवारं न उपदश्य # आपु कहिं शतवारं महेश 


कहं जगदम्बा % 
' दाख प्रमं बाले सनिज्नानी 


९९ “ठम माया मगवान्‌ शिव, सकल जगत पित॒मात । | 
† नाइचरण शिर युनि चते, पुनि पुनि हरपितगात ॥ 
कर विनती गिरिजर्िगृहलाये # 


पटायं # 


ठम ग्रह गमनहुभयहू विलम्बा 
जयजयजय जगदम्ब भवानी 


। ^ सवसन कहा बुभाई्‌ विधि, टज निधने तवहर्‌ । 


राम्थु शुक सम्भूत सुत, यहि जीते रण सोह ॥ 


१२ कटा सन करहु ` उपाई # होडहि ईश्वर करिहि सहाई 
सती जो तजी दक्षमखं देहा % जनमीं जाइ हिमाचल गेदा 
तं तप कान्ह शम्भु हितलागी # शिव समाधि चेटे सव त्यागी 
यदपि अहे अरसमजस भारी # तदपि बात इक सृनहू हमारी 
पटवहु काम जाय. शिवपादीं # करे क्षोभ शंकर मनमादीं 
तब हम जाइ शिवहि शिरनाई  केरवाउव विवाह बरिञ्ाई 


¢ यदि विधि भले देवदित होई % मंति अतिनीकि कंदे सव कोई 


अस्तुतिस॒रन कीन्द अति हेत्‌ % प्रकद्यो विषमबाण मकेत 


शम्थुविरोधनक्शलमोहिं 





द[*चुरनकह निजविपति सव, स॒निमनकीन्हविचार्‌। 


कद्योयसमीर ॥ 








०) १ जगतमाता २ संपू ३ अनेक ७ नाश ४ बीज ह यह ७ द्वा द --्--- दुबिधा ८, ६ कामदेव | ` 





६ 
५ 











५ तदपि करव मँ काज हारा # ति कट परराम न ङ्ग ज हमारा % शति कह परमम उपकारा 
परहित लागि तजे जो देदी % सन्तत सन्त रप ती 


ब सकटिचलेउ स्ह रारनाई 8 समनं धनुषं कर सादत सहाई 
चलत मार अस हदय विचार श शिव विरोध शवमरणदमारा 


तुब आपन प्रभाव विस्तारा # निन वश कीन्ह सकल संसारा 
कोपे जवि वारिचरकेत्‌ # पषण मह मिटे सकल श्वतिसेत्‌ + 
ब्रह्मचस्यं त्रत संयम ` नाना % धीरज धमे ज्ञान विज्ञाना 
सदाचारं जप याग विरागा % सभय विषेक कटक सव्‌ भागा 


दं -मागेउ [ववक्‌ सहाय संयुत सभर स्युग मयुर ' 
सदभ्रन्थ पवत कन्दस्य मह्‌ जाय तह अवसस्&र ॥ 















होनिहारका करतारको रखवार्‌ जग खरभर परा! 
टुइमाथकेहिरतिना थजहिकदंकोपिकरधवशरधरा॥ 
दो जे सजीवजग अचर च नारि परुष अस नाम । तै 
| ते तिज निजमयादतजि, भय सकल वृशकाम ॥ 
¢, व्क हदय मदने अमिलाखा # सता निद्या न्दत 
(६ नदी उर्मेगि अंबंधि कृ धा₹ ॐ संगम करे तलाव तलां 
जर असदशा जढनकी बरणौ ॐ क्य कदस 1८ करणी 
` पशु पक्षी नभ जल चारी ॐ भये कामवश समय [यसारा 
` % मदनञ्न्थ व्याङलसव लोका $निशिदिननदि्वलोकरिकोकां ह 
¢ देव दनुज सर किर भ्याला & तत 1 वा वैताला 
इनकी दशा न करः बखानी % सदा काम कं चर _ जाना 
५ सिद्ध विरक़् मासन योगी # तव कामन 1 १५ 


८ द्रं -मये कामवश योगीशं तापस पामरनकी को कदे । 
¦ ` देखि चराचर नारिमय ज ब्रह्ममय देखत रै ॥ 


|) ¶ पुल २ कामद ३ स्रा ° चिषे ५ क सि पमेव २ समुद ७ चकर चकवा = शिव ॥ | द समुद्र ७ चक चकवा = शिव ॥ ` 4 
11 व > 











[ ४२] =° रामायणवालकागद = 


= 0 नग मनोभव सुयेमन वनसुमगता न पैकी ।? | । 
$ शीतलयुगन्धर्‌ ।गदनञअनलसखासह॥ | 


£ ' ना इश मन क्षोभ विशेखी ॐ नयन उधारि सकल ¦ 


% तव शिव तीसर नयन उधारा #% चितवत काम भयउ जरिबारा 





|  अवलाविलोकर्हिपुरुपमयजगएुपसवयवं न ८ 
% _ इश्दण्डभसि्रह्माण्र्भ ।तरकामङ्तकतिकञ्मयम्‌॥ 










५ 
सवसा न काह धीरः सवके मन मनसिज हरे, 


जेहि राखे रघुषीर, ते उ ताहे कालम ॥ 
:भय धर्‌ अस॒ कौतुक भयऊ $ जवलगि काम शम्भ पह गय 
 [गुबाहं बेलोकिसशंकेड मारू ॐ भय -यथाधिर सव संसार 
















ठ रूढि देखि मदन मयमाना ॐ दरा दुगगम भगवानां 

+ फिरतलाज कड कटिनहिं जाई % भरण्‌ गान मन रचेसि उपाई > 
# (रस तुरत रुचिर ऋतुराजा % कुसुमित नवतरु राज विराजा 
चनु उपवन वापिका तड़ागा % परम सभग सवादेशा विभागा 


£ जह त जच उगत भनुरागा # देखि मुयहमन मनसिजजागा ए 







दो -सकलकलाकरि काटाधे, हारेउ सेन समेत । ¶ 
चली न अचल समाधिशिव, कापेउदहदयनिकेतं ॥% 


ई देखि रसाल विटप वरशाखा % ताहपर्‌ चद्ड मदन मनमाखा १/५ 1 
 % मन चाप निज कर संधाने % अतिरिसताकिश्चवणलगिताने ९ 


& चासि विषम विशिखं उरलागे % टि समाधि शम्भ तथ जागे £ 


सोरम परज्ञव मदन विलोकां # भयउ कोध कम्पेऽ बेलोका ‡ 











(तिच 96 9 ४ त श 3 
¢ == कामनाररतिवरदान =-= 1 ०९1 

चयार भयर जगभारी % रपे सुर भये असुर खलाय 
सभ्िकाम सुख सोच भोगी ॐ भये अरकंटक्‌ साधक योगी 
र) योगीञ्रकंटकमय पतिगतिुनतरंतिमूच्छितिम । ८ 

£ रोदतिवदति वहू्माति करुणाकरत श करपटगई ॥ 
अतिप्रेमकरिविनतीषिविधविधिजोरिकरसम्युखरहा। 
| प्रयश्राौतोषक्पालशिव्रबलानिरखिवोलेसही ॥ त 
%दोऽअवते रति तव्‌ नाथ कर्‌, होहि नाम अरनग ।ए 
 % विहवषुव्यापिहिसवर्हिएनिःघूठनिजमिलनप्रसंग ५८ 
जव यदुवश कृष्ण अवतारा # होहहि दरण महा महिभारा ई 
% कच्णौतनय होडटि पतितोरा % वचन अन्यथा होड न मोरा 
% रति गमनी सुनि शंकर बानी # कंथा अपर चव कहौं बखानी ¢ 
` (देवन समाचार जव पाये # बर्यादिक , वैकुण्ठ सिधाये त 
त सव स्र विष्ण विरचि समता # गये जहां शिव छृपानिकेता त 


क 


प यङ्‌्थक्‌ तिन कौन्द भ्॑सा % भये प्रसन्न _ चनदरथवर्तसा 













( 


1 कट्‌ विधि तुम प्रभुञ्न्तरयाम) % तदपि भक्रि वश विनङ स्वामी % 
 $दो-सकल सुरन के हृदय असु, शकर परम्‌ उवाह । ; 


11.109 


निज नयनन 


त कामजारि रति करं वर दीन्हा % कृपासिन्धु यद ति्भलकीन्हा ? 
%सांसति करि पनि करि पसाऊं # नाथ बडेनकर यै स्वभाऊ त 
5 पारवती तप कीन्द अपारा % करहु तास अव अंगीकारा 
८ सुनिविधिवचनससुमिप्मथुवानी $ एेसइ होऽ व  सुखमानी ` 
| तव देवन द्दुंभी बजाई # वरि छमन जयः वरपि सुमन जयजय सुरसाई % 
५ कामपल्ली २ शीघ्र ३ परद्युम्न ४ व £ महादेव ६ च्रच्छा ७ पीडा८ पलाद्‌ £ नगा & नगा ॥ ` ) 
$ ॥ ९{->/ ५ € ८ ट सट ८ ५० ५५ 4७ द ७ ७ > - 2 ट्‌ चीर रट 













| 
७५, 
4 | 
॥ 4 


बोले ` छपासिन्धु वृषकेतृ & कद अमर आयु केदिदेत्‌ 


् देखाचहर्हिः नाथ तम्हार्‌ विवाह ॥ र 
¢ यह उत्सव देखिय भरिलाचन च सा कहु कृरिय मदनमदमोचन 











२1 





8 [ ४४ ] <° रामायणएबालकारड °= | | 
$ अवतर जान सपकषि आये # तुरतहिंविधि गिरिभवनपटायै ६ 
6 पथम गय जह रयं भवानी # बोले वचन मधुर चलसानी ठ 


८ दाका हमार न सुनहु तव, नारद के उपदेश ! 
वभा शर्ट तुम्हार प्रण, जरेउ काम महेश ॥ 
# नब बाला सुसकाय भवानां ‰ उचत कह स्ानवर्‌ विज्ञानं 


# इम्हर जान काम हर जारा % अव लगि शम्भ रहं सविकारा | 
हमरे जान सदाशिव योगी % अज ज अनवय अकाम अभोगी % 
जो मं शव सेयउ अस जानी % प्रीति समेत कम्मं मन बानी 


१ 


१२ भरण सुनहु स॒नाशा # करिहरि सत्य इपानधि इया ^ 


पयत अनलकर सहज स्वभाङ # दिम तेहिनिकटजाइ नहि काञ 
गृ समीप सो अवशि नशाई # अस मनमथ महेश कौ नाई 


9 


५ द<[हय हरषे युन वचन खन. दस ब्रत विश्वास । 

| चल मवानाह नाई शिर, गये हिमाचल पास ॥ | | 

र सव परसग्‌ गिरयतिरिं सुनावा % मदनदहनसुनि अतिदुख पावा त 

` ( बहार कड र।तकर्‌ वरदाना ॐ सुनि हिमवत बहत सुखमाना | ध 
# हदय (चारे शम्भु प्रभताई % सादर सुनिवर लिये बलाई 
# उदन सनखत सधरी सहाई % वेगि वेद विधि लगन धराई % 


९ जा सप्षिन करदं दीन्हीं ॐ गदहिपदविनर्य हिमाचलकीन्दीं ९ 





सुमनं वृष्टि नभ बाजन बाजे #% मंगल सकल दशहुदिशि साजे 
५।^लग्‌ सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान । ( 
„ _ हाहे शकुन मंगलसमग, करहि अप्सरा गान ॥ ° 


१ अदोष २ श्ग्नि ३ कामदेव & विनती ५ ह्या ६ पल्‌ ॥ ` “१90 | 


1 ६ ८1 इ, ५ न । 
द { क ॐ की * 
त 






०१ नाका टर जारउ मारा % सो अति वड़ अविवेक तुम्हारा $ 


% नायाचानदेतिनदीन्दसोपाती % वांचत प्रीति न हदय समाती ह ` 
तगन्‌ बाच अजं सवदहिसुनाई # हरे सुनि सव सुर समुदाई ठ 


^ 
र ह 
> ग च 4 जक न यक्ख = - 





=नगणणणरे कक 2 = 75 ऋ ४ १ १ 0 १ 
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ए. 0 शिवविवाह °< ` { ४५ ] 
६ ुरडल कंकण पिर व्यालो % तलु बिभ्रति कटि कैर्ैरिबाला 

¢ शशि ललाट सुन्दर शिरगगा % नयनतीनि उपवीत भुजगा 
 # गरल कर्ठ उर नरशिर्‌ माला % अशिव वेषं शिवधाम कृपाला | 
४ कर भिशूल अरु डमर विराजा % चले बसह चदि बाज वाजा ' 
९ देखि शिवदि स्र्रिय सुखकादयी # वरलायक दलदिनि जगना ए 
{ िष् पिरम आदि सरत्रौता % चि चदि वान चले बराता ६ 
॥ सर समाज सव भांति अनुपा # न व्रात ५ ९ अनुरूपा 
१ दौरविष्णकहात्सुविसितव, बोलिसकलदिरिराज ८ 
ध विलगविलगे चलहसव -निजनिजसदिवसमाज। । २ 
वर अवु्टारि ९ बरात न माई # हसी , केरेटटह॒परषुर जाई म 
` 0 विष्णु वचन सुनि सुर सुसुकान # [नन निजसेनसदहित विलगन | 
‡ मनरीं मन मेश सुसुकाद्य ॐ हरिके व्यंग वचन नरदिजाहीं 
$ अतिभरिय वचन खनत हरि केरे % भंगी पररि सकल गण टेरे ९ 
% शिव अनुशासन सुनि सवश्चाये % प्रसेपद जर्लज शीश तिननाये ८ 
नाना वाहन ` नाना वेखा विसे शिवसमाज निजदेखा द 


ड. 
















त कोठ सुखरीन विपुल सुखकाह्‌ £ निुपद्‌ क्र कोठ बहुपद वाद #` 
८ विदैलनयन कोड नयन विहीना # 2 <£ + अति तनु क्षीना । 
ह॑र तदक्षीनकोरञ्चतिपानपविन कोरञ्रपावनतवुध्रे । 


“ मपणकराल कपालकर सव सशोणित तवुभरे ॥ ¢ ध 


; , खरश्वानत्रसर्गालमपकषेष अगणितकोगमे । 
% बहजिनिसप्रतपिशाचयोगिनिमांतिवरणतनहिवने | 
| सो °नाचदिं गावहिं गीत, प्रम तरङ्ग, भरतं सव 
॥ 8 देखत चरति विपरीतः षल्‌।ह वचन्‌ विचित्र विधि॥ 1 { 
1110 वनी बराता # कोतैक विविध ददि मगजाता # ` | 


(व ७ रक्त ८ तमाशा ॥ ५ ¦ ॥ 











१ सै २ बाघम्बर ड 













नवागक्पतङ़ागसरिता सुमगता सक को कही ॥ | 


गगल (वैपुलतोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोह । | 
तृ 


(ग तापुस्पसुन्द्रचतुरदवि < समुनमनमोहहीं ॥ 


रद असवारा # प्याल कपा 
नरन्यालकपाल्‌ भूषणनगनज 


1. 11. {1 00111) 
ह ॐ ॥ ती; ^ | ॥ ॥ ॥. ॥ 9 | ॥।१,।1, 
1 ॥ ५ १ | # ॥ 8 । #, 1 ५ , # § [1 १; ॥ ‰ | |) ! ॥ हि ¢ 
| #॥ 4 | । 0 ५ र । ५ । 5 ^ ५ न । 1 0; 98 4 न 
(54 कि ,# ह 7 {क 


[ ४६ 1 === रामायणवालकाड °= ‰ 
1 
ला मातल र च्‌ऽ वितानं # अति विचित्र नहिं जायवसराना । 

शेल सकल जरह लगि जगमारीं # लघवशाल नदिविरणिसिराहीं ¢ 
प सागर सव नदी तलावा # हिमगिरि सवके नेवतपटावा १ 
व न्दर तनुषारी ® सित समाज सटित वरनारी ‡ 
म प्च तरत्‌ हिमाचल, गेहा # गावहिं मगल सहित सनेहा ¢ 
प्रथमाहे गिरि बहू गृह पपराय @& यथा योग्य जहे तहं सव चये %' 
| १ शाभा अवलोकि सुहाई ® लागे लघु विरि निषणारै 

च <लघुलागिविधिकीं नप्रणताग्रवलोकिपुरशोमासही % 







अवतर, सोपुरवरणिन जा । 








मः 


य - 
3 


` _ तः गिवयिवाह == _ [०७1 
; देसिदिसोउमाविवाहधरघरबातग्रसलरिकनक्‌द। \ 
¦ दो-समभिः महेशं समाजसव, जननिजनकघुखकाहि | | 
बाल बुभाये विविधविधि, निडर होड उरनाहिं ॥ 
¢ ले अगवानि बरातदहि आये % दिये सवदि जनवास सहाये 


3 न ~~ ~ 
ब ८) ८ = ¢ (त 














¢ मेना शम आरती सवारी % संग॒सुमगल गावहिं नारी 

ए कंचनथार सोह वर्‌ पानी @ परि्न चली हरहि दरानी ‡ | 
पौ विक वेष जव रुद्रदि देखा % अवलनउर भय भयउ विशेसा | 
6 मआगि मवन बैठी अति बास % गये  मदेश जहां, जनवासा % | 

+ अभिक सनेह गोद वैढारी % र्या सरोज नयन भरि वारी ^ +" 

¢ जेहिनिमिदमिरूपशसदीन्दा ‰ तेहि जड वरबावर कसकभन्डा त 


द° कसकीन्हवरवोराहविषपि जेहिवमरटि चन्द्रतादई ।( 

# ` जो फलचष्यसुरतरुटि सो वरवसवदृरहिलागई॥ ¶ 
¢ तुमसहितगिरितिगिरोपावकजरोजलंनिषिम॒रहप्रा।& 
¢ घरजाउश्रपयशदहोड जगजीवतविवाहनदीकरा ॥ ह 
¢ दो मई विकल श्रबलासकल' दुखितदखिगिरिनारि ।# 
५  करिविलाप रोदति वदते, खता सुनहं संभारि ॥ 

नारद कर में का विगारा ॐ भूवन मोर जिन वसत उजारा # 
अस उपदेश उमहि जिन दीन्डा # बोरे | लागि तप कीन्हा 
¢; साचिहु उनके मोह न माया # उदासीन धनधाम न जाया ग 
तपर घर धालकं लाज न भरा # बिः १ जान प्रसव की पीरा ५ 
 जननिररिविकलविलोकिभवानी% बोलीं युत विवेक ख्टुबानी {६ 
) असविचारि शोचहूजनि माता % सो न रेरे जो रेड बिधाता # ` 
¢ कम्मं लिखा जो बार नादं # तौ कत दोष लगा नाह % तो कत दोष लगाइय काह # 


शिव २ खि्यो के 2 डर करुपच्श्च ५ समुद्र ६ स्वामी ॥ 








॥1 क 
द 
५ 


¢ [ ४८ ] ८० रामायणवालकारड °= । 
¢  दुमसनमिरर्हिकिविषिके्ंका % मातु व्यर्थे जनि जरं संक लेह कलंका ¢ 
१ च जनलहृमातुक्लंककरुणा परिहरह्वसर नही । ¢ 
‰ इसखलजालिखानिलारहमरेजाबजर्दैपाउवतहीं ॥ ई 
| | खनउमवचनवनीतकोमलसकलअबलाशोचहीं 
¢ - बहमातिविधिहिलगाइटूषणए नयनवारित्रिमोचहीं ॥ 









` & दो "तेहि अवसर नारदकषय, ओ ऋषि सप्र समेत । 

#__ समाचार सुनि तहिनगिरि, गमने तुरत निकेत ॥ 
भू तव नारद सवही सञुखावा # पूरव कथा प्रसंग सनावा 
९ मेना सत्य सुनहु मम बानी # जगदम्बा तव सुता भवानी 








जग संभव पालन लय कारिणि % निज इच्छा लीलावपुधारिणि 

जनम्‌। भथम्‌. द्गृह जाई % नाम सती सन्दर तन पाई 
# तह सती शंकरं मिवादीं # कथा प्रसिद्ध सकल जगमाहीं' 
# ९? बार आवत शिव संगा 8 देखेर रल कमल परग ¢ 
% भयउ माह शिव कहा न कीन्हा # भमव वेष सीय करलीन्हा ° 





हरविरिहजाह बहोरि 
अवजन्मितुम्ह 


1 





॥ भज अनादिशङ्गि्विनासिनि सदा शंसु अर्दग निवासिनि ५ 


 ‰ य° सियवेष सतीजो बन्हतेहि अपराधशंकरपरिहिरी ।५ 





1 











` <> शिवविवाह °= [ ४६ | 
भातिः अनेकं भई जेवनारा % सूप शाख जस कटं व्यवहारा 
सो जेवनार किं जाइ बखानी # वसां भवन ज्यां मात॒भवानी 


¢; सादर कल सकल वराती # विष्णु विरंचि देव सबजाती 9 
विविध पांति वैटी जवनारा % लगे परोसन नपण सुञार। | | 


¢ 


नाखििन्द सुर जेवत जानी % लगीं देन गारी शरदुबानी 


१ ` भु 










्ेदी तेद विधान रेवारी # सभग स्मगल गवाह नारी ग 


मोलि सकल सुर सादर लीन्दं % सवरि यथोचित आसन दीनं 


सिंहासन अरति दिव्य सुद्ावा ॐ जाई न पराणि विरज बनावा 
८ बैठे शिव विप्रन रिरनाई हदय सुमिरि निज मु ररा ५ 

बहुरि मुनीशन उमा इलाई % करि भंगार सखी ले आई थ 

देखत रूप सकल सुर माहं #% वरण चपि अस जग कवि को 
‰ जगदम्बिका जानि मवं वामा # सुरन मनदिमन कीन्ह प्रणामा 


सुन्दरता मय्याद 





करोटिदववदननहिवनेवरणत जगजननिशोभामहा ! 


व 


~ € > 


दो मुनिश्वर [सनगणपति्हि 
र) ९ रखाद्दार २ खीसंमूह २ धर ५ ग्रह्या "^ !1च रद्‌ ७ रमर ८श्राक्ञा॥ | $ 
+ ५ "(न्द 909 ०66 





८ ्रनगारी मधुरस्वर देहि धन्दरि व्यंग वचन स॒नाबही 1 ` 


जेवत जो बद्यो अनंद सोए काटिद्रन पर कद्या। ८ 
ग्रैचवाई दीन्ं पान गमने वास जहं जाको रद्या ॥& 
०बृहरि म॒निन हिमवत करट, लग्न सुनाई आइ । ६ 

ममय विलि विवाहकर'पटये दव बृलाइ ॥ ६ ` 


द भवानी % जाइ न कोटि बदन बखानी ह | 












| ` ("=> 3८ जथ 9 ट) >) ~ ¦ 

| ॥ , 81 ५] ~ रामायएवालकारड च्च 

। । 8 कोरसनिसंशयकरहिजनि,सुर्नांदिजियजानि 
'  -% जसविवाहकीौ विधि श्रुति गाई # महा सुनिन सो सब करवाई 


 ‰ गहि गिरीशं कुश कन्या पानी # शिवहि समर्पी जानि भवानी 
2 पाणिब्रहण जव कीन्ह महेशा % दिय द तब सकल सुरेशा 
। तवेद मन्त्र मुनिवर उचरदीं # जयजयजय शंकर सुर करटी 
। . ` ¢ वाजा बाजन विविध विधाना # सुमन वृष्टि नभ भ विधि नाना 





| %इर गिरिजा कर भयउ विवाहू % सकल वन भरि रहा उ्राह 
॥ | 8 दासी दासं तुरग रथ नागां % धेनु वसन मणि वस्तु विभागा | 
।  %अन्न कनक भाजन भरि याना # दाईज दीन्ह न जाहि बखाना | 
।  {चदाहजदियी माति पनिकरजोरिहिममरधर क्यो 
| | कादर प्रण काम शंकर चरण पकज गहि रद्यो॥¢ 
|| शिवकृपासागरश्वशुरकरपर्तिषसवमांतिनकियो।£ ` 
| पुनि गहेउ पद्‌ पाथोज मेना प्रेमपरिपूरणए हियो ॥ | 
: &दो-नाथ उमा मम प्राण प्रिय, यह रिंकरी करे । 8 


‰ क्षमेहं सकल अपराध अव, जे प्रसत्त परदेहं ॥५ 

९ बहुविधि शम्भु सासु ससख # गमेनी भवन चरण शिरनाई 

| 6 जननी उमा बोलि तब लीन्दीं # ले उ्रंग सन्दर शिष दीन्दींतं 
|| कर सदा शंकर पद पूजा # नारिषम्मं पति देव न दूना 
|| ; वचन कहत भरि लोचन वारी # बहुरि लाइउर लीन्द कमारो | 
कृत विधि सूजी नारिजगमादीं % पराधीन सपनेह खख नादीं 

¢ भ अतिभ विकल महतारी % धीरज कीन्ह समय विचारी त 
पुनिमिलतपरतगदहिचरणा % परम प्रेम कड जाइ न वरणा > ` 

सब नारिन मिलि भरि भवानी ॐ जाह जननिउर | लपटानी% 


थ ध-जननििडरिभेलिचलीडनितभरीशासनकहद ¢ ` | 








6 95 च 25 99 9 9 








[ल सकल संतोषि शंकर उमा संह भवनदहिंचले। 


¢ दो-चले संग हिमवन्त तव, पचावन अति हतु । ; 
ए विविधमांतिपरितोष्‌ करिः विदाकीन्ह दषकेतुं ॥ ८ 
ठं तरत भवन आये गिरिराई % सकल शेल सर लिये बुलाई + 








आदर दान प्रिय बहु माना % सवकरदे विदाकीन्द दिमवाना ` 


‡ जवर शम्भ केलास आये % सुरसव निज निज धमसिधाये 


त जगतमात पितु शम्भ भवानी # तदि भ्रंगार न कहेठं बखानी ९ 


कृररिविविर्धबिधिभोगविलासा # गणन समेत वसह केलासा 
हर गिरिजाविद्यार नित नयङ ्यदिविधिविधृलकालचलिगयञ त 
 % तव जनमे षटवंदन कुमारा % तारकं असुर समर जिनमारा 

¢ आगम निगम प्रसिद्ध पुराना % षटसुख जन्म कमे जगजाना ‡ 


` जग जान परुख जन्म कमं परतापपुरुपारथमहा 1 
¢ . तेदिदेत मै दृषकेतुयृत कर चरति संषपटि कहा ॥ ट 
ठ ` यह उमाशम्मुविवाहजेनर नारि सुनहि जे गावही । ‡ 


कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं ॥ 
¢ दोचरितसिंघु गिरिजांरमण, वेद्‌ न पावहि , पार । 


वरणे तलसीदास किमि, अरतिमतिमन्द वार ॥५ 


¢ शम्भचरित सनि सहज सुदहावा % भरद्ाज मुनि अतिसुखपावा ® 

“ वह लालसा कथापर वादी % नयन नीरं रोमावलि टदी 6 
४ परेम पिवश सुख आव न वानी # दशादेखि हरषे मुनिक्नानी त 
¢ अहो धन्य तव १०८५१६७. जन्म मुनीशा % तुमहिं राएसम प्रिय गोरीशा ‰ 
‰ शिवपदकमल जिनरिरंतिनाहीं # राम्िं ते सयनेहुं न सुहादीं ‡ 


४ ॥ त-न 4 - ~ ~~~ 77 - =-= --~---~----------~-- 
६6 टः शिव तस । 0१ कः. 
बे १ समेत २ शिव ३ धर ७ श्रनेक ५ बहुत £ षडानन ७ महादेवजी ८ जल \प्रेम॥ ° 
-1 १ (५ # = + ^ प्रियो < [ । नि ५ 0 % >+ 9 £ ४ ` (~ ५. = == ठ 


<" केलासगमन “<== _ [५१] 5 
फिरिरिरिविलोकतिमादतनतबसखीलेशिवपहगई॥ ¢ 





सव्रमरहसपे छमनवरषिनिशाननमवाजर्हिभले॥ ५ 
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विदु छल विश्वनाथ पद नह्‌ रामं भक्रकर लक्ष्णं येद्‌ 
‰; शिव समक रपति वरतारी # विन अघ तजी सती ञ्जसनारी | 
प्रण करि रघुपति भङ्ग ददाईं % को शिवसम रामह परिय भारं ¢; 
! द्‌ "प्रथम केर म शिवचरित, बरमा मम्म  तम्हार £ 
शुचि सेवकं त॒म रामके, रहित समस्त पिकार॥ # 
मं जाना कुम्हार युए शीला # कों सुनहु अव रघुपति लीला # 
५ सनु सनि आञ्ज समागम तोरे % कटि न जाइ जस सुख मनमोरे 
‰ रामचरित ति ्मितसुनीशा %कटिन सकटिशतकोटि्दीशां ¢ 
तदपि यथाश्चत कां बखानी # सुमिरि गिरापतिप्रभ धलपानीं 
& शारद दार्नारि सम स्वामी # राम सूत्रप्रं अन्त्रयामी द 
जहिप्र्‌ पा कराह जनजानां # कवि उर अजिर नचावदहिवानी 4. 
प्रएवड साई कृषा रघुनाथा # वरणा विशद जासु गुएगाथा %. 
¦ १ परमरम्य गिरिवर कलास्‌ #% सदा जदां शिव उमा निवासू ५९१ 
 दा°सिद तपोधन योगिजन, सुर किन्नर स॒निदन्द 14. 
$  वसर्हितहांयङती सकल, सेवि शिव युखकन्द्‌ ॥ 
% हार हर विमल ध्मरत नादा #तेनर तहां न सपनेहु जादी त 
 & तहगिरिपर वट बिटय विशाला % नित नूतन सुन्द्र सव काला ‡ 
त्रिविध समीर सुशीतल दाया %‰ शिव विश्राम विय्प श्तिगायार 
 # एक बार तेष्ितर प्रथ गयञऊ % तरुषिलोकिउरअतिसखभयऊ ५ । ४; 
0 | निजकरडासि नागरिषुयाला # बैठे सहजरहिं शम्भु कपाला लाथ. 
 @&डन्द इन्दु द्र गोर शरीरा % शरुजप्रलम्ब परिधन सुनिचीरार्दू 
नखदयत्ति भक्ग हदय तमहरणाह्ल _ 
त भूजग भ्रति भषण त्रिपुरारी % आनन शरदचन्द्र चविहारी 2 
", %् |. जटाए्‌ शिर, लोचननलिन्‌ विशाल 
+ नीलकण्ठ लावण्यनिधि, सोह बाल विधँभाल ॥% । || 


| 





८ 













तै तरुण अरण अम्बुज समचरणा # 








1 ॥ ५ 
॥ ॥ ॥ 6 { | # # ५ ॥ १ ॥ $ ॥। . ॥,५ १ ¢ । ^ ॥, ॥ 1. 
प ‡ ॥ । 1 + { 14 ष 1 1 1 | । 1 ए #॥॥ ४ । 1 
र ह १ ह ॥#0 ४) १ १  # 11 ष, 9 1, "ह # ॥.। र 1 , 11/1१ १ अ | † ह । | 9, १ 1 १) प १ । ॥ ष २ | 1 दनि 
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| पारवती भल अवसरं जानी #% गई शम्भु परह मातु भवानी 
त जानिरियाओ्ादर अति कीन्दा ॐ वाम भाग आसन हर दीन्दा 
 कवेटी शिव समीप हरषाह % पूरब _ जन्म कथा विताई 
र पतिहिय हेत अधिक अनुमानी % विहसि उमा बोलीं खदुबानी 











¢ देखि चसिि महिमाघनत.भरमतिबुडियति 


+त श्रज्ञजानि शं 





तमे वन दीखं राम प्रभुताई # अतिभयविकल न्‌ तुमािसुनाहं । | 
पिमलिन भलीभांति हम पावा 
कड संशाय मनमोरे % करहु . कृपा ` विनवे करजोरे ‡ 


तवि, 


1 
, छ. ५१४ ५ ^। 
) [+ तड - ् 1 
\ = 1 0 ॥,। | 
६ च ~ `  & ॥॥ 


# लिंनेभन बोधं न आवां % सो फल > 
0 + अजह फ 











ौ 1.1 4 1 व 1 
! १.शिव 2 उतश्च .२ श्ादिहीनः८ महादव ५.विक्ठोह मूख ऽलान ॥. भ 
&॥ | 1 11 ^.) ४.१५ % ध त 4 पर शशः ७८८ रट श्८ः । ं ~ - र - १ - 4 


॥ ध बैठे सोह काम॑रिष कैसे # धरे शरीर शान्त रस जैसे 


 .ठजो अनीह व्यापक पिञ्च कोउ % कदहु बभा नाथ मो सोड । 
जानि रिसं जनि उर धर # जहि विधि माह भिरे सोई करह्‌ ए 





¦ % कथा जो सकल लोकटितकारी % सो प्न _ चद. शेलङ्मारी ‡ 

द विश्वनाथ ममनाथ पुरारी % भ्िभ्रवन महिमा विदिततुम्हारी ¢ 

. ¢ चर अरु अचर नाग नर देवा ॐ सकल करि पद पंकज सेवा ^ 
। | #दोप्रमु समर्थं स्वेज्न ठम, सकल कला णधाम ।द 
¢  योग्नान वैराग्य निधिः प्रणत कल्पतरु नाम ॥( 

0 जो मोपर प्रसन्न सुखराशी ॐ जानियसत्य मोहिं निजदासी ¶ 

ततो शरश हरहु मोर अ्नाना % कटि रघुनाथ कृथा विधिनाना ‡ 

` % जास भवनं सुरतरु तर होई % सद कि दरिद्रज॑नित दुखसोईं ~ 

% शशिभषण अस हदय विचारी % हरहु नाथ मम मतिभ्रम भारी ¢ 

(प्रभ जे सुनि परमारथ वादी # कदटिं राम्‌ करटं बह अनादी दू 

` शेष शारदा वेद पुराना # सकल करि रधुपतिगुणगाना त 

` ‹% तमः पुनि रामनाम दिनराती # सादर जपहु अनंर्ग्राती # 

 ;% राम सो अवधद्पति सृत सोई # की नञ्गुण अलखगतिकोःं ` 

ए टो जो चपतनय तो ब्रह्मकिमि, नारििरहं मतिभोरि।% 


ध 
"न प न अकिः 





वि कह = न” 













( ५४ 1 ~> रामायणवालकारड श्व, % | 
% भ तव मोहिं बहुमति प्रबोधं # नाथसोससुमिकरहूज॑निक्रोधा & 
¢ तवकर अस विमोह चव नाहीं #% रामकथा पर रुचि मनमादी क ` 
¢ सृ नीत राम गुणगाथा .# शजगराज भूषण ` स्रनाथा ¦ 4 
 & दाथवन्द्‌। पदधरेध्रणिशिर, बिनयकरों करजोरि 1६ 
।  बरणह्‌ रवर वेशदयश, श्तिभिदातनिचोरि ॥ ६ 
 # यदूपि योषिर्ता अन अधिकारी # दासी मनकरम वचन तुम्हारी 
% गृह्य तत्त न साधु दुरावहिं % आरत अधिकाय जरह पावर % 
% अति आरत पूं इरराया #% रघुपति कथा कह करि दाया 
 % प्रथम सा कारण कहु विचारी # नियएह् सगुण वपँ धारी ¢ ` 
‰ अन भ कहु रामञ्यवतारा # बाल चरित पूनि कहु उदारा & 
८ कदु यथा जानकी विवादा % राज तजा सो दृषण काह ¢ 
वनवसि करौन्देड चरित अपारा % कहु नाथ जिमि रावणमारा ; 
(राज वेटि कीन्दीं बहु लीला # सकल कषु शङ्कर सुखशीला 
दो "वरि कहह करणौयतन, कीन्द जो अचरज राम । ४ 













~ ` 
| 
¶ 









शरी रनाय रूप उरावा % परमानन्द अमित खखपावा ‰ 
< मग्न ध्यानरस द्ण्डयुग, पुनि मन बाहर कीन्द । १4 | 
रघुपति चरित रत चारित महेश तव, हरपित व्रणे तव, हरपित वरणे लीन्ह ॥ | 


(1 
# १ 
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पू 


| तदपि अशंका कौन्दे सोई # कहत सनत स॒वकर हितदोई ; 
जिन हरिकथा सुनी निकाना # श्रवणरन्धं अहिभवन समाना १ 

% नसनन सन्त द्रश नदिं देखा #% लोचन मोरपंख कर लेखा 

९ ते शिर कटुतूमरि समतूला ॐ जं न नमत्‌ हारे गुरु पदमूला ठ 

; ८ जिनहरिभङ्कि हृदय निनी # जीवत शवं समान ते भानौ त 

| ॥॥ जे नदिं करदं राम गष: गान्‌] 28 जाह चन्र जीद समाना + 

| कुलिशकढठोर निडर सोह बाती # सुनि हारच।रतन जौ हरषाती > 

| | , गिरिजा सुनहु रामकर्‌ लीला # सुरित दचुजविमाहन शीला { 

¢ दो रामकथा घर. सम, सेवत सव य॒खदानि। 

¢ सन्तसमायुरलोक सम, को न सुने असं जानि ॥ ९ 

रामं कथा सुन्द्र करतारी # संशय विग उदावन हारी ‰ ` 

राम कथा कलि विैप कुडारी # सादर सूत्र गिरिराज कुमारी ८ 

राम नाम गुण चरित सुदाय # जन्मक्रमं अगणितं श्चतिगायेतै ` 

४ यथा अनन्त राम भगवाना ® तथा कथा कीरति गुणनाना ६ 

{तदपि यथावत जस मति मोरी ® किदं देखि ग्रति अति तोरी क 


अ ९ रस्सी २ आगन ३ चेद ४ सुद ५ बज्र ६ पकी ७ कस ८ बहुत ॥ 


) नयनन स 













भू सत्य जादि बिल जाने % जिमि भुजंग नितुर पर्िचान्‌ ९ 
जेदि जाने जग जाइ हेराई # नागे यंभा खम भरम जाई { 
¢ वंद बाल रूप सोह राम्‌ % सवविधिसलभजपतजदहिनामू 
% मंगल भवन अमंगल हारी # द्रवो सो दशरथ अभिरविहारी त 
8 करि प्रणाम रामं त्रिषुरारी # हरपि सुधासम्‌ गिरा उ्वारी ¢ 
¢ धन्य धन्य गिरिरान कुमारी % दुमसमान्‌ नदिं कोड उपकारी $ 
(पह रघुपति कथा प्रसंगा # सकल लोकं यशपावनिगंगा % 
ठ तुम रघुवीर चरण अतुरागी % कन्दे प्रशन जगतदहितलागी ९ 
दोऽरामक्रपाते 1 सपनेह्‌ तव मन माहि ८ 
। शोक मोह संदेह भरम, मम विचार कष्ठ नाहि ॥ ह 





| त 29222. ¦ 
 , ‰ (८ ५९ ] , =° रामायणेबाहललकारड शच्थ्थ्- ` | 
, उमा प्रन तव सहन सुई # ससदसन्त सम्मत म्हि म म्हि भाई ५ ` 
, & एक बात नहिं मोहि सुहानी #% यदपि मोहवंश कटे भवानी 
म जो कहा राम कोऽ अना #नेरिशुतिगावधरदिसनिष्याना त 
| | ६ ९ “कहात्युनटञसञ्धभनर, ग्रसे जो मोह पिशाच! 
ट . पाखण्डी हरिपद वियुख, जानि शठ न साच ॥ ( 
¢ अज्ञ अकोविद अन्ध अभागी # काई विषय सकर मन लागी $ 
¢ लम्पट कपटी कुटिल विशेखी % सपनेहु सन्तसभा निं देखी 
 % कटर ते वेद असम्मत बानी % जिनािन समःलाम नदि हानी 
.% शृङधरमलिरनं अर नयन विहीना # रामरूप देखि किमिदीना 
८ जनके अरुण न सरण विवेका # जल्पं कस्यित वचन अनेका. 
¢ हरिमायावश जगत ` भमाहीं % तिनहिकहतकड्धटितनाहीं 
‹ ह बातुल भूत विवश मतवारे % ते नहिं बोल रचन तिचारे † 
# जन कते महामोह मद्पाना # तिनकर कहा करियनरदिकाना 2१ 
सो*असनिजहृदयविचारि, तजि सराय मञरामपदं। ¢ | 
‡ सुव॒ गिरिराज कुमारि.भरमतमरविक॑रवचनमम (4: 
 % सगुण अगुण नदिकटुमेदा % गावहिं सनि पुराण बुधं वेदा 
¢ अरण अरूप अलख अजजोहे # भक्त परेमबश सगुण `सोरोईं ‡ 
& जो ुणरदित सगुण सो कैसे % जलदिमउपलं बिलगनरि ५ 
 ( जानाम अमतिमिर पतङ्गा # तिरिकिमिकरियविमोहपसंगा 7) 
राम सच्चिदानन्द दिनेश % नदित मोद निशा लवलेशा 9 
त पहन अकारा रूप भगवाना # नरिदं एनि बि्नान विदाना द॑ 
हषे. विषाद ज्ञान अज्ञाना # जीवधमं अटमित अभिमाना # 
|  ‰राम ब्य ग्यापकं जग जाना # परमानन्द परेश 
^ (4 टो °पुरष रासद प्त ए त्श ५५५ पि कठ -पृरव्र्‌ 























मारत 
राना + 








। "त यथा गगन धनपय्ल (न्यर्‌ 


‰ सव कर परम रका 
-‰ जगत प्रकाश्य प्रकाशक रा 
-& जास सत्यता 


¢ यरिविधिजग हरिं 
# ज्यो सपने शिर काटि 
८ जासुङपा 


हे च = = 
न 












¢ कारा ५ १ रा ४, ए स्वामी # रघुवर सब (१. उर्‌ 9 । 
हीं # जन्मअनेक संचितं अरधंदहृदीं 
.कंरदी # भर्बेवारिधि गोपद्‌ इव तरदीं ह 


भ्रमञ्यतिर्अविहितत्तववानी ४ 


न 7 2 0 
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त तिजमरमनरि समदि अज्ञानी % परभपर मोदधर्दि, जडमानी 
& मस्ये भातु कटि विचारी 
: $ चितिं लोचन अंगुलिलाये % प्रकट युगलशशि तिनके भाये 
उमा राम विषयिक अस मोहा # नम्‌ तम्‌ धरम र सिभिन्नेदा 
फ विषयं करन सर जीव समेता % सकल एर्‌ ते एके. सचेता 
कृ जोई # रामञ्मनाद्‌ अवचपात साई ५ 
म # मायाधीश ज्ञान गुण धाम्‌ 
4 ते जड माया.# भास सत्य मोद सहाया ! | 
“ठ दो रजतं सीपमह भ [सजिमि, यथा माकरं वारि ।{ 
च. तिहंकालसोई, भम न सके कोडरारि॥ ए 
्रतरहई % यदपि असत्य देत दुखञ्जहई { 
(८ कोई % बिवरजागे दुख दरि न रोड 
मिटिजाई टिजाई # ५५ सोद कपाल रधुराइ + 
1, कोर जास न पावा # मति अनुमान निगम असगावा ‡ 
: वा निल कानां #‰ कर बिनु कमेकरे विधि नाना ' 







यदपि 









=. नाखिका ६ शकट ७ पाप ८ संसारसागर ६ श्रा ॥ 


सक्ृल रसभोगी # बितुवाणी वक्रा. वड योगी 
तुमि परशं न न वितदेखा % श्रे प्राणं वित बास अरोखा दु 
८ व भाति्रलोकिककरणी # महिमातासु जाह किमि प्रणी 6 

नमन गावहिं वेदवर, जाहिषरहि सनिध्यान । 





) 








| | | > 2 
| &{ ५= ] -=ॐ° रामायणबालकारड ० ~= | 
| थस सशय ्रानत उरमादीं ञान गरिराग सकल गज हीं 
( ५ (राके भममंजन वचना # मिटिगइ सब कतर्ककौ रचना 
~ £ र्यात्‌ पद श्ीति प्रतीती % दारुण असम्भावना बीती ४ 
६ ^पनउनेग्रसुपद्‌कमलगहि' जोरि पंकरुहपानि, 
£ . बला गरेजा वचन वर, मन प्रेमरस्‌ सान्‌ ॥ ह 
। हं करस सुनिगिरातुम्दारी ® मिया मोह शरदातप भासे ‡ 
¢ म छपा सब संशय हरेऽ % राम स्वरूप जानि मोहि परेड 4 
¢ षा अव गयउ वषाद % सुखी मड मञचरण प्रसादा ¢ 
 .. % अवमाहि्ापनिकिर्करिजानी # यदपि सहज जड़नारि अयाँनी € 





# नाय परेऽ नर ततु केदि देत्‌ # मोटि समभा कृटहु वषकेत्‌ 

 ‰ ऽपावच॒न साने परम विनीता % राम कथा पर प्रेम पनीता 

ट दो-हिय हरषे कामांरि तव, शङ्र सहज सुजान । 

५ _ उहविधिउमहिंप्रशंसिएनि, बोले कपानिधान ॥ 

सो °स॒चु शुभक्थामवानि, राम चरितमानस विमल । 
कहा भुशुणिडवखानि, सुना विदैगनायक गरड ॥ 
ताइ सवाद्‌ उदार, जहिविधि भा आगे कृहव । 
न्ह राम अवतार, चरित परमसन्दर अनधं ॥ 
र(रणण नाम अपार, कथारूप अरगणितत्रमित । । । 
मे निजमति असार, कहौ उमा सादर सुनह ॥ ल 

¦ उन गिरिजा हरिचरित सुदाय % विषुल विशद निगमागमगाये ‡ 

# हरि अवतार देतु जेटि होई ॐ इदमित्थं कहिजाइई न सोई ‡ 

% राम अतकं इद्धि मन बानी ® मत हमार अस सुनहु भवानी { 


१ कमल २ चन्दरकिरण इ दुम्ल ४ दासी ५ अदन र द्दर्हव--- ख ७ दासी ५ अज्ञान ६ शिव ७ निष्वाप॥ 


# 


॥ य ~ --- $ जः ~~ ~~ 
स्ट नि = == 
= नि कः 
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१ न ` शः > न 
` अक # ° ववे य 7. [यः कते [ता > = 
3 नो = चः ~ णि 












=== रावणएप्ादुभाव °< _ ~ *< 


तदपि सन्तसनि वेद पुराना % जसकट्कहर्हिस्वमति्तुमाना $ ` 
भखि सनावों तोदा & ससभिःपरे जख कारण मोदा व 


| ९5 तसम 
जव जब हीइ धम्म 
करहि अनीति जाईन/2 
तब तव प्रसुधरि विविध 
तो °श्रयुर मारि थापि ६ राखहिं निजशवतिशेतं 
| विशदयशः राम 


वृश्‌ जन्मकर हेत ॥ 
° सोड यश गाय म भव तरदं % इपासिन्ध जनहित तलु ` 
राम जन्म कं अनेका # परम विचित्र एकत एका 
| जन्भ एक दद कँ अलान * सावधान सुर्‌ सुमुखि सयानी 
(क द्वारपालं हरि के 1 प्रियद लोड # जय अरर विजय जानक्बरकाॐ | | 
विप्र शापतेः दोनो भाई 8 तामस असुर देह तिनपाई 
कुनककशिपुर्‌ ठैकलोचन ॐ जगत विदितसुरपतिमदमोचन ® 
(५ विजयी समर बीर विख्याता 8 धरि वराह १९९४ निपार्ता द 
| ह नरहरि पुनि द्सर मारा # जन प्रहलाद सुयश विस्तारा 
दौ मये निशाचर ज्ञाय ते, महा वीर बलवान । । | 
¦ ऊम्मकरण रावण सभव, सुरविजयी जगजान ॥ ४ 
मुक्त न भये हते. भगवाना # तीनि जन्म दिज वचन प्रमाना १ 
कश्यप अदिति तद पिहमाता-& दशरथ कौशल्या विख्याता ६ ` 
एक कलय यहि विधि % चरित पवित्र क्वि संसारा 
2: परम सती ुराधिप नारी तेहिवल ताहि न जीतपुरारः # 
दोन्बल किव टारिड तासुत्रत, प्रथु अर्करज कीन्ह ।¶% 


पुल ७ द्रवानी . ५ हिरण्याक्ष ६ मारा ७ युधः ८ त्य ॥ 


की हानी % बादृदि असुर अधम भिमानीं 





























चिवरणी #% सीदहिं विप्र धेनु सुर धरण 
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 % तासशाप हरिकीन्ह प्रमाना % कोतक निधि कपाल भगवाना 


` . & तहा जलन्धर रावण भयऊ ॐ रणात राम परसपद्‌ दय 


श्र एक जन्म कर कारण येहा ॐ जेदिलगि राम ध 
त्तं बति अवतार कथा प्रभुकेरी % सुनिस॒निवरणी तिन वरी 
क| नारद्‌ शाप दीन्हं ` इकवारा # कल्य एकं तेदिलगि अवतारा 
ए गरिजा चकित मई सुनि बानी % नारद विष्णभक्र पनि ज्ञानी 
 % सरण कवन शाप सुनि दीन्हा #% का अपराध रमापति कान्हा 
८ यहं संग मोदि कह पुरारी % सुनिमन मोहसो अचरज भारी 
दो. 9 विसि महेश तव ज्ञानी मूढ न कोः । 
ा हिजस्‌ रघुपति करंज, सो तस तेहिक्षए होर्‌ ॥ 
€| रामय गाथ, भरदाज ` सादर सुनह । 
व मनभजन रघनाथ, भज तुलसी तजि मोह मद ॥ 
त हिमगिरि अतिपार्वेनि % वह समीप सरसरी सदावनि 
श्रम परम पनात खदावा % देखि देवक्रौपि मन अतिभाव 
"तर लस्‌।रवापनविभागा % भयउ रमार्पति पद अनरागा 
, 3 मरतहरदि शवासगतिवाधी # सहजविमलमन लागि समाधी 
@ खनगति देखि सुरेश उराना % कामटि बोलि कीन्ह सन्माना 
सदत सहाय जाह मम हेत # चलेऽ. हरपिदिय जलचरकेत 
५ ९ मनमह अतित्रासा # चहत देवऋषि ममपुरवासा 
८ २१ मी लोलुप जग माहीं % कुटिलकाकंडव 
` ८18 प्ख व ल-त - तते ९ भ्‌ 
















' वि ५6 अतिपविल् ५ नारद्‌ ६. विष्लु ७ कारका ८कामदेव ९ इन्द ॥ 9 
+ ति ८ # द ¦ , १ पव ~~ ^ + ४ । 


[ ॥ 1 |` 08. , । 8 
1 { १४ | ^ # त ) ^" ^ 


जवते जनंड ममं सव्‌, शाप कोप करिदीन्ह ॥ 





मिः 








ट चली सदावनि तभिविध वयारी % काम करशान॒ वदावनहारी 
। रम्भादिक सरनारि नवीना ® सकल असमशरकला भरवाना 
& करहि गान बह तान तस्गा # बहुविधि कीडदिं पाणिपतगा 
९ देखि सह ॐ कीन्देसि पनिप्र॑पच विधिनाना 
कामकला कुसुनिरदि न स्यापी & नजमय डरेउ मनोभव पापी 





दौ-सहित सहाय स॒मीत श्रि, मानिहारि मन भेन 


तब नारद गमनं 


 वारवार विनवईं सुनि 


|  शम्मु बचन सुनि 


त क्षीरस- 
॥ हरपि मिले 


` <> नारदमौदं °< [६९ । 


सीम कि चापिसकै कोड तास्‌ % ड्‌. रखवार रमापति जास क 


 % . गहेसिजाह्‌ मुनिवर चस्ः कटि सुखि्मारतवेन ॥ ५8 
¦ भयउ न नारद मन कड रोषा & कटि भ्िय चन कामपरितोषा 
र आयस पाई % गयउ. मदन तव सदहितसदाई ¢ 
छ मनि खशीलतां आपान करण! ॐ सरपति सभा जाइ सब व्रणी ॐ ` 
सनि सवके मन अचरज आवा ‰ सनिद्धििशंसि हरिदहिशिरनावा % 
॥ शिव पादी # जीतिकाम अहमित म॒नमादं ए 
४ जर चरित शंकरहि खनावा % अतिभ्रियजानि मदेशसिखावा 
` तोीं % जिमि यद कथा स॒नायउ मोदी # 
% तिमिजनिदहरिदि्नायहू कब ह $ चेह प्रसंग ॒दुरायहु तवहं > 
ए तेशम्बुदीन्द उपदेश हित, न९ नारदहि युहान । ‡ 
¢` मरदाज कौतक पन, हरि इच्वा बलवान्‌ ॥ 
राम कीन्ह चिं सोद दद # कर अन्यथ असनि कोई %. 
निमनदिंन माये # तव विरि के लोक सिधाये . 
पनि कटुक दिवस रघुराया # रहं दय अहमित अधिकाया ¢ 
कृ बार करतल व्रवीणा % गावत हरिगुण गानप्रबीणा त 
५ गमने सुनिनाथा # जं वस श्रीनिवास श्ुतिमाधा # ` 
टि रमानिकेता % बेटे आसन ऋपिहि समेता 
श बोाज्ते विर्हसि चराचररपा # बहत [दनन कन्हीं मनिदाया$ 


(५ 11 11 1 1111 ४) 
थ) १ अग्निर दद्‌ ३ ड्‌ खली छ कामदेव ५दुखरा तरह दब्रह्मा अ निपुण ८ सागर & विष्छु॥ +) 
६ ् ॥ 1 = 



















} ६२ 1 >° रामायणवालकाड ° 


5 कामचरित नारद सव भासे @ यद्यपि प्रयमं व्रजि शिवराखे 





¢ दो-रूख बदन करि वचन महु, ले श्री भगवान । 
 &.__ ठम्हरे खमिरण ते मिरटर्हि, मोह मार मद मान ॥४ 
¢ सर सनि मोह होड मन ताके % ज्ञान पिराग ददय नदिं जाके ¢ 
बह्व्य वरत रति मति धीरा % तुमहिं कि करे मनोभव पीरा 


। भ्रोपति निज माया .तव प्री # सुनहु कटिन 1 तेहिकेरी | 
¢ ८।"व्रचहमगमहं नगर तेहि शतयोजन विस्तार । ४ 
८ . श्रीनिवास परते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥९ 
¢ सदि नगर सुन्दर नरनारी % जनु बहमन॑सिजरति तरधारी (1 
४ तेहि पुर बसै शीलनिधि राजा % अगंणितदयगयसेन समाजा + 
{शत सरेश सम विमय विलासा % रूप तेज बल नीति निवासा 
|| विश्वे मोहनी तापर कुमारी % श्री विमोह जेहि रूष निहार & 
सो दरिमाया सव्‌ सुख खानी # शोभा तासु कि जाई वखानी भ 

|| ` कर स्वृयम्ब्र सो चप बाला % आये तरह अगणित्त मदिपालां ( 
घन कौतुकी नगर तेहि गयऊ % पुरबासिन सन पूत भयऊ द 
` तैसुनि ० चरित भूप गृह आये % करि पूजा यृप सुनि वैटाये + 
‡ रो-ञ्आनि दिखाई नारद, भूपति राजकुमारि । ¢ 
क. _ कह नाथ गुण दोष सव, यहिकर हृदय विचारि॥ 
। 1 देखि रूप सुनि विरति विसारी % बड़ी वार लगि ररे निहासं क 
% १ इष्ठ २ अदकार > चार सो कोश 9 छ २ अकार ३ चार सौ कोश ४ कामदेव ५ असस ५ असंख्य द  राजालोग ७ सिला 4 भ. 
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 ‰ अति भ्रचरड रपति की माया % जेदि न मोह्सको जगजाया्हू | 









| द होई % समर भूमि तेहि जीत न को 
। सेवि सकल चराचर ताह # व्र शीलनिधि कन्या जाही ६ 
लक्षण सवः विचारि उर राखे # कक बनाई शप सन भाखे 


सता सलक्षणि कह नपयादीं % नारद चले शोच मनमादीं + 
ो परिचारे % जेहि प्रकार मोहिं परे मारी 


४ जपतप कह न दोह य्कास % हे विधि मिले कवनाविधि बाला % 
तो-यहि ज्वसर चाहिय प्रम्‌, राम्‌ रूप ॥शाल । | | 


















जो विलो रीभ क्रि तव मलं जयमाल ॥ 
मगौ स॒न्दरताई % दोडइदि जात गहरं अति भाई 
लम नदिं कोड & यहि अवसर सहाय सो होऊ 


हरि विलोक ६ कटि 9 करहु कृपा हारं दाह सहाई 
| ए = प्रभ मोदी % आन भांति नदि पाव्हुं आदी तु 
| व हितमोरा ® करौ सो वेगि दासं तारा 
। विशाला #% दियं हसि बोले दीनदयाला 


ठ >. =हि विपिहोददि परमाह्त' 7 < सुन ठन्टार । 

र श हम [नकद्धु, बचन न परषाहमार्‌ ॥* 
तै ५ व्याकुल रोगी % वेय न दह सुनहु मुनि योगी ° 
यहि विभि दित बार व्य # कटि अस अन्तर्हित प्रभरभयऊ 

| ; आयाः विवश. भये सनि भटा % सस्रिः नरी हरिगिरा निगूढा 
गमने व्रत तदा ऋषिस % जदा खयम्बर भूमि बनाई हु 
£ {ज निज आसन ठे राजा # बहु मन करि सहितसमाजा ‰ 
१. ञि मोरे % मोदितजि्यानवरिहिनर्दिभोरे ‡ 





# > | | 
~ ॥ १ #- ७ ॥ ४ भ छ । 
क क १ = 1 ५" ^^ = क नककक १ वा त क कक 
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सुनि दितकारण शपानिपाना # दीन्द करूप न जाई वसानां 
| ¦ सो चरित लंसि काह न पावा # नारदजानि सवन शिरनावा 
(दोहे तहां इइ सटरगण, जे जान्‌हिं सव भेड। ई. 
:__ [वय वष दखताफराह, परम कोवुकी तेर ॥ ठ 





) जाहि समाज बैठे मुनि जाई % हृदयरूप अरमित अरधिकाह ^ 
तहं बैठे महेश गण दोड % पप्र वेष गति लसै न को 

( करहि कूट ` नारदहि स॒नाई % नीक दीन्द हरि सुन्दरताई >` 
त रौभिहि राजङ्वरि चवि देखी ® इनर्दिवरिदिदरिजानिविरोखी ए 
¢ सनििं मोट मन॒ दाथ पराये # हैसदिशम्थगण अति सच्चपाये ¢ ' 
% यदपि सुनदिमुनि अटपटवानी # सुमि न परे बद्ध अरमसानी 
% काह न लखा सो चरित व्रिशोखी # सो सख्रूप ' यृपकन्या देखी 


#। च्विः न्व 
= 





5 मृकंट॑वद्न भयंकर देही % देखत हदय क्रोध भा तेदी # 
द° सखी सग्‌ लं ऊुरबर तव, चलि जल राजर्मराल । ¢ ' 
पिरि महीप. सव, कर सरोजं जयमाल ॥ 
 & जेहि दिशि बैठे नारद एली % सो दिशि सो न विलोकेदश्रली ¢ ` 
त एनिपुनिमनिउकस्िंयङ्कलादीं# देसिदशा ₹रगण सुसकादीं ¢ 








 # धरिचपतमु तदं गयउ कृपाला % कुर्वरि हरपि मेली जयमालां 
 %दलदिनि ले गये लक्मिनिवासा #% सृपसमाज सबभयड निरासा । 
 ‰% सुनियतिविकलमोदमतिनाटी # मणिगिरिगई चररि जनुगांदी ्‌ र: 
तव हरगण्‌ बोले मुसुकाईं ॐ निज सख सैर विलाकहुजाई &. 

अस कटि दोउ भागे भयभारी % वदन दीस सुनि वारि निहारी , 

च वेष विलोक कोध अति वादा % तिनि शापदीन्दे अतिगादा च. 


9 दो नहो हिरा जाय तुम, कपरी पापी दोड। ४ ` 
† _ स्मह हमि सो लेह फल, बहरि मेह युनिकोड ॥ ‡ 
; पनि जल दीख रूप निज पावा # तदपि हृदय संतोष न यावा). 
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मनमारीं % सपदि चले कमलापति पादी 
उपास कराई 

> मरि जाई # जगत मार 

५ द ग रनजोरी % संग रमा सोह राजङ्मारो 

वचन सुरसाई ॐ नि कटं चसंउ विकल क्‌ नाई 

। य 1अतिक्नोधा % माया वश न रहा मन्‌ वाधा 

नहि देखी % द्रे ईषां कपट ‹ विशेखी ८ 

हि बौरायहु % सुरन प्ररि पिष पान कराय ¢ 


शङ्र्हि, ए स्मा माएूचा& । 
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वारथसाधककुटिलवम, सदा कथ यवहार ॥ 
$ स्वतन्त्र न शिर पर कोई # भाच मना तुम सोई । 
1 1110 कर % विस्मय हष न दिय कड धरह्‌ 
भलेहि 91: सब काहू. # अति अरकं मन सदा उवाद 
ह न बाधा # अवलाग तुमहिं न काहू साधा + 
( न 
ध सोइ तनु | 
9 स स कृरिहरहिं कीशं सदाय क्दारी ५ 
कपि ५५०: तम्‌ भारी % नारि विरह ते होहु इखारी ठ ` 


भम अपधगिहरभिहिय य, प्रयु वह्‌ विनती कीन्ह । 


0 ता, करपिकृपानिधिलीन्ह ॥ | 

निज मायाका ॐ नदिं तद रमा न राजङ्मारी 
जव हरि माया < % मंदे पादि प्रणतारति हरणा ट 
तवुनि्तिस "गर छूपाला % मगइच्या कह दीनदयाला ह ` 
धा दोह वनन | र कहमुनि पाप मिहि किमिमेरे # ` 
म दः ` र शत नामा % दोददि हृदय दुरत विभ्रामा 
रोर नदिरिसपान पग ® भत ति साग च शिवसमान प्रिय मोरे # अस प्रतीति त्यागहु जनिभोरे 


= नदिय ३ स्वाधीन ५ रूप ५ बद्र ६ पकड ७ विश्वाख ॥ | 
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% जेदि पर कृषा न करहि परारी # सो न पाव सनि भङ्गि हमारी % 
` % चस उरि महि विचर जाई # अव न तुमहिं माया नियराई 


। {५ दवहिधिसुनिहिं प्रवोधिहरि, तव भये अन्तंदान्‌ । 
। 6 सत्यलोक नारद चले, करत रामय गान॥ 
।  &दस्यण सुनि जात पथं देखी # विगत मोट मनप विरेखी ¢ 
॥ ( अति सभीत नारद पर आये % गरहिपद आरत वचन 
 ‰&दरगण हसन विप्र सृनिराया #% वड अपराध कान्ह फृलपाया 
शाप 1 ब्रह करहु कृपाला # बोले नारद दीनदयाला 
तः निशिचर जाई दोह तम दोऊ ॐ वभव विपुल तेज बल दो 
५ भरजवलविश्वजितवतुमजहिया # धरिहे विष्णु मनुजतन तदहिया 








५ चले सगल सुनिपद शिरनाईं % भये निशाचर कालहि पा ्‌ ट 

` ‡ दा-एक कल्प यहि हेतु प्रसु, लीन्ह मर्यन अवतार । 
%. _ सुर्‌ रजन सजन्‌ सुखद, संजन धरणी मार ॥६ 
@ यहि विधि जन्म क्म हरि केरे # सुन्दर सखद विचित्र धनर 
¢ कल्य कल्प प्रति प्रभ अवतरदहीं % चारु चरित व नानाविषि करीं 
(4 तब कथा नाशन गाह # परम विचित्र प्रवधं बनाई 
 % विविध प्रसंग अनूप वखानि करहि न सनि आश्चस्यंसयाने 








हरि अनंत हरिकथा अनन्ता कः ददिसुनरहिवहुविधिसवसन्त्‌। ९ 
रामचन्द्र के ५ चरित सहाये % कल्पकैटि -निगुमागम्‌ 1 गाय, | 
5१६ अरग, भ कहा बखानी % हरिमाया भोदि उुनिज्ञानी ( 
^ भभु काठुको प्रैत हितकारी % सेवत सलभ सकल दुखदहायै # | 
पा छरनरसुनि कोउ नार्हः जहि न मोहमायाधरनल । ¢ | 

` शरस विचारि मन मार्ह. मजियमहामायपतिहि॥‡ | 
अपर हेतु सुनु शेलङुमारी # कहो विचित्र कथा कथा विस्तारी ‰ ॥ 
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(४ | १ शिव २ भागे ३ से्राम 3 मचुष्य ५ वहतं ६ रचना ७ किरोड्‌ = दास ॥ 
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जेहिकारण अजं अगण अनूपा ॐ वद्य भये कोशलप॒र भपा 
ठ जोप्रभ विपिन फिरत तम देखा ‰ वन्धु समेत फर मनि वेषा 
^ जास चरित अवलोकि भवानी ॐ सती शरीर रषिर बौरानी 
| अजह न चाया मिटी तुम्हारी % तासु चरित सुच भम रुजं हारी 
% लीलादीन्ह जो तरि अवतारा ॐ सो सब किहं मति अनुसारा 
भरद्वाज सुनि शंकर बानी # सकुचि सप्रम उमां हरषानीं 
लगे बहुरि वरणे वृषकेत्‌ # सो अवतार भयउ जेहि हेत्‌ 
द्‌[«साम म सन कह सब, यडयूनश मनलाय। 
 & रामकथा कलिमलहरणि, मङ्गलकरणि सभाय ॥ 
ठ स्वायम्भुव मनु अरु शतरूपा % जिनते मे नरसृष्टि अनूपा 
# दम्पत्ति धमं आचरण नीका # अजहूंगावश्चुति जिनकीलीका 
# लृप उत्तानपाद सुत तास्‌ # ध्रुव हरिभक्र भये सत जासू 
 लधुसुत नाम प्रियत्रत तादी # वेद ` पुराण प्रशंसत जादी 
% देवहूती पुनि तासु कुमारी % जो सुनि कदमकी भ्रियनारी 
@ आदिदेव प्रभ दीनदयाला % जटरधरेड जेहि कपिल कपाला 
ह सांस्यशाख् जिन प्रकट बखाना ॐ त्त विचार निपुण भगवाना 
तै तेहि मनु राजकीन्द बहुकाला # प्रसुञ्ायसु बहुविधि प्रतिपाला 
 #सोन्होड न विषय विराग, भवन बसतभा चोर्थंपन। 
# हृदय बहत इखलाग, जन्मगयड हरिभिक्तिषिन ॥ 
 ‰ बरस राज्य सतिं वरप दीन्हा % नारिसमेत्‌ गमन बन कीन्हा 
तीरथ वर नैमिष विख्याता % अति पुनीत साधक सिधिदाता 
वसि तहां मुनि सिद्धसमाजा # तरं हिय हरपि चते मनुराजा 
(अः  प्रन्थजात सोहं मतिधीरा # ज्ञानभङ्ि जनु धरे शरीरा 
% पहु जाय पेुमति तीरा % हरपि नहाने निमल नीरा 
 % आये मिलन सिद्ध सुनि न्ञानी # धमेधुरन्धर यप ऋषि जानी 


` द ९अजन्मा२निरीर ३ रोग ४ पावैती ५छोटेषुच देपेट ७ भ्वी ८ बुदधावस्था ६ ज्ञबरदस्ती ॥ 
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नहे जह्‌ तारथ रहे सुहाये # मुनिन सकल सादर करवयि 
¢ इश शरीर मुनिपट परसिधाना ॐ सन्त समा नत स्नाहं पुराना ( 
ए द्।चहादश अक्षर संतर वर, जपहिं सहित अराग ।४ 
| ८ वाद्व पट्‌ पकरुह, टम्पति गन्‌ अताम्‌ ॥ । 
& २/६ अदार शाक फलकन्दा % सुमिरहिं ब्रह्य सथिदानन्दा; 

पुनि इरि देतु करन तप लागे # वारि अहार मृल फल त्यागे # 
उर अभिलाष निरन्तर होई % देखिय नयन प्रम प्रभु सोह 






















शाख विराव विष्णु भगवाना $ उपनरिं जास अंशते नाना 
पेसे प्रभ सेवक वश अददं भङ्ग देतु लौला तनुगहदीं | | 
तं =। यहं वचन्‌ सत्य शति भाषा % तो हमारि एजरिं अभिलाषा 
द रयहि धि वीते वषेषट, सहस सुवारि अहार्‌ । 
¢ . सवत सप्त सहल एने, रहे समीर अधार ॥¶ 
+ वषं सहस दश त्यागेड सोड # टदे रदे एकं पद॒दोऊ 
 % विधि हरि हर तप देखि अपारा @ मनु समीप अये बहुवारा त 
 मागहु वर बहु माति ल्ञभाये % परम धीर नदि चलद चलये % 
मात्र हे रदेऽ शरीरा % तदपि मनोक मनहिं नरहिपीरा $ ` 


हम मायु वर्‌ भे न्भवानी # परम भीर कृपाग्रत सानी ॥ 
र { तक जियावनि गिरा सुहाई # अरवणेरन्भ दे उर जव आह द. 
ङा. $ वतु भय सहाये # मानं अवि भवन ते अये ट 

< *श्रवृएसुधा समवचन सुनि, प्रेम प्रफुल्लित गात \९ 
बले मवु करि दण्डवत्‌, प्रेम न हृदय समात ॥ 

# उ सवकं सुरतरु सुरथेन # विधि हरि इर वन्दित रत रयन्‌ # मिति हरि इर बन्दित परन्‌ 


५) १ दुबल २ राज्ारानी ३ कठा ७ हडा ५ थाङ्ी भो £ आकाशव 
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५ सेवत सलभ सकल सुखदायक ‰ प्रणतपाल सचराचर नायक £ 
¢ जो अनाथ हित हम पर नेहू तो प्रसन्न हे यह वर देह 











जो स्वरूप बस शिव मनमाहीं % जेटि कारण सनि यतन करारी 
जो भृष्गिड मनमानस दंसा #% सगुण्रगुणजेरिनिगंम प्रशंसा ॐ 
०१ देखटिं सो स्वरूप भरिलोचन # कृपा करहु प्रणतारति मोचन 
५ दम्पति वचन परम प्रिय लागे % मृदुल विनीत प्रमरसं % 


भक्त व्ल प्रभ कृपा निधाना # विशवास प्रकटे भगषाना & 
¢ दा नीलसरोरुह नीलमणि, नील नीलंधर श्याम ।ई 
 ताजर्हितचशोभानिरखि, कोटि कोरि शतकाम ॥¶ 
¢ शरद म्यक वदन चवि सीवा ॐ चारु कपोल चिवक दई वा 
अधर अरुण रद सन्दर नासा # विधुर निकर विनिदकदहासा# 
नव श्म्बुज अम्बक छवि नीकी # चितवनि ललित भावतीजीकी ‰ ` 
भृकुटि मनोजं चाप विहारी # तिलकललार पटल य॒तिकारी तै 
त कुरडल मकर मुकुट शिरभाजा # कुलिशकेशजन्‌ मधप समाजा 
# उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला # पदिक हार भषण मणिजाला 
¢ केहरि कन्धरं चार्‌ जनेऊ # बाहु विभूषण सन्दर तेऊ 
% करिकर सरिस सुभग सुजदर्डा % कटि निषंग कर शर कोदरडा % ` 


6 ठो °तदितविनिन्दकषीतपट, उदर रेख ॒वरतीनि 1९ 
। नामि मनोहर देति जव, यययुन भवर छविद्रीनि॥ 
% पद राजीव वरणि नर्दिजादीं # सुनिमनमधुप बसहिं जिनमाहीं | (4 
त बाम भाग शोभित अनुकूला # आदिशङ्किछिषिनिधि जगमूला ई 
त उपनरिं जा अंश गुणएखानी # अगणित उमां रमो बह्मनी ४ 
है भृकुटि विलास जासु जग होई # राम बाम दिशि सीता सोई ॥ 
४ छवि समुद्र हरि रूप विलोकी # इकटक रहे नयनपर रोकी 
। ५ चितवदहिं सादर रुप अनूपा # तृषि न चितवहि सादर रूप अनूपा # तृषि न मानं मनु शतरूपा मनु शतरूपा ‡ 


१ कद २ मेघ ३ चन्द्र शख कामदेव ६ सहि ७ पावती ८ सरस्वती ॥ 4 
84 क ~ 
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[७०] > (1 
5 हषे विवश तनु दशां थ्लानी # प्रे दण्डडव गहि पदं पानी ‰ 
| [रार्‌ प्रस प्रभु नजकर कजा # तरत उगयं करुणापजा 


ए दोऽवोले छयानिधान पनि, अतिपरसतन मोदिं जानि 


; म्ह वर्‌ जइ मर्मन महा दानं अवमान ॥ 
# सान परश्चवचन जोरि युगपाण। # धारे षीरज बोले म्रदुवाणी 


 # नाय दल पदकमलं तुम्हार @ अव पूजं सव काम हमार # 


एक लालसा बड़ मनमादीं % खगम अगम कटिजातसोनारीं ‡ 


 % दुमद देत अति सगम गोसांई # अगमलागि मोरिनिजकृपणाई ' | 
। | यथा दद्र कर्यतर्‌ पाई # वहुसम्पति मागत सकुचाई % 


# तादु भरभाव न जानत साह # तथा हृदय म्म संशय दोई + 
सा तुम जानहु अन्तरयामी # पुरवहू मोर मनोरथ स्वामी ‰ 
£ सुकुचविदाय मांग चप मोदी % मोरे नरि अदेय कह तोदीं % 


क दा-दानिशिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहौं सतिमाव । 





 _ चाहा तुमहिं समान युत, प्रथुसन कोन दुरा ॥ 
त देसि प्रीति सुनि पचन अमोले # एवमस्तु करुणानिधि बोले 
| + आपु सरिस कटं खोजों जाई ® चप तव तनय होब मे आई ¢ 


) 


शतरूपां विलोकि करजोरे % देवि माग र॒जो सुचितोरे 
जो वर नाथ चतुर चप मांगा %सोदृङृपाजुमोियतिभिियलागा 
 ॐ%ग्रञु परन्तु सुरे दात दिग # यदपि भक्रहित तमि सदाहं 
4 ९ हुम ब्मादि जनक जग स्वामी % जह्य सकल उर अन्तरयामी ¢ “` 
ठ्स 8 कडा जो प्र परमाण पुनि ५ | 





८ $ 4  ससुफत मन संशय दोर 
॥ नाथ तव अहई # जो सुखपावदहिं जो गति 
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(निति किन 
=° प्रतापभायुचरितव "<= [ ७१ ] | 


८ नो म्टुरविङन्ेमन मी सो वन्द सव संल न ( 








मात षिवेक अलोकरिक तोरे ॐ कबहु न मिटिदहि अनम्रह सोरे 
वन्दिचरण मु केऽ बहोरी # अव्र एक विनती अथ॒ री 
सृत विषयक तवपद रतिदोऽ #% मोहि वरु मू कटै किन कोऽ 
¢ मृणिवितुफणिजिमिज लविनुमीनार्ममजीवनतिमितुमरदिंखधीना ¢ 
असवरमांगि चरणगहि रद्यञ # एवमस्तु करुणानिधि कद्यं | 
% अन तुम मम अनुशासन मानी # बसहुजाईइ सुरपति रजधानी ' 


८ सो तह करि भोग विशाल, तात गये कदु कालपुनि।! | 
कह अवृध भुवाल. तव्‌ मंहीव कम्दार सुत ॥५ 


हृच्छामय नर वेष रेवारे # देदह प्रकट निकेत तुम्हारे. 


अशन सहित देहधरि ताता % करिहौ चरित भकग सखदाता 
जेहि सुनि सादर नर बडभागी # भवं तरिदहदहिं ममतामर्द त्यागी । ५ 
 # आदिशङ्गि जेहिनग उपजाया # सो अवतरिहि मोरि यह माया 


४ पुरउव में अभिलाष तुम्हारा % सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा 
< पुनिपनि सकरिङकृपानिधाना ॐ अन्तद्धान भये भगवाना # ` 


¢ दम्पति उर धरि भङ्गि कृपाला % तेदि आआश्र॑महिं बसे कडकाला 
¢ समय पाय तनु तजि अनयासा% जाई कीन्ह अमरांपति वासा 
ए दो°यह इतिहास एनीत अति, उमहि केठ उषकेत्‌ । ५ 
४ मरदाज सुद अपर पनि, रामजन्म कर हेतु॥ 
¢ सनु सुनि कथा पुनीत पुरानी # जो गिरिजाप्रति शम्भु बखानी ‰ 





¢ विश्व विदित इक केकय देश्‌ # सत्यकेतु तहं बसे नरेश ¦ 
त धम्मं धरन्धर नीति निधाना # तज प्रताप शील बलबाना 






१ # तेदिके भये युगल सुत वीरा #% सब गुणधाम महा रणएधीरा 
 %रजधानी जे सत आही # नाम ॒प्रतापभानु अस तादी 
 ‰ अपर सतहि अरिमर्दन नामा # भजबल अतुल अचल संग्रामा 
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 ‰ भादि भाहि परम सुरीती # सकलदौष चल वर्मित श्रीती 
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॥ <| 2 


जेठे सुतहि राज्य एप दीन्हा % हरिदित्‌ आपु गमनवन कीन्हा 
६ 2।°जव्‌ ्रतापरवि भयउ चप, फिर दोहई॑देश । 
८ . ग्रजपालश्यति वेद विधि, कतर्हृतहीं अघं लेश ॥ 
¦ | उप्‌ हितकारक सविषं सुनाना % नाम धर्मरुचि शक्र समाना 
(त सचिव संयान बन्धु बलवीरा # आपु प्रतापभानुं रणधीरा 
#सन सग चद्धरङ्ग अपारा % अमित सुभटसब समर ज्ञफारा ¢ 
सेन विलोकिं राव दषीना अरं बौजे गहगहे निरशनिा ठं 
% विजय हेतु सब कटक बनाई % सुदिन साधि दप चल्यो बजाई 
जह तहं परीं अनेकं लराई # जीते सकल भप बरिओआरं † 


©. 








‰ सषदीप सुज बल वश कन्दं क तै तै दण्ड वदि चप दीन्दं# । 
% सुकल अवनि मंडलतेदिकाला % एक परतापभानु मरिपाला + 9 
& द।ऽस्ववशविश्वकरि बाहवल, निजपुर कीन्ह प्रवेश ४4 
& अथं धम्मं कामादि सुख, सेवहिं सवै नरेश ॥ ` 


(प प्रतापभानु बल पाईककामधेनु भे भरमि सुदाई 


` ए सब दुख वित प्रजा सुखारी % धर्म्मशील सन्दर नरनारी ` 
तर सचिव धर्मरुचि इरिपद श्रीती % पदित रैतु सिखावत नीती # 
त यर सर सन्त पितर मदिदेवां # करहि सदा चष सबकी सेवा 





भूप धम्मे जे वेद्‌ बखाने % सकल क्रदि सादर सखमाने ८ 
¢ दिनम्रति देहविविध विधिदाना # सुने शाञ्च षर वेद पुराना 





नि वययायायकनयाियकि---  ---- ाााााा्‌ िाननननि 
न क क - 2 ~ ज सदा र दयावस ०२०9 हेज दीद 8 9 | लज = द, +, 
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८ विन्ध्याचल गभीर बनगयऊ # मृगपुनीत॒ बहु मारत. भयः # 
~ फिरत विधिनं चय दीख वराह # जनुवनदुरेड शशि असि राह # 


% वडविधु नहिं समात सुखमादीं % मनहुं कोधवश उगिलतनादी 


-% ~ 


५६. 

45 कोल कराल दशन छवि गाई % तयु विशाल पीवर अधिका 
¢ घुरुरात हय आरं पाये # चकित विलोकत कानउटाये 
| दो°नील महीधर शिखरसम, देखि विशाल वराह । 
¢ , चरपंर्चिलेउहयसुटुकिचप, हांकि न होय निबाह ॥ 
® अवत देखि अधिक रव वाजी # चल्यो वराह मरुतगति भाजी 
ह तुरत कीन्ह चप शरसन्धाना # महिमिलिगयउ विलोकतवाना 
# तकि तकि तीर मदीश चलावा % चलकरि सुवर शरीर वचावा ° 
¢ भ्रकटत द्रत जाह मृग मागा ॐ रिसवश  भूपचलेउ संगलागा 
| गयउ दरि वन गहन वराह $ जहां नादिं गजवाजि निवाहू ५ 
% ति अकेल वन विपुल कलेश ॐ तदपि न मरगमग तजे नरेश 


। ५ >< ५८ ~+ ८ >+ ¢ 
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अगम देखि चप अति पचिताई % रिरेड महावन परेड अला 
 दो-लेदखिन्न तिरपित क्षुधित, राजा वाजि समेत । | 
; खोजतव्याकुल सरितसर, जलबिुमयउ अचेत ॥ 
९ करिरतं विपिन आश्म इकदेखा % तं बस्‌ रपति ५ कपरमुनिःखा 


# समय प्रतापभानुकर जानी # ्रापन अति असमय अनुमानी 









,) रिसरमारि रंक जिमि ना $ विपिनवसे तापस्‌ के साजा र 
( ताञ समीप गमन दप दीना # चह प्रतापरवि तई 1 कीन्हा # यह प्रतापरषि ते तव चीन्दा र 






ज न न क 


` द्‌ ह्र २ बन ३ चेरा ४ खवर ५ मोटा ६ आदद ७ पदाङ्‌ = जल्दी ॥ ` _ 





; करं जो धर्म्मं कम्मं मनवानी & वासुदेव अर्थित चगज्ञानी 
ठ चदि वरवाजि बार इक राजा % सृगयाकर सब सानि समाजा & 


८८० ५०५००८५८ ५८- 


कोल विलोम भूप ड़ धीरा # मागि वेड गिरिगा गभीरा ह 


देश रेप लीन्दं छुड़ाई # समर सेन तजि गयउ पराई ए 


` ¢ गय न गृह मन परम गलानी # मिला न राजदिखप अभिमानी # 


< भ छः क =| ष्य ४ 
| क थ = व्व 


८1 ९ । =° रामायणबालकारड >= 


{ राव तृषितुनर्दितेदिपिवाना % देसि पपरष मारक जनः महामुनि जाना 
उतरि दुरंगते कीन्द प्रणामा % परम चतर न क्यो निजनामा ( ५ 
| दा ^भरपत तृषित विलोकितेई, सरवर दीन्द दिखाई । 
 भञ्जनपान्‌ समंत हय, कीन्ह पति हाड ॥ 
गा ्रमसकल ससी नृप भयऊ # निज आश्रम तापस सगय ¶ 
# तन &न्ह अस्तरावे जानी # पुनि तापस बोला मुहुवानी ¢ 
। ¢ इम्‌ कत वन पिरह अकले % सन्द्र युवा जीव प्र हले 
वक्वा कं लक्षण. तोरे # देखत दया लागि अति मोरे # 
| नाम भरतापभानु. अवंनीशा % तासु सचिव मे स॒नहु स॒नीशा # 
|| । हिरत , अदरदि परं शुलाई % वड़े भाग्य देसेईं पद आई. 
। £ रह दुलभ दर तुम्हारा ® जानतो कहु मल दोनहारा ¢ 
^ कहं खान तात भयर अधियारा % योजन सत्तरि नगर तुम्हारा %, ` 
।  वाननशा धार गम्मीर्‌ वनः पन्थं न समः य॒जान द 
सहं आज्रस जानि तम, जायह हीत बिहान ॥1 श 
ठुलसौ जस भवितव्यता, तेसे मिले सहाद ।६ 












भलेहि नाथआयसुं ध्रिशौगा % बाधि तग तरु बैठ महीश . 


{ पनि बोलेड मृहुगिरा सुदाईं # जानि पिता प्रथ करौं दिर 
मुनीश सुत सेवकं जानी ॐ नाथ नाम निज कहू बखानी 
` (तदिन जान चपदिसोजाना % मूप सुददय सो कषट सयाना ५1. 

४ वैरी धुनि कषत्रिय पुनि राजा % बलबलकीन्हवरै निजकाजा ८ ।" 1 


|| ~+ 





। आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहां लेजा३ ॥ह 
५ 





सा कराजसुखदुखितथ्रोती % अवां अनल इव युलगे 


0 












; दो -कपट्‌ बोरि बाणी मरदुल, बोलेउ 





चप बहुं भाति प्ररंसेड तादी % चरण बन्दि निज माग्यसरादी 


सरल वचन नृपकं सुनिकाना # वयर सा संभारि हदय दरषाना "1 


॥ । , 9 = । 0 ~ # 1.1 #॥ /# | च 
। । वै; ४५ 6, } "13 ति 38 
१ [ 3 ( ॥ # ॥ त , 1 4 
। 1 ॥। # + 2 ॥ | ष ॥ # ॥.} ॥ ॥ । +~ त 4 4 । 
। ॥ 10.11). 41011111}, १2 ॥ ! ^ । ६ 
+ १. | . + 
दः व ह. १ त | 10 । 
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नाम हमार भिखारि अव, निरधन रहितानेकत ॥ 
कृह्‌ चप ज विन्नान निधाना ॐ तम सास्व मालतञ्माभमाना 









त॑ सदा अपनपो रहि द्राय % सव विध्‌ इराल कुवेष वनाय 


तेहिते कदि सन्त शति ठरे ‰ परम आकचनं प्रय दरिकेर 
तमसम अधन मिखारि अगे % हीत विराव [शष।ह सन्दा 


८ ह्‌ °अवलगिमोहिन मिलेडकोउ,मं न जनाय काट । ४ 
लकं मान्यता अनल. समकर तप काननं दाह्‌॥ 


[तुलसी देवि यवेख, भूल सूद्‌ न _ चतुर नर ।द 
सन्दर केकी पेख, वचन स॒धासम अशन अहि॥ ¢ 
गक्त॒ रहो वन माहीं # दरितजिकिम्‌पि प्रयोजननादीं है 

भ्रम जानत सव विनि जनाये # कहु कवन सिधिलोक रि फाये ¢ 
| तम शनि समति परमभ्रिय मोरे % प्रीति प्रतीति मोहिं प्र तोरे 
व जो तात दुरावां तोदीं & दारुण दोष वदे अति मोदी 
८ जिमि जिमि तापस कयै उदासा $तिमितिमिप्िरपनविशवासा 


\ ताते 





4 


योसि सोसि तव चरण नमामी # मापर्‌ कपा करिय अव खामी % 
रति भषति की देखी # आषु विषे विश्वास विशेखी 

५ सव रकार राजि अपना ॐ बोलेड अधिक सनेह जनाई ५ 
^ सन्‌ सतिभाव्‌ कहं मिपाला % इहां बसत बीते बहु काला 
(2 





देखा स्ववश कर्मं मन वानी % तव्‌ बोला तापस बकध्यानी ३ 

















: नाम रमार एकतनु भाई % सुनि चप बोलेऽ पूनि शिरनाई ^ 

` (कह नाम्‌ कर अथं बखानी # माहि सेवफ अति आपनजानी £ 

४ ट०्रादि सखि उपजी जवै, तव उतपति मई मरि 1 

¢: एकतनु हेत तेहि, देह न धरी बहोरि ॥६ 

 %जनि आश्चर्य करु हु मनमाहीं # सृत तपते दुलम कडू नादी 
जग सूने विधाता # तप बल विष्णु भये परित्राता 





. ८5 >< 2८~-^~ त) ॐ 954 +> > क. > < 2 = > चद >८ 
 [ ७६ ] ` ` रामायणबकालकारड ० 


% तप बल शम्सु करहि संहारा % तप बल रो परं महिमा ( 


भयहुचपहिसनियतिथनुरागां % कथा प्रातन कहै सो लागा ¢ 


तप अधार सब सृष्टि युवारा % तप ते अगम न कड संसारा 


कम्म धम्म इतिहास अनेका ‰ करे निरूपण विरति विवेका ( 
¢ ऽव पालन प्रलय कहानी ॐ कटेसि अमितञाश्चर्य बखानी 
८ सुनि महीश तापस वश भयऊ ॐ अपन नाम कहन तव लय, # 


९ कह तापस चप जानां तोदीं # कीन्हेड कपट लागभल माहीं ¢ | 


% सा°सुतु महश अस नीति, जहंत्हेनाम न किप, 

माह ता्हपर अतिग्रीति, सोई चतरतानिरखितव्‌॥ | 
नाम उम्हार भरताप दिनेशा # सत्यकेतु तव॒ पिता नरेशा 
 # ९ साद्‌ सव जनह राजा # कटां न आपन जानि श्काजा 
% <स तात तव सहज सुधाइ % प्रीति एतीति नीति निपर्णंरि 
९ उपनिपरी ममता मन मोरे % कटे कथा निज वृके तेरे 
& अव प्रसन्न मं संशय नाहीं मांग जो भूप भाव मनमाहीं 0 
उनि खुवचन श्रपाते हरषाना % गदिपद विनयकीन्हविधिनाना 
+ ऊपासन्धु मुने दरशन तोरे #% चारि पदारथ करतल मोरे ्‌ ॥ 
# प्रथि तथापि प्रसन्न विलोकी % मांगि अगमवर हो विशोकी प 








जो विभन वश द नरेशा # तव तव वश विपि विष्ण महेशा 
! चले न द्विजकुल ते बरि्याईं % सत्यक (1 
 %‰ विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला % तोर नाश नरि कवन काला 4 















४ दा-जरा मरणदुख रहित तन, समरं न जीते कोड ।¶ 
£ एक छत्र र्पुहीन महि, राज कल्पशत होड ॥¶ 
कह तापस तरप पेस॒हि होऽ % कारण एक कठिन सुनु सोढ % 
शल तव पद नादृहि शाशा # एक पिपरकुल चांडि महीशा ९ ` 
तप बल विप्र सदा वरियारा # तिनके कोप न कोठ रखवारा त 


दोउ भुजा उदाई र 


` १ जेष २ कडना ३ उत्पत्ति ४ चतुरता ४ बुदा द युड ७ बद्यरदच ठ मत बढाया ६ युद्ध  ब्राह्मणवंश ८ महादेव ॥ र त 


= > 
षि, - ५ र 
+ ~ [2 र 3 ` ~ च्य 


॥ + र ^ 


क क ~ 





| 





¶ 


स्न उपाय निधन तव नाही % जो हरि दर कोपि मनमादीं 


रास गुरु जो कोप विधाता # गुरु विरोध नहि कोड जगत्राता ६ 


नि 0 90८८ 


=° प्रतापभायुचरित्र == == [ ७७ | १ | 


~~~. 
~ --~--~-~---------. 
~~~. 





न 95 कन । 


% हरषेर रावे कचन श्नि तास्‌ % नाथ न दोड मोर अव नास्‌ ९ 
६ तव प्रसाद परथ छृपानिधाना # मोक सर्वकाल कल्याना ट 
¢ दा "एवमस्त कट कषदषुनि, बाला कुटिल बहीरि।& 
¢ . मिलवहमारभुलावनिज, कहहतो मोरिन खोरि ॥ 


"व्‌ 


/ ताते मं तोहि बरजां राजा # के कथा तव परम अकाजा # 


चे श्रवणं यह परत कहानी # नाश तम्हार सत्य मम वानी 






यह प्रकटे अथवा द्विज शापा % नाश तार सुद मानुप्रतापा 


सत्य नाथ पदगहि पभाखा % द्विज गुरु कोपं कदहु को राखा ‡ 





¦ । जो न चल हम कटे तुम्हारे % होड नाश सहि शोच दमारे % 
एकि इर रपत मनमोरा ® परभ महिदेव शाप .अपिषोरा ¢ 
दो होहि विप्रवश कवन विधि, कृहह इपाक्रि सोउ। ५. 
` ठम तजिदीनदयालु निज, हित न देखौं कोड ॥ ६ 
सुनु ृप विविध यतन जगमादीं % कष्टसाध्य पुनि ददि कि नाहीं ह 
दै एक अति सर्गम उपाह # तदां परन्तु एक कटिनाई + 


मम आधीन युक्कि रेप सोई % मोर जाव तव नगर न होई 
९ आज्लगे अरु जवते भयऊ # काहू के गृह भ्राम न गयडं दु 


£ जो न जाव 0 होड अकाञ्च % बना _ आई असैमजस आज्ञ! 
नि महीप बोलेड मृदुबानी # नाथनिगम्‌ असनीति वखानी ई 
बड़े सनेह॒लघुनपर करद % गिरिनिजशिरन सदार्वैलधरहीं ¢ 


¢ जलधि श्रगाध मौलि बहफेनू # सन्तत धरणि धरत शिररन्‌ चै 


? दोअ, कहि गद ५ नरेशपद, स्वामी होहु कपाल ।. 
^ मोहि लागि इखसदियप्रयु, सज्जनं दीनदयाल्ञ ॥> 

;जानि दपि आपन आधीन # बोला तापसं कपट प्रवीना 
१ कान र नाश ३ र 9 0. 0 शोपेश ७ धसू = | 











 ₹ अवशि काज मे करिदहों तोरा % मन कम वचन मक्र ते मोरा 
योग यक्रि तप मव प्रभाऊ ऊ ॐ फले तवि जब करिय दुरा 


न्न सों जोह जोई भोजन करई ॐ सोई सोह तव आयस अनलसरदे 
% पुनि तिनके गृह जेव जोई % तवं वश दोडई मपसन सोह 
जाय उपाय रचहू चप येषू # संवत भरि संकल्प करे 





तुम्हरे उपरोहित कह रायां % हरि आनव में करि निजमाया 
॥ तपवल तेहि करि खाप समाना % रखिद्य इदां वषे परमाना 


म धरि तास वेष सुतर राजा #% सव बिधि तोर स्वांरव काजा | | 
ग निशिवहूत शयन अवकीजे % मोहितो भूप भट दिनतीजे + 


=, अ 


। भ तपबल तोहि दुरंग समेता % परेद सोति निकेता 
। दों ्राउव सोइ वेषधरिः पर्हिचानेह तव मोहि ।) 
।  # जव एकान्त बुलाई रेप, कथा सनाउवं तोहि ॥ ^ 


जो चरेश मे कर्ये रसोई ॐ वम परसह मोहिं जान न कोह 





¢ सत्यको भूपति सुन तोरीं ॐ जगमर्हँ नरि दलंभ शद्ध मोही 


ए दो -नितवूंतन दज सहस शत, बरेह॒ सहित परिवार 1 
म तम्दरे संकल्प लगि, दिनहिं करव जेवनार्‌ ॥ ह ` 

यहि विधि भूप कष्ट अतिथोरे % हेदि सकल विग्रवश तोरे # 
करिह विप्रहोम मखै सेवा # तेदहिभसंग सहजदि वश देवा ¶ 
|| ओर्‌ एक मेँ कदो लखाऊ ® में यदविष न॒ आउव काठ 








शयनैकीन्द खेप आयसमानी ॐ आसन जाई वैठ दलक्नानी ‡ ॥ 





कालकेतु निशिचर तरद आवा % जेहि शकर ह चेपिं अलावा 
परममित्र तापस चप केरा % जानै सो अति कपट घनेरा 
+ तेदि कै शते सुत अरु दश भाई % खल अतिञ्जजय विश्वदुखदाह 
च प्रथम्हिं भूप समर सव मारे % विप्र देखि दुखारे 


` नया २ यज्ञ २ राजा ७ आड ५ सोना दे थका ९ नयां २ यश्च २ राजा 8 घोडा ५ खोना दे थकाहुश्रा ७ सौ ॥ --------- 









भ्रमितं मप निद्रा यतिश्राई ॐ सो किमि सोव शोच अधिका % 








1 =° पतापभायुचरिञ °च [ ७६ क 


~~~ 


‰ तेहिखल पाचिल बैर सेभारा ® तापसर भिति मन्त धवार विचारा 1 
५ जेहि रशषयं सोह रत सिउपाऊ # भावीवश न जान कडराञ ६ 
६ दा र्पतेजसी अकेल अपि, लघुकरिगनिय न ताह 


ह 


¦ अजहंदेतटुखरविशशिहि, शिरअवशेषितराह ॥ । 
तापसच्प निजसखहिं निहारी ॐ हरपिमिलेड उरिभय सुखारी ९ 
द मत्रदिकहि सय कथा सुनाई % यातुधान बोला खगै हं 
# अव साधे रिपु सुनहु नरेशा % जो त॒म कीन्ह मोर उपदेशा (५ 


.-% परिहरि शोच रदु अव सोई % विनु ओषधरिव्याधि विधि खोई 
% ल समेत रिपु मूल बहाई % चौथे दिवस मिलव मँ आई 


¢ तापस दपि बहुत परितोषी % चला महाकपदी ` अतिरोषी 


¢ पहि नारि शयन कराई % यगृह वाधेमि वानि जाई 


¶ मावुप्रतापहिं याभि समेता % पर्हुवायापि क्षणमादिं निक्घता ्‌ 


$ दो° राजा के प हरि लेगयउ बहोरि । 
: लंराखेति गिरिखोह महै, मायाकरि मतिमोरि ॥ 


ठ आप पिरचि उपरोहित रूपा % पराजाय तेहि सेज अनूपा ्‌ 


+ जागेड चप अनुभये विहाना # देखिभवन अतिश्रचरजमाना 


सुनि महिमा मनमहं अनुमानी % उदेउगरहि जेहि जान न रानी ९ 
% कानन गयउ वाजि चदि तेदी # पुर नर नारि न जानेड कदी + 


0 














9 







(5 गये यामं युग भृपति आवा ॐ धरधर उत्सव ५ वाञ्च वावा ` 


८ उपरोहितदि दीख जव राजा्वकरितविलो 


 युगसम दपदिगये दिनतीनी % कपरीमुनि पदररि मतिलीनी त 


तै समय जानि उपरोहित आवा % सपदि मतो सवकहि समवा 


| दो° दृष हे पर्िचानि यह, भमवश रहा न नतत त। # 
 # _ वरे तरत शत सहस वर विप्र टुम्ब समेत ॥ § 
¢ उपरोहित जेवनार बनाई & छरसचारि विधि जस श्रतिगाई ¢ ` 






~~~ 


॥ । छन ५.1 1... ॥ श, 
र ११.४१ धि 
"(न्‌ णा 





१ नाश र तेजचान्‌ ३ बचा ४ राक्षस ५ तङ्के र धीरे खे उदर च धीरे से ७ अहर ८ सलाद < होश ॥ % 
{4 4७ अर ८ ०८ ५८ € ® ५ ब % ५ 4०८4 ©-4 शट्‌ ८ "र ८ ट ५ € अल (>+ ५ ० 
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(ने 


+ 


मायामय तई कन्द रसोई ॐ व्यंजन बहू गनिसके न कोई 
विविध मगनकर आमिष राधा # तदि मरह विप्रमांस खलसाधा 
भोजन कहं सव विप्र बुलाये # पद पखारि सादर वेटाये 
परसन लाग जवर महिपाला % भई अकाशवाणी तेहि काला 


विप्रवृन्द उदि उठि गृह जाह # हे वडिहानि अन्न जनिखाह्‌ 


भयउ रसोई भ्स॑र मांस % सव दविज उठे मानि विश्वास 
भृप विकल मति मोह भलानी ॐ भावी वश न ओव मखवानी 
दो बोते विप्र सकोप तव, नर्हि कड कीन्ह विचार । 
जाय निशाचर दोह चप, मद सहित परार ॥ 
्षत्रबन्धु तं विप्र बुलाई % धाले लिये सहित सर्द 
ईश्वर राखा धम्मं ॒हमारा % जेहसि त समेत परिवारा 
संवत मध्य नाश तव होऊ # जलदाता न रदहि कल कोऊ त॑ 
चेपखनि शाप बिकलअ्तित्रासा % मई बदरि वर गिरा अकासा 
विग्रह शाप विचारि न दीन्दा ॐ नदिं अपराध भूप कटु कीन्दा 
चकित विप्र सव सनि नभवानी # भूप गये जरह भोजन खानी 
तरह न अशन नहि विप्र स्॒ारा # फिरेउ राव मन शोच अपारा 
सब प्रसंग मदिसुरन सुनाई % रसित परेड अवनी अङुलाई 
दो° भूपति मावी मिटे नहि, यदपि न दूषण तोर 
किये अन्यथा होड नर्हि, विप्र शाप अति धोर्‌॥ 
असकहि सब महिदेव सिधाये % समाचार प्र लोगन पाये 
शोचहिं दूषण देवि देदीं # पिर्च॑त हंस काक कियजहीं 
उपरोदहितदहि भवन परहुवाई % असुर तापसिदहि खवर जनां 
तहे खल जदह तह पत्र पठाये # सजि सजि सेन मप सव आये 


। धेरिन्हि नगर निशौन बजाई % विविध भांति तदहं परा लराह 





सकल सुभः करिकरणी ॐ बन्ध समेत परेड नृप धरणी 


8 १ 
१ ब्राह्मण > ड > भाजनं 2 रसादया ८ दाव द वनात ७ नगाडा ॥ 
„ @-( ~ छद ऋ +र ८. ˆ ~~ (= 8 








॥ 


4 कुल कोड न वांचा # विप्र शाप किमि दोह असावा | + 
¢ रिपुं जीति चप नगर वसाई & निज धुर गमने जययशपाह ८ 
# दौ -मरदाज सद॒ जाहि जव, होत विधाता वाम । 





४दोगये विभीषण पास एनि' क्यो पत्र वरमा ।| ४ 
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धरि मेरसम जनकं यस, ताहि व्यालसम दाम १ 
काल पाड युनि सुनु सोड राजा ॐ भयो निशाचर सहितसमाजा त॑ 


६. दश शिर ता बीस भुजदण्डा # रावण नाम वार बरवण्डा # 
त भप अन॒ज आरेमदन नामा #% भयउ सो कुम्भकरणवबलधामा ~ 
च सचिव जो रहा धम्मरुचि जासू # भयउ विमात्र वन्धु लघु तास 
# नाम विभीषण जेहि जगजाना ॐ विष्णु भक्त विज्ञान निधाना 
 भरदेजे सुत सेषक चप केरे भये निशाचर घोरं नेर 
% कामरूप खल जिनिस अनेका % कुटिल भयंकर विगत विवेका 
कपा रहित रसकं सव पापी % वरणि न जार्ये विश्वपरिर्तापी + 


टो उपजे यदपि एुलस्त्यकुल, पावन अमल अनष 1 ` 





तदपि महीर शापवश, भये सकल अघरूप ॥ ६ 


| "कीन्ह विविध तप तीनों भाई % प्रम उग्र सो वरणि न जाह 

# गये निकट तप देखि विधाता ॐ मांगहु वर प्रसन्न में ताता 
% करि विनतीपदगदि दशशीशा % बोलेहू वचन सुनह॒ जगदीशा 
%हम काके मरहिं न मारे # वानर मनुज जाति दुहवारे 


एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा % मं बह्या मिलि तेहि वरदीन्दा% ` 
पूनि प्रय कुम्भकरण पहं गयऊ % तेदिविलोकिमन विस्मयभयञ2 
जो यहखल नित कराहेयदारा # दादि सव उजारि संसारा 
शारद प्ररि तासु मति फेरी % मगेसि नीद मास षैटकेरी# 












तेहि मागि भगवन्त पद्‌"कृमल्रमल श्रवुरा ५ षिः 
तिनं देह र बरहम सिधापि # इरित ते अपने गृह अवि 
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>> 











। री "व 4 
= स 
~ प न्ध ५ 
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९) 





# हरपित भयउ नारि भलि पाई #% पुनि दोउ वंध विवाहेभि जाई ¢ 


। सोह मयदानव बहुरि सँवारा % कनकरचित मणि भवनञ्पारा 


तिनते अधिक्रम्यं अतिवंका % जग विख्यात नामं तेहि लंका ` 


9 95 चीर ‰5 > %5 २।९%> 


दी खाई सिन्धु व गभीर अरतिःचारिउदिशिफिरि्राव।' 


= 


श्र परतापी अतुल वल, दल समेत वस सोई ॥$ 








( शख विकृटभट बड कटको ® यत जीव ले चले पर्सह# 






जीति वरीं निज बाहवल, बह सुन्दरि व्र नारि ॥ > 


¢ सुख सम्पति सुत सेन सदार @ जय 





0 1 10 









९ लडकी २ छुद्र ३ रचा ७ ईद ५ संदर 


खंदरः ६ छवेर . फ़ीज र भगे € राक्षस ॥ 


मृष तहना बन्दोदरि, नामा % परम सुन्दरी नारि ललाम ( 

# साई मय नह रावणाह्ानी # मई सो यातुधानपति रानी ¢ 
¢ गिरिकूट इक सिन्धु मारी % विधि नि्ितं दुगमञ्चतिभागी { ॥ 
भोगवती जस अटिकुल वासा @ अमरावति जस शंकनिवासा ध 
कनक्काटमणिखयितटृद्‌, परणि न जाई बनाव ॥ 
१ दर्मिरित तेहि कल्यजोह, यातुधान पति होई ।४ 
॥,. दे तहां निशिचर भट्‌ भारे % ते सब सुरन समर ` संहारे 
[1 |... ¦ १ तर रहाट शक्र फे भरे रक्षक कोटि यक्पति केरे ` 
| | ८ खख कबहु सवरि अस पाईं % सेन साजि गद वेरेसि जाई ह 


१९ सव नगर दशानन देखा % गयउ शोच सुख भयड विशेला दु 


भताप अलुदधि बदा ¢ ` 





# र सहज अगम्‌ अनुमानी # कीन्ह तहां रावण रजधानी ६ 
‰ = ₹ जसयाण्य वादि गृह दीन्दे # सुखी सकल रजनीधरकान्दे # 
| एक बार कुबेर पं ॥ शवा ॐ पुष्पक यान जीति ले आवा+ 
¢ रो -कौत॒कही ताति कलास पुनि, लीन्हेसि जाह उठाई ।$ 
अनं ताल भट बाहवल, चला भिक युखपा॥ # ` 
९ य, गन्धव्वं नर, किन्नर नागकुमारि। 


भ 25 > शट 25 5 = 25 9 515 ८25 25 5 == २2 
% =° रावणकृतदेवोपद्रव °=  [ ८२ 14 
% नित्‌ नूतनं सव बात जाई ॐ जिमि प्रतिलाभलोभ अधिकाह 
© अति बलङ्कम्भकणं अस भाता % जदिकदट्‌ नहि परतिभव्जगजाता 

६ षर समद पान साव षट मासा # जागतं इइ तिहूं परं जाघ्ात 
4. भ 


जो दिनप्रात अहार कर साई ॐ विशव वागे सव चापर डोह 
 % समर धीर नरि जाइ बखाना ॐ तेदिसम अमित वीर वलबानां 





वारिदनाद जेठ सुत तास्‌ % मटमहं प्रथमलीक जगजास 
नेटि न होई रण सम्मुख कोई # सुरपुर निति परान हों 
टु दो- कुयुख्रकेरपनङुलिशरद, धृभ्रकेतु अतिकाय । ¦ | 
एक एक जगजीति सक, एेसे सभर निकाय ॥¢ 
कामरूप जानि सब माया % सृपनेहुं जिनके धमं न दाया # 
दशमुख बेठ सभा इक बारा # देखि अमित आपन परिवारा ‡ | 
¢ सुत समूह जन परिजन्‌ नाती % गुने को पार निशाचर जाती 
सेन पिलोकि सदन अभिमानी #% बोला वचन को मदसानी 
८ सुनह सकल रजनीचर यूथा # हमरे वैरी विबुध बरूयाद 
| ¢ ते सम्मुख नहिं करहि लराई % देखि सकल रिपु जाहि पराई 
९ तिनकर मरण एक विधि दोहं # कदं बुाई स॒नहू सब सोहे + 
# द्विज भोजन मख हीम शराधा # यहिकर जाह करहु तुमबाधा | | 
। दौ ° क्षुधौक्षीन बलहीन युर, सहजर्हिमिलिहहि आई । 4 
९ तव मारिदिं किवादिही, भलीभांति अपनाई ॥ ° 
¢ मेघनाद कर्द पुनि र्हकरावा % दीन्ह सीख अल वैरं बदावा 
जे सर समर धीर बलवाना # जिनके लरििको अभिमाना 
| | ` तिनरिजीतिरणओआनिपि बधि # उदिसुतपितु अदुशासैन कांधी ए 
क यहिषिपि सवदीं आन्ना दीन्द्या # आपह चले गदा कर लीन्हा 
% चलत दशानन डोलत अर्वन # गजत गभं सवतं सररवैनी क 
, %‰ रावण अवत सने सकोद्ा # दवन तकड भरु गिरि सोहा ‡ 


> “4 ) १नया २ नाश ३ दिन ७ राश्चस ५ देवताः द युःखड ७ भूखटओ्ाज्ञास्चुथ्वी १० टपकत९१देवाङ्गना॥ | 


















> च 9 अज ॐ रत्य 


| स ˆ = । >° रामायणएवालकारड ० 


दिकपालन क लोकं सिधावा % सूने सकल दशानन पावा ¢ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी % देइ ॒देवतन गारि प्रचार 

९ रण मदमत्त फर जग धावा % प्रतिभरखोजत कतहु न पावा { 
अथ क्षेपक ॥ 


‡ नारद मिले केपि सुसुकाई & देव कां सनि देहु दिखाई 


सनत अन॑ख नारदाह न भावा ‰ श्वेतद्धीप तेहि तरत परटावा 


#% सागर उतरि पार सो गयञ % नारि बन्द तरह देखत भयऊ 
(5 तिन सन कहा पतिन पह जाह % कटेऽ कि आव निशाचरनाहू १ 
ह त मं तिनि जीति संप्रामा % लेजेहों तमक निजघामा 
¢ खनत वचन यक जरठ रिसानी # धाडचरणगदहि मग उडानी # 
तं गह दरि धरिषरि भकभोरा % डारेसि सिन्धुमभ्य अतिजोरा # , 
द° गयो पताल्‌ च्चेत ङे, मे न विप्र प्रसाद ।¢ 
 # __ सावधान उठि चके पुनि, हिये नहषं षिषाद ॥ 
(1 । जीतेसि नाग नगर सव भारी % गयो बहुरि वलिलोक सुरारी % 
बामन राव्न आवत जाना # किये देवरऋषिसन अपमाना % 

ह खेलतरहे नगर शिशु नाना % निजबलतिनरिदीनह 
५ धाह धरां तिन पुर ले आये % नगर नारि नर देखन धये 
श्वास बाहु दशकन्धर भाई % विधि यह गदनि करांकौ आई 
 %राखेनि वाधि खिखावददि भारी नाम न करै सहै बरु मायी # १ 
| @ बामन दीख बहुत सकुवाना % तव हृडाइ दिय छपानिधाना % | | 
¢| ¢ चला तुरन्त निशाचर नादा लाज शङ्क कटु नहिं मनमाा 0 
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# बहुरि तुरत पम्पापुर आवा % बालिनाम कपिपंति जेदिटांवा | | 


 & दो-वौमेउजलभूजवीस भल, बन लगी समाज । ५ 
। 1 सहसबाहश्मातेक्राधं मन.ःमाहसमन्रानकअाज 1 
, ¢ जाई दीख तदै रावण टदा % जास विपुल भजवलजलबादा 


(0 {रत दष्ट मष्टकरि रद्धं # रिसउरमारि कष्ट _ क. । ५ 
 #सकल आई देखदिं नर नारी # मारि लात हसं दै गारी ` 
नाम न कदे रहै स्वाना # बहुविषि पृषे नृपति सुनाना ¢ ` 
(4 (६ न्य पुरे रम्भादिक नारी % दशहु माध दशदीपक बारी नि ॥ । 


( १ दुःख रबानरे का राजा २ तालाय ४ मूख ५ करता दै दांत ७ हारि ८ घुड्शाला £ छप ॥ 


~~ ह ॥ "कनि श ऽन्व भष ग्बह्भह - ॐ ५ 
र ४ छ ४ = ि = = -ग्कः ~ 
= ~ ®> ह तव न = = ~ क "` क न्द १ ~~ 
ग छ कः 4; र नः क~ © नुकि नू, धि । च किः `. # 
1 र ` ॥ि [1 न 3 ह ॥ ध ष्क व 
 - ष ह न ह +> १ 1 ज । , न ~ भ्न + ष 4 ह = 
क ञ नके = रं > ॥ न \ # न न्न न ऋ ॥ ; 
न १ ~ "न > ध ष्षु† 9 ज [4 न = 
= द क ^ ` इ ` = # । 
ॐ न कः 4 - 
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६ जर कर फिरत्‌ दैव दविज पावे & दण्लेड भहु आसं॑दिखाै 
` यदहिश्ाचरण फिरदि दिनराती # महामलिन मन खल उतपाती ९ 


¢ अवलोकेसि इक सरवर शोभा ॐ जिदि मन महामनिनकरलोभा तै 
5 तहां कपीश केरे निज ध्याना # दशकन्धरदि देखि मुसकाना ‡ 
| तव रावण बोला कारे करोधा # वकधष्यानी कपि शद बिरुबोधा ई 

( नाम तोर सनि आयर पराई # दे कपि युद्ध शांडि कदरो 
¢ दो -मोहिंजीते बिद समर्‌ सुव॒, था ध्यान्‌ तुव कीश । 
 _ कटकटा कह रजनिचर, रदन तीनि से बीश ॥ 
त बालि कटा हटि क्रिय न रार ॐ दशकन्धर घर्‌ जाहु विचारी 
£ बल तुम्हार ठेसोड दे भाई % अजयं चारि दिशि मं सनिषाह ‰ ` 
४ यदिविधिवालि बहुत समु फावा # कवनिहुं मांति बोध नदि्ावा % 
१ तव सको पिऽटि स्छययिकपीशा % दद्गदहि कांखचापि दशशीशा ९ 

+ बालिदहि बिसरिगई सधि तास्‌ # यदिविधि विगतभय षमासु 

५ एक दिवस रवि अंजलि साजा # कांखते निसरि दशानन भाजा ह ` 
निलज अशंक आव पुनि तर्देवां ॐ करयुजकेलि सहसभुजज्हेवां 9 


र धि र की ६, | 
¢ साया मरबल महाबल भारं # लङ्करवर कटं धरिसि भ्रचारी + 
त निरखि तियनआशर्यविशाला % बांधिरासि कडदिन ह्यशाला ट 
















दलन सोपि कदा सुनि ज्ञानी % भृपरिं केऽ जाय यद बानी रः 
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5 सुनि पुलस्त्य तव जाह हृडावा # एुनिनलशाप आय तिहि पावा 


& , चन्दन दुष्प प्रकर, पूजन चलि िपुरौरि॥ 
६ खि उवंशौ मन सङ्धवानी # तवर रावण बोला श्दुवानी + 
८ कातुम नारि गमन कदं कीन्दा % लज्जावश तिरि उतर न दीन्हा ¢ 

मन पद सत्त विचार न करअ ॐ धनपति पत्रवधै कर धरेऊ ~ 
४ चीम्ि ताहि पुनि शंका आई ॐ घाटि कमम कीन्हीं पथिताई 

मन पलिताय शोच उर भयऊ # लंफश्वर लंका करद गयऊ त: 
विकल उवेशी अलर्करिं आईं # नल कूवर सनं बात जनाई 
5 दन्डं शाप तिन कोप्‌ अपार % रावण वंश दोह क्षथकारा 


 दचली शप लंका कर्द आई # दशकन्धर बैठ जिरि टार 
त अग ओह. उद मह शापा $ निरसिदशानन अतिभयकांपा ¢ 4 
द! रापाह अग्गाकार्‌ कर, मनसहं कीन्ह विचार ।५ ` 


दण्ड्रषिनसे लीन्हनहि' रोषे लङ्युषार ॥ | 
& इत चार पठं ऋषि आश्रम $निरखिविसरिगेसुनिञ्रधिश्नातमं ¢ 
# तनसन तव पूाहं सुनि दाला # कदहु- इशल सङ्कशयवाला त 


# कशल तासु यह सनह सुनीशा # कर वुमसन चाहत दशशीशा # 


¢ सान सो वचन महाभय पाह # करहि विचार विरति बिसराई ‡ . 
% जेहि दरबार नीति नदिं भाई # खलमरुली री तरद आई . 


£ च निनु दिये नहीं गति आबी # घर भरि रुधिरं दिये तल्पा £ 





¦ दो "वट उघरत षय हीइहह, सहित सकल परिवार ।{ 
इत तुरत घट लं गये, लद्कापति दरवार ॥ ४ 





¢ रावण घट लखि परम हुलासा # तव दूतन सुनि वचन प्रकासा ८ 
. # चुनि खनि शाप उपज उरदाहू # बोला घट लै उत्तर जाह = 


#. = -~-- ~-~---. 






९ श्वब > कबर २ पता ७ कुवेरपुरी ५ नाशा ६ रावणश ७ ध्यान ८ रक्तं ९ देहयीरके ॥ °). 


९ दो मारम जात दीख अरतिः अरहुषम य॒न्दरिनिरि | 


व क २ न, 
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+ ¶ 
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[ये 
. ६) - द 


1 << रावणकृतउपद्व 








1 प [ =७ 1 
| ¢ यत सेत धरणि धरि ए६.% जानि न पाव वात यह कू 
ले घट जनकं नगर ते गये % गाद्त कषे मध्य , तदं भये ¢ 
जनक यज्ञ रना त यड % चामीकर , टल कर्मत भयड 
प्रकटि अवनि ते ऋषय कुमारी # कन्या कटि लीन्दीं उरधारी ) 
नाम जानकी परम पुनीता # नारद आई कहा पूनि सीता | यः 
५ कटि कथा ऋषिरांव पिधाय # बहूरि दत लंकापुर आये 
चारि ठाव हारा लंकेशा % देवन को बहु देत कलेशा 
इति क्षेपक ॥ 





^ 


| रवि शशि पवन वरुण धनुधारी % अग्नि काल थम सवञ्मधिकायी कष 
4 किन्नर सिद्ध मसु सर्‌ नागा ॐ हदि सबही के पन्थि लागा 
( जह्य सृष्टि ज लगि तलुधारी # दशमुख वश्वतती नरनारो 

5 श्ायसु करटं सकल भय भता # नवह आइनितचरण विनीता 
दो °भुजबल विश्ववश्य करिः राखेसि कोड न स्वत । | 









¢ मण्डलीक मणि रावणः राज करे निज मंत्र्‌ ॥ 
# इन्द्रजीत सन जो कड केऽ % सो सब जनु पदिले करि रदेऊ ८ 
५ ग्रथमदिजिनकरदे आयसु दीन्हा % तिनके चरित सुनहु जो कान्हा 
| देखत मीम रूप सव पापी # निशिचर निकर देव परितापी | 
करहि उपद्रव असुर निकाया # नाना सूप धरहि करिमाया # 
¢ जदिविधि होय धम्मं निमृला % सो सव करटं वेद प्रतिकूला, 
# जेदिजेटि देश धेनु द्विजपावहि # नगर भ्रामपुर आगि लगाव 
= % शमञंचरण कतं निं होई % वेद्‌ विप्र गुरु मान न कोई र 
पनि हरिभङ्गि,यज्न जप ज्ञाना # सपनेह सनिय न वेद पुराना 
्॑जपयोगविरागातपमखमभागाश्रवणंसृनेदशशीशा। ` 
, आपह उरिधावे र्दे न्‌ पाष धरि सवघाले खीशां। | 2 
| ्रतिभरष्टश्रचारापाष॑साराधम्मंमुनियनर्हिकाना।' 
| | ष १ नारद्‌ २ र तल रजनि २ स्वा्यीन ४ समूद ५ अच्छा चलन € कान ७ ना ३ स्वाधीन ४ सम्रूद ५ अच्छा चलन ६ कान ज्नाश॥ | 
ति व 





















1... | ¢ तेहि समाज गिरिजा में रहम % अवसरपाय वचन इक क्यं ॑ ९ 





५ १ हं खल चार जारी # जे लम्पट परधन परनारी ५ 


. । व °सुरसुनगन्धवामिलिकारिसवां गये विरंचिकेलोका । । 


1,4.14 


० 9 


11525 ॐ 


29 





| = ] <° रामायणवबालकारड °= 


_ तेहिबहविपि वरासे देश निकास जं कह ेदएराना॥ 
स[°त्र।एन जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि। 


~ 


हिसापर्‌ अते प्रीति, तिनके पापनकवन मिति 






(= 


नह मठ पता नाहं देवा #% साधून सों करवावह सेवा 
"नन अस॒ आचरण भवानी # ते जानह निरिचर समप्रानी ५ 
ह तराय दाख धम्मका हानी # परम सभीत धरां अकुलानी ५. 
य । र सर सन्ध भार नाहं माही #% जस मोहिं गरुय एक परद्रोदी 
सकल धम्म दसं विपरीता $ कि न सके रावण भयभीत! 




















 % धूर रूप धरि हृदय विचारी % गईं तहां जहे सर सनिकारी ॐ ` ` 


% नज सन्ताप घनायसि रोई % काहू ते कद्ध काज न हो 


सगगतचधारयश्रमवरिचारीपरमविकलभयशोका॥ ` 
ब्रह्मासव्‌ जाना मनच्रुमाना मरो कष न वसह । 
। करि ते दासी सो अविनासी हमरो तोर सहाई ॥ क 
सी -घरणिधरह मन धीर, कह विरचि हशिपिद घमरि1 
जनत जनक पीर, प्रभु मजि दारणं विपति ॥% 
=< र सम कराह विचारा # कट्‌ पाटय प्रभ करिय प्रकारा ॐ 
एर वैकुण्ठ जान कह कोई % कोडकह पय॑निधि बसभरम सोई ८ ` 
; जाक हदय भाङ्के जस प्रीती £ प्रमु तरह प्रकट सदा यह रीती ¢ 











| तहर व्यापक स्त्रं समानाश्छप्रमते प्रकट दोदिमे जाना 
॥ | त दशकाल ।गयवादरहुमाद्यं # कहु सी कहां जहां अरनाह्य 1 
| ।  अगजगमयसव रहित विरागी प्रेम त प्रथ पकर जिमि आगी4 

॥ । । 0 क~ | ४; # | , 

| । „ धध्ा २ भ। ३ अपना ४ दुःख ८ अस्य ६ कछषीरसिशु ७ सवङहीं ॥ ९१ 

#॥ 11111८11... 1 - 1 004 ,1/.1 1 

८34 4. "1. न + 1 प | ) ‰# 0, 11 (111 1 


० नच 5 9 
त, 
। जो सहज कृपाला दीनदयाल करह अयु्रह स्‌[३ ॥ | ४ 


^ 








मोर वचन सवके मन माना ॐ साड साय कहि बह्म बखाना | 
 दो° खनि विरञ्चि मन हप तन्‌" "लक न न वृहनीर्‌ । 
 , अस्ताते करत घज स्कर, सावधान मांतधीर ॥९ 


1८ 
वि 


पालन सुरधरणी अरदूत करणी मम न जने कोई । ४ 


जय जय श्रविनासी सब घटवासी व्यापक्परमानन्दा । 
ञअरविगतमोतीता चिति एनीता माया २।६त सुन्द ॥ | 
जहिलागिविरागी अतिच्रदरागी िगतमाहसानदन्दा। 
निरिवासरध्यावहिहरिणणगारहिजयतिसबिदानन्दा॥ 
जेहि ष्टि उपाई विविध नाई सह सहाय न इजा ।& 
¢ सो करं अघ चिन्त हमारी जानिय भक्ति न पूजा ॥ ¢ 
। जो मवमय मञन मूनमन र जन ग अन्‌ (३1११९५१ । १ 


५ मनवचक्रमवानी छाडि सयान शरण स॒कलसृरय॒था 


४ शारदश्वतिशेषा ऋषयग्रशेषा जाक कोउन्हिजना। ६ ` 


म ज्ञहि दीन पियारे वेद पुकार द्रबह सो श्री मगवाना ॥ ह ` 
¦ मववारिधिमन्दरसवविधिघन्द्र यणमन्दिरसखपुजा! र 





। &मनिसिदसकलयुर परममयारतर नमतनाथ पदक ॥ 0 


(435८८ 


दौ "जानिसमय सुर भूमि मुनि, वचन समेत स्नेह । ` 
{ गगनगिरा गम्भीर मई, हरण शाक सन्द्ह ॥# 
जनि डरपह सुनि सिद्ध सुरेशा # तुमहिं लागि धरिदीं नखेशा . १ 
५ अंशन सदित मनुज अवतारा ® लों दिनकरेवंश उदारा ६ 











~~~ 8 42 ~ ~ ~ 7 ~ 
१ लक्ष्मी २ कृपा ३ पाप नाशनवाले 9 उरेहये ५ सूयवंश ॥ \" = 
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ध ॥ र त र 
न मो क म 
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व 


`, {रोनिज लोकि विरञ्चि गये, देवन इहे सिखाय । ¦ 


0 | एक वार्‌ सपति मनं माही भे गलानि मोरे सत नाहीं ८ 





(5 कश्यप अदिति महातप कीन्हा % तिन कर भँ प्रय वर दीन्हा 
त दशरथ काशल्या सरूपा % कोशसपरी प्रकट नर भपा 


£. 


८ तिनकं गृह अवततरेहों जाइ % रघुष्ुल तिलक सुचारिद भाई ¢ 
॑ नारद वचन सत्य सव करिहौ % परमश्षि समेत अवतर ( 










त ह९९द्‌/ सकल भूमि गरुबाई % निर्भय दोह देव समुदा 


% गगन ब्रह्न वाणी सुनि काना ॐ तुरत फिर खर हदय जडाना 
त॒व बरह्मा धरणिं समुमावा # अभयं मह भरोस जिय आवा ९ 






6 _ वानर तचधरि धरणि मर्ह, हरिपिद सेवहु जाय ॥& 
¢ गयं दव सब निज निज धामा # भूमि सहित पाये विश्ामा९ 
«जा कड आयु त्र्या दान्हा # दषं देव विलम्ब न कीन्हा 
¢ वनचर द॑ह धसे क्षिति माहीं # अतुलितवल प्रताप तिनपादी 
« गारतरु नख आयुधं सववीरा ॐ हरिमारग जोवहि रणधीरा ८ 
९ गरे कानन जह तहं महिप्री % रह निज निज अनीकंरचिशूरी 

तं यह सब रुचिर चरित में भाखा % अव सो सुनह जो वीचरहिराखा ( 
त# अवधपरो रधुकुल मणिराऊ % वेद विदित तेहि दशरथ नाञ ; 





० धृम्प धुरन्धर गुणानाधे ज्ञाना % हदय यक्तिमति शारगपानी 


® दी कोशल्यादि नारि प्रिय, सव आचरण पुनीत । 


पाते अबुकूल प्रम टर, हरिपद्‌ कमल विनीत 


^^ ^~ 


| ९ गुरुगृह गये तुरत मदिपाला % चरणएलागिकरिविनयविशाला ८ 1 


= ।नजदुखसुख नुप गुदे सुनायो # कटि वशिष्ट बहूविधिसमुभायो ह 
¢ धरहु धीर हदे सुत चारी # चि्वन षिदित भक्रमयहारी 
शृङ्गो ऋषिदिं पशि वुलावा ॐ पत्र लागि शम यन्न करावा 
+ भातन्तादत मुन आहति दीन्द % प्रकटे अगिनि चारु कैरलीन्हें 
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ध वि । ~~ ब्ष्न्नन्कन्वन् "मरगी -- 
ह ५ ~ - - न्दा न्द----+) -- र -ल-- -- +~ ~ ` 


__ 9 1 <== {९ 1 

५ ` ठ परि क्र द्वय विचारा & सकल काज भा सिदध ठम्डार्‌ ‰ ` 

यह्‌ इवि वाटि देहु यूष जाई ॐ यथायाप्य जद भाग वनाई ८ 

| =तव अदृश्य पावकं मये, सकल समादसखफाय । ( 
परथानन्द मगन चप, हषं न हृदय समाय ॥ 

र ठ गुरु पद वन्दि भूप गूर आयु % मञ्जुल मङ्गल मोद , बधाय ई 

% तवि राव, भिय नारि बुलाई # था वदा 1 | 

¢ शदधभाग' कोशल्यहि दीन्हा & उभ नाना कीन्ा £ 

¢ कैकेयी कर्द चप सो दयु # रदेऽ सा उमय भाग पुनि भयऊ ¦ 

सोराल्या केकयी हाथ धरि # नह भज रमन प्रसन्नकरि £ ` 


तै यहि विधि गभेसटित स्व ना री # भयर हृद्य ह्रषित सुख भारी | 
जा दिने हरि गर्भहि आये # सकललोक उख संपतिबाय ( 
4 बन्दर मर सव राजहं रानी ॐ शाभा शील तेजकी खानी ( 
खखयुत कटुककाल चलिग ` ४ जह ध अवसरभयऊ 
५ दो-योग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भये अबुकूल । ¢ 
त्र चर अर अचर हषं युत, राम जनम्‌ खखम्रल ॥ ८ 
ठ वमी तिथि मधैमास पुनीता % रुक्त जमात ह प्रीता 6 
© बध्यदिवस अति शीत न धामा % पावन काल लाक [वश्राम्‌ा 
¢ गीतल मन्द सरसि बह वा # हरपित सर सन्तन मन चाड 
४ वबनकसंमित गिरिगणंमणियाराैः सवाह सकल सरिताखत धारा ( 
| ) सो अवसर विरंवि जव जाना # चले सकल सुर सानि विमाना 
% गगन विमल संल सुरथृथा # गावहिं गुण गन्यर्बं॑वरूथा ~ 
। | वषि सुमन सुश्रंजलि साजी ॐ गहगद्‌ गगन इन्दी बाजीद ` 
% अस्तुति करि नाग्‌ सुनि देवा % बहुविधि लावर्ि।नजनिजसेवा 1 ५ 
ए सोन्पुरसमूह विनती करी, ये निज निज धाम । 
¢ जगनिवास प्रषु प्रकटभे, ्रसिलंलोकं विश्राम ॥ \ ५ 
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६ ६ खीर२ हिस्सा अग्नि दा ४ ५ मास ६ सिद जहवान खुशी ९ परलय १० सवजगत्‌॥ ५) 
क “(द ८ 
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1... (सु उनि शशु रुदन प्रम प्रियवानी % सम्भ्रम चलि श्रं सवरानी ‰ 
| % हरषित जह तह धाई दासी # आनद मगन सकल पुरवासी १) 
8 |  % दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना # मानं ब्रह्मानन्द (0 
|| | परम भम मन पलक शरीरा ® चाहत उठन करत मतिधाराट 
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सो ममहितलागी जन्‌ अचुरागी प्रकटभये श्रीकन्ता ॥ । | 
५  बरसाण्डनकाया नेभितमाया रोम रोम प्रति वेदकहे । ४ 

¢ ममउरसावासायहउपहासी सनतधीरमतिधिर न श्हे॥ 
^ उपजाजवज्ञानप्रयुयुघ्कनायरितबहुतविधिकीनचहे। 


॥ |... ऽ माता एनिबोली सो मतिडीली तजह तात यदशूपा । 
| ऽ कोजशश्चलीलाअतिप्रियशीला यहयुखपरयश्रनरपा॥ ॥ 











न ननन वि च ककः 
{€ 1 ° रामायणवालकागड °= 


ब -भये प्रकटशयालादीनदयालाकशल्याहितका् । | 
हरत महतारी यनि मनहारी अद्‌थतशूप निहारी ॥? 
सचनय्ाभरामातदषनश्यामा नेजश्रायुधस्चजचारी । ए 
भषण वनमाला नयन विशाला शोभासिन्धु खराय ॥ ६4 
कहटहकरजा२। अस्तिता केहिविधिकयं अनन्ता । ६ 
माया यणज्ञानातीत माना वेद्‌ पराण भनर॑ता ॥ ६ 
कृस्लास्खसागर सबणलश्रागर जहिगावर्हिश्वतिसन्ता। ६ 








+ ¶ 1 
६ 1 4 ॥ ध 
| ४} | 
(4 ॥) | । । 
9 ॥ 
॥; । 4 ` 
॥ | ॥ 
च. ५ 
१ 
† क 4 ॥॥ § 1 
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कहकथाषछनाई माठडमाहइ जेहप्रकार ख॒तप्र॑मलंह ॥ 





सनि वचन्‌ य॒जानु रोदनाना है बालकः सुभृषा 4 
य्हचरित जे गावहिं हरिपद्‌ पवहिते नपरहि मवहपा॥ १ 
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; => > > 
== रामादिजातकर्मोत्सव °= [ ६३ 1 
¢ गरु वशिष्ठ कह गयड हकारा € आर्य दजन सहत खपद्नस 
# नपम बालकं देखिनि जाई % रूपराशि गण कटि न सिराई ‡ 
टो <तव नादीयुख श्रारकर) जातकम्म स्‌ कीन्ह । ॥ 
# हौरक घे वसन मणि, दष वप्रन्‌ कहं दान ॥ ६ 
% ष्वज पताकं तोरण -पुर बाबा % कटि न जाय जाह भातवनाबा 
| 5 समन वृष्टि आकाश ते दीई % वानन्द न ५ ऋ 
¢ बृन्द चन्द मिलि चली गाई & सद शगार (थ 12 धाः ९ 
` वर कनक कलश मंगल भरिथारा # शावत्त ५८६ श्रप दगा 
ठ करि आरती नि्ावरि करद # बार चार्‌ शिश्च चरणन परहीं & 
सगथ सृत बन्दि गणगायक 8 पावन यण गाह रदुनायक्‌ 
, सवश दान दीन्द सव कू # जेहि पावा राखा नरि ताहू 
6 |  समंमद्‌ चन्दन कुमे कचा # मची सकल .वीथिनविचवीचा 


दो "ह गर वाञ्च वधावु शुभ, प्रकट भ अलकन्द्‌ । 
¢“ हृष॑वन्त सव ज तरह नगर नारि नर दृन्द्‌ ॥ ¶ 
{केकय सता मित्रा दोञ ॐ सन्दर सत जन्मत भह सों : 





= न यि उ 
3 4 + न ह 
न ई ज ¢ ॥ ॥ क 


। एकह सखतम्पति समय समाजा ॐ कृषि न सके शारद्‌ अिराजा 
। ध ज्रीं सोहै यहि भाती % प्रभुहि मिलन आई जतुराती 
देखि भाद्ध जु मन सङूचानी % तदपि बनी सन्ध्या अनुमानी 
। अगर धूप जु बहु अंषियारी # उंडे अवीर मनहुं अरुणारी 
 ठैमन्दिर मणि समृह जनु तारा # चप गृहं कृलरा सा इन्डग्दारा 4 
% भवन वेदध्वानि यति रदुवानी ॐ जु खगसुखर समय अरुमानी ह 
 % कौतुक देखि परतंगं भलाना % एक मास तेद जात्‌ न जाना 


"मस दिव कर दिवस माः मम न जानं कट्‌ ‡ 


। 

। ‡ रथ समेत रवि थाकडः निशा ५ ॥ 
। यह रहस्य काह निं जाना > दिनमणि चले करत गुणगाना ‰ 
| 
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५ ( ६ सोना २ खियां २ कस्तूरी ल र कसयत केशर भरास्ता ६ खुखे ७चन्द्रमा ८ पश्षियो की वाणी इसे ॥ 0)... 
(५ ८ ५८५८८५८८ - | ८ त ५ चत 90 व चद अथर 4८ ध८ज५८यःप 








पण्णे 
= व 
-# ऋषि क > ~ 
ञ्ञ भ क प च 
न 





देसि महौत्सव सुर सुनि नागा ॐ चले भवन वण॑त निजमागा ¢ 
अर। एक्‌ कटा निजं चोरी # सून गरिजाञ्यति दृदमतितोरी 
काकंञ्चश।रड संगं हम दोऊ # सन्जरूप जनि नहिं कों 


 प्रमनिन्द्‌ प्रम स॒ुख षूल ॐ बीन फराह मगनमन थले ८ 
| अह शभ चरित जान पे सोई ® छया रामकी जापर दोहै 


५) ताहृयवसरजाजदिविधिञ्चावा % दीन्ह भूप जो जेहि मनभावा 
) गज रथ तुरग देम गो दीरा ॐ दीन्हे चप नानाविधि चीरां 
 %§ दामन सन्तेष सबनके, जह तह रहि अशीश 

; सकल तनर्यं चिरजीवह्‌, ठलसिदास फे इश ॥ 
£ कङ्कं दिवस बीते यहि भांती # जात न जानर्हिं दिनि अरुराती 
नामकरण कर अवसर जानी # भूप बोलि पटये भनिन्नानी | । 
। ) करि पूजा भूपति अस भाखा % धरिय नाम जो सुनि गुनिराखा % 
£ इनके नाम अनेकं अनूपा # मँ प कव स्वमति अनुरूपा % 


















ह विश्व भरण पोषणं करु जोई # ताकर नाम भरत अस होई ; 
# जाकं सुमिरण ते रिपुं नाशा % नाम श्चुहन वेद प्रकाशा 


क 
„= -- ण १ दद न ष ` सक्तः । ॥ 
न क च-4 < ग = = वतः कू, बी २ क द. ए 
। नु ~ गु द [क न कि ६ नध 3 ॥ 
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‰ धरेऽ नाम गुरु हदय विचारी % वेदत चप त्वँ सुतं चारी % 
४ स्ानजन धनसवेस शिवप्राना % बालकेलिरस तेहि सखखमाना ट 
 & बारेहिते निजहित परति जानी ॐ लष्मण रामचरण | 

¢ भरत शञुहन दानां भाई % प्रस सेवक यश प्रीति बदाह 


न्क न ` 


~ 
ग~ 
ऋः 


चारिउ शीलरूप गुण 


1-41-3 । 
१९ हाथा २ सना > कपडा & पुत्र « पालना 8 बैरी ७ वम्हारे ८ पुत्र ९ समुद ॥ + ग" 





तिनि ०८०6७ ॥ 


- क्म =-= ~~ -- 
~ मरत्‌ मक = ॐ = छ टः न 9 क # क = 
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 & जो आनन्द सिन्धु छंखरासी #% शीकर ते त्रैलोक्य सपासी द 
सा सखधाम राम यस नामा #% अखिललोकदायक विश्रामा # ` 


# ९। "लक्षण धाम्‌ रामप्िय, सकल जगत अआआधार्‌।ॐ. 
$ शरु वशिष्ठ तेहि राखेडः, लक्ष्मण नाम उदार ५ 


अथक क । न 
र - 2 
>. = “~ १ 
-4 पि 
ऋ; क 


# श्यामगोर सन्दर दोउ जोरी % निरखहिं विजननीत्तएतोरी 
ख धामा #% तदपि अधिक सखसागररामा 


व - = ज 


नि | 
= रामादिवाललीला °= _[ ९५ 1 
हदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा # सूचित किरणि मनोहर दासा ‰. 
कहं उरग कबं परपालन 8 मु ईर कदिभ्रियलालन (६ 
दो ° व्यापक तरह निरंजनः निल विगत िनाद्‌ । क 
| सोह अज प्रेम सक्तिवश, क॑शल्या की भद्‌ ॥ ८ 
| काम कोटि छविश्याम शरीरा # नीलकंज वारिदं गम्भीरा ह 
स्यरुस चरण पकज नख जोती ४ कृमल _ दलन्‌ चल जत॒मोती त 
4 रेख कुलिशं ध्वज अंकुर सदं & वरषा छन युन मन मोहे 
«5 कटि किङ्किणी उदर त्रय रेखा # नानगन।र जानु जदि देखा ‡ 
५ सुज विशाल भषणयुत शरी ॐ दिषहरनख शाभा अतिरूरी ‰ 
£ उर मणिहार पदिककौ शोभा ® विर चरण दखत बनलामा क 
कम्बकंट अति चिक सहाई # आनन अमत मदनवविाई € 
¢ दुह दु दशन अधर अर्ण. # नासा तिलक १ वरणे पारे तै 
` ठ सन्दर श्रवण चारु कपोला ॐ अति प्रियमधुर तोत्रे बोला ‰ 
नीलकमल दोउनयन वाला # विकट भृद्धटिलटकन वरभाला @ 
तै गञरवारे # बहभरकार्‌ रचि मातु संवारे त 
¢ पीत भ॑गलिया ततु पिराईं # जारुपाणि विचरनि मो्हिभाई त 
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% ल्यसकर्टि नहि कदिश्वुतिशेखा # सो जाने सपने जेहि देखा 
¢ दोयुख सन्दोह मोहपरः ज्ञान शेरा गोतीत । ८ 
दम्पति परम प्रेमबश, कर शिशु चरित पुनीत ॥ र 
यहिविधि राम जगत पितुमाता # कोशलपुरवासिन सुखदाता ‰ 
जिन रघुनाथ चरण रतिमानी # तिनकी यह गति प्रकटभवानी श 
| रघुपति विमुख यतन कर कोरी % कृवन सके भववन्धन बोरी ` 
% जीव चराचर वश क्रि राखे # सो भाया प्रभ सां क भय मखे 
 % मृङटि विलास नचाव तादी # अस प्रवाह भजियकहुकादी # ` 
1 मन कम वचन चडि चदुराई # मजतदि छपा करं रघुराई 3 
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॑ ९ बादल २ बन्न २ बधनखा 8 गा * वाल ६ जांघ ऽ वाणो ठ मोह ॥ 
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5 यदहिविधिशिशविनोदप्र्रकीन्दाॐ% सकल नगरवासिन सखव्यन्दा 
ले उ्वंग कवहूं हलरावें % कव पालने धांलिं लायै | 
¢ द्‌“प्रम मगन कौशल्या, निशिदिन जात न जान ॥ 


सत स्ह वश मतिः कलचार्त कर गनि ॥ 


¢ एकं वार जननी नहवाये % करि भुगार पलना पौदाये 


निज कुल इष्टदेव भगवाना % पूजा देतु कीन्ह पक्वानां 


कारे पूजा नेवेय चद़ावा % आपु गई जँ पाक बनावा ॐ ` 


बहुरि मातु तहां चलि आईं % भोजन करत दीख सत जाई 
गड जननी शशुपहं भयभीता #% देखा वाल तहां पनि सतां 
बहुरि आह देखा सतसोईं % हदयकम्प मन धीर न होर 
इदा उदहा दुह बालकं देखा # मतिभममोरि कि यानविशेखा 
दस राम जनना अकुलानां #% प्रभ हसिर्दान्ह मधुर स॒सुकानी 
दा °द्खरावा निज मात॒हीं, अद्यत शूप अखण्डं । 
रोम रोम प्रति राजहं, कोटि कोटि ब्रह्मणड ॥ 
अगणितरविशशिशिवचतुराननश्वहुगिरिसरितंसिभधुमदिकानन 
काल कम गुण ज्ञान सभाञशसोदेखा जो सुना न का 
देखी माया सब विधि गादी ॐ अति सभीत जोरे कर गदी 


0४ | देखा जीव नचावे जादी % देखी क्कि जो बोरे तादी भ 
 % तय॒एलकेतसुखवचन न आवा # नयन मृदि चरणन शिरनावा ‰ 
 & विस्मयवन्त देखि महतारी % भये बहुरि शि्रूप खरारी ¢ ` 
1.८ छ न जाय्‌ मयमाना ॐ जगत पिता मं सुतकरिजानाट् 








` "बोन चका अ. सोयाहुश्रा ७ श्रनोखा ५ पूरा नदी ७कमी॥ † 
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_ अल द 


(नाचः 7 ऋ 5 ऋ 35 की 5 25 955 च 
८ _ 1 | | 
कृूकं काल वीते सव भाई % बडे भये परिजन सखदाई ° 
| # चडाकरण कीन्ह गुरु जाई % पुनि दतिणा द्विजन बहषाइ 

परम मनोहर चरित अपारा % करत फिरत चारि सुकुमारा टं 





।  # मन कम वचन अगोचर जोई #% दशरथ अभिर विचर प्रथसोई # 
। % भोजन करत बुलावत राजा # नदिंञ्रावत तजि बालसमाजा 
। * कोशस्या जव बोलन जाई # दुमुकिटुसकि प्रभ चलि पराई 
% निगमनेत्ति शिव अन्त न पाई तारि धरे जननी हरिधाई १ 


~+ ^ 


` & धसर धारि भरे तन अयं ॐ भूषात ववेर्हसि गोद बेटयं 

दोऽमोजन करत चपलचित, इत्‌ उत अवसरं पाई 

| ( + भाजिचले किलकात्‌ सुख, दधि ओदनं लपटाई ॥ ( 
। बाल चरितं अति सरल सहाये % शारद शेष शम्भु श्रुति गाये 

| ¢ निनकरमनयदिरंग नदिं राता ॐ ते जग वंचक किये षिधाता ॑ 

% भये कुमार जवं सव भराता # दीन्ह जनेऊ गुरं पितु माता + 

% गुरु गृह गये पदन रघुराई ॐ अस्य काल विदा सव पाई ‡ 

ध जाकी सहज श्वास श्वत्िचारी % सो हरि पट्‌ यह कौतुक भारी ९ 

९5 विद्या विनय निपुण गुणशीला ॐ सेल दिं खेल सकल वृपलीला ९ ` ` 

कृरतैल वाण धनष अति सोहा % देखत रूप चराचर मोह ध 

जिन वीथिन विहरं सब भाई #% थकित होदि सव लोग लगाई 

 *‡दो-कौशलपुर वासी नर' नारि उन्द अर्‌ बालं । ८ 
† प्राणर्हते प्रिय लागी; सव कर्द राम कपाल ॥ 

% वन्ध सखा सव लेहं बुलाई ॐ वनर्खगपा नित खेलं जाई ९ 

८ परावन खग मारि जियनानी ® दिनपरतिद्पदिदेखावहिं आनी ¢ 

कजे सग राम वाण के मारे % ते तनुतजि सुररलोक सिधारे ^ 

५ रनज संखा यग भोजन करदं % मातु पिता आनना अनसरहीं { 

(न सुसीहो्िसवलोगा # करहि ानिषि सोह संयोगा ¢ 
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 %[ &८ | व पनायकराणड 
5 वेद पुराण ` सुनहि मनलाई # आपु कहिं अन॒जन ससभाई ९ 
€ ग्रातकालः उदकं रघुनाथा # मात पिता गुरु नावरं माथा९ 
६ आयस माग कराह पुरकाजा # दख चरेत हषा मन राजा 
दो व्यापकश्कलंअनीहञ्रज, निए नाम न खूप 


` चलकट्ठं नना वावाहः कर शश्चुचारतस्मवृप॥? 
यह सव चरित कडा भं गाई # आगिलि कथा सुनहु मनलाई # 
विश्वामित्र महा सुनि न्नानी # वसदिविपिनं शुभ्ाश्रमजानी ‡ 
 % जह जप यन्न योग सुन करदं ॐ अति मारीच सुबाहुटि उरदीं 
% दखत यज्ञ नाचर्‌ धाह # कर्‌ हं उपद्रव मुनि दुखपावाहं ५ 























+ गाधितनय मन चिन्ता व्यापी # दरिवितुमरहि ननिशिवरपपी 
तव्‌ सरूनिवर्‌ मन कान्ह विचारा % परञ्च अवतरेउ हरण महिभाराह 
याहि दखा प्रभुपद जाई # करि विनती आनहु दोउभादत 
 @&ज्ञन विराग सकल रुण यर्यना # सो प्रथ में देखब भरि नयना # . | 
“ . & दो वहुविधि करत मनोरथः जात न लागीवार ! ६.4 
1/1 (२ मञ्जनं सरयू जल, गय सूप दरबार्‌॥+ 
सुनि आगमेन सना जव राजा % मिलन. गय लै विप्रसमाजा‰ 
#करिदण्डवत सनिटिं सनमानी % निज आसन वैटरेड आनी ए ` । 

चरण पखारि कीन्ह अतिपूजा ॐ मौसम धन्य आजु नहि दूना $ ¢: 4 


५ ड च क म (., 4 
क. ^= -- 
=> तै द " छः ऋ 4 ४ 
प ५ भं =+ 
ॐ ऋ ॥ 
4 हि -- न 
क ग्व न 
= द ह" हयै 
क पि 
[1 ॥ <= य च ~ 
> 
= = न क 


~ 
"~> 


ह ननः 


+ नि 
ॐ = 
= क्ण = ये 
8 व्यम 


| 1 |, 


# । ॥ ५१ +॥ ॥ | ॥ @ '॥ ५. 
क 7 ) „18. ॥ । प 
1 | 1 ¶ ॥ | ४.१ १ ॥१३ 7 क, "4 
76 ।॥ | ६11# ॥ १, ११११, ३! + 1011 । , ++ 
॥ 1.17 | | 


११ 4: 


॥ 9.०4 + 1 । 1 8 „~ ~ स क 


भा 
नि। । |, # ष्‌ 
॥ 
+ ^ 
॥। 


क 7 क = 777 
2 विश्वामित्रयन्नरकादि °< [ &£ 1 


दो °देहु भूप मन हरपित, तजह मोह अज्ञान । 
9 धम्म यत॒ दव दमक, <रनकह अ्रत्कल्यान॥ 
सनि राजा अति अग्रियवानी # हदय कम्पसखधुतिकम्हिलानी 
चोथे पन पायउ सतचारी # विप्र पचन नदि कहेड विचारी ५ | 
मांगहू भूमि धनु धनं कोष # सवस देठं आज्ञ सह रेषा 
देह प्राण ते प्रिय कङ्क नादी # सोऽ मनि दें निभिष इकमारी +^ 
सवसत प्रिय माह प्रासकेनाहं #& राम देत नहि बने गोसाई { 
कटं निशिचरञ्तिषोरकटार्या #% कर सन्दर खत परम किशोर ‡ 
| सनि चप गिरा प्रमरस सानी % हृदय हषं माना सनि ज्ञानी 


यः 
॥ । 


तव वशिष्ट वहु विधि ससुावा # उप सन्देह नाश करटं पावा 
अति आदर दोउ तनय बुलाये # हृदय लाय बहुभांति सिख, 
मेरे प्राणनाथ सुत दोढ % तुम सुनि पिता आन नहिंकोऊ 
दा सीप भूपते ऋषिाहशत, बहुवेधे दह अशीश । ५. 
जननी भवन गयं प्रयु, चले नाई पद शीश ॥ह 
सो पुरूपर्िह दोउ वीरः हरषि चले पुनिभय हरण 1 
९. कपासिनधु मतिधीर, अखिलविश्वकारणकरण॥ ५ 
 #% अरुण नयन उर बाहू विशाला % नीलजलज तनु श्यामतमाला 
कटि पटपीत कसे वरभाथा % रुचिर चाप शायक दुर्हेहाथा 
श्याम गोर सुन्दर दोड भाई % विश्वामित्र महानिधि पाई 
| प्रभ ब्रह्मण्य देव मेँ जाना # माहि हित पिता तजे भगवाना? ` 
 % चले जात मनि दीन्द दिखाई % सनि ताडका कोध करि धाई 
॥ 1 १ एकटि बाण प्राण हरि लीन्हा % दीनजानितेहि निजपद दीन्हा 
 ‰ तवषिनिजनायदिजियचीन्दा # विधानिधि कटं विद्या दीन्हा 
जते लाग नषा पिपासा ® अतुलित वल तनुतेजप्रकासा ¢ = ` 
1 
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९ शोभा ज्ञाना ३ पल ४ कठिन ५ बालक ६ बाणी ७ बङ़ाखज्ञाना॥ 
८८८ ०५७ 96 र ५८ ५ ८४८ ५८२ 





7 ( 61/11. {+ "9 ४1 # § ^. 1. । पि ष 

| # 1.4 | ॥ ११ ५ ।1 |१॥ त ५ 1 

[ 1 1 411). 9. 4 1 च, ^ ष, + 

¶ । 1 ५ {द् । +>. ध व | ++} “ । ¢ ¢ 48 1 
41 १ ॥ ध ०२ ५५; छ 8 #1 म 9 6, + । ~ 





काणे नका 
=-= ~ ---------न 


न = 9 स म - 4० -क  --- --- 


= क्कु व क न्न 
ॐ 
१ 





"~ +~ ` --- ~~ ~~~ ‡--- 
1 







| दो प्रायुष सकल समपिकरि' प्रथ॒निजच्माश्रमश्रानि। 


ं नदश पल नजन हर्य महत जान ॥ ॑ 
9 प्रात कहा मुनि सन रघुराई ॐ निभय यन्न करहु तुम जाई # 
ठ होम करन लागे सनि भारी # आपु रहे मखंकी रखवारी 9 
त सनि मारीच निशाचर कोदी % ले सहाय आवा सुनिद्रादी‡ 
+ बिनु एर वाण राम तेहि मारा #% शत योजन गा सागर पारा 


) पावकं शरं खुबाह पनि मास # अनुज निशाचर कटक सहारा 


~ ॐ मारं असुर्‌ सुर नभयकारां # अस्तुत कराह दव सानमारां 

¢ तह्‌ पुनि कडुकं दिवसरधुराया % रटे कीन्ह विप्रन परं दाया 
ठ भक्ति हेतु बह कथा पुराना कदं विप्र ययि प्र जाना 
तैः तव समि सादर कथा बुखाई # चारेत एक देखिय प्रभ जाई 
¢ धनुषयन्न सनि रघुङुलनाथा # हरपि चले अुनिषर के साथा ( 
) पाश्रम एक दीख मग मादी % खगमृग जीवजन्तु तह नाहा 
% पृदा सुनि शिला प्रच देखी ॐ सकल कथा ऋषि कटा पिशखा | ५५ 
 &टो-गोतम नारी शापवश, उपलं देह धरि धीर 6 
 & .^ चरण कमल रज चाहती, कृपा करह सुवीर ॥ 

¢ छं -परसतपदपावनशोकनशावनप्रकरभरतपपएजसंही 
 & देखतरघुनायकजनसुखदायक सम्भुखक्ैकरजोरिरदी ॥ 
 इ्तिप्रेमश्यधीरापएलकशरीरायुखनर्हिंश्रावतवचनकही ध 
॥,. तिलयकवडभागीचरणनतलागीयुगलनयनजलध नत ध [रबही हह । 
४ पीरजमनकीन्ा प्रयुकर्दचीन्हा रघुपतिकृपा मक्तिपा ४ पाट  । त . ॥ ौ 
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° अहत्यारापाद्ार ° [ १०१ | 


पुनिशापजोदीन्दा्रतिभलकीन्दापरमश्रवुधहमेमाना 
देखेडभरिलोचनप्रभयमोचन यदैलाम शंशरजाना५ 4 
विनती प्रयुमोरी म सतिमोरी नाथ न बरमगों चाना । ^ 
पट्पद्मपरागा रसञ्ढरागा मममनसघंप करेयाना ॥ ^+ 
{ जेहिपदयुरसरितापरमपएनीताप्रख्टमर शवशीशधरी। ४ 
सोहपदपंकज जहिपूजतश्रजममशिरधरेउक्पाज्लहर्य" 
यहिभाति सिधारी गोतमनारी बारबार हर्चिरणपरी । + 
% जोग्रातिमनभावा सीवरपावागइपतिलोकञ्मनन्दमरी॥ £ 
¦  द्‌[<असप्रञ्ु दनद्याद् धर, ऋण रहत इपाल । # 
 „ तलसिदास शठताहिभज, बाड़ कपट जंजालं ॥% ` 
चले राम तक्ष सान सगा # गयं जहा जगपावानि गगा 
६ अनुज सदित प्रसुकीन्दप्रणामा ॐ बहुप्रकार सुख पायउ रामा % 
5 अथक्षपक॥ ` ४ 
| पुनि सुरसरि उतपति रघुराई % कोशिकं सन पी शिरनाई ६ 
कद सनि प्रभ्॒तवकरल इकराजा ॐ नाम सगर तिहुलोक विराजा ल 
‰ तेकं युग भाम सक्रमास # प्रथसकाशनां समातं पयार + 
 %सवप्रकार सम्पात सुर भ्राजा चैः सत्‌ (वहनि मन विस्मय राजा | 
¢; एकसमय भामिनि दोऽसाथा # गथ वन तनय हेतु रघुनाथा % ˆ 
। सधन सफ़लतरू सन्दर नाना ॐ तरं भृगुसुनि तपतेज निधाना 


















८ लो सहित नारिग्पञुदितमन, रहै वषं शत एक । 

¢ कन्हं तपल दख << स्य ति कीन्ह अरनेकः। ( 
ह कटिनिजदुखरणामनृप कीन्दा # दे अशीश तब सुनिवर दीन्हा 2 ¢ 
६ + सरपरानी सन सनि अस भाषा # लहुस्वर जा म हे अभिलाषा 
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5 एकह कल्यो एक सुत दोना # दूसरि साठिसहस गुण लो 
हरषित भयो समग वरपाइ # पाणिजं जो रि चरणन शिरना 
सित भामिनी अवधहि आये ॐ दषं सहित फट दिव गृवाये 
त॑ जान धरि सुन्दरि इखदाई % नाम केशि असर्मजस जाई 
५ सुमतिप्रस्षवं इक तम्बरि सोह # भये सतप्रकर कहे भनि जो 
निरखे सुत हरपित सव दाह # मगलचार किये सव कोड 
हषं सहित दिय दान नरेश ‰ पूजि विप्र गरु गौरि गणेश 
घतधट सन्दर विविध गाये ॐ ते सब सत वप तिनमहे नाये 


4 
दौ यहि विधि मये सकलयत, प्रजे खव मन काम । 





ट 


„स 


जा दिविसनिशि हषेवश, सुनहराम घनश्याम ॥ 
पुरजनं सव धर धरनि नरेशू % अति यनद तनु मिटअदश 
बलकाले कर भये मारा % लीला करं अगम संसारा 
हीयं सो काज सकल मनचीते ‰ यटि सुखवसत बहुत दिनवीते 
सरथ नदा अवध जा अहृइ # विमल साललं उत्तरत बहर ~, 
परजा लोकं के बालक नाना % नितं उटि ताकरं अस्ताना % 
‰ असमंजस तदं तरणी आनी ॐ तिनि चद्ाई बोरिनिजपानी 
भये प्रजा सव परमं दुखारी % बालकवध सुनि सुनहु खराी 
संकल गये जह वैठ उपाला # बोले वचन नाइ पद्‌ भालं | 
तुम चप चहु प्रजा प्रतिपाला % सत तुम्हार भा सव कर काला 
तजब देश सवं सुनहु नरेश % बिना तजे नदिं मिरे कलेश 
द।°तव सुत्‌ कन्हे पाप बहु, मारे बालक . इन्द्‌ । 
दसमह प्रास॒क्षमान्‌ यहू स सक्त प्रजनकह मन्द्‌ ॥ ह 
# प्रजा गिरा सुनि धीरज दीन्हा # खतदि देश ते बाहर कन्दा # 
ते{स॒ं तनय जग विदित भभा # युणनिषि अंशुमान तेहिनाञ. 
ए बसत हदय चप के सो कैसे # स॒निमन मीनं सलिलरहं जसे 


%) ९ खुन्दर २ दिन ३ गभं से पेदादोना 8 वीवी ५ जल द नाव ऽ विष्णु ८ माथा & मदली ॥ 
, © 4 ० ७ अत ८ ऋत ऋ 4८ = «८८८: 

















ए व र | 
` गये प्रजा सब निज निज धामा # मे विलोकि मनगण विश्रामा | 
वृहू चेपति मन कीन्ह विचारा #% अइ भयो पनैचौधथ हमारा ठ. 
हित मतां गुरु सतह बलाय @ 1हमगिरविन्ध्य मध्य तवश्चाये 
रुचिर वेदिका एक बनाई # देखत वने सरणि नहना 

% मख अरंम्भ दाडे तव तुरगा # वेगवन्त जिमि देखिय उरग 

( दो °युरपतियुनि मय दार्णएर्हिः मनमहं कस्मान । । । 
८ ओआनितुरग तब लीन्हेड, मम्मं न काहू जान ॥¶ 










राखेउ आनि कपिलयुनि पादी # कोउ न जान काहि गमनाहीं 
ज्रगवत रह ज सुभट सयान # लं तुरग रहे किनहु न जानें 8 
तिन सव अय कदी तृप पादी ॐ महाराज हम कदत इरां ५. 
लीन्ट तुरंग कोड जान न कोह % कदा करिय जो आयस होई 

५ सुनतं वचन नृप ॒विस्मर्यं पाये % सकल तन के त्रत बलाये # 
जाहु तुरगं तम॒ हरहु जाई ॐ सकल चलं चरणन शरनाई 

4९ सुरपति सम देखिय सव वीरा ॐ सकल धनुद्धरं अति रणधीरा 

~ @‰ तिनि चलत धरणी अकुलाई % बलिपशु जीव भये सव ओह % 
समन वाटिका . उपवन वागा ॐ सरित कूप वापिका तडागां । ८4 
। नगर गांव सनीश थल नाना % गिरि कन्दर कानन अस्थाना 


‰ दो च्यदहिविधि खोजेहवरंगतिनः राये भृपति पाहिं।¢£ 
% चरणन माथाहं नाईकहि, खाजयश्वकगे नाहि ॥६ 
८ खोदह महि सुत करहि पटाये % चले सकल पूरब दिशि आये । ¢ 

| तिनकेकरंजिमिकुलिशसमाना % योजन भरि खोदहिं बलवाना 
तैदेखि अतुल वल देव इराने ® नर ॒नाहन विरंचि सनमानेद॑ 
 # शोधत महि पताल सब आय ॐ दिग्गज देखि एक शिरनाये! । 1 
 शूत्तिन पूरा सव कथा सुनाये # बहुरि सकल द्षिणदिशिञ्चाये ॐ | 


10 ८ दिविध पुनि दूसरगज देखा # अति उतंगगज विः देखा % अति उतेगगज विमल विशेखार ॥. 








कोड कद्‌ चोर दीख बहु रोड % यदिसम चली अपर नदिं कोड ४ . 
 % पर थन ले पताल धनि आयो # तस्करं सुनिवर वेष बनाय 


= 


; | इहां नृपति अश्मान बुलाये % नहिं आये सब तिना पटाये 
 ‰दोदीन्ही पति शीश तब, अतिहित बारहिबार्‌ । 


। चरण परत तथ आशिष दय # जरे सकल जेदिषिधि सौ क्य ¢ £ 
 % खनति वचन शोच भयो भारी #% दिये खगेश दिखाय स॑बारी 


| ५ ९ सणुद्र २ तरक्र २ चोर ७ श्रुत ८ विष 2 नाम सप ७ द्टत ८ भाई ६ जलाशय ॥ ^ 


च = == = क च 
न व ६ ॥ 








८ 61५] ` = तापय £ [ १०४ ] => रामायणबालकार्ड ० 


४ ताहू बहु प्रणाम तिन कन्हे ‰ चले सनतं पश्चिमं चितदीन्हे 
तासर दाख प्रदाक्षण कन्दी & पनि उत्तरदिशि शोधरहिलीन्ही 
 द्ग्गज श्वत नेराख सखपाये # सकल कपिलसनिपहं पनिञ्चाये 
¢ खाजत मही परार नहिं पावा # शोभाचहुदिशि जलधि सुदावा तै 


न 


५९25 =129 


7 ह 


ए सेश्देलिनि आई तुरंग तव्‌, वाधा सनिवर पास 1४ ` 
+ बोले वयन सकोपं क्रि, मा चह सकर नास ॥‡ 


र 


¢ खोदी मरि हम चारिउ कोधाँ % ररे दृष्ट बहत तोदं शोधा 


¶ 


८ न 


0 


1 





कड कहं यहे सुनवर नादं # साभ देख लक्षण मनमाही % 
काउ कृह्‌ वकतप कान्ह अपारा # अहो दष्ट ले तुरग हमारा 
(† सुनतवचन सन चितवाजबहा # भय मस्म सब क्षणम तवद ¢ 
ड उमाचचन जादे ससान बाला % सुरथा दोह विष तिक्रम ओला 
५ पावक जानि धरा करं प्रानी #्जराहकादिन दि तिखमिमानां 
त जानि गरल जे संग्रह करीं % सनहु राम ते काद न मरदी 
+ कोध करे बिनु किये विचारा % भये सकल तेहिते जरिलिारा 






वेगि फिरह ले ठंग युत. मेरे प्राण अधर 


 % चले नाइ पद शीश मारा % विष्णुभक्तं दित कुल उजियारा ' ८ ; 


® जतं देखि मुनिन के धामा # पि खवरि करि दण्डप्रणामा { 6 1 । 
 परचेग अटिसन पाइ अशीशा # चहदिग्गजकरं नायउ शशाद 4 
त यहिषिधि शोधंतमगमर जाता % मिले गरुद सुमनीकर भ्राता 











क 





~= "श्ल = ` ~ नत लकः - {+ _ 2 जि 





~= स॒रसरितरथा °< [ १०५] ५ 


अश्मान तर्द मज्जन कीन्हा # करमक्रमसवर्हि जलांजलिदीन्दा ¢ 

बहुरि गरुड बोले सूत जाता #% मे तोरि कों करिय इकवाता ॥ 
^ घा<कृषठ सत बाई उपायः ग्ग बहि अवारनमह।९ 
¢ दशन ते अघजाय, मज्जन कीन्हे परमघुख ॥ द 
# षष्टि सहस तरि येदीविधि ॐ गङ्गापाय परम॒ पावननिधि 


> 


0 


% तुव खगेश सनि चरणन नाय # पूरब कथा सकल मुनि गायड ् 
¢ आयसु देइ तुरंग सुनि दीन्हा ® दरषिहदय निजअशवदि चन्डा 
नगर समीप गरुड पहचाई % गये भवन निज तव रघुराई 
इहां तरंग ले चप शिरनाईं # पष्टिसटस्र सुनि कथा सुनाई ५ 
विस्मय हषं षिवश रष भयऊ # कीन्हा यज्ञ दान वहु दयऊ 
५ वहुविधिदपतिराज्यपनिकीन्दा परजालोगकरं अति सुखदीन्दा 
( दोररंशुमान हित राज्य द, निज मन्‌ ह्यद लाग । ८4 
५ गयरस॒गर तपकाज वन, हृदय अधिक अनुरामं ॥ ६ 
तास तनयं दिलीप चप भयऊ % वनतपदेतु उतरदिशि गय 
५ उदां अगम तप कीन्ह पाला # भये कालवश गये कटकाला 
| कह कवन दिल १४०।६ ह सवे सकल चपात जदि यईइ + 


जगवत जेदिनित सुश्पति रददीं # महिमासोकवि केिविधिकहही ५ 
य) 


क 






¢ भागीरथ अस सुतभयो जासू % पितुसम प्रीति अधिकडर तास्‌ 





तिनरिं बोलि रप दीन्देऽ राज्‌ # आपु चले उठि तपकं काञ्च 
मनम करत पन्थ अरमान # सुरसरि आव तजउ नदुप्राना 
निजमन ततुदीन्देऽ निमिदेड % फिर निज नगरक नाम न लेउ 


यहिषिधि करतविचार, छपकीन्हे तप प्रबलतव । ६ 


सौ 
¢ वीति कट इक काल, दहतजी कोड प्रकट नहिं ॥६ 
8 जेदिसरसंरिलगितजितवुशूपा # सा ताज मृद्‌ पियाई जलकूपा + 














1, 5.६. न 6! १ न -. 0. < 1 + 81 १ क ह" ^.१ क 1 ¬+ षक म 





सनि अस वचनहदय मनभाये % सदहितगरुड युनिवर पहं ये + 


1/0 ~ र 4 @ भतिष्ठा ५ बड़ाई दे नहीं तो ७ गङ्गाज्ी ८ मूख ॥ "दी + 
४ ९ पृथ्वी २सखुशी३पुन्‌ : ध "0.3 
(भ ध्‌ । ४५८ ‰९८ ५८ ८4० वर कटथ्८कट नतश्च 







2 [ १०६] = रामायणवालकारड == 

 % इदां भगीरथ अस मन भयऊ % पितुन आव बहु दिनचलिगयञ % 
काङ्तस्थनाम तनय यक रदेड # दीन्दी राज्य नीति बह केऽ 
. (हं तव पूवं कथा सुतपाहू # दीन्ह अशीश चले नरना? 
नकसत नगर शङ्कन भल पाये # अतिहिनिविड्वनजर्ह रपञ्याये + 
५ दाख भगीरथ वन सुखपावा % सरसरि हित तपकरं मनलावा ‡ 
९ एक चरण दोऽ भुजा उटाये % रवि सम्पस वितवरि मनलाये ८ 
त वप्‌ सहस वाते यदि भती % जात न जाने दिन अरु राती ¢ 
उग्रतप अज चाल आये # वाले वचन चपि मनभाये ¢ 
वृहि चपति जो ले वरदाना % बोले चपकरि अजह पमाना ई 
जो मागो सो जानत अह्‌ # मोसन मागन भसु किमि कद्‌ 
दा तदपि कं प्रयु देहवर' सव सन्तन कँ दि । 4 
दरसर मागहं जोरिकर, गङ्गा आवहिं निरि. ॥ 

एवमस्तुकाहि पुनि विधि सर्वही # सरसरि देहं राखि को सकदी 
ट नाि.नि सरत रसातल ॐ रिरर्दिनचपतिवहरिसुनुभूतल 
त ताद कहां .एक तोह पादीं % अति दयाल शंकर मनमादीं ८ 





0 >८25 >| 


( 


% सोड शेकररखि सुरसरि आज्ञ % उनि जपे तव हहे काज 
असकहि वधि अन्तराहेत भये $ बहुरि भगीरथ शिवपहं गये 
% विबुध वषे अंगष्ट अधारा % बारवार शिव नाम उचारा 


शिव दयालु प्रकटे तन आई % दाथजोरि चप विनय सनाई 0१ ` 


ध म्‌ राखव सुरसरि कट दशा ॐ बहुरि रमापति ध्यान करीशा | 
(द उह. दवसार शाववचन, सुने मन कीन्ह विचार । 






1 जारं रसातल शिवसष्ित, जात न लावो वारं ॥ 
= अन्तुरयामां [रवाह उषां ॐ निज शिरजगसा यमम वनृह 


> = 


¢ इहा भगारथ अस्तुति कीन्हीं % सनि सदुमिराशाड विधिदीन्हीं 
९ < शार भयउ जग भारी ‰ चक्रित देवद्यंि दिगगजचारी 


सूयन ~ सामनं ३. बह्मा ८ शम्भु ५ विष्णु ६ सप॥ 


ति 










% सुरसरि पुनि हरजदटा समानी वषं एक तहे रदी भवी 
` ¢ कातूक देखि सकल सुर्‌ दषं % कटि जय जयति सुमन बहवे ८ 
| ¢ बहारभगीरथ स्ामरण कान्हा # डारिजया शिव वबुन्दक दीन्हा ॥ 
तै तेदिते महं तीनि पुनि धारा % एक गई नमै एक पतारा 
| ' गहनभसोडकिभईअधनाशिनि # देवन धरा नाम मन्दाङ्किनि ` | 
दोऽ द्रसरिगरं पताल मे, नाम प्रमावति हरणटख। † 
्‌ तीसरिमेह गङ्गा सोई, सव सन्तनकोकरणसख॥ { 
जलप्रवाहनिकप्षतचपाते, उरश्रतिभयोश्नन्द। ` 


 % द्य भगीरथ पुनि शिरनायं # बोली सुरसरि वचन सहाये / 
% वरेगवन्त चप रथ ले आन्‌ % तुरततुरंग शुभगतिजिमि भान्‌ % 

© तेहिरथचटि यप चज मम आगे # चलिहों मे तव पे लागे # 
¢ सनि वरप दिग्यतुरगरथ आना # चलं हदय सुमिरत भगवाना ^ 





चली अग्रकरि परि स्रसरी #% देवन मृदित समरन करिकरी # ` 


1 । ¦ चलततज कट वरणि न जाई % दूयं गिरि तरु शैल सहाई 


{^ 


# करे कलाहल विध बह भता ॐ कमठ नक्र फष व्यालंसो माती 


< ~ स 















# मज्जन करि देव तहे आईं # सुनि गति सिद्ध रहे सव बाई 
| ¢ सो°तप्प॑ण कर मनलाय, हषं हृदय नहिं जात कहि ६ 


मज्जन कर हरषाय, युरभजादिसनकादिक्रषि, 
परान करत अरघ जाय, त्रस मन सब कोड करं ॥ 
मज्जन जप मनलाई % तिनकी महिमा किन सिराई 





| ५२ (म परर जात सा 
लषित शेल सुहा ~ शेल 


(9 9 525 त 1 
८ =° सुरसारतव्कथा [ १०७ ]9 


जैसे उमडत सिन्धु तव, प्ण कला लखिचन्द्‌ ॥ ( ` 


6 10..1 


दर्शन ते अरघ जाय, तरं सकेल मनि जन क ॥ ८ 0. 


६ 
= # #, | । ¶ ॥ 
१ ॥ ४ 
॥, ६। 4 । 
शैः | 






पोह येप केसे % तेजवन्त रषि देखिय जपे । ५ 
सदावन देशा $ पान एुरसरि अप्र नशा 1 1. 





५६ 









| (व > 
[ १०८ ] रामायणवालकारड ० ¢ 





¢ © => (~ 


% हरद्यार्‌ समाप जव अये $ तीथंदेखि सुरसरि मनलायें 
& तीथ निरखिः मनभयो सुखारी % आदि प्रयागपहंवि अदारी 1 ¢ 
¦ तह मज्जन कन्हे अधनाई # बहुरि देवसरि काशी आ 
तसो शिवुरीं सहन सुखदाई % वराणि न जाई मनोहरता \ 





९) अवसे तीत्थं विविध विधि जानी @ गह तहां किमि कृहों बखानं 


% मगलागन कहं करत सनाथा # जादइचली यहिषिधि रघनाथा 


दो मिलीजाइएनिररदधिमर्ै, उदधि हृदय युखमान।{ ` 
तग कृटनं भागारथाहः वम समघन्य न अन्‌ ॥ ५ 9 

ट कन्दो अञ्न जो करहि न कोई % तप मदिमाबल कस नरि शट 
सगर्‌ स॒तनय तरे ततकाला # हषवन्त तवं भयो चपाला ¢ 4 

्‌ ६ अवलां रहोहे कुलमहं कोड # तिनके संग तरे अब सोऽ ॥ 
१ तुमं समान चप अवर्‌ न भयञ % जग पिष्यात अचंलयशलयऊ । 


99 1 द्र 
>> ५८ 


॥ सकल सुरन तहं सग विधाता # चपसन आय कदी सवबाता 
धन्य भगीरथ जगं यशलयऊ ॐ तम समान चप अवर न भयऊ 
| ^ अपन सल प्रातज्ञा कियऊ # सम्मतं वेद जनन सखदयं | 
| गगासागर सव काइ कही # अघ उक देखत रवि उरी (4 ` 
# भागारथी नाम अरु कदी % सुनि सखरसिद्ध नागयश लददीं ` | 
 ‰ असावाधकाहेनिजलाकदिञ्चाये % जहां भगीरथ अति सखपाये » 


~ ~ 


 %चर~पायाञ्मामतसुखवहरि पूजा स॒रसरिहि मनलाइके । ‡ 
$ तवदीन्ह्‌ आ्रशिषञुदितगा चपमवनसुखपाइके ॥ ‰ 
यहभाति खन्‌ गगाकथा तवरामसचिचरणननये। ‰ 
कृदासत॒लसीरामलषणहिमहायनित्राशेषदये॥% 
कोशिक्ाशिष्ममियसम, पाय हषं रघुराज। ५ ` 
प्रभुसशय संव इमि गडःलवानिरखिजिमिबाज ॥ £ ९.4 


्) ६ गेनाजो २ क(शीजो ३ बरदोदी ४ खलु ५ स्थिर ६ धणं ७ घुधू पश्च ८ बेगरमाण ॥ २) 


` (५८०८८५०८ 






























<° रामार्दजनकपुरगमन «== [ १०६ | == (1 


आशिष खधासमान सुनि, हरषे श्री रघुनाथ । 4 
प्रयु सुखपाई कदैउ पुनि, वेगि चिय मुनिनाथ॥ % 
राम नाम ते संशय जाई # दह्‌ धरं कर यह्‌ एल भाई () 
इति क्षेपक ॥ 
गाधिस्वन सव कंथा सनाई # जदि प्रकार सुरसरि महि आई | 
तव प्रन ऋषिन समेत नहाये % विविध दान मदिदेवनं पाये ‡ 
हरपि चले अनि वृन्द सहाया #% वेगि विदेर्द नगरं नियराया 
पुर रम्यता राम जव देखी % हषं अनुज समेत विशेखी 
वापी कप सरिति सर नाना # सलिल सधासम मणि सोपाना 
॑ गंजत मंज्ञ॒मक्त रस भगा # कजत कल बहू वरण विहगा ९ 
# वरण वरण विकमे वनजाता # चरिविध समीर सदा खखदाता 
+ दो यमन वाटका बावन, विदल वहग |न॑वास । ९१ 
% फलत फए़लतं इपज्लवित, सोहत पुरं चहं पासं ॥ £ 
बनेन वरणएतं नगर निकराई # जहां जाय मन तहां लुभाईं 
(चार बजार विचित्र अवारी # मणिमयविधिजनुखकरैवारी ए 
धनिक वनिकवर धनदसमाना #% बेटे सकल. वड ले नाना € 
चोहट सन्दर गली सुहाई # सन्तत २६६ सुगन्ध [सचाइ + 
मंगलमय मन्दिर सव केरे % चित्रितं जनु रतिनाथ चिर 
५ प्रनरनारि सुभग शच सन्ता र धम्म शाल ज्ञाना गणवन्ता 
= ति अनूप ज जनकनिवासू % विथकरदिविुषविलोकिविलास्‌ 
¢ होत चित चित कोट विलोक # सकल थूवन शोभा जतु रोक & 


दलो. धवलधाममणिएरदेपट, सुधित नाना भाति! | 
+ सियनिवासश्न्दरसदन 











( 





(अ 25 >+ॐ 





शोभाकरिमिकरहिजाति ॥# 
कपादा # भूप भीर नट मागध भादा. 


। । ¢ =) विशाल माजि गज शाला # हय गव रथ संङ्ल सवकाला 
| तस्क व्र ८ उनकषुसी ५ 0 1 साड ७ सुवण ८ वज्र ९ रड॥ ॐ) 
4 ९ ५८ ट, < 0 9८ त ५८ «८ 4८ >+ ८२) | 








9 95 29 चट >5 5 र 5 >} 25 295 25 25 2 2 2 
११० । === रामायणबालकछारड === 


शूर साचव संनप बहुतर % चप गृह सरिस सदन सबकेरे 
पुर बाहर सर सरित समीपा % उतरे जह तहं विपल महीपा | 
दसि अनूप एक अमराई # सब सुपास सव भांति सदाई 
करकं कल्या मोर मन माना # इदां रहिय रधवीर सजाना ॐ 
लोहे नाथ कहि कृषानिकेता # उतरे तरह स॒निवृन्द समेता ९ 
्‌ 


तिशतामत्र महाञ्चन अयं # समाचार मथिलापति पाये 


दा संग सचिवं शुचिभरूरिमट, भशर वर य ज्ञाति । द 
चलमेलन सुनिनायकदि, युदितराव यहिमांति॥ | 


कन्दं न्ट प्रणाम धरणि धरि माथा #% दीन्द्शीश सदिपततमनिनाथा 


वच बृन्द सव सादर बन्द # जानं भाग्यर्बाड राव अनन्द # 
डल प्रन कृषं बारहवारा # विश्वामित्र वपाह बेरा ¢ 


भ 


ताह अवसर अयि दाउ भाई गयं रदे देखन फुलवाई ॐ 
श्यामगर खदु वयस कशांरा # लोचनस्खद विश्वाचतचोरया % . 


उठे सकल जव रघुपति आये # विश्वामित्र निकट वेशये 
# भ सब सुखी देख दाड भाता % वारि विलोचन पलकितगाता 


मूरति मधुर मनोहरं देखी # भये विदेह विदेह विशेखी # 


दा° प्रम मगन मन जानि चप, करि ववेक मविधीर । 


बोले य॒निपद नाइशिर्‌, गरदं गिरगेभीर ॥ | 
% कहु नाथ सुन्द्र दाउ बालक ॐसमुनिङलतिलकक्षिगरपकुलपालक २ 


| ५ नह्य जा नगमनात काह गावा # उभयं वेष धरि साड के अवा 


~ 


% सहज विराग रूप मन्‌ मोरा # थकित होत जिमि चंद चकोरा % ` 
# तात प्रभु पचा सतिभाऊ #% करहु नाथ जनि करहु इराञ # 


कहन विसि केऽ वरप नीका वचन तुम्दार न दोह यलीकौ ग 
य॒ भिय सवदि जहांलगि प्राणी # मन मुखुकादिं रामसुनि बाणी 





इनि बरिलोकत अतिञ्चनुरागा $ बरबस बह्यसखहि मनत्यागा 


९ भ्रसन्न >~ राजा २ उमर ७ जनक वाशी ६दो ७ मूड ॥ 


५५: निन ८५०८ ८८०० 





ग्ड स भभ क नि, अक, अनुक्तः चा कन्म 





° रामलपषणनगरदशन °> [ १११] ट 

खुल मणि दशरथ के जाये # ममित लागि नरश पठथ £ 
° रामलषण दोड बन्धु वर, खूप शील वलधाम ।& 
( मखराखेड सव साखजग, जीति असर संग्राम॥ 4 





र 


॥ 


4 


नि तव चरण देखि कराऊ # कदि न सको निजपुर्यप्रभा 
सन्दर श्याम गोर दाउ भराता # आनदह के आर्नेद दाता ( 
इनकी प्रीति परस्पर पावनि % कहि न जाय मनभाव स॒दापनि ‡ 
सुनहुनाथ कह मुदित विदेह # ब्रहम जीवं इव सहज सनेह्‌ ८ 
|  पुनिप्नि प्रहि चितव नरनाहू # पलकगात उर अधिक उछा 
१ मनिहिं प्रशंसि नाह पदशीशा ॐ चले लिवाय नगर अ्वनीशा 
# सन्दर सदन सखद सब काला ॐ तहां वाससे दन्द स्वाला 
ए | # करि पजा सव विधि सेवकाह #% गये राव ग्रह चिदा कराई 
+ ठ्‌ ° षय सङ्ग रषुवश म्‌, ॐ।९ भाजन श्राम्‌ । * 
(४ ट प्रु भ्रति सहत, दवस रहा सारयाम॥ 
लष हृदय लालसा विशेखी #% जाय जनकपुर इय देखी र | 
प्रसभय बहरिमुनिदि सकुचादीं % प्रकट न कहहिं मनहिं शसुकाही १५ 
। राम अरज मनकी गतिजानी # भक्रवदलता दिय हूलसानी # 
परम विनीत सकुचि भसकाई # वालं गुरु अनुशासन पाह 
९ नाथ लषण पुर देखन चहं # भरे सकोच उर धक न कददीं 
६जो राउर अदुशासन प्राञ ॐ नगर दिखाय तुरत ले आड 
सनि अनीश कह वचन सग्रीती # कस न राम राखहू तुम नीती & 
षरे पालक तुम ताता % रेमव्रिश॒ सेवक _ सखदाताह 
0) (दो जट देखि आहु नगर, युखनिधान दोउ भाई ।६ 
¢ करहु सफ़ल सबक नयनः, सन्दर वट्न ।दखा३ ॥ ४ 
॥ । सनि पदकमल वन्दि दोरभ्राता # चले लोक लोचन सुखदाता ठ 
(4 ५ (9 वालकं बृन्द देखि ञ्जतिं शाभा ध: ति 01 1.1 सग लाचनं मनं लोभा ८ 


१ भाई ६ पृथ्वोनाथ २ घर ४ साथ ५ 49 प्रहर 0 < आशा॥ ध". 












(५ | कटाहे परस्पर वचन सप्रीती # सखि इन कोटिकाम्‌ छवि्जीती % 
त सुर नर अस्र नाग स॒निमाहीं # शोभा यस कहु स॒नियत नादी 010 
विष्खचारथजवाधमुखचारा # {विकट वेष पच परारी त 


५ | अपरदेव अस को जग आही % यदि चत्रि सखि पटतरिये जादी # 


ये दोउ चप दशरथ के ठोयां # बाल मरालन के कल जोया % 
ठ सुनि कोशिक मखं कै रखवारे #% मिन रण अजयनिशाचर मारे । ८ 





0 च 0 चै च 9 च क च 5 अ 9 चर ऋ ऋ 


 % [ ११९ | रामायणएवालकार्ड == ९ 

पीतं वसन परिकर करटिभाथा # चार चाप शर सोहत दाधा ट | 
¢ तदु _अवुहरत सुचन्दन खरो # श्यामल गोर मनोहर जोरी 
दारे इन्यर बाहु विशाला # उर अतिरुविरनागमणिमाला ह 








सभग शाण सरसीरुह लोचन ॐ बदन मयंक ताप्रचयं मोचन 
%) श्रवणनक्नक फंल छवि दरीं ‰ चितवत चित्त चोरि जन लेदीं 


 % वितवनि चारु भृकुटि वरवांकी % तिलकरेख शोभा जनु चाकी ¶ 
 %दार सचिर्‌ च तनी युमगशर, मेचक कुचित केशं ९ 


& ` नखशिखसुन्दरवन्धदोड, शोभा सकत ख्देश॥¶ ` 
देखन नगर भूप सत आये ॐ समाचार पुरवासिन पाये ५ 


ठ धायं धाम काम सव लागे % मनं रक निधि लून लागे 
# निराख सहन सन्दर दार भाई % दाहि सखी लोचने फलयाड 
८ युवती भवन भरोखन लागी % निरखरिं शमरूप अनरागीं ५ 














¢ दो ° वयकिशोरसुषमासदन, श्याम गार सुखधाम । ६ 
% अह्न अग पर वार्य, कोरि कोरि शतकाम॥ह 
% कहु सखी अस का तनुधारो % जा न माह यह सूप निहारी ‰ 
% कोठ सप्रेम बोली सृदुबानी # जो भँ सुना सो सुनहु सयानी ‰ 


है श्यापगात कल कंजविलोचन % जो मारीच सुभुज मदमोचन ६ 


किशोर वेष वर काठ % कर शर चाप रामके पाले म 
॥ १ग जयुदा २ कमल ३ करंपूल ७ बल ५ हाल ६ सखी ७ च्लि = लड & यज्ञ ॥ 


1 १ र । न { 


न ग 


र ॥ >> 
न्भ ~ पे द्ध ~ 


+ कोशल्या सुत सो सुख खानी % नाम राम धनु शायक पानी ‡ ` 


त = सभन अ~ 


श , कन स ~ 


० ह ४ 
3 ्ं 






ह 


थ ज ~ = ह त कक ने 
ज 
ब्र स केर ये 


0 ॑  # 0 र ५ न 1 
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५, कः १ ष + ॥ क १8 , ४ (8 । 4 कः त । ॥ ५ क्र 
(मि = १ ' # नव | 0 | १ ,, - ^ + {नि मि  . प ज | #0 8.1 , १ ५ १6 # , ५9 , ह: ^" 


& सखि परन्तु प्रण राव न तजईं # विधिवश दटि्विवेकंदि भजः | 


प ----“ नरः 


अ. 1. 
== धनयांगदशन ० [ ११३ । ¦ 


लक्ष्मण नाम राम लक्भ्राता. सुत साख तासन खमिता मति 


भ्ये 


द्‌] > [वप्रकजि ९ १नइ दाङ, नग युनवघ्र्‌ उधार ।५ 
राये देखन चापसमख, युनि हरषीं सव नारि॥ ८ 
देखि राम चवि कोउ इक कड # योग्य जानकी यह षर अहं 
% जो सखि इनि देखि नरना # प्रण परिहरि दठिकरदिं विवाह ६ 
कोठ कह इनाह भप पाहवानं # सनि समेत सादर सनमनि 












1 


२ 


कोउ कृह जो मल अहे विधाता ॐ सवकर्द सनियं उचितफलदाता 
¢ तो जानकिदि मिलिहि वरय % नादिं न आली कट सन्देह % 
जो विधि वश अस बने संयोगम्‌ ‰ तो छर्तकरत्य होहि सब लोग ^ 
सखि हमरे अति आरत ताते % कवहंक ये आवहि यदहिनाते 

% द[-नाहतहमकषहदुर्महुसाखः इनकर दरशन दूरे । ६ | 
$ यह संघटं तब हीह जव, पणय पुरांङत भूरि ॥ द, 
५ बोली अपर केऽ सखि नीका # यह विवाह अतिद्ित सवद्ीका 
कोड कहं शंकर चप कटारा # यं श्यामल श्दुगात किशोरा 
# सव असमंजस अहै सयानी ॐ यह सुनि अपर करै मृदवानी 
2 सखिदहनकरटकोउकोउयसकददं % वड प्रभाव देखत लघ अददीं 
। परसि जास पद पंकज धरी तरी अहल्या इतं अपं असी 
€ सोफि रहं वित्र शिव धन तारे # यह प्रतीति परिहयसियिन भो 
जेहि पिरंचि रचि सीय सवारी % तेहि श्यामलवर रचेर षिचारी 


‡\ 


† तास॒ वचन सुनि सव दरषानी # एसः होउ कृषिं सदुबानी > 
| दो रहियहरषहि बरपदि्मन, समुखिसलोचनि इन्द्‌ ४ 
# जाहि जं जह बन्धुदाउ, तह तह परमानन्द्‌ ॥& ` 

# पुर पूरव दिशिगे दोऽ भाई # ज्यं धनुषमख भमि बनाई ॥ 
















चन्द 


% अति विस्तार चारं गचढारी # विमलं येदिका रुचिरं सवारी 
6} & 1 ८ ० भर +र अ 1 4. 


9) 





= की 1 ~ "2 (^ 


न ~ च 
नन क ~ 


^ द 


(> 2 0 9 च च 9 ०० भ 95 > कषरति 
% [ ११९] =° रामायणवालकारड °= ५६. 
द्श्कंचन संच. विशाला #% रचे जहां केठहिं मा््पाला 
ह पै समीप चहं पासा ॐ अपर च मण्डली विलासा 
८ उकं ऊय सव भांति सुहाई ‰ बेटदहिं नगर लोग सब आहं ५ 
1 तिनके निकट विशाल सुहाये % धवल धाम बहू व्रण बनयि ¢ 
जह बेटा देखाहं सवनारी # यथायोग्य निजङ्कल असुहारी 


( 


‰ प्रवालकं कादि काहि खडुयचना # सादरं प्रहि देखवदहि रचना ( 
¢ दो -सवशिशुयदिमिसुपेमवश, परसि मनौहर गात । ¢ 
४ ` तड्ुदलह आद्हवाह्यः, द।७2। ख द{ड जात ॥ \ 
शिड सव राम प्रेम वश जाने % प्रीति समेत निकेत बखाने 
निज नजर वसवल।हं बुलाई % साहैत सनेह जाहि .दोड माई ८ 
रम दखावाह अनुजाह रचना ॐ कहि प्रेय मधुर मनोहर वचना ¢ 
( लवेनिमेषं महं भुवन निकाया # सवै जासु अनुशासन माया 
त 8 हतु साइ दनदयाल[ ॐ वितवत चाकतधनुषमखशला 
केतुक देखि चले गुरु पादीं % जानि विलम्ब चास मनमाद्यं + 
जाड जास उर कह उर शई % भजन प्रभाव दखावत्त साई ‰ 


< कटि वाते गदु मधुर सुहाई % करिये बिदा बालक वरि 

| ) 

॥ निशिभवेश सुनि रायु दीन्हा % सवद सन्ध्यावन्दन कीन्हा € 
जिनक वरण सयोरुह्‌ सामी ॐ करत विषिध जपयोग विरागी 


8 21 < तभयं सप्रम व्नातञ्ात, सङ्घ 4६8 ९।<५ 

¢ सहतं कशा इविदास्च प्रानी ॐ रुचि रजनी चगयाम सिरानी 

त {उ वृन्द प्रप जन जाते  मस्पद समलं पलाब्त प्रीते ^ 
) 

‡ चापतत्‌ चरण लपण उरलाये ॐ सभय सपेम परम सदधपाय द 

^. 





> इ 


5 शष्पद पकज नाइ शिर, ३5 आ्रयघ्रु पाई ॥ 
सनिवर शयन कीन्ह तव जाई ॐ लगे चरण चापन दौड भाई 
५ बारवार सुन अन्नाः दीन्हा $ रघुवरजाई शयन तव कन्हा 








प प =-= न ~ # ~ 7 - 


बालक > चदुधाश्च २ पलं ४ जबरदस्ती ५ सन्ध्या दे रात्रि ७ त्यागी ॥ 


०9 ५८ र ५ भनि 


। ॥ 
४ 
भ्‌ ॥ । क. 1 "भ 


(2 च> च 9 च च 5 च 252५८ १. 
८2 पुष्पवाटकागमन °= [ ११५ ] ¢ 











^ 


पुन पुन्‌ प्र कहं सावह ताता @ पाद्‌ उर धारे पद जंलजौता 
९० उट्तबषलएानाशवगतद्नअस्यागखाघनेक्छाम्‌। ¢ 
स्ते पहिले जगतयति, जगे राम सजान॥>. 
सकलं शोचकरि जाय नदायं # नित्य निवाहि ग॒रुहिं शिरनाये 9५ 
6 समय जानि गुरु आयसु पाई # तेन प्रसून चले दोऽ माई ५ 
भूष वाग परर दखड जाई # नह वसन्त ऋतु रहे लभा 
(लागे विटप मनाहर नाना # तरण व्रण वर्‌ वेलि विताना £ 
नव पल्लव एल सुमन सहाये # निज सम्पति सुरतरुहि लजाय 
| # चातक कोकिल कीरं चकोरा # कूजतविरहेग नचत॒कलभोरा ‡ 
¶मध्य वाग सर सोह सहावा % मणि सोपान विचित्र बनावा 
% विमल सलिल सरासेज वहुरंगा # जल खगकूजत गंजत भंगा 
५दोऽवाग तडाग बिलोकि प्रु, हरषे बन्धु समेत। ८ 
परमरस्य आम अह, जा रमाह सरुखदत्॥ 
¢ अ्ुदिशि चिते पचि मालीगन ॐ लगे लन दल एूल मुदितमन 
तेहि अवसर सीता तर्द आई % गिरिजा पूजन जननि पठाई 
2 ०१ संग सखी सव सुभग सयानी % गावहिं गीत मनोहर बानी ( 
 %सर समीप गिरिजा गृह सोहा # वरणि न जाय देखि मन मोहा % 
(४ ४ प्रजन करि सर सखिन समेता % गई स॒दित मन गोरि निकेता । 
८ परजा कीन्ह अधिक अनुरागा # निज अनुरूप सभगवर मांगा 
/ 
५) 


^+ 


















 €एक सी सिय संग विहि % गह रही देखन फुलवाह 
४: तई सोऽ बन्धु विलोकेड जाई % प्रेम विवश सीता पहं यई 
 #दो-तायर दशा देखी सखिन, पुलक गात जलने । 
# कह कारण निज हषं कर, पहि सव गृषवैन ॥‡ 
# देखन वाग कवर दृह आये % वय किशोर सव भांति सुहावे 
4 ४ श्यामगोर किमि कां बखानी % गिरा अयन चयन विनषा ना र | 


॥ 
१. / (न --------(# क 
शः ५) १ कमल > मुग्र ३ पूल ७ कलपच्श्च  खुश्रा द चाग ७ छोड्क ८ चारी ॥1.14 1) 


= ^ > ~क ग २ ष को , क्र मी ग, न 
ज, त 1 न्न ऋ ~ + ~ ॥ र - धि धि ह 
र --, ह: "तै » + अ = - ~ 
४ = = क ॥ ध कः ह 
~ 4 १ नु (4 नि न - $ हक य~ च, = -ज् 









छ "जू = - 


। \ "| ५५॥ + ५४  । । 81: ९, 
0 1 { ॥ , पि, 1 # त । पि § । ी 
॥, 1 १५. ॥.१ । # 1 \ 1, ¶ ॥ | । ४ ॥;। (१ ५५५ ॥ ॥ ¢, ।) 
| + ।1 | ॥ 


"त १ (| 






॥ ^ +त 





ॐ | । | ^ ॥। | | | 01 
षि, ५॥ । + # च | 
[न $ \॥ अष + 
/ ॥। , भू ॥॥ 
(१ >~ 








| ४ 
र ॥ 
। 





जिन निज रूप मोहनी उरी ॐ कौन्दे स्ववश सकल नर नारी | 


| वल। अग्रकरि प्रिय ससि सोई # प्रीति पुरातन लये न कोई द . 
` 4दो-खमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत । । 


॑ दोऽसियशोमा हियवरणि प्रु, आपनि दशा विचारि ४ 


| £ सा सव करण जानु विधाता # फरकाह सुभगद्यङ्ग सनुश्रता 


१ 


न | 
५१1 रामायणबालकारड ब ¢. 


#; सुनि हरषीं सव सखी सयानी # सिय दिय अति उ्ररटजानी ४ ॥ 
< =€ दपदत तं अला # सना जमन सग ाये काली % ` 








र्यत छव जह्‌ तहं सव लागू # वाश दाखयं देखन योग 


1 वचन अतासयह्‌ सहानं # दरश लाम लोचन अङ्लानं ९, 





चारतावलाकातसक्लादा श-जदाशश्चमरगीसमीत ह | 4 
% ककण किंकिणि नूर धुनि सुनि # कत लषणसन राम हदयय॒नि ¢ 
मानहुं मदन्‌ दुन्दुभी दीन्ही # मनसा विश्वविजय करट कीन्दी % 
¢ असकादाफ़रवतयत्यहियरा# सियमुखशशिभयेनयनचकोरा % . 
# भय विलोचन चार्‌ अर्चचसं # मनहुसङ्चिनिमितजेउदगंचल 









 %देखि सीय शोभा सख पावा % हृदय सराहत वचन न आवां (4 


| 
जडुविरंचि सवृ निज निपुणाडई % विरवि विंशकं प्रकट दिखःई ( 
6 सुन्दरता क सुन्द्र करई # चविगरह दीपशिखा जल वरद ८ 
६ सव उपमा कवि रहे जुटारी # केहि पटतरिय . विदेहकुमासं # | 
। 

| 


बोले शुचिमन अवुजसन, वचन समय अरबहारि॥ ¢ 
तात जनकतनया यदह सोह % धनुषयज्ञ जहि कारण दोह ॥: 


पूजन गोरि सखी ले आईं ॐ करति प्रकाश फिरति एलवाईं 
जासविलाक अलाकिकशाो मा % सहज पनीत मार मन क्षाभार 


( 
रङुवंशिन कर सहज स्वभा % मन कुपन्थ पगधरे न काऊ 
 मोद्यतिशय प्रतीति जियकेरी % जेहि सपनेहु प्रनारि न देरी ¢ । 
< (जन लाह न रण रर पीट # नहि लाव परतिय मन क दोटी ८ | 








ज 95 2 9 2 > + 
ॐ 2 पुष्यवाटिकागमन °= _ 


\ दो करत बतकदही अलुनसन्‌, मन य लुमान 


। ५“ ~ ~ 0 = ~ क त्रः 
> ----- ~~~ 
> 

# 


ए सुखदविकिनजादिमो्दिपादीं # ज। बिला बह काम लजाीं | 


10 | 0 धरि धीरज इक सखा सयान, % सीतासन बोली गहि पानी ‡ 
 % बहुरि गौरि कर ध्यान करद # भष क्रिशोर देखि किन ले व 





--- ------~---~-----~ ~~~ ----~------~---~---~-------~-- -- 










[ ११७ | 
¢ मंगय लह न जिनके नाहीं % ते नर॒ वर थोरे जग माहीं 







(. मुख सर।ज मकरन्द बि, कुरत संधु इव पान ॥ 
¢ चितवतिचकितवदंदिशिसी ता # कटगये खपकेशोर मनचीता { 

जर विलोक खगशावक नयनी # जनु तहं वरषकमलाश्रतश्रेनीं 
५ लता ओट तव सखिन लखाये % श्यामलगोर किशोर सदाय ¢ 
देखि रूप लोचन ललचाने #% दषं जनु निजनिधि पर्िचानं 
के नयन रघपति छवि देखी % परलकनद्ं परिहर निमखीं 
त अधिक सनेह देह भई मोरी %शरदशशिदिजनु चितवचकोरी 


> लोचन मग रामर उर आनी % दीन्दे पलक कपाटं सयानी द 


| ^ जव सिय सखिन प्रेमवश जानी % कटि न सकदिकड्कमनसकुचानौ ! 
¢ दो -लतामवन ते प्रकर भे, तहे अवसर दाउ मईइ । ६ 
८ निकसेजयुयुगविमलबिधु, जलदपटल विलगाई ॥' 
४ शोभा सीव सभग दोउ बीरा # नाल पीत जलजात शयरा | 
६ काकपक्ष शिर सोहत नीके # गुच्खा विचविचं कुस्मकलीके ‡ 

भालत्तिलिक श्रमविन्दु सहायं ॐ श्रवण सभग शषण चाव चाय्‌ 
विकट भृकटि कच धृघरवारं # नव सराज लाचन रतनारं 
चारु चिबुक नासिका कपोला % दास विलास लेत मन मोला & 


उर मणिमाल कम्बु कलग्रीवा % कामकलभकर भरुज बल्सीवा 
५; 


तमन समेत वामकर दोना # सावर वर सखी सडि लोना 






ठी =केर्हरि कटि पट पीतधुर, सुषमा शीलनिधान 1 } 
देखि मावकुल भूषण" विसरा सखिन अपानं ॥ ‰ 











-------____~_~~-~~~-~~---------- ~~~ ~~ ~~~ --- ~ ~~~ - ~~~ 


. (न ~ ~ - --------~---- ५१ -- ४ किवाड ६ सिह क (द्‌ । 
$ पुष्परसं गवरज्ञाना कव छ्ाड,७ पसीना टसह 
>), ९? भिषलारी रपष्परख र भागा © गत्र ५ । ठं 
= ५८ ८२ ५८४ ८/८ ७ ५ ट ७ > म ८ च # ॥ ~ 








# ४ 
॥ 


॥ | (8 

॥ 

।। 

॥ 
| 





(भ [ ११८ ] न 7 > 75 







नखाराख दास॒ रामका शाभा #% सुमिरिपितप्रणमनश्रिषी भा ¢ 
€ ^ वरसासन लखा जव.सीता ॐ भयो गहरु सव कहहिं सभीता 6 
प अन आउ याहवारेया काली # असकहि मनविर्हैसी इकञाली 7 
९३ गरा सायं सय सङ्चानी # भयउ विलम्ब मातर भयमानी % 
% १।२ वड धीर राम उर्मानी % फिरीं प्पनपा [पत्तवशजानां 


नराख निराखरघुवीरदपि, वादी प्रीति न थोरि॥५ 
ष) जानकाटनाशवचाप विसरति # चलीं राखि उर श्यामलमरति 
शरञ्च जव जात जानक जानी # सख स्नेह शोभा गलखानी ¦ 
प्रम भरममय ब्दुरमसि कीन्दी ॐ चारुचित्र भीतर लिखि लीन्दी 
३ भवानां भवन बारी ‰ वन्दि चरण बोलीं करजोरी 
जयजयजय गेरराज किशोरी $ जय महेश समखचन्द्र चकोरी % 
जय॒ गजबदन षडानन माता %जगतजननिर्दामिनिदंतिगाता ‡ 
नाहं तव आदि मध्य वसाना % अमितप्रभाव वेद नहि जाना५ 


८ ^ 


शून भव ।दभव्‌ पराभवकारणि त्रिश्वविमोहनिस्ववशवेहारिणि ९ 
९।पति दवतां सतीय महः मातु प्रथम तव रख । 













= 1 


व पाज पदकमल तुम्हारे # सरमरशनि सव होहि सखारे ॥ 
मर्‌ मनारथ जानहु नीके # बसहु सदा उर पुर सवहीके 
कन्य भकटन कारण तदी # असं कटि चरण गहे वैदेही † 
¢ विनय प्रेम वश मई भवानी ॐ खसी माल मरति मुसुकानी ९ 

सादर [सिय प्रसाद उर धरे % पोली गोरि दषं दिय भरे 
(^ सस ।शय सत्य अशीश हमारी # पूजिदहि मन कामना तम्दारी ¢ 


= 
^ 


9 





कत्‌ == ~ ~--- 
~~~ ~~~ +^, 








९ दुख) ८ देर ३. स्याही ७ चिजली ८ चमक ६ अन्त ७ हजार ८ इच्छा ॥ 


त 5 5 


रः 


रामायणएवालकारड === ‰ 
सद्धाच साय तव नयन उधारे # सम्मुख दोऽ रघिह निरहरै ५ 


॥ि = # कि, ४ १ ् 
० कि ~ 1 1 = = = ४: त 


चि ग त = "= अ त 


९।°दखन्‌ ।ंघ्र खग विहंगतद्र पिरत बहोरि बहोरि। क 


। 
५ 
| 
| | 
। 








1 राम कहा सव कथक पा च सरल स्वभाव इवा चल नह्य 


( तं-मनजाहिरांच्योमिलिहिसो वर सहजघुन्दर संवरे! 
५ 


८ 


£ करि भोजन सृनिवर विज्ञानी # लगं कहन कड कथा परान्‌ १. 
41५ विगत [दवस युर पायस पाई # खन््या करन चल दउ बाह >. 

% ्राचीदिशि शशिऽयउ सहावा # सयस॒ख सरिस दख सखपावा ‰ 
 ‰ बहूरि विचार कीन्द मनमाह्य # सयवदन्‌ सम्‌ ।दम र ना६। ६ 


(५ | दौर जन्म सिन्धु एनिवन्धूविष, दिनमलीन्‌ सृकलंक 


। । |  उयरद्मरषं अवस्‌ 





शव => 2 
== पष्पवारिकागमनं °च | ११६ | 





[1.41 1 न्क 1 ८ ~ ------- 


नारदं वचन सदा शार्वं सावि क सा वर्‌ मालाह जाहमनर बा 


कंरणानिधान युजान शील स्नेह जानत रवय ॥+ 
यहिमांतिगोरि्शीशसुनि धियसहितहियहरषीश्ली। > 


[° जानि गर अहल, [सय हय हव न जाचचह 
प्र॑जतं मगते म्लः वाम अग फएरकन्‌ लग ॥ 


7 

¢ तुलसी मवानिरदिप्रजि एनिएनि सुदितमनमंदिरवली ॥ ४ 
4 
¢ 


हृदय सराहत सीय नाई & गुरु समीप गमने दोऽ भाई ¶ 


। क 


^ 


समन पाई सनि पूजा कीन्दीं % पनि अशीश दोउ माहनदीन्दी £ 
सफ़ल मनोरथ होई वम्दारे % राम लपण सुनि भये सुखारे र 0 







पियग्रुखसमतापाव किमि, चन्द्र॒ बारां रक्‌ ॥ ५ 


। (५ ( धटे वेदै विरहिनि दखदाईं %& भरसे राहु निज संधि पाई 
कोक शोकं प्रद पंकजं दवादी ‰ अवगुण वहत चन्द्रमा तादा त 


देही भख ॒पट॑तर वन्द्‌ # दाइ दापि बड़ अञाचत्‌ क्मन्टं । 4 


4 ¢ सियसखलिविधु्याजवखानी & युर पट चलं नगा बाड जानी 
£ करि सनि चरणएसरोज ्रलामा # चयस पाई कीन्ह विश्ामा 


तेगतं निशा रघुनायक जाग ‰& व विलोक कनं अस लागे 
कहू ताता % पंकज कोक लोक सुखदाता 





1) | ४, बोल्ते लषण जोरि युगपाणी & भथ प्रभाव ९ प्रभ प्रभाव सूचक शदुबाणी 4 








मल ७ समता ॥ ` 
न ८८ 








0 8 4 
¢ [ १२० ] >= ९[पयएबालश्ारड °> 


द।< अश्णादय सङ्च कुयुद, उडगणन्योतिमलीन्‌। 
।जामदुम्हारञ्मागमनश्चाने, भये रपति वलदहीन ॥ ८ @ 
चप सवनखत करहि उजियारी $ यारि न सकि चाप तथ भारी ( 1 

<= वल काक मकर खगनाना ॐ ६१ संकल बिया वसाना 
द एलाह प्रय सव भक्त वुम्दारे # हेहि ष्टे धष सखारे 4 
# ऽद यभ विज्ञश्रमर तम नाशा & र्गत जम्‌ तज प्रकर्शिां ¢ 
९।बार्चञज उदय व्याज रघराया भद प्रताप सव चपन दिखाया (१ 


(कः 


% तव सज बल माहमा उद्धा % प्रकटी धन पिधद॑न परिषारी 6 
= यृ वचन सुनि प्रथ मुखकाने # है शनि सहज पनीत नहाने 
नत्य कचा कारं गुरु पहं आये % चरण सरोज सभग शिरनाये ॥ 


^ तान्द्‌ तव्‌ जनक इलायं # कोशिक सनिपरहं तरत प्रटाये 

# जनक प्रेनय तिन आय सनाई % हे बोलि लिये दोऽ भाई 
९।० शतानद्‌ पद्‌ वाद्‌ प्रथु, येठे यस परह जाह्‌। ध 
चलहु तात सुन कहउतव, पटा जनक बुलाई ॥ ;. 

+ सार्य स्वयम्बर दाखय जाई ‰ इश काहि धों देहि बडहि् 
लए कृहय ययमाजन सोई नाथ कृपा तव जापर दोई 

ॐ ६९१ उन सव सुनवर्‌ बानी ‰ दीन्ह.यशीश सबरहिसखमानीं 
४ 


3 ` 





 @ अन ञ्च बृन्द समत कृपाला # देखन चले धतमपमख शाला 
` हरगश्चमे आये दोऽ भाई % अस सधि सव प्रवातिन पाई 

 # चल सकल गृदकाज विसारी #% वालक युवा जरठ नर नारी 
 #द्खा जनक भीर भह भारी % शचिसेवक सव लिये हंकारी । ६ ` 
` % त सङ्ल लागन पर्‌ जह्‌ $ आसन उचित देहु सव कू 1.1 
<^ ऊहगरदुवचनविनीततिनः बेरे नर नारि।£ 
$ उत्तम मध्यमनीच लघु, निजनिजथलब्यवुह्ारि ८. 6 
राजवर ताहे अवसर अये $ मनुँ मनोहरता चबिघाये ९ 


हि 0, १ श्चधरा २ भौरा ३ नाश ४ उत्पन्न ५ दटनेपर & भयाद्‌ ७ इद्ध ॥ 
५1 &# ~ 9 त ५७4८ ८ व्य ट ~ चर £ © ट € ७ ८ (€ >= 6 ० रभ - 








र 








>° रामादरुप्प्रद्चक्तन <== २ 


८ = समादिसयसन == 
गण सागर नागर वर वीरो % सुन्दर श्यामल गोर शरा 
राज समाज विराजत रं ॐ उडइगणमहं जन॒ यग वंध पूर 
# जिनके रही भावनां जेसी प्रथ सूरति देखी तिन तेस 
४ देखरहिं भूप महा रणी ॐ मनहुं वीररस धरे शरीरा % 
२ डरे कुटिल दप अरभृहि निहारी % मन भयानक सूरति भारी ¢ 
रदे असुर घल जो रप वेखा % तिन मभु परकट्‌ कालसम देख 
% पुरवासिन देखे दोउ भाई ॐ नर भूषण लाचन सुखदाहं 
दो ° नारिषिलोकदिंहरषिहिय, निजनिजस्षचिच्रवरूप । 
जन सोहत श्वङ्गार धरि, मूरति परम, अनूप ॥ | | 
विदर्भन प्रु विराटमय्‌ दशा # वहु ख कर पग लोचन शीशा 
जनक जाति अवलोकि कैसे % सजनसगे ग्रियलागदहिं जैसे 
सहित विदेह विलोक रानी # शिशैसमप्रीति न जायवखानी 
योगिन परम तच मय भासा # शान्त शुद्ध सम सहज भ्रकासा 
% हरिभङ्गन देसे दोड भ्राता % इष्ेव इव सव सुखदाता 








हिचितव भाव जेहि साया ॐ सा सनह सुख नाह कथनीया ^ 


रामह 


उरञ्पत्तभवित न क्टसक सा &ैः कवनप्रकार कहै कवि कोह 


† जेदिषिधि रदा जादि जस भाज # तेह तस देखेड कोशलराञ ¢ 
दो° राजत राजसमाज म, काशलराज कशोर 1६ 
¢. अन्दर श्यामल ग।र तव, विश्वं विलोचन चोर ॥ 
सहज मनोहर मूरति दाऊ # काट काम उपमा लेषु सोऊ 

# शरदचन्द निन्दक मुखना # न।रज नयन भवतं जीके 
चितवनि चार मारमद हरणी % मावत हृदय जाह नहि वरणी # 


+ 


कल कैपोलश्च॑ति कण्डल लीला # धिक अधर सन्दर म्रदुबोला ६ 


कुमुदबन्धकर निन्दक हासा # भृकुटो विकट मनोहर नासा 


भालविशाल तिलक लकाही #कचविलोकिञ्चलिञ्चवलिलजा ध १५. 








१ चतुर २ नश्च ३ इच्छा 9 पंडितं * बालक ६ ससार ७ छंटाट गाल & कान ॥ 
क अः 1 





र । नं # = 4 क ए न~ 
। - न + 
क ~ ` छन धि 
क“ > # न्न = 
> ् र भ 
नि ~ नि~, + व 7 






¢ [ १२२ | रामायणबालकारड °= 


[णी त - ---~ 


# पीत चोतनी शरन सुहाई % ङुसुमक़ली विचवीच बन्‌! 
। रेखा रचर कम्ब कल भ्रीवा जनन जिभ्वन सषमाकी सावा 





४ 4 





| तवमङ्न्व्‌ 2€(र वानः चलानाधबह।व्ल् ॥ 
कटि तणीर पीत परर बि करं शर धनष वामवर कि 
(^? परीत यत्नर्पनीत सहायं ‰& नखशिख मंज्ञ महा दविदाये + 
त देखि लोग सव भये खखारे % इक्क लोचन टरहिं न टरि 
# ह्व जनक देखि दोउ भाई % सनिपद कमल गहे तव जाई % 
¢ कृरि विनती निज कथा सुनाई % रंगयवनि सच सुनि दिखाई % 
रहै जरह जाहि कंबरवर दो % तरते चफित चितव सवकोऊ 
निजनिज रुचिरामर्हि सबदेखा % कोउ न जान कष ममं विशेखा 
भति रचना नृपसन सनि कदेऊ % राजा सुदित परमसुख लदेऊ ¢ 
दो सब मञ्चनते मच्च इक, अुन्दरविशदविशाल ।# 
य नसमतद।ड बन्द तह, 4८ महिपाल ॥ 
हि देखि सव चप दियदारे & जज्ञ रष्ेश उदय भये तार 
स प्रतीति तिनके मनमादीं % राम चाप तोरव शक नादी 


| 


भंजे भवं धनष विशाला % मेलिहि सीय रामउर भाला ५ 


कलय 


विहसे अपर सप स्षनि वानी ‰ ञं अपिवेकं अधम अभिमाना 
तोरहु धनुष व्याह अवगाहा $ बिनु तर्‌ को इुवारे विवाहा है 
एक वार काहू किन होऊ # सिय हित समर जतवंहम ष 

यह सुनि अपर भूप सुसकाने # धमशौल हरिम सयान ५ 


^. 


सो° सीय वि्वाहव राम, गवं दरिकरि खपन कर्‌ । 


जीति को सक संग्राम, दशरथ के. रएवाकुरे ॥ 
वृथा मरह जनि माल वजाई % मनमोर्दक नदिं भूख बताई 


९ शेख वैल ३ तर्स ८ जनेऊ ५ चन्द्रमा ६ मदादेवजी ७ लड ॥ 0) 


नतव थ८ि वकत धिवर. 


न "17 


25 29 > 





० ~ 


५५५ 


अस विचारि गमनहु धर भाई ॐ यश प्रताप बल तेज गाई % 


५ 


द° कुञ्ञरमणिक्र्टाकलित, उर तुलसीकौ माल !६ | 


| 
्‌ 


= 
<== धूनुभङ्गकथन °= [ १२३ ] % 


----- - ~---~-~~ 


| शिष टमारि नि परर पुनीता # जगदम्बा जानहु जिय सीता % 
 % जगतपिता रघपतिदि विचारी #. भरिलोचनं चविलेह निह्यरी 
५ सन्दर सुखद सकल गणरासी % ये दोऽ बन्धु शमं उखाकषी 
| ८ सध समुद्र समीप -वहाई # खगजल नरास मरह कतधाई च 
करहु जाय जा कहं जा भव्रा # हमता चञ्चु जन्म एल पावा + 
( अस कि भले भूप अनुरागे % रुप अनूप विलोकन लागे ४ 
“देखि सर नम चद्‌ विमाना ॐ वषाह समनं कराद्‌ कलगाना ॐ 
। ( द्‌] = जानदुञ्रबरसस्जनवन्तवः १८३ सथ इलाय। 
|  चतुरसखी ुन्दरिसकलः सादर चलीं लिवाय ॥ ८ 
| ४ सियशोभा नरि जाई वखानी # जगदम्बिका रूप गुणखखानी 
% उपमा सकल मोदिं लघुलागी # प्रकत नारि अंग अनुरागी £ 
& सीय वरणि केहि उपमा देहं % कुकवि कदाय अयशं कौ ले 
जो पतसि तियनमम सीया #% जग अप युवति कदां कमनीया र 
© गिरा ससर तन॒यद्ध भवान। चरातञ्तिदुखतञ्तन्पातिजानीं ५ 
+ विष वारुणी बन्ध प्रिय जी % किय रमा सम च्िमि वेदी 
जो चषि सधा पयोनिधि होइ # परमे रूप मय कच्छप सोहं! 
शोभा रञ्च मन्दर शृङ्गार # मथे पाणिपङ्कन निज मारु 
 । दो यदिविधिडपजे लक्षिजव्‌, सुन्द्रतः धुखमूल ।५ 
तदपि सकोच समेत कवि, कर्हि सीय समतल ॥ ¢ 
चली संमले सखी . सयानी % गावत गीत मनोहर ` बानी + 
€ स्नोह नबलतनु सुन्दार सारा # जगतजनेनियतुलितदविभारी + 
भूषण सकल सुदेश साये % अंग अंग रवि सखिन वने 
444 ५ रगभ्रमि जवं स्यि प धारा # दाख स्प मोह नर नार र 
८१ 


भ्रमि सुरन दुरहुमी बजाई % रपि भरून अप्सरा गाई ¢ 














1. 42 प्रणि सरोज भो जेयमाला # अचक [चतं सकल माहेपालां ¢ 
1.1; ऋ द ‡ ४). 
| न म 
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श [ १९1] 
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(>> >, ~> 5 
=== रामरार्यएबलकार्ड °= 


सीय चकित चित रामह चाहा % भये मोदश सब नरनांहा 
% मुनि समीप बेटे दोड भाई % लगे ललक लोचन निधिपाहं 

¢ टो° गशजनलाजसमाज बडि, रेखि सीय सकुचानि । 
लगीषिलोकनसखिनतनः, रघुवीरहि उर्ानि ॥ 
 % रामरूप अरु सिय छवि देखी # नर नारिन परिदरेऽ निमेखी 
9 शोचहि सकल कदत सङ्चादीं % विधिसन विनयकरदिं मनमाहा 
¢ हरु विधि बेगि जनक जताई # मति हमारे अमि दहु खाई 


तै 


५ 
कः 
ध 


तै बिनु विचार भ्रणतनि ननाद % सीय राम कर करे विवाह 


12) 


कि 


^ 


त 


प 


# जगभल करि भाव सब काहू इट कीन्हे अन्तहु उर दृद 


# यहि लाला, मगन सब लोग्‌ % वर सावरो जानो यग्‌ | 
| तब बन्दीजर्ने जनक  बलाये % पिरदावली कदत चलिग्माये 
कट टेप जाई कहु प्रण मोरा छ चले भाट दिय हय न धारा 
¢ दो बोलते वन्दी वचन वर, सुनहु सकल म्‌। हपाल । तं 
प्रण विदेहकर कहि हम, युजा उलाय वशाल ॥ 








। 


रावण वाण महाभट भारे % देखि शरासन गवि सिधारे ‡ 
सोह परारि कोदण्ड कठोरा % राजसमाज अआञ्च जह तार | द. व 





५ नृप जवल विधं शिवधनु राष्ं % गरुग कठोर विदित सवका 


४ 6 बिभुवन जय समेत वेदेदी % विनि पिचार बरे हस्तिद्य ¢ ` 
` % सनि प्रण सकल भूप अभिलाषे # भटमानी अतिराय मन्‌ मपित 
 @परिकरं वाधि उठे अङुलाई # चलू 
, 0 त्मकितमकिताकेशव 
 तजिनकफे कड विचार मनमादा चाप्‌ स 


इष्टदेवन शिरनाइई न 
धनधरदीं % उ2े न कोटिभांति बलकरी । 4 
मीप महीप न नादी 


द° तमकिधरष्िधवुभ्रददप, उट न चल हि लज । 


(1 1 11 0 


मन्‌इ पड मद बाह बलः सधिक्यधिकृगङ 





सहस दश एकदिवारा % लग्‌ उटवन 








धेकगस्ाइ॥५ 
ट्रे न टरा 








(¬ = 





जिं न शम्भ शरासन कैसे % कामी वचन सतीमन जैसे ‰ 


सव तरप भये योग उपहासा #% जस ववज विराग सन्यास 


कीरति विजय वीरता भारी % चले चापकर सवस हारी 
श्रीहैत मये हारि दिय राजा # वेठे निज निज जाई समाजा ८ 


(ब > >) 25 => ट; >>> 
८ == धल भङ्गक्यन [ १२५ 


पन विलोक्किजनक अ्ङलाने 8 वाले वचन रोष जु सान हु 
वीप द्वीप के भूपति नाना % अये सुनि हम जो प्रणटाना 
देव ददन धरि मनुज शरीरा ॐ विपल बीर आये रणधीरा 
दो = कुवरिमनोहरिविजयवदि, करति ्रतिकमनीय । & 
$ पिनह्‌ ववराच जु, रचडउ न धल्दमनीय॥ ॐ 
५ कहु कादि यह लान भावा # काहु न शंकर चाप चवा ॥ 
(रहा चदाउव तीरव भाई # तिलभार भूमि न सर्करहुडाहं | | 





¢ अव जनि कोऽमासै मटमानी # वीर विहीन मही मे जानी 
 # तजहृ्आश निजनिजगृहजाहू # लिखा न विधि वदेहि विवाह 
सकरेत जाय जो प्रष परिद्रञं % ईदवरि ईवारि रदै का करं 





# जो जनते बिनु भट महिमा % तो प्रणकरि करतें न ईसा 
४ जनक वचन सुनि सव नरनारी # देखि जानक्षिदि भयं इखारी 
भासे लपण कुटिल भह मोहं # रदपुट फरकत नयन रसो 4 
दो कहि न सकत रषुवार्‌ इर, च कचन जड्बास्‌ ङ 
नाई रामपद कमल शिर, बोले गिरा प्रमाण ॥ 
रथवंशिन म्द जद कोऽ दईं # तेदि समाज अस कटे न कोड 
कही जनकजस रुचित वानी % विद्यमान रणुत मणि जानी 
% सनह अनुद्धत पंकजभान ‰ कटो स्वभाव न कदु अभिमान्‌ ५ 9 
$. अनुशासन पा # कन्दुकंडव॒वद्याण्ड उटाङ ध 
¢ काचे घट जिमि डे फोरी % सका मर्‌ मूलक इव तोर 
तव परताप मदा भगवनि ^ 01 भगवाना #& का वापुरा ~ प्राना ` 


तजदीन ३ दैत्य ७ तोड्नेवाला ५ पुर्य ६ टेढ़ा ७ ओड ८ मौजूद & आआयका॥ 4) ` 


ट ट ०७- € 





















4 ५ १ धष  । 
+ 4 96८८ ‰० = 





॥ ॥ # [1 (शि, 
{ ॥ 8) ॥ [; (६ ॥ | # 

8 १ 1.94 । कीः ॥ 71, छ ४ ना, ५ 

{ । 1 । ह ॥ 4. ५१ # 1 ॥ ` 1 ॥ ॥ 0 + ४/,। प्रः ||, [ | न $ .१। ॥ ह #३। ॥ ^, | | ष. 
१. +! 11 , 1 0 ५१५। भवि [# ए ण्न न> ना) ~ (५ ५१ कतत । 4 £ न भन त । १॥ „2.1 

। र : . - । ॥ि 9 9 9 ॥ पृष 1 1 नि त ` दि 14 # 1.14, 131 र ॥ (र ४ ॥ | ^ ।१ { "व. 1 | व | ११ ५ । ष 
| ~ ~ 1 4 "| १.11 1 1 0 ॥ +, „8 +} ॥# ^ 1 

नि रचत ह 4 
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नाथ जानं अस आयञ्च हाड % कौतक करो षरिलोकिय सोञ 
( 





कमल नाल [जाम चाप चदाबां % शत योजन प्रमाण ले धावौ 
21 = तर क्षचरकट्र्ड [जाम, ववं प्रतापं बलनाथ । 
जन कर्‌ प्रभ्ुर्षद्‌ शपथः कद्‌ नं धर धल्चभथि॥ 
लषण॒ सकाप वचन जवं बोले  उगमगानि मरि दिग्गज डोलत 
सकल लाक सब भप उरानं % सिय हियं हष जनक सर्वान 
गुरुरधुपाति सब स॒नि मन माही ॐ सदित भये पनिपनि पलां 
सन। हे रघुपति लषण निवारे प्रम समेत निकट बैटारे 
विश्वामित्र समय शभ जानी % बोले अति सनेह ब्रदवानी 
उह राम भजहु भव चापू % मेट्ह तात जनक परिताप 
सुनिशुरुषचन चरण शिरनाषा % हष विषाद न क उरओआवा 
ठह भयं उठि सहज सभाये % ठवनि यवा श्रगर[ज लजाये 
2० दत उदयागर्‌ सचपर, रघुवरं बालं पततम । 
विके सन्त ९९।अ७ स्व्‌, हरष काचन ग ॥ ट 
चयनं कारं आशा निशे नाशी ‰ वचन नखत वली न प्रष्ाशी 
मृद्‌ महाप युद सक्चाने %# कपी सूप उलक लकने 6 
भयं विशोक काक मनि देवा ‰ वषाहे समन जनावहि भेषा 


॥ < ~“ 


गुरूपद बन्दि सरितं अनुरागा ॐ राम अनिन सन अयञ्च मागा 
सहृजाह चलं सकल जगस्वामी ॐ मत्त मज्ञ वर कुंजर गायीं 
॥ राम सव पुर नर नारी पल फि प्रितन भये खखारी ई 
बन्दि पितर सुर सुकृत सँभारे % जो क्कु पुण्य प्रभाव हमारे द 
तो शिब धनुष खणाल कि नाई ॐ तोरदिं राम गणेश गसाई 


! दो ° रामह प्रेम समेत लखि, सिन समीप -उुलाई ' ध 


सीता मातं सनेह वश, बचन कै बितल्खाःई्‌ ॥ 
सखि सब कौतुक देखनदारे % जोड कहावत दिव्‌ हमारे 


९ खल २९ धजुष २ अुहकाड्‌ ७ क्सम «५ शोक ६ सिह ७ भोरा ८ पांति € कमलकीडांडी ॥ 




















१ ॥ । = 
१ १ १४ ॥,। ¶ ॥॥ ॥ 
॥1 ध + 0 ॥१॥५।११। । 
॥4 80, (त 1 । शि 7 +॥ ् ४ ^ 


वि 7 = > 7 1 


॥ <== धुल भङ्कथन =< [ १२५ | 
ग रावण वाए छा नाद चापा # शार सकल स्प कारं दषा 
% सौ धनु राजङ्ुवर कर दद ॐ बाल मराल क मन्द्र ल्य ८ 
(5 भूप सयानप सकल सिरानी $साखविधिग।तकद्ुनायन जान) ह 
त बोल्ली चतर सखी श्दुवाना #% तेजवन्त लद गाचय न रानीं त 
४ कुद कंज कर सिन्धु अपारा % शोषे सयश सकल संसारा ¢ 
रविमृडल देखत लघु लागा # उद्य तास त्चवनतम भागा 


४ दो० अंतर परमलघु जाघवश, विधि हरि हर सर सवं । 4 


महा मत्त गजराज कर्द, वशकर अंकुश खव ॥% 
तासं कलम भरुशायक लीन्दे # सकल सवन अपने वशकौन 
५ देवि तजिय संशय अस्र जानी ॐ भजव धनुष राम सुनु रानी ८ 


॥ € ^ 
णी 


| 1 (8 


ससी वचन सनि मई पर॑तीती # भिया विषाद्‌ बह्म अति ्रीती 
तव रमरि विलोफि वेदेह # सभय हृदय विनव्‌ति जहती ( 
रनीमन मनाय अकुलानी % दाह . परसन मेश भवानां 


6 गणनायक वरदायक देवा # आज्ञाहलागि कोनहि त॒व सेवा 6 


। वारवारं विनती सनि मोरी # करहु चाप गरुता अति थोरी 


लो देखि देखि रघुवीर तन, युरमनावं धरि धीर । ह 


र: मरे विलोचन प्रमजल, एलंकवली शरीर ॥ ^ 


 । दव नीके निरखि नयन भरिशोमा # पितुप्रणसमिरि बहुरिमनशोभादह 
त अदद तात दारुण प्रण नी # समुङत निकट लाभनदानी # 
तै संचिवं सभय शिषदेर न कोई % वुधसमाज वड अयुचित रोई (1 ॥ | 
(14 ( % कर घलकुलिशहू वादि कटोरा % कर श्यामलब्रदुगात किशोरा $ ` 
 %विधिकेहिभंति धरौ उरधीरा # सिरस सुमन किमि बेधियरीरा 
(सकल सभाकी गतिभह भोरी ॐ अवमो रम्भुव अवमो शम्भुचाप गति तारी 


(व त 


९ धञुष २ घमंड ३ अगस्त्य 8 छोटा * = अ ११००२ पुल ६ विश्यास ७ रोमांच ८ सत्री ॥ (त 
+ ७ (> (नधन ५८८ ०८८५८५८८ ५८८५८ 





ति" 4 ^) | 
{ ब! 1 | |! ॥॥ 
11 


। ॥ । 44 ५॥ । 7, 
(1 १ -† 
1 + 4 क) म ५.4 ५५ ४ 


५ कोठ ने बाह कै उपपादीं % ये बालक अस ठ भलनारीं ८ 


५, करह सफल आपनि सेवकाईं ॐ करि रित द्रह चाप गरु्याई ८ १ 
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। | १२८ | < रामायणबालकारड 


: निन जडता लोगनपर उारी ॐ दोह हस्य रधपतिहि निदारी 
ति परिताप सीय मनमादीं # लवनिमेष जन॒ युगसयम जादी 


६ दो° प्रथुहिचितेषुनि चितेमहि' राजत्‌ लोचन लोलं । 


खलत मनासेज मीगयुग, जघ वैघुमडल डोलत ॥ 7 
गिराने सुख पकज राका # प्रकट न लाज निशा अवलोकी > 
4 लोचनजल रह लोचन काना # जस परम कृपण कर साना ॐ, 
सकुची व्याकुलता बड़ जानी # षार धीरज प्रतीति उरञ्मानी ९ 
 % तन मन वचन मोर प्रणसाचा #% रघ्पाते पदसरोज मनराबाह ` 
तो भगवान्‌ सकल उरवासी # करिह माोदहिरघुपतिकीदासी ¢ 
ठ जाकर जादेपर सत्य सनहू # सा ताहे मलत न क्क संदह + 
तप्र तन चिते मरम प्रणटाना # कृपानिधान राम सव जाना | | 

। # सियहि विलोकि तकेउ धनुकेसे # चितव गरुड लघुव्यालदिजसे ‰ 
+ दा लषणएलखडरघुवशमाएः ताकड इर कदसण्ड 
¢ परतकगात बाल वचनः चरणं चापवब्रह्मण्ड॥% 

४) दिशिकुञ्जरहु कमट अहि कालां % परह धरण धारेधार न डाला 

% राम चदि शेकरधनु तोरा # दाह सजग सनि आयस मारया 
चाप समीप राम जव आये # नर नारिन सर सकत सनायङ्क 
` त सब कर संशय अर्‌, अज्ञान्‌ ॐ मन्द महापन क्र अआभमानू ४ ). 
10011 
 % सियकर शोच जनक पदितावा # रानिनकर दारुण इखदावा ° ९ 1. 


त भगपात करि गवे गसुय्ाई ‰ सुर सानवरन करि कद्र 


% शम्भुचाप बड़ वाहत पाई # चदं जाइ सव संग वनाहं 
` % राम बाहुबल सिन्धु अपारा # चहतपार नह कड कृनहार्या 


(दो राम विलोके लोग सब, चित्र लिखेसे देखि! 


चिवई सीय कपायतन, जानी विकल विशेखि ॥ 





| ॥ ` ५ 
हि +| ९.१ क, 11"1. 5.1 
५४ । ॥ # १ १॥ °, ¶ 
१ ब्र | 
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, 141 ,"} 1 ॥ "11 111 1,111.८1 71110 हि. 






(4 
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४ 
1 ॥ 
1 4 । | 
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¢ ५ 
। ५ 
॥ कका 
^ , # 
। वै ह, 
^ 
= । री 
"क ठ 
^ .५। ॥ 
0 ।। 
ग्‌ 
५ 1 


 हदेखी विपुल विकल वैदेदी % निमिष विदात कल्यसमतेदी 
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तरषतवारे वन जोततुलागाशयये करे फा सधा तडा 
का पषा जवृ पी सुखानं ॐ समयनूफि पुनि का पचिताने ‡ 
अस जिय जानि जानकी देखी % प्रथ पुलफेलचि ्रीति वियेखीं ¢ 
गुरहे प्रणाम मन हिमन कौन्हा #% अति लाघव उटाय धल लीन्हा % 
दभकेडदामिनि जिमिषनलयऊ # पुनिधनु नभमंडलसम भयऊ £ 
लेत॒चद़वत सखंचत गादे % काह न लखा रहे सव उह 
तेहि क्षणमध्य राम धनुतोरा % भरेउ भवन धनि घोर कटोरा ( 
2 ° र इवनव्‌रकट स्वर वबरीजवाज यारगणचले। 
चिक्ररहिद्गजडोलमहि अहिकोलङ्रमकलमल्ते # 
घुर्य॒रयनिकरकानदीन्दे सङ्ल विकल विचारं । 
(2.७ ज्ज रम वसस्च। जयातं वचन उचारही ॥ 
सार शङ्कर चापं जहयमज, सागर रघुवर बाहुबल । 
बरूडी संकल समाज, चदं जे प्रथमहिं मोहवश ॥ 
प्रथ दाउ खण्ड चप पाहृडार # दाख लग सव भये सखरि 
कोशिकरूप पयोनिधि पावनं % प्रेम वारि अवगाह सहावन 
राम्‌ स्य रकश हारा % बहा वाचि पुलकावलि भारी % 
बाजे नभ गहगदे निशाना # देवब॒भू नावि करिगाना 
ब्रह्यादिक सुर सिद सु्नीशा ॐ प्रथरि प्रशंस देहि अशीशा 
# वषि समन रंग बहु भाला % गावहिं किन्नर गीतरसाला ४ 
रही भवन भारे जयजय बानी # धनुषभङ्ष्वनि जात न जानी ‡ 
घुदित कराह जदं तदं नरनारी # भञ्ज राम शम्भुधनु भारी % 
दो = वन्दी मागध सूतगण, विरद बदरहिं मतिधीर । ५ 
करटं निष्ठावरिलोगसव, हय गयैधनमणिचीर ॥4 
मि णदङ्ग शङ्खं सहनाई # भरि टोल दुन्दुभी सहाई 


९ तालाब २ जर्दा ३ शब्द्‌ ४ श्रथाह चन्द्रमा र तरगं ७ घोडा स्टहाथी॥ 
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| > 2 = 2 = तठ 
& % ˆ १३० ] ~= रामायणवबालकारड ०=ॐ= ए ,§ 
| % वाज।हं वहु वाजने सहाये # जरह तदहे युवतिन मङ्गलगायै # 
|. & सौ वन सात हरतत अतिरानीकै सूखत धान प्रा जनु पानी ५ 1 
| जनक लऽ सुख शोच विहाई % परत थके थाह जन पाई ८ 
कहत भयं भूप धनू टूट #जेसे दिवस दीप छवि ष्टे 
+ (सवाहयखवराणिय कादेभां ती जनु च[तक्‌ पाये जल स्वाती ‰ 0 
॥ रामाहं लषण विलोकत केस ॐ शशिहि चकोर किशोरंकजेसेट , 
। “शतानन्द तथ आय दीन्हा % सीता गमन रामपह कीन्हा ¢ | 
1. ९।° सगससी स॒न्द्‌।र चतुर्‌, गावहिं मगलचार्‌ । ॥ 
"अना बाल .मराखगाते, युषमा अग अपार ॥ ( 


कर्‌ सराजं जयमाल सुहाई % विश्व विजय शोभा जनुकाह > 
तन सक्च मन परम उद्ाहू #& गृदं प्रेम लखि परेन काट | । 
जाइ समप राम चवि देखी ॐ रदिजनु कैवरि चित्र अर्वरेखी ९. । 
चतुर सखी लखि कहा बुभाई % परिरावहु जयमाल सुई 
सनतं युगल करं माल उटाई % प्रेम विवश परिराह न जाइ 





साखन मध्य सिय सोहति केसी # चविगण मध्य महा ठविजैसी # 


मयगहिनक भक 
~न क ए = "~, - ॥ ॥ द भ 


चक 
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पाहत जज्ञ युग जलजसनाला %& शशि सभीत देतजयमाला ‡ 


| ४ गाव।हं चावे अवलाफ सहली # सिय जयमाल रामउर भेली 
५ | सो रघुवर उर जयमाल, देखि देव वर्हि शमन । 
 , 2 सङुचेसकल भुवाल, जदुविलोकिरविकुयुदगण्‌॥ 8.4 
¢<: अरु न्याम बाजने वाजे % खल भये मलिनसाधुसवगाज % 
है सुर ऊन्नर नर नाग मुनीशा $ जयजय कटिसवदेहिअशीशा ¢ 1 
# ४ नाचाह गावह्‌ विबुध बधृटी % वारवार कुसुमावलि बरी ह 
4 # जर तह (वप्र वेदध्वनि करीं # वन्दी वषिरदावलि उचरही द 
।  ‰- < वताल नाक यशव्यापा # राम्‌ वरी सिय भेजेडं चापा 
¢ .९।ह आरती पुर नर नारी # दें नियावरि वित्त विसारी 
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=, 1 
} 
द च ऋ मन क 






८५ 










यः 3 @ 8 व्क = य न गथीक १ ~ 7 क 
~- = मि ह व > "~ 
> न्ने व व्क ३ ~ ; = - # 
ग " = त 


। 1 कु = ~ 
~ --- 
न = ~ ~ 
धै ज ७ ध > <> 
= र ऋ... 





न 





+ ` (1 ॥॥ १) (8 1 ४ | ४ र. “ ४ । ५ | ५५ ५ 1 9 | | ~4 ॥ ॥ + ॥ ।1 
| । 1 ॥) ~ 9१.१ ॥ #&१ ५ ॥ ५ = र ५१ 1 7 १ 
| ह्ला । त निक. १0१ १. ज १ | ११ 1 1 (4 ९.0 4 (क 1 , ॥ छ ॥ ¦ # ५ ॥ शी ॥1 
1 ह > + ,19 1. ॥ ह; र ॥ १. \ ॥ ' | छि । 1 , 9 ^ ५ ॥| ^ | "1.41. = [+ 41 च" ॥ च ॥ | 
। 1.6१ व 8. 41111... ॥॥  ॥ -1 १ १॥ कि 









रामजयमालप्रापण ~, 1. १२९ 
सोहत सीय रामकी जोरी # चवि शगार नहं इकठोरी % 
| सखी करहि प्रपद गहू सीता # करतिन चरण पर॑सञ्ति भीतां 
1५ गातमात [तरत ९, नहपरसरतपद्‌ षन 
मन विये रघु्व॑शमलि, प्रीतिश्रलोकिकजानि ॥ 
तब सिय देखि भष अभिलापे % क्र क्षत मढ मन मपि † 
| उठि उखि पिरि सनीह अभागे #& जह तहं गाल वजावन लागे 
लेह छडाय .सीय कटं कोड ॐ धरिवांधह खेप वालक दोऊं { 
 तोरे धनुष काज नहिं सरह # जीवत हमर वरि को वर £ 


साधर भूष बोले सुनि बानी # राज समाजदि लाज लजानीद 
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जो विदेह कड करं सहाई % जीतहू समर सहितं दोऽमई 
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| बल प्रताप वीरता बडाई # नाक पिनाकंहि संग सिधाईहै 
© सीह श्रता फि अव कहु पाई # अस बुधितोविधि स॒र्हमसिलाहै ४. 


नः 9 
न ष ~ : 


एदो° देखह रामहि नयनभरि, तजि ईषां मद मोह ।* 
¢ लपण रोष पावक प्रबल.जानिश्लभ जनिहोह ॥ #. 





त वेनतेय वलि जिमि चदकाम्‌ % जिमि शशवददटिनागञ्जरिभाग्‌ 
जिमि चहङशल अकारण कोदी % सख सम्पदा चहदहि शिवद्रोही % 
# लोभी लोलुप कीरति चदईं # निकलता कि कामी लड 0 
% हरिपदविमुख परम गति चाहा % तस तुम्हार लालच नरनाहाद्ै 
& ( कोलाहल सुनि सीय सकानी # सखी लिवाय गहं जह रानी त 
राम खमाय चले गुरु पादीं # सिय सनेह वरणत मन मादी ` 
त ध रानिन सरित शोचवश सीया # अवधो विधिहि कल्य करनीया 
^ सपन वचन सुनि इतउत तकरं # लषण रामडर वोलि न सकी प १ 
५ अरुणनयनभ्रकुरीकुटिल,चितवतद्पनसकोष 14 ` 
४ - मनहंमत्तगजगण निरि, सिंह किशोरहिचोप॥६ ` 
 ‰खरमर देखि विकल नर नारी # सवमिलि देरिं महीपन गाय ¢ 
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तेदि्वसर सनि शिवधनुमङ्गा यये भगुकुल कमल पतङ्ग 
देखि महीप सकल सकुचाने % वाज मपर जनु लवाज्ञकाने 
$ गोर शरीर भति भलि माजा % भाल विशाल त्रिपद विराजा 

शीशजटा शशि बदन सुदावा % रिसवश॒ कटक अरुणैथ्ावा 
भृङटी टिल नयन रिसराते % सहजरिचितवत मनुं रिसाते 


इ्षभकन्य उर बाहु विशाला # चार जनेऽ माल खगणाला प 











कृटि सुनि वसन तृणं दुवि ॐ पनुशर कर्‌ कटार कलक 
द शान्त वेष करणी कटिन, प्रणि न जाय स्वरूप ।' 
धरिमुनितच॒ज वीररस, आये जरह स भूप ॥ ५ 
देखत भृरौपत्ति वेष कराला % उट सकल भय विकल वाला ¢ 
पितु समेत कटिकटहि निजनामा % लगे करन सव दरड्प्रणामा ¢ ` 
जेहिस्वभाववितवदिहितजानी ॐ सो जान ननु आयु खुटानी त 
जनक बहोरि याय शिरनावा & सीय बलाय प्रणाम करावा 
¢ आशिषं दीन्ह सखी टपानी  [नेजं समाज लेगहं सयानी 
। विश्वामित्र मिले पुनि आई # पदं सरोज मेते दोऽ भाई ५ 


शम लपरण दरारथ के टोयं # दीन्हयशीश जानिभल जोदा 
रामहिं चितयररे थकरिलोचन ॐ रूप अपार भार ,मदमोर्चैन प 
दी बहुरि बिलोभिविदेहसन, कहह्‌ कहा अति भीर ।१ 
श्वत जान्‌ अजनजिमि, उ्यापेड कोषं शरीर ॥ ठ 
४ समाचार कटि जनक सनाय % जेहि कारण महीप सव याये † 
खनत वचन फिरि अनत निदारे % देखे चाप खण्ड मटिडारे + 
अति रिस बोले घचन कटोरा ॐ कटु जड जनक धरुष कतोरा र 
¢ धेगि दिखाव मूढं नतु आन्‌ # उलयें महि जर्दलगि तव राज्‌ 
अति उर उतर देत चष नाहीं % कुटिल भूष हरषं मन माहीं 
इर खनि नाग नगर नरनारी % शोचि सकल नास उरभायी ६ 
#. ९ सूय २ भस्म ३ लल ए शल ए तर हस द परथरामजी ७ तडम------ः 


(= «६ ८ ् लङ्का ९ ॥ ॥ 4 । 


८ 





न गिनि नि ष क षि यि पि ~ ~ ~ 


८ `. 2 पसषमलणसवाद ~~ ८ ९0 
। मन पिताति सीय महतारी # विधर्सवारि सव बात विगारी र 
9 मृगपति कर स्वभाव सनि सीता # अदं निमेष कस्य सम बीता 
शौ 











दो° समय विलोके लोग सव, जानि जानकिहि मीर । 
हृदय न हषं विषाद कष्ट, बोले श्री श्षुवीर ५१ ` 
«< नाथ शम्यु धनु मञ्जनंदारा # दोहद कोड यकदास बुम्हारा ‡ 
॥ आयस कटा किय किन मोदी ॐ सनि रिसाय बोले सुनि कोदी ¢ 
४ सेवक सो जो फेरे सेवकाई % अरिकरणी करि क्रिय लराई ८ 
सन राम जें शिव धरु तोरा % सहसवाहु सम्‌ सो रिष्मोरा ह 
‰ सी विलगाई विहाड स माजा ॐ नतु मारे जे सव राजा 
। ¢ सनिभुनि वचन लषण सुसुकाने % बोले परशुधूरहि. अपमान 
बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई # कबहु न असरिस कीन्ह गुसाई 
यदि धुपर ममता केदि देत्‌ % सुनि रिसाइ क भगु्धलकेतू $ 
† दो ° रे पवालक्‌ काल वश, बलत तोहि न संभार । 
+ धहीं सम तरिधुरारिधलु, विदित सकल संसार ॥६ 
¢ लपण का सि हमरे जाना # सुनहु देव सव धटुष समाना 
का ैति लाम जीणं धटु तोरे ® देखा राम नये के म 
।। द्वत दूटं रधुयतिदि न दोष्‌ # सुनि बिनुकाजकरिय कत रोपू 
| £ बोले चितय परशु की ओरा $ रे शः सुनेसि स्वभवन मोरा 
। (बालक जानि वधो नहिं तोदीं % केवल सनि करि जानसिमोहीं 
† वाल बह्यचारी अति कोटी ॐ विश्वविदित क्षत्रिय इलद्रोदी | 
# सुजवल भूमि भूप विलु कौन्दीं ® विपुलवार्‌ मदिदेषन दीन्हीं ८ 
¢ सहसवाहु सुन बेद्नहारा & परशु विलोक महीप मारा 
दो ° मातुपितहिजनि शोचवश, करसि महीपकिशोर। ठ 
8 गर्विन के अंमंक दलनं, परशुमोरअरतिघोर ॥॥ 
¢ विसि लपण बोले सदुवानी % अहो स॒नीश महा भटमानी 


नि क 
प 


६ र तोड्नेवालि २ ऋोधी २ शतु ४ शिव ५ दानि ९ मूसे = वैरी = वचा € नाशने मे ॥ भु 
9 दी (ट ८-9-28 गोट © ट नटि ~थ ^ 2 ध न ष्ट ^= 4 ५ । 








( १ १३७ | . =° र[मायणबालकार्ड (१९४1 = = रमायवालकाणड ० 


अन न माहं दसाव टरा ॐ चहत उडावनं पके पहार 0 
( < इम्दडं वतिया कोउ नाहीं % जो तर्जनी देखि मरिजाहीं 
<स ठार शरासन वाना में कट कहा सहित अभिमाना 
( ४. ससश जनेउवरिलोकी ॐ जो कटक कहो सहा रिसरोक्ी 
% उ हस्र रिजर्न अरु गाई # हमरे कल इनं प्र्‌ न शर 
¢ १५१ पाप अपकीरति हारे % [रतह्‌ पपिरिय तम्हारे 
¢ ₹1° इलिश समवचन तुम्हारा ॐ वृथा धरु धरुबाण र 
५ [° जा (वला ्अ्रजचवकह उ, लमहू महाद्ुनिष्र । 
8 सुनि सरोष धृयशमपि बोरे गिरा भीर ॥ 
४ विक नह मन्द यह बालक कङुयिलकालवशनिज्लयालक 
8 ५ गवर रकश कलंद्‌ ‰ निपट नरकश अवुध अशंक | 
% कालकवर रोदि क्षण्‌ भाहा # कह। पुकारिखोरि मह नाहं 
तुम हट्कह जा वदु उवारा # कहि प्रताप वज्ञ राप्‌ हमारा ० 


1 






यख दम चपनि करणी & वार्‌ अनेक माति बहु बरणौ , 


ह सतपितो पुनि कह कू ॐ जाने रिसर्च सह इखसह्र 


नि दा 9 उदि भवत श वरणे पारा 


विद्यमान र्एषाइ्‌ ।रपु' कायर कथि प त्त ॥ 
<मत। काल हाकि जनु लावा % वारवार माह लामि बला्वां 


तभ 
4 | >" 
+ =: 


न 
"लाके बहुत मं वाचा & अव यह भरणद्यर्‌ भा सि 










+ . रः ] ध्य 
3 1 





¢, : `  ईकरसार देवता 






३ न ॐ चण्णवं ५ 1 ६ 





रीर नती ठम धीर अक्ोमाश््गारी देत न पु ६ शाभा ¢ 
द° शर समर करणी करहि. ५६ न जनाविहि अप्‌ । ( ॥ 


त सपण क वचन कठोरा # परशु सथारि धरेउ कर धोरा ५४ 
जनि देह दोष मोर लोग ॐ कडटुवाद बालक बधं योग ॥ (8. 


कोशिकं कहा क्षमिय अपराध & बाल ९१ युष गनाह ने साधर ५ 
०० चं अकरण कोदी # आगे अपराधी गरं रही ` 1 ८ 


4101 ना ॥ ~ 49. 


~£ ~ 


¢ की ‡ = 
ॐ 1 थ 9 । ॐ 
न षः अ ह. =-= अ 
"= ~~ = ग्वा "क 











"9 ~> 

४ परशुरामलषणसंवाद [ १३५ | । ॥ 
उतर दत चड़ बिनु मारे # केवल कोशिकं शील तम्हारे & ` 
| नतु याहं काट कुढार्‌ कटर # गुरुहं उकणदातदं श्रमथोरे ¢ 
+ दो ° गाधिघुवन कह हृदय दपि, युनिरहि हस्रे पथः । 


(0 
अजग॑वखण्डेउङखजिमि, अजह नवरः अङ म्‌॥ ६ 
| 












| कुल्या लषण साच शाल तुम्हारा ॐ कां नाहं जान बिदितसंसाशं 
ं माताह पतह उकण भयनाक # गुरुक्र रदा शोचवड जीके 
स्रा जज्चं हमर पाथं कटा 1दनचालगयडउव्याज गहूबह 
रव यआनगयनव्यवहारेया वाला # तुरतं दंड मं थेल्ली खोली 
स्रनि कटुवचन कटार सुधारा # हाहा कहि सव लग पकार 


५) भगवरं परश देखापहु म।ह्‌। # विप्र विचारि बच सुपदा 


¢ मिले न कबहु समट रणगदि ® विज देवता धरहि के वदे 
अनुचित कहि सवं लोग पुकारे # रघुपति सेनि लषण निवार । 

५ दो° लयलउतर श्राहति सरिस, भणवर कोप कशां । 

¢ वदत देखि जलसम्‌ वचन, बोले रघुकुल माच ॥ (1 

# नाथ करहु `बालकपर शो % सृध दूधसुख करिय न कोह 

८ जोधे प्रथ प्रभाव कडु जाना # ताकि षरावरि करत अयाना 1 ५१ 
जोलरिका कड अन॒चित करदा # गुरु पितु मातु मोदं मनभदीं ¢ 

% करिय छपा शिशु सेवक जानी ॐ तुमसम शील धीर सुनि क्नानी ८ । 

५ रामवचन सुनि कटक जद़ाने % कदिकटु लषण बहुरि सुरकाने 

४ ्तदेखिनखरिख रिसव्यापी क राम तोर भाता बड़ पापी ॥ "4 

5 गौर शरीर श्याम मनमादीं $ कालकूट मुख प्यं शख नाह ^ 
सहज टे अनुदर न तोही % नीच मीच सम लखे न मोदी 


$ दो -लपणकहैर हसियुनहृषनि, कोप्‌ पापकर्‌ भूल ।4 ` ं ५ 
¢. जेदिवशजनश्रलवितकरहिचलहिविख्प्रतिकूल{ 
¢ ठम्दारं अदुषरं सुनिराया #% परिहरिकोप करिय अव दाया 


^ "| ६. ९ युष २ श्रभ्नि रे द्या रिस ५ खुशा 2 भाई ७ विषय दध € उलरा १० दास ॥ 


१ 
^ [= ८ + 








भु 9 0 95 9 9 > ८95 > - 5 75 5 >> २05 ऋ 
५ [ १३६ 1 < =° रामायणएवालकार्ड °< (ष 


(~ €~ ^. च (~ 


टट्वाप निं रहि रिसाने % वेध्य दोहर पय पिराने 
जो अति प्रेय तो करियं उपाह % जोरि कोड बडगणी बलाई 
यौलत लबषणांहे जनक डरादीं ॐ मष्ट करद अनचित अलनादहीं 
, थर धर्‌ कापि एर नर नारी @ वोट कुमार्‌ खोट अतिभारी ५ 
भगरपात सनिसन निभयवानी ॐ रेस ततजरे होंग्र वलदहानी ५९ 
बलिं रामाहं देह निहार # वचे पेचारि बन्ध लघ तोरा 
‡ मून मलीन्‌ तन सुन्दर कैसे विप्रस भरा कन॒कषट जेषे ८ 
#तो= युनि लक्ष्मण वि बहरि. नयन केरे सम। ( 
. ह समीपं गमने सङुचि, परिहरि वाणी वाम ॥ 
अति विनीत सृदुशीतल वाणी # बोलते राम जोरि ग पाणी 
सनहु नाथ तुम सहज स॒जाना # वालक वचन करिय नर्दिकाना 
वर॑ बालक एक सभा % इनि न सन्तं विद्षरिं कां 
तनं नाहा कद काज विगारा ‰ अपराधी मे नाथ तम्रा 
कृपा कोप वध बन्धं ग॒साहं ॐ मोपर करिय दास की नाई 
कटियवेगि जेहिविधि रिसिजाई ॐ सनिनायक सोह करिय उपाई 
कह सुनि राम जाई रिस केसे # अजर बन्धं तव चितवञ्नैसे 
याहेकं करट कुटार न दीन्हा # तो मे कडा कोपकरि कीन्हा 
दौ ° गभंखवदहिं अवनिरपैरमणि, युनि कुडारगत्तिधोर । 
परशु अदत देखो जियत, वैरी भप किशोर ॥ 
बै न हाथ दहै रिस बाती % मा कुटार कुरित चपधाती 
भयउवाम विधि रिरेरस्रभाञ # मोरे हृदय कृपा कस कां 
आज्‌ देव दुख दुसह सहावा % सुनि सीमिति बहुरि शिरनावा 
| बाड कृपां मूरति अनुकूला % बोलत वचन भरत जनुषूला त 
पे कृषा जरे मुनि गाता कोधभये तनु राखु विधाता 
८ देखु जनकं इदि बालक येह # कीन्ह चहत जड़ यमपुर गह्‌ 


९ व्यास = प > सोने का घडा ७ दाथ ५ बरे दे वाधना ७ भाईैद रानी ६ ९ ल्ल ॥ १ 


१. @ # [॥ 











4 


(+ 











("~ 2 





4 


= ~ रामपरशुरामसवाद == [ १३७ | 
करहु किन ्ांखिन ओय # देखत योर खोट चप टो 2 
धसं लपण कां सनि पादीं % सूदय आंखि कतहु कोड नादी 1 
| ६० परद्र तव र[मव्रातः बलिं वचन सक्रोध । 


९।<७९।९।८न १९ -1त, करसं हमार प्रघ ॥ ( 
बन्धुं कहं क& सम्मत्त तारं # तरू उल विनय करसि करजोरे 


2: 


करु परितोष मोर संग्रामा % नाहित शांडु कहाउव रामा 


¶ छल तानि करहु समर शिद्रोही # बन्धु सहित नतु मायं तोही 9 


¢ भगुपति कहत टार उठये % मन मुका राम शिरनाये 


55 9 


: & गुर्नह लपषणकर हमपर्‌ <।५ व कतहु सधाइृह ते वड दोष र 
) 
4. 





द्‌ जानि शङ्का सव का % वकं चन््रमहि भरसे न राह 
राम कटेड रिसताजय सुनाशा कर कटार अगे यह शीशा 
हे रिसजाद क्रिय साइस्वामी ॐ मोदिं जानि आपन अगामी £ 


। दो ° प्रयुहिं सेवकदिसमरकस, तजह रिप बर रोष । 


वेष विलोकि कहेसि कष्ट, बालक नहिं दोष ॥ 
देखि कटार वाण धनु धारी #% भे लरिकहि रिस वीरविचाीं 
नाम जाने तुमहिं न चीन्हा % वंश स्वभाव उतर तेहि दीन्हा 
जो वम अवतेऽ सुनिकी नाई % पदरजं शिर शिशधरत गसाई 
क्षमहु चक, अनजानत केरी # चदिय विप्र उर दर्पा षनेैरी ॐ 
हमर तमदिंसरिवरि कस नाथा % कहु तो कदां चरण क माथा { 
राम मात्र लघु नाम हमारा % परश सहित बदनाम तम्डारा 
देव एक रुण धटुष हमारे % नव गुण प्रम पनीत तम्हारे एं 
प प्रकार हम तुमरसन हारे # क्षमहु विप्र अपराध हमारे । 
रो० बर बार भुन व्रचरः कहा राम सन राम्‌। 


यत्ते भरणपति स्प कैः तहं बन्धुसम वा ॥: 
निपररटि द्विजकरि जानेहु मादय & मं जस पिपर सुनाडं तोही? 


क 
न 


९ वेदा २ समाना ३ कर ४ क्रसूर ५ रिस ६ येदा ७ सेवक = दूति € क्रोथित ॥ ` १ 
।-% च र ८ पर ५८ ५८ ८ 


॥ 









1] १३८ ] रोमायणनालकाड , 
है चाप श्वा शरं आहूति जान्‌ ॐ कोप मोर अति घौर दृशान 
४. ¦ समच सन चतुरग सहाई # महा महीप भये पश अा 





% मार रभाव विदत नहं तोरे ॐ बोलसिं निदरि विप्रके मे 


 & म कहा सुन कहु विचारा % रिस अति बडि लघचक हमारी 
2 उताहं दूट पनाक प्राना % मं कदिदेतु -करो अभिमाना 


५042 4 


म्‌ ह परशुकार बाल दीन्हे # समरयज्न जग कोयिनि ङी 


न्च 
५ 1] 


भजउ चाप दपि बड़ वादा #% अरहमित मनर्हनीतिनगकादा £ 


दो जो हम निदरदिं विप्रबरि, सत्य यनह भणनाथ । 


वम्‌ वरा का अस प्रथतां % अभ्वं होट जो तमहिं उरई ॥ 


¢ उन खदुगू वचन रघुपतिके # उधरे परेल परशधर मतिके 


हैम रमपति कर धनु तेदह #खंचह मोर गिरि संदेह 


% देत चाप आपदि चदि गयः % परशुराम मन विस्मय भयञ ५ । 
¢ ^ जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुञ्चित गात! ५ 
। 


+ अर पाण बोले पचन, प्रेम नं हृदय समत 
जव रुव बनज वन भान्‌ # गहन दनुजकल दहन शान % 


1 २५ सरे ॥वप्र धनु हितकारी # जय मदमोह कोद भमहासदू ` 
9 श शाल करुणा गुणसागर ॐ जयति षचनरवना चतिनागरह 
४. ~ खद समग सव अंगा ® जय शरीर दवि कोरि अनरमा ‰ ` 

ठस्य कडा सुख एक प्रशंसा & जय महेश मन मानसं हसा ४ 
५ ¢ जतत बहुत कटे अन्नाता % क्षमहु क्षमा मंदिर दोऽ भाता 
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क 
¢. त।असकजगदुमट जाहे, भयवश नावहिमाथं ॥2 . 
त < ददन भपात मट्‌ नाना $ समवल अधिक होर वलवाना 
# = र्ण हमाहं प्रचारं कोऊ # लर सखेन काल नहो ॐ 


४ १ निय ततु १ स्षमर्‌ सकाना # इल कलंक तेहि पामर नान 10 
% ह स्वभाव न इलाह प्रशंसी % कालह रहि न रण रघ्वी 
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(८ _ = परुरामवनगमन °= _ [१३९६1 ८ 
कटि जय जय जय रघुङुल कै. # भेगुपति गवै वनिं तप हैव | | 
0 अपभय कुटिल महीप उराने # जहं तर कायर गवि पराने # 
%दा° देवन दीन्ही इन्डुमी, प्रभुपर वरषहिं फरल । ! 
# _ हये पुर नर नारं सव, मेटां मोह भय शूल ॥ ( | 
अति गहगदं वाजने बाजे # सबहिं मनोहर मंगल साने 

‰ यूथ यूथ मिलि सुपुसि सुनयना # करटिगान कल कोकिलवयनी ¢ 
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` टू विगत त्रास मह्‌ सीय खखारो % जिमि विधुउदय चकोर मारी 
# जनककीन्द कोशिकदिप्रणामा ॐ मरञु प्रताप धनु भंजेऽ रामा 


{ सख विदेह कर वरणि न जाई # जन्म दरिद्र मनहँ निधि पाई ¢ | 


५ मोदि तकत कन्द द भाई ॐ अवजोऽचित सोकदियगोसांई 
‰ कह मुनि सुद्‌ नरनाह परवीना % रहा विवाह चाप अधीना ए 


& दटतही धनु भयउ विवाह & सरनरं नाग विदित सब काहू # 
~ टो° तदपि जाइम करहु अव, यथा वंश व्यवहार । ॥ 


¢ ब्रूमि विपकुल दद्‌ यर्‌" वेद्‌ विहित आचार ॥ ८ 
¢ दूत अवधपुर परह जाई # आनट देप दशरथहिं बलाई 1 


त सुदित रावकटहि भलेदि इषाला # पर्ये दत अवध तेहि काला ह 


© बहुरि महाजन सकल लाये ॐ आइ सुवन सादर शिर नाये 
हाट बाट मन्द्र सुरबासा ॐ नगर सेवारहु चारि पासा । 
4 ह | रषि चले निज निज गृहाय ये च पनिं श्वा र्‌ बो ०0 
| हरपि चले निज निज गहाय 8 पूनि परिचारक बोलि पराये ‰ 
 रचहु विचित्र वितान बनाई % शिर धरि वचन चले सचुपाई ¢ 


पये बोलि गुणी तिननाना % जे वितानविपि इशलसजाना 7 
` 


विधिदहिवन्दितिनकीन्द्यरम्भा # विरे कनक केली म्भा # 


(दि मि व इ जत । 
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कनक कलित अदहिवेलि बनाई # लखि नाद पर सपण सहाई # 
ताहे के रचि पचि बन्ध बनाये % विचविच सक्रादामं सहाये 
( माणिकमरकत कुलिश पिरोजाॐ चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॐ 
कयि भृङ वहु रङ्ग विहङ्गा % गुदं कूजहिं पवन प्रसङ्गा 
( सरप्रतिमा खम्भन गदि कादीं ॐ भङ्ल द्रव्य लिये सव र्दी 


ज 


चक भाति अनक पुरा % सन्धुरमाणि मय सहज सहाहं 


ः 


९ 
| 
दो = सोरर्भपल्लवथभगयटि, ये नीलमणि कोरि। | 


न्न 


> ३६९ मरङत्‌ ववर, लसत ` पाटरम्य डर ॥ 
श्च रुचिर बर बन्दनवारं # मनहुं मनोभव फन्द संवार 
भर्गल कलशा अनक बनाय # ध्वज पताक पर चमर सुहाये 


~ 


दप नाहर्‌ माणमय नाना % जाई न वरि विचित्र विताना 
जाह मश्डप दुलहिनि वेदेदी % सो वरणे अस मति कविकेदी 
दलह राम सरूप गृण सागर # सो वितान तिहुलाक उजागर 
जन भवन का शोभा जसी ॐ गह गृह प्रतिपुर देखिय तेसी 


( ० 


जहातरहतिताहसमयनिदह्ारी ॐ ते लघ लगे अवनदशयचारी ८ 


क 


जा सम्पदां नाच गृहं साहा # सो विलोकि सुरनायक माहा 
५ ९।० चस नमर्‌ जाह लाक्चक।र; कपट नार रवप । १ 


( 


५ तेहि पुरकी शोभा कहत, सक्च शारद शेष ५ . 

¢ पहुचे दत रामपुर पावन ॐ हरषे नगर विलोक सुहावन 

# शप ार तिन खवरि जनाई ® दशरथ नृप सनिलिये बुलाई 

#करि रणाम तिन पाती दीन्दी & मुदित महीप आप उटिलीन्दी 

९ व्र विलोचन वांचत पाती ॐ पलकगात आई भरि चाती 
राम लषण उर कर अर चीटी % रदिगये कहत न खारी मीरी 
नि धरि धीर पिका वावी & हरी सभा वात सुनि साची ॥ 
खेलत रदे तां सुधि पाई & आये मरत सहित दोउभाईं 


८ 4 








~~ ^ तन भ पाव > 118 
१ नागचेल्ि २ लड्ी ३ गजसुक्क। ४ श्रम ५ साना £ शुच्छा७ कममद्‌व ठ खयर ॥ 
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~~~ 


पूवत अति सनेह सकुचाई & तात कां तै परती अ 
दा° कुशलप्रणप्रय्‌बन्धदोउ, अहि कदहकेहिदेश। 
युनि सनेह सने वचन, बांची बहुरि नरेश ॥ 
4 सनि पाती एलके दोउ भराता #% अधिक सनेह समात न गाता 
। प्रीति पुनीत भ्रतकी देखी # सकल सभा सुख लदहेविशेखी 





न~ 


तव रप दूत निकट वेटारं & मधुर मनोहर वचन उवार 
भया कहु कुशल दोऽ बरि % तुम नीके निजं नयन निहार 
श्यामल गोर धरे धनु माथा # वयकरिशोर कौशिक सनिसाथा 
प्हिचानेह तो कहु स्वभाऊ प्रम विवश पनि परनि कृह्राऊ 
जादिनं ते भनिगये लिवाई # तवते आज्ञ साति 


5 कृरहु विदेह कवन व्रिधिजाने # सुनि प्रिय वचन दृत सका 
दा° युनहमदहीपतियुकरमणि, वमममधन्य न कोर) 
रसम सव (जनक तनर्, वतेश्वं वभ्रूषणदाड ॥ 

पन योग न तनय वम्हारे % पुरुषसिंह तिहर `उजियारे 
जिनके यश प्रताप के अगे $ शशि मलीन रविशीतललागे 
# तिनकर्ंकदियनाथकिमिचीन्दे # देखिय्‌ रति कि दीपकरलीन्दे 
सीय स्वयम्बर भूप नेका & सिमिटे सभर एक ते एका 
6 शम्भु शरासन काहु न गरा # हारे सकल भूपं वरि्ारा 
< तीनि लोकम जे भटमानी # सवकी शक्ति शम्भधनन भौनी 


0. ६/6 


¢ सकि उगईइ सुरासुर मरू # सोऽ हियदारि गय करि केरू 
हं जेदिकोतक शि्वशेल उठावा 8 सोर तेहि सभा पराभव पावा । 
२ 


दोर तहां शम रघुवंश मणि, घुनिय महा महिपाल । 


भ॑जेड चाप प्रयास विख, जिमि गजपंकजनालं 


# सुनि सरोष भृगुनायक भये ॐ १ तिन ांधिदिखाये 
) देखि रामबल निज धन दीन्हा % विनयगमनवनकीन्दा 


---------- ष्या 





| ‰) र चिह्ी २ मपे ३ पुत्र ४ संसार ५ गहना ६ धनुष ७ नाश ८ बायासुर & कैलासं ॥ 








~ ५4 १ राजन राम अतल बल जैसे # तेज निधान लषण पनि तैसे % 
 @ कमपि भूप विलोकत जाके # निमि गज हरेकिशोरके तके | 
। ¢ देव देखि तव बालक दोड ॐ अव न आआंसितर आवत कोऊ 
#दतं वचन रचना प्रियलागी प्रेम प्रताप बीर रस्पागी + 
सभा समेत राव अन॒रागे % दतन देन नि्ावरि लागे 


(प (6 





| कह अनाति ते मृदाहं काना % षम विचार स्वाह सुखमाना 
` ‰दो- तबउटि भूषं वशिष्ठक दीन्हि पत्रिका जाइ । 


क्था सूना शकह सवः सादर दूत इलइ ॥ 
 . ॐ खन बाले गुरु आते सखपाहं % पुय पुरुष कटं महि सुखलाई % ` 

जिमि सरितां सागर पहं जादी % यद्यपि ताहि कार्मना नादी 
£ तिमिसुखसम्पतिविनदिबलाये % धमं शील पहं जाहि स॒भायट 
ठम गुरु विप्र. धेनु सुरसेवी % तस पनीत कोशल्या देवी 
# सकती वम समान जगमादीं % भयउ न हे कोउ होनेउनादीं # 
`  % उमते अधिक पुरय बड़ काके $ राजन राम सरिस सुतजाके 
§बीर विनीत. धमं त्रतथारी % गुण सागर बालक बर्‌ चारीं 
@ कुम करट सरव्बकाल कल्याना # सजहु वरात वजाई निशाना ९& 


¢ दो चलह वेगिसुनिगरवचन, भलेहि नाथ शिरना३। 


भूपति गमने भवनं तवः दूतन वास दिवाई॥ 
राजा सव रनिवास्र बलाई ‰% जनक पत्रिका बांचि सनाईं 
सनि सन्देशं सकल दरषानी ॐ अपरकथा सव भप वखानी 
प्रेम प्रपुल्ित राजिं रानी ॐ मनह्‌ शिखिर्नसुनिवारिदवानी 
खदित अशीश देहि गुर्नारी % अतिओआनन्द मगन महतारी ` 
44; लें परस्यर अति प्रिय पाती % हृदय लगाह जडावहिं छाती % 
| ४: र # ५ 1 राम्‌ ५५५०० ए की कीरति करणी & वारर्हिवार भप व्र व्रणी ॥ 
¢ सुनि प्रताप कदि दद्र सिधाये % रानिन तब महिदेवं लये 
१ हाथी २ विहर नदी ४ इच्छा ४ पुरचात्मा द नग (ङ्गा ¦ नदा छ इच्छं च्छा ५ पुर्यात्मा ६ नगाडा ७ मोर ८ ह्यस्‌ ॥ क { 

















श्वकः ~ ~ 






(५ हुत उच्ाह भवन अति थोरा % मान र्भगि चला बहंथरा | 
दो° शोभा दशरथ मवन कौ, को कवि वरणे पार। ह 
५ जहां सकलघुरशीशमणि, राम लीन्ह अवतार ॥ ह 
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दिये दान आनन्द समेता % चले मरिमवरं आशिषं इत देता ^¢ 


~ क 


चस्जव्ह तचार, चक्रवर्ति दृशरत्थं के॥ 





( समाचार पुर लागन पयेलागे घर धर दोन. वधाये ५ 


| सुन शभकथा लाग अनुरागे % मग गृह गली संवारन लागे 
¢ यथपि अतरथ सदेव सहावनि % रामपुरी मङ्गल मय पावनि ह 
त तदपि प्रीति को रोति सुहाई % मङ्गल रचना रची बनाई 
% प्वज पताक पट चामर चारू # छाये परम विचित्र वजार ‡ 


| ; वीथी सीची चतुर सव, चोकं चार पुराह्‌ ॥ 
जह तहं यथयूथ मिल भामिनि % सजिनवसमसकलयतिदांमिनि ए 
८ विधुवदनी खगशावक लाचनि # निजस्वरूपरतिमानविमोचनि ¢ 
गावहिं मङ्गल मञ्छल वानी % सुनि कलरव कलकर्टलजानी त 
% भूप भवन किमि जाइ वसाना % विश्वाविमोहन रचेड पिताना । 
५ मङ्गल द्रव्य मनोहर नाना ॐ राजत बाजत विषल निशाना 
¢ कतहु विरद बन्दी उचरहीं # कत वेदध्वनि भ्र करहीं ५ 
&5 गावहिं सुन्दरि मङ्गल गीता % लेले नाम राम अरु सीतां | 





&\ 





। भूप भरत्‌ तव [लय इलाई ॐ हयगय स्यन्दनं साजह जाई # 


९ भिष्युक २ वख ३ बन्दनवार ४ गली « विजली द न्घ ८ द्- 044 0 2 1 काः ७.रथ॥ 





¢ सो°याचकलियेहकारि, दीन्हिनिवावरि कोरिव्रिधि। ( 
कृटत चले पिरे पटं नाना ॐ हरपि हने गहगहे निशानः ‰ ` 


5 अवन वारर दश _ भरंउ उाहू # जनकसुता रघुवीर विवाह ¢ 


चलहु धागे रघुवीर बराता # सनत पलक प्रे दोड भाता 


 % कनककलगा तारण मणएजाला # दरद दृव दधि अक्षत माला 4 4 
दा. मगलयसनजानजभवनः लागन रचे बनाहइ।% 





(न 7 77 
| १४९ । ॐ रामायणएवालकारड °< 


6 
त सफल सादना बलाय # आयस दौन्ह सदित उरिधापे । 





९ २।च जान्‌ तुरगं तिनसामे ॐ पण वणे वर वाजि विराजे 
*गसकृल साठ चचल करणा # अवं इष जरत धरतपग धर॑णी 
नन्‌ भात न जाई वखाने # निदरि पवन जज चहत उड़ाने 
त्न पर्‌ घल भये असवारा # भरत सरिस सव राजक्मारा 
तब घन्द्र्‌ बहुं भूषण धारी # कर शर चाप तण करिभायी 
८।० लर्‌ बवाल बैल सव, शुरं दजन नबन्‌। 
युम पदचर असवार प्रति, जे अपि कता व्रवीनं ॥ 
चि [नरद्‌ बर्‌ रण गाद्‌ # निकसि भये पर बाहर रदे 
१९६ वतर तुरग गाते नाना ॐ द्रषहि धुनिसनिपर्णवनिशानां 
९“ सार।थन वाचत्र वनाये # ध्वज पताक मणिभषण चये 
मरचार ककेणिष्वनिकरहीं ॐ भालयान शोभा अपहरटीं 
स्वामकण अगालतं दयहौते ॐ ते तिनरथन सारथिन जोते ¢ 
न्दर सर्कल अलंकृत सोह # जिन टि मिलोकत सुनिमनमोह 
% ज जल चलाह्‌ थलाहं को नाई टाप च बड वेग अधिका 
; = राक सवं साज सजाह # रथी साराथन लिये बलाइ 2 
दो ° चदि चदि रथ वाहरनगर, लागी रन वरात। 
५ _ होत शकुन सन्दर सुखद, जो जेहि कारजजात॥‰ 
कलत करवरन परा सवार # किन जाय जहि भाति सवारी ‡ 
चले मत्त गजं धट विराजे # मनुं सभग सावनधन गाजे ५ 
गहनं अपर अनेक विधाना ॐ शिविकां समग सुखासनयाना ९ 
तिन चदिवले पिरवर वृन्दा # जनुतनु धरे सफल श्रुति छन्दा ¢ 
मागध सूत बन्दि गुणगायक ॐ चले यानचदि जो जेहिलायकं 
५ वेसर उं वृषभ बहु जाती # चले वस्तु भरि ० भाती + 
† काटिन कांवरि चले कारा # पिषिध वस्त को ~" राः चतो कटारा क वितिप वस्तुको वरणै पारा 


॥) ९ दराग्रा २ घोषा ३ पृथ्वी 8 नये ५ तलवार £ ठील ज हाथी ८ पालकी ६ सच्चर ॥ 
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~~~ -- ~~~ 
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ध न सफल सवक सरदाई # निज निजसान समाज बनाई 
% दोर सवके उरं निभेर हर्ष, परि एलक शरीर । 
छ ह ९।७९ नन «।।९, रम लष द्‌।उकीर ॥ ९ 
गरजरहिं गजघर्या ध्वनि धारा % रथरव वाजि दीस चहं ओख ६ 
% निदरिवनाद मरा! टनिशाना ॐ निजप्राककदसुनिय न कना 
 @ मदाभीर भपति के दरि रजं जं टैजायं पषाणं पवार ( 
चदं अटरिन देखाहं नारी ॐ लिये आरती मंगल थारी 
| ग्रहै गात मन।हर ननि # सात ्यनन्द 5 नहु जाइ बखाना 
० तव समन्त दुह स्यन्दन साजी ॐ जोते हय रषि निन्दक्‌ गाजी 
%) दोऽ रथ रुचिर शप पहं अने # नहिं शारदग्रति जाहि बखानिं 
0 जञ समाज धक रथ साजा % दूसर तेज पुंज अति भाजा 
6 दा ° तहर सरचर्‌ वराद, हरषे चदाय नरेण । 
( ्राएचदटैरस्यन्दनयथमिरि, हर यस्गोरि ०/९ श ॥ 
(स हितं वशिष्ट सोह शपक्से #क्वुरणुरं संग परन्दरं जेते 
र कलावत बद्‌ विवर रङ् # दाख सवाह सवं भांति बनाऊं ॐ 
# समिरि राम शुरु आयस पाई % चले महीपति शंख वजाई ‰ 
हरषे विबुध विलोके वराता # परषां समन समगल दाता 
भयउ कोलाहल दय गय गाजे # व्योम वरात बाजने बाज 
सुर नर नारि सुमंगल गाई #% सरसराग॒बाजहिं सहना 
¢ घरदधरिट ध्वनि व्रणि न जाई # सरो करे पायक शहराई ‰ 
त करहि विद्षकं कोतुक नाना ॐ हासं कशल कलगानं सजानां { 


दो° तुभ नचाव ङमरवर, अकनि म्रदंग निशान) 
। नागरनटचितवर्हिचकित, डिगहिं नतालबिधान 


न+ 


# 


बने न वरणत वनी बराता ॐ दोहं शन सुन्दर शमदाता 
( चापे वाम दिशि लेई # नहं सकल मंगल कंटिदे$ 


न्रा नना १ न नवल वा  प-नव कद्व 1 


१ पू २ धूलि ३ पत्थर ४ घोड़ा ५ चदस्पतिजं। £ इन्द्र ७ भाड़ < नीलकरड ॥ „9 
८५८८ ५७१८ ५८ ८ ०० ८ ~र र ८: 












| मकरी कह क्षेम विशेखी % श्यामा वाम सुतरुपर देखी 
¢ सम्मुख आयउ दधि अरु मीर्ना % कर पुस्तक दुद विप्र प्रवीना 


% दो ° मंगलमय कल्याणमय, अभिमत एल दातार । ्‌ 4 













[श्र] = ६ ] = रामायणवालकारड ०८ 
दाहिन काग रेत सुदावा % नकल दरश सब काहू पावा 
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सानुश्ल बह त्रिविध वयारी ‰ सघट सवाल अआवं परनायी 
लाबाफरे एरिदरशदेखावा ॐ सरभी सम्खं शिशटहि पियावा 
खगमाला दाहेन दिशि आह ॐ मंगल गण जन दीन्ह दिखाई 


जय॒ सवं साच हनहत, मय शकुन इक्बार्‌ ॥। 





9 मंगल शक्न सगभ सव ताके ॐ सगण ब्रह्य सन्दर सत जकर # 
@ राम सरिसबर दुलदिनि सीता % समधी दशरथ जनक पनीता 
ठ खान अव्याद्‌ शकुन सव नाचे % अव कीन्हे पिरंचि हम सचि 
# यहिविधि कन्द वरात प्यानं # हयगय गाजे हने निशाना ‰ 
आवत जानि भानुक्ल केत्‌ सरितन जनक रवैधाये सेत | ॥ 
वाच बीच पर वासर वनाय % सरपुर सरिस सम्पदा चये 
8 अशन शयन परवसन सुदयि ॐ पावहि सव निज निज मनभये ह 
४ नित नृतन संखलाख अनुश्ला ॐ सकल वरातिनं मन्दर भला £ | 


&तो- आवत जानि वसत वर' युनि गहगहे निशान ।‡ 








अगवानिन जब दीख वराता | उर आनन्द पलकि भरिगाता ` 


१ नेवलां २ लोमड़ी ३ सफ़ेद चील ७ मद्ुली ५ 


सजि गजरथपदचरतरंग, लेन चलते अगवान ॥4 


 @ कनक कलश कल कोपर थारा # भाजन लालत अयक्‌ प्रकारा ` ु ५ 
हमरे स्घासम सब पकवान % भांति मांति नदिं जादि वखने% 
तै फल अनेक पर वस्तुं सुहाई # हरषि मेंट हित भूप पठहद् 
 % भूषण वसन महामणि नाना ॐ खगण्ग यगय बहुविधियाना ह ` 
 % मगल श्न सुगन्ध सहाये % बहुत भाति महिपाल पाये # १ 
 % दधि चिउरा उपहार अपारा # मरिभरि कावरि तरले करारा 


[2 





णय 











= 4 चत 9 











"नन ४7 
चच < पुल अ भोजनं अस्रततुल्य ॥ °) 


<=ॐ० रामादिविवाह =< [ ९४७ ] 
गि नावं सहित अगवाना % मुदित बरातिः (= 
देखि नाव सहित अगवाना % सुदित वरातिन हने निशाना 
दो ° हरषि परस्पर मिलन हित, क्क चले वगमल । ए 
जल आनन्द समुद्र इड, मिलतावेहाय सुरंल ॥ ¢ 
वरपि खभन सुरसुन्दरि गावहिं % मुदित देव दन्दुभी वजाबाह हु 
वस्त॒ सकल राखी चप आगे # विनयकीन तिन अतिञ्जुरागे 
| रम समेत राव सब लीन्हा # भे बखशीश .याचक्‌न दीन्हा 
 %करि पूजा मान्यता बडाई # जनवास कटे चलं , लिवाई ९१ ^ 
% वसन विचित्र पांवडे परीं # चप दशरथ तापर परग धरी # 
अति सन्दर दीन्देड जनवासा # जं सब कं सवभांति सुपासा ह 


जानी सिय बरात पुर आई ® कट निज महिमा प्रकटजनाई | । 
८. 
¦ ^ 10 ५ हृदय 





!र % > ५८२ 


८‰ ~ 


न | 


५८) ५८ > 4८ = 
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च~ 


>= 


समिरि सव सिद्ध बलाई #ै मप पहुनई करन पह 
{द° सिधिस्षवसियस्राययुत्रकनि' गर जहां जनास । ६ , 
# लिये सग्पदा सकल यख, सरपरभोगविलास॥ ४ | 
# निज निज बास विलोकि बराती # सुर सुख सकलसुलमसवभाता ` 
¢ विभव भेद कडु काह न जाना # सकल जनककर्‌ करर्दिवखाना 
 % सिय महिमा रघुनायक जानी # दर हृदयं ₹इतु पा्टवानी (1 
 % पित्‌ आगमन खनत दोउ माई # हृदय न अति आनन्दं समाई + 
¢ सकुचत कटि न सकत गुरुपाद % पितु दशन लालच मनाय ह 
( विश्वामित्र विनय बड देखी # उर उपजा संतोष व्शिखी ह 
हरषि बन्धु दौर हृदय लगाये % पुलक अग लोचन जल ये ¢ ८४ 
# चते जहां दशरथ जनस # मनं सरोषैर तकेड धियाम ! 9. 
(1.01. (~ = ज्‌ (9. ~ ४ त ः 
# टौ ° भूष विलोके जबहिं यान, आवित सुतन्‌ समत । 4 
> ^९॥ > ७ ¢ ` ५९, चते = भर हसी | त †. | (न 
 # उरे हरपि सखसिन्धु मह, चले थाहसी लेत ध | 
 # निरि दण्डवत कीन्द महीशा # बारवार पदरन धरि शशा 


=> 










षन 
॥ ¶ 
8 
॥ 
. 
॥ 
ध 
0. 
छ 
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बद्‌ २ देाङ्गना ३ "11... पानी ^ क ५ ग + स 
॑ व +< ७ ~र ~= र । ए 
॥ ~ | 9" व # च ॥ ५.५ (4। | +| "वकित. । ^ 
॥ क विनि 0, ५1 । 






(व = १ 99 

८ १४ 1 <° रामायणवालकारड === | 
त ॐ।। रकं राव लिये उरलाई दे अशीश पृ कुशलादं % 
£ ~ .९णड्वत करत दाउ भाई % देखि रपति उर सख न समाई | 

०९ (य लाई ठसहे दुख मरे % तक शरीर प्राण जल मेरे ^ 

8 2 = १. पदरार तिन नाये % प्रम सुदिर्वं सनिवर उरलाये ८ 
` वृन्द बन्दे दुह भाई % मन भवत अशीशतिन पाई 

^ सहातुज कन्ट्‌ प्रणामा $ लिये उगइ लाह उर रामा 9 
¢ ९1 लपण दख दाउ भाता # मिते प्रेम परिप्रण गाता ¢ 
दा* प्रजन परिजन जातिजन, याचक मन्त्री मीत । ५ 
सल यथाविधि स्बाहप्रयु, परम कृणाज्ल विनीत ॥६ ` 
ह. दसि वरात जडानी % प्रीति किरीतिन जाय वानी 

चप समीप सोहि सत चारी % जन धन धम्मादिक तनुधारी 
( तन साहत दशरथ कहं देखी % सुदित नगर नरनारि विशे ¢ 
% उमनवरप स्रहनाहे निश ना % नाकरनैरी नाचि करिगाना 
६ तानन्द्‌ अरु विप्र सचिवगन ‰ मागध सत विष वन्दीजनं 
^ हत वरात राव सनमाना % आयस मांगि फिरे अगवाना 
# प्रथम वरात लगनते आई @ ताते पुर प्रमोद अधिकाई ८ 
# “वानन्द्‌ लाग सव॒ लददीं वद्हदिवसनिशिषिधिसनक 
४९ ^ राम सीय शाम्‌ अवधि, सुकृत्यवधिदोउशज।४ 
१ जहतह पुरजनकहहि शरस, मसिनरनारसमाज॥ ४ 
¢ नक सङेत मूरति वेदेही % दशरथ सुकृति राम धरि देही 
5 इनसम काहु न शिव आराधे % काह न इन समान फृलषापे 
इनम कोउ न भयउ नगमादीं % यदै न जग कोऽ होनेऽ नाहीं 
१ म सव सकल सुकृतकी रासी % भये जग जनिम जनकृषुरवासी 
( जिन जानकी राम यवि देखी ॐ कं सुकृती हम सरिस प्रिशेखी ९ 
+ 
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खव रधुवार विवाह ‰ लेव भली विधि लोचनलोह 


९ हदय > शरस्य ३ प्रसन्न पुज ५ शरप्सरा £ खुश ७ लाभ ॥ ८५ 
५८५८ ५५८५८८८ 


^ 


०८४८०८२ 


| क) | ) भरत रामर।क स्यनदटारां # सहसालाख न सकाहं नरनारा 6 


एवि 
1 =° रामादिविवाद == [ १४६ 14 
ग कृदरं परस्पर कौफिल वयनी ॐ यदि विवाह बडलाभ खनयनी 4 
` ¢ वे भाग्य बिधि वात्‌ बनाई 8 नयन अतिथि हेर दोऽ भाई र 
५द्‌= वाररदिवार्‌ सनेह वृश, जनक बौलाउव सीय! 
¢ लेन श्रै बन्धु दोउ, कोटि काम कमनीय ॥६ 
५ विध भांति दोहदि पहुनाई % प्रिय न काटि अस सार माई ८ 
तव तव राम लक्मणटि निद्ारी % हेरे सव षुरलोग सखारी प 
¢ सखि जस राम लषणकर जोया % तेसह भूप संग दइ टोदा 
श्याम गौर सव अंग सुदाये % ते सव कदि देषि ज अथि 
का एक मेँ आज्ञ॒॒निहारे ॐ जनु विराव निजाय सवारे $ 






























, 0 लषणः शद्सृदन इक रूपा 8 नखशिख ते सव अंग अनूर्पा दु 
मन भावाहि मुख वराणन जाद्य ॐ उपमाकरहं तविथवन कोञनाहीं # 


> ८4 


१. ८ ¢ ह॑ उपमान कोउकहदासुतलसीकतरहैकविकोविदक्‌है। | 
` (बल विनय विया शील शाभा सन्ध नसम यः ल ॥ 
 (्युरनारिसकृलपसारि अचल धह वचन्‌ युना 6 
(1 | ५ व्याहिय चारिउ भइ यपर हम सुमगल गाही ॥६ 
सोर कहहिं परस्पर नारि, वारि विलाचनपलकतन्‌ 1 
¢ सखिसवकरवपएरीरि' एण्य पयानिधभपदाउ ॥ 8 
॥ ।  बहिविमिसकलमनोरथकरदीं # चर्नद यगि उयेगि उभरीं 
|  दसीय खयम्बर जे चप आ देखि बन्धु सव तिन सखये + 
५५६ < कहतरामयश विशद विशाला # निज निज भवन गये बहिषाला ‡ , 
गये बीतिक दिन यहि भाती # प्रमुदित प्रजन सकल वरात ° ५ 


मंगल मूल लगन दिन चावा & ।हम कठ गहन मास सहावा क ४ ५ ५ 
















। &ग्रह तिथि नखत योग कारू ®` लगन शोधिबिधिकीन्दषिवारू 4 1 


(# ^) क .† "५ 





४ क.1॥ | # ५ त भ १ 4 ` ॥ 17 
> ५.१ | ^ च 1 | ॥ ॥ ््‌ ६ | ४४ ५ त । {^1 + 
{ ४५४ ध. / "(१ \४ 1.१4 7) | | ॥ 
॥ 0 114 "गौ { भ ¶ ॥ १ रै " ५ । 
[न | “नर ¶ 1 
+.) ५ ४ 44 ॥ |... 
(1 1५ 4. १ कः न ¢, भर्व | । 1 + |. भ ५ ५ ७ + # ८ ¶११ भि ॥ ` ॥ त 1 ॥ ४, 


१५० । -~=ॐ० रामायणएवालकारड °= 
पठे दीन्द नारद सन सोई % गनी जनक ॐ गन जाहु | 
# उना सुकल लागन यह बाता # कहहिं ज्योतिषी यपर विधाता | 
दो धे धूलि बेला विमल, सकल युगल भूल । ¢ 
` [वंप्रन कृद 1५दहसन, जीवनं समय अनुदक ॥ ~ 
उपरोहितरि केऽ नरनाहा % अव विलम्बकर कारण क हा ॐ: 
शतानन्द तव सचेव बुलाये ॐ मंगल सकल सानि सव लाये 
रख (नरान पएवं वहुवाज # मंगल शक्न सकल शभ साते 
भग सुनासनि गावृहिगीता # करहि वेद ध्वनि विप्र षनीता ( „(4 
सन चल सादर याहे भाती #‰ गये जहां जनबास् बराती | 
रर लपराति कर दसि समाज्‌ % अति लघुलगे तिनहि सराजं # 
भन समय अव धारेय पाञ ॐ यह सनि परा निशानन धा ॥॥ 
गहर ङलविधि राजा # चले संग सनि साध समाजा ध 1 
९ ^ भण्यवेमक्य्रवधेशकरः देखि देव ब्रह्मादि 0 
लग्‌ सराहन सहस सुख, जानि जन्म निजवादि ॥ द 
सरन सुमगल अवसर जाना ॐ परपरि खमन बजाई निशाना ठं 
#1 साव बद्यादक विदध वरूथा ॐ चदे विमानन नाना यथा ८ ^. 
भम लक तनु हदय उह & चले व्रिलोकन राम व्रिवाहू # 











देखि जनकपुर सर श्रलरागे % निजनिज लोकसवदिलघरलागें 
 % नतवाहचाकतवेचिच्रविताना # रचना सकल अलौक्तिक नानां 





नगर नारिनर रूप निधाना # सर सुषम सुशील खजाना € 
 & तिनि देखि सव सर पुर नारी % मई नसत जनु विधं उजियारी 
1... विधिरहि भयउ ाश्चयं विशेखी ‰& निज र्‌ कृल्व तहु न दख ।\ 
८ “ष सयमय ट्व सच्‌, जनि रश्च भुलाह। # ` ; 
` (हृदय निवारह धरधर, किय रघुवीर विवाह ॥४ 
+ # जिनकंर नाम लेत जगमाहीं % सकल अमर्गल मूल नशाहीं 


+ ९ ज्यातिषा २ स्वच्छं २ खुहाथिल 9 इन्द्र 0 8 
(= 












५ पुष्प ६ देवता ७ चद्रमा ८ श्रशङ्कुन ॥ ¢ न ५. 


(नि 
-===० रामादिविवाह °च [ १५१] | 


न न-स्तव 
न "= ------ 


करतल होहि पदारथ चारी % ते सिय राम कहे कार्मारी # 
¢ यदिविधि शं सरन समुमावा # पुनि आगे वर वसह चलावा 
\ देवन देखे दशरथ जाता % महामद मन पृलकितगाता $ 
[ध समाज संग मदिदेर्वा % जनु तदु धरे करदं सुर सेवा 
सोहत साथ सुभग सुत चारी % जमु अपवंगं सकल तनुधारी 





५ 
4 
{४ 


मरकत कनक वरणएवर जोरा # दसि सरन भेह प्रात न थारा ` 
पनि रामर विलोक दियहरष # शृपाह सरां सुमन्‌(तनवृरपं 
दो° रामरूपनखशखनराखः वरि ह्वार्‌ नलर । 
पलकगात लोचन सजलः उमा समेत परारि ॥ ॥ 
केकिवर दति श्यामल अग्‌ # तडितविनिन्द्‌कं वसन सरगा | 
व्याह विभूषण विविध वनाय ॐ मगलमय सव भात सहायं % 
= शरद विमल विध्रुवदन सुहावन नयन नवल राजाव्‌ लजावन्‌ 
सकल अलौकिक सन्दरताई % काट न जाय मर्नहया मनमाई द 
¢ बन्ध मनोहर सोहि संगा 8 जात नचावत्‌ चपल तरंगा ह 
# राज कवर वरवानि नचावाहं # वशामररासक विरद , घना वहि 
\ जेहि दरंग पर राम विराजे # गति विलाकखगनायक लाज ; 
¢ कटि न जाइ सव भावत सहावा # बाज वष जनु कृमि वनाम ॐ 
छं ° जबु वाजर्वेपवन। प्रनासज रामद्टव्यातसाहड ।% 


| श्रवलोक्िवयवणु रूप राण गति सकल गवन विमोह 






` ` ट जगमगतिजीनजडावलज्यातिघुमातिमणिमाणिकलमे) 
| |  क्रिकिणिललामलगामललितविलोकिषघुरनरयुनिठगे॥ ८ 
हले प्रुमनसहि लयलीनमनः चलतवाजदविपावि । 4 
भूषितडगण तदित घन, जनु वर्षहिनचाव॥६ 

जेहि वर वाजि राम असवारा # तेहि शारदहु न वरणे 4 १. 
{य ; शङ्कर राम रूप अनुरागे # नयन पचदश अतिप्रियलागे ह 






~--~-- --- ~ ~~न 





35 अ च 95 25 5 25 >= 5 25 25 ८25 ऋ 25 35 रन 

[ १५२ । <= रामायणवालकाण्ड °< 
हरि हित सरित राम जब जोहे % रमा समेत रमापति मोहे 4 
निरखि राम चवि विधि हरषाने ॐ अआटदिनयन जानि पिताने 
स॒रसेनंप उर ॒वहुत उच % बिधि ते उ्योदे लोचन लाह ८ 
५ 





रामहिं चितव स॒रेश खजाना % गोतम शाप परमदित माना 
दव सकल सुरपतिहि सिहादी # आङ्च पृरन्दरसम कोंऽनादीं 
मुदित देवगण रामदहिं देखी % वरप समाज दुहहरष विशेखी 
#च ° अतिहषराजसमाजटृहदे।शे दन्हमीबाजहिघनी । ८ 
+ व्रषहिस॒मनयुरहरषिकहिजयजयतिजयरघुकुलमनी॥ ५ 
¢ यहिभांति जानि वरात आवत वाजने बहवाजहं। 
# रानी सुवासिनि बोलि परिडिन हेतु मंगत साजहीं ॥ 
# दो ° सजि आरती अनेक विधि, मगल सकल संवार । 
# . चलीं सुदित परिदनकरनः, गजगामिनिवरनारि ॥ 
 विधुबदनी खगशावकं लोचनि ॐसवनिजछविरतिमानविभोचनि 
पिरे वरण वरण पर चीरा # सकल विभूषण सजे शरीरा 
¢ सकल सुमंगल अंग वनाये & करि गान कलंकंट लजाये ह 
४ ककण किंकिणि नूप्र वाजि # चालविलोकरिकामगजलाजहि 


0 


नथः 


ध 


१ बाजाह्‌ बाजन विविध प्रकारा # नम अरु नगर समगलचाश 
# शची शारदा रम। भवानी ॐ ज सुरातय शच सहज सयानी 
कपट नारि वर वेष वनाईं # मिली सकल रनिवासदहि आई 
# कराह गान कल मंगल वानी, # दरष विविश सवकाहुन जानी 


४ च~ कोजानक्यदि्रानन्दवशसवव्रमवरपरिदनचली । 
¢ कृलगनमधुरनिशनवरषाहिं सुमनयुरशोमामलली ॥ 
# आनन्दकन्द विल।कि दलह सकल हियहरपित भः । 

‡ अम्भोजन्रम्बक अबुरर्भगि सुञंगपलकावलि दई ॥ ठ 


2, १ विष्णुर स्वामिका्िकेय २काकिला ८ इन्द्रा | 
ौ णा ५ लक्ष्मादक 
(4८ 9८ पीर ५८ च 9 चर ८ र ८4८२९ ८ग न 0 





अ (~ 
=-= रामादिविवाद °< [ १५३] 


निन कक चच च र 


ना क 
-------- --------------------------~---- 
न = ~---- 


दो° जी खमा सियमाठ मन, दाख राम वरवेष । 


सौ न सकिकटिकल्पशत, सहस शारदा शेष ॥ 


तैः नयन नीर दा मंगल जानी # परिडन करहि युदित मनरानी 
6 वेद विरहित अर दुल आचारू # कान्द भलीवि(ि सवन्यवदार्‌ 
ह पच शब्द ध्वनि मंगल गाना # पट पाविड प्राहं वाव नाना 
९ करिश्रारती अध्य तिन दान्हा राम गमन मण्डप तव कन्हा 
५ दशरथ सहित समां विराजे % विभवं विलो कि लोकपतिलाजं 
तैः समय समय सुर वरषा फलत ‰ शात पटह माहरस्र्‌ अद्खकृला 






४) यहि विधि राम मर्डपाह चा #% ध्यं दइ आसन वयय 


< पेठासिमासन आरतीकरि निरसिवरसुलपावही 
; मणिवसन मूषणभूरि वरह नारि मंगलयाविर। ॥ 


ब्रह्माद्‌ वृर विप्रवेष बनाई काठक टेखहीं । 
बलां किरविकुलकमलरविव्विसफलज वनलेखह ॥ 
दो नाड बायी भाल नट, राम नेलावारपाः्‌ । 
शदितश्रशीशहि नाई।शर्‌, 21१ हृदय समह्‌ ॥ 


दतिग्रीती % करि वेदिक लौकिक सवरीती 


मिले जनक दशरथ 
मिलत महा दाड राज्‌ विराज ॐ उपमा खोलि खोजि कविलाज 


| (किर 


लही न कतहु दा हियं मानी ॐ इन सम यइ उपमा उरञख्ाना 


समधी देखि दव श्रनरागे # समन बराष यरा माकन लग 


जग विरंचि उपजा 
सकल भांति सव साम्‌ 
देवगिरा सनि स॒न्दरि 


पविड अत्य 
र सम = दय २ निावरि करं खुशी ५ हृदय ६ श्रादरसे ७ माङ ॥ 
८ १८२ ‰ > % २ ‰ ८ सगय थ८ रट 


जवते ॐ देखे समे व्याह बहु तवते 
समाज ॐ सम समधी देख हमं आज 
साची #%प्रीतिञ्लोकक दुहुदेशिमाची 





क) 4 ^ ति # ऋ ~. कष्य शव कज र. > क ^ थ { । 
# „9 + " 19 ~ १ १ 0 6 


। % नम अर नगर कोलादल होई # आपन पर्‌ कड घन न. १९९ 


4) 


५ 


हाये % सादर जनक मर्डंपदहि तः 


| 2 । ^ वेणि ईैवरि अव आनहु जाई % चने सुदितमन आयर पाई 0 





| 6 > >> >> >>) ~> = = ^> > 06 रध 
१५४ | रामायणएबालकार्ड °< 


= (र 


|) 


(ध = 
(= 


नज पि जनक सुजान स॒वकह आ्ानिरसिंहासनधरे॥ 


काशिकहि पूजत प्रम्रीति कि रीति तो न पर कही ॥४ 


1 ० 


नहर कगृन्हं काशलपात पूजां # जान इश सम भाव न दूजा 
॥ नार्‌ पास कार्‌ वनय बड़ाई # काहे नजमाग्याविभव वहू ताह 
1 न शात सकल बराता # समधा सम सादर सव भाती 


आसन उचित दिय सव काहू # कटा कहा मुख एक उाहू 
सकल वरात जनक सनमानी % दान मान पिनती घर बानी | 


९ ^ 






पूजे जनक देव सम॒ जाने % दिये सुञ्मासन विन पदिचाने % 
छं = पहिंचानकोकेदिजानसवहिं अपानय॒धिमोरीमःई । $ 





८ 
दो. रामचन्द्र मुख चन्द्रववि, लोचन चार चकोर । ¢ 


¢ करत पान्‌ सादर सकल, प्रेम प्र॑मोद्‌ न थोर ॥ 
ह समय (वलाकिं वशिष्ट बुलाये # सादरं शतानन्द मुनि आये प 





सनि उपरोटित वान # भभुदित सखिन समेत सयानी 


 िमवधू कुल वृद्ध बुलाई ® करि छल रीति सु्मगल गाई % 


4 १ दाथ \ चतुर ३ समान ७ राजा ५ छल ६ दोना ७ दख = रन 
























५ + रच ५८८०८०८८ > 


लं ° मर्डपविलोकििचित्ररचनास्चिरतामनिमनह ध 
कलटष्टसरिसिं वशि पज विनयकरि आशिष लही 1६ 


दो< बामदेव त्रादिक कषय, प्रजे प॒दित मर्हशं । ८ 
देये दिव्यश्रासन सबहि, सबसन लही अशीश ॥ { 


 . % विधिहारेदर दिशिपतिदिनराऊ % जे जानि रघुवीर प्रभाङत 
` श्कपटं विप्र वर वेष वनोाये ॐ कोतुकं देखि अति सच्पाये ‰ 


अ्आनन्द्कन्द्‌ विल।क दलह उमयं 1देशि आनंद मः ॥ र 
खर लखं राम सुजान प्रज मानसिक आसन दये ।¶ 
अवलोकिशीलस्वमावप्रयुको विबुषमनप्रमदितभये॥८ 


न । ४ ४ ~ ध का ग य क १, > + क वक + >^ > 8 
र क ~ २. भ क ~ = क क क व 
= नः > कन ष्वा 3 न ~> क क ( -: श > = कण्नद जव + = = क में क (जनन्या रौ ५2 


1, 011) 11 
द्‌ & अज्ञा ॥ 


सट ॐ ८25 2 ज > 

== रामादिविवाह °< [ १५५) 
नाण्सिष जे सर वर वामा # सकल सभाय बन्दर] त त वर दाम % सकल सभाय सुन्दरी श्यामा ‹ 
तिनि देखि सुखपावदिं नारी # विदु एवान प्रणत प्यारी 
बारबार सनमा्नाह रानी ॐ उमां रमा शारद समजान। 0 
[ज बनाईइ % सादत सण्डपाहं चल। [सवाई 









सिय संवार सव स 
छं ° चलिल्याईसीतर्हिसखीसादरसा जदुम गल मन 


नप सप्त साजे सुन्दरी सव. मत्त ऊजर्‌ म नी ॥ 
कृग्‌ नघनिशुनिध्यानत्याग््कम क कलल(जह। | ५ 
(1 | प॑जीर वपर कलित ककण तालगतं १९१। ज । ॥ ६ 
४० सोहति वनिता इन्द्‌ मह" सहज य॒हावनि साच । द । 
छविललनागएमध्य ख पुषमाश्रतिकमनीय ॥ + 


# सिय सन्दरता बरणि न जाई # लमा बहुत नाहारं । 
ख बरातिन सीता & रूप राशि स्‌ भांति नता 


५ - 1 ड 
स त 














रावत 
सबहिं मनटि मन कौन्दप्रणाम। देखि राम भये प्रण कामा 
सतन समेता % कहि न जाइ उर्‌ आनदजता 


। ह फूला % सुनि अशीशध्वनि मंगलमूला हु 
गान निशान इुलाहल भा ह प्रेम प्रमोद नगर नरनास 
^ यहिषिधि सीय मण्डपदि आई # भरु रा सुनिराई % 
% तेहिश्वसरकरि बिधिव्यवहारु # एई इलगुर सब कगन्टं अचार ९ 
° आचारकरियषगोरिगिएपति ुदत्‌वप्रपुजावह। । ८ 
सर प्रकट परजा लेहं दें अ्रशीश अतिषठख पाची ॥ 

५ | पकं म॑गलद्रव्य जो जेदिसमय छान्‌ मनम्‌ च । 
मरे कनक कोपर कलरासवर © । परिचारक रह ॥ 
 ^#कृत त र[ति प्रीर्त स रविकहिदेत सुव साल्सकय। ४ 
भयां (पमि ति दैव पुजाइ सीवहि स॒मग सिहासनदिये ॥ 


1 4 
(&। 9. - 














| १५६ । == रामायणएबालकार्ड °< 


0 
% ।सयराम्‌ अवलाकनं परस्पर प्रम काहु न्‌ ल।खपर । त 

% गन इड वर्‌ वाया अगाचर्‌ प्रकट काव केसे रे ॥ 
$ दौ ° हौमसुमयत्‌चधरिमिनंल, अतिहितग्राहुतिलीन्ह। ४ 
विप्र वषार्‌ वेद्‌ सब, कषिविवाहवषिधिदीनच्छ ॥ ८ 

(+ अनरकं पाटमाहषी जयजानां ॐ साय मात फेमिना वृचा 
च्रयरा सकृत सुख सन्दरताई्‌ @ सव समेट विधि रची बनाई 
समय जानं श्ौनवरन बलाई # सुनत सवासिनि सादरत्याइ 
४ जनक बामादाश साह सनयना # हिमगिरिसंग वनी जनमनां 
% कनक कल्‌ माए कापर रूर्‌ ॐ शुचि सुगन्धं मगलजल प्रं ¢ 

| ध मिज कर दत्‌ रव अरुराना धर राम के जागे आनी 
4६।€ वद सन मगलवानां ॐ गगनसमन भरि पूवसरजमतिा 

५ १९ वलाक दम्पात अनरागे % पाये पनीत पखास्न बाग 0 
#० लें पलारन पाय पंकज प्रम तबु पुलकावली । ¢ ` 
गत मरस्गननर्नश्चानजयध्वानेउमागजन चहदिशिचला 
#जे पदसरोज मनोजश्ररि उरसर सदैव विराज । ८ 
+ जेसकृतयामेरतबिमलतामन सकल कलिमलभाजही॥ ६ ` 
४ ज (स पुनवानता लह्य गाते रदौ जो पातकम ।९ 
मकरन्द जनक शम्भुशिर शुचिताशअ्वधिस्चर वरनः॥ 
( १९ मदुपमन योगीशजन जहि से अभिमतगतिलह । 
० द पखारत भाग्यभाजंन जन्‌क जयजय सब कै॥ 
। १२ॐ१्‌।२ करतल जार शगाखोचार दोउ कुलग॒ङ केर । 


| प > र | 


"यपासद्रहणाबलाकिविधिय्युरमदन ९ नआ्नद्भर्‌ 
&षभ्रल दह दसि दम्पति पुलकि तव॒ हुलस हिय 

5 करि लोक वेद्‌ विधान कन्यादान दप भुषण देये ॥ 

५.0५ १ चिपाडश्ा २ च २ गाना ७ जनक कीसी ५ पाचती की माता ६ पुष्परसं \७ पाञ्च ॥ 





‰ ८७ ५०८ ५ 


। 
| 
। 
| 
| 


क > = 6 
~= रामादिविवाह < ` [ १५७ 1 


न "~-----~----~---- 
-~------> 


4 0 
वन्त जिमि गिरिजा महेश!हि ६२६ # सागर द । 
मि जनक सिय शस्हि समप बश्वकलवमर्‌तिन्‌इ ॥ 
प्रकरं विनय ।३द६ 2 दह अरत <९। री | 
र क्षम विधिवत गांठ जीरी दौनलागा भाव ॥ 
° जयध्वनि वन्दी वद्ध्वानः समल गान नशमन। 
वारनहरप हिवरषहिविदुध, अुरतर इमन्‌ जन्‌ ॥ 
# कैवरि वर कल भावा, ‰ नयन लाम सव॒ सादरलंह। 
¢ जाइ न वणि मनोहर ज % जो उपमा कड किय सा धाय 
राम सीय स॒न्दरिं पारा $ जगमगाति मणिखम्भनादीं 
८ दन मदन रति घरि बहुरूपा # दखाट राम (वाद्‌ अनुपा 
् दरश लालसा सक्च न धार" ‰ प्रकटत द्रत बहोरि बद्येरी 
भये मगन सव दखनदः र जनक समान अपान विसारे 
# प्रसदित अनिन भारी $. & नेग सहित सब रीति निवरो 
राम सीय शिर सेदुर्‌ दे # उपमा १ जाय कविकिहीं 
ध स्र पराग जल्तंज भरिनीकिं ॐ शश भाष ञ्ह ला भद्यमोक् 
रि वभि दीन अनुशासन # बर इ शान वेटि इक रासनं 
{ रं = वैते वरास॒न राम्‌ जान भदित मन दशरथमभये । 
% तजुपुल।क पनि पुनि दैखिश्पन्‌ सुङृतद्धर्तरएलन य ॥ ६ 
 । ¢ मरि वन रदा उक्राह राम ।वाह र सबही कहा । 
&केहि मति यृरलि सिरात रसना एक यह मंगृलमह ॥ 
। {तव जनक पाई वरि भाययु व्याह साज साय, 
| 
| 


न 
॥ 







9 


ॐ 3022 ४६ 


न न 
ह| 
= 





(~ स 


¢ माणट्वी श्ुतिकीति उ) पला १ ईैकारिके ॥ 
 कुशकेत्‌ कलया प्रथम एएशील सुख शोभामः 
सव रीति प्रीति समेत करि सी व्याहि खेप भरतहिद्‌ई ॥ 


द्च्छा ४ लाल ५ कमल द श्त ७ श्राश्चा = करपद्क्ष॥ 
> 


1 लक्ष्मी २ कामदेव का खी २ 
०८2५ ५७ 4 शः द ५८८५००१८ ~ 











तिक = 


॥ = ~ ं | : = पौ भषयीमभाभूलन्कनयनम ५) र ~~~ शिः 1 दस जेष वी हेच: 


> 7 = 25 55. 9 
[ १५८ ] <° रामायणवालकारड =< 


| । जानकी लघुभगिनी घकल प॒न्दरिशिरोमणि जानक । 
 (सजनकरदीन्दीम्याहिलषतदहिंसकलविधियनमानिकै॥ 
® जाहनाम श्रविकौरतियुलोचनशमसिसवरणत्रगयी । 
सो दईं रिपुपरुदनहिं मूपति सपशील उजागय ॥ | 
५ 





4 


 (& अलुरूप्वरदुलहिन परस्पर लख सुचि हिय हषा! 

¢ सव यदित सुन्दरता सराहाह युमन सुरगण वषहा ॥ 
 ८यन्दर पन्दर वरनसह सव एक मण्डप राजहा । 
जबु जीप उर चारिउ अवस्था वियुन सहितपिराजहीं ॥ 


स 


° अबदतद्व्पत्छकत्सुत, बहुनसमत (न 


न्ः 


व = 


नज 


( 









८ ९ कम्बल वसन विचित्र पटोरे % भांति भाति वहुमोलं न.थोरे । 


(0 & वस्त॒ अनेक कृरिय फिमे लेखा % कहि न जायजानादजनदेखा 







४ प्रदतं महामुनि इन्द वन्दे पूजि प्रेम लडायकं ॥ 


1 
। | र 1! 4 १. | ष ५, 
। ौ ॥ ४ ` ४ न] 1 ५ र 3.44 4. ॥ 4 + १.) ` श 
॥ क कः " {1 १1-.. , ॥:.-१ च). ""१।१४ 11 ११. 
+ , 3 र १८ ^ ,/ 9 + । क ^ ५ क, 49 +>. 
३ ह #। ॥ 0 + ५; कत , 1 ` 2 (न न 4 ५ " न ‹ + ` ञ्ज [4 0 । = ह, 8 ९ ॥ क न. 


नी 

१ जदुपयेमहिपल मति, क्रियनसहितपफलवारि॥¶ 
(4 ५ जप रघवर व्याह बिध वरणा #% सकल कृषव्र्‌ व्याह ताहकर्य 4 4 
किन जाह कटं दाइज भूरी # रहा कनकेमणि मण्डप पूरी ` 


७. % गजं र्‌ तुरग दासि अरु दासि # धनु अलंकृत कमट्हासी ¢` | १ 
+ वि 
1 ¢ " लोकपाल अवलोकि. सिहाने #% सीन्हश्मवधपतियतिमुखमाने ८ ए. 
¢ दीन्द याचकन जो जेहि भावा % उवरा सो जनवापहि अघ्रा | 

तव करजोरि जनक मदुबानी # बोले सव वरात सनमानी ‰ 
लं ° मनमानि सकलबरातसादरदान षिनय बड़ायकै । ६ ॥ 


 ¢शिरनाई देव मनाई सवसन्‌ कहत करस॑पट्‌ भ्थि।( । 
1 ( चाहत मा सिन्धु कि तोप जलग्रजलिदिये॥ । 
कज त रि त बहोरि वन्धु समेत कोशलरयसों 1६ । | 



















८ ` = रमोवितीजनविोः र्‌मादिभोजनविलास छर | | १५६ 1 
{ सम्बन्ध राजन रारे हम बड अव सबविधि मये । 
यह राज साज समेत सेवक जानबी विचुगथं लये ॥ 





यं दारका पार्चारका करि पालवी कस्णामयी । 
अपराधक्षमिवो बीलिपटये वहत हीं टीटी दयी ॥ 
९ पुनि माबुकुल भूषण सकलसनमानविधिसमधीकिये। 
९ कृहिजाति नहिं विनती परस्पर प्रेम पंरेपूरण्‌ हिये ॥ 
© चरन्दर्का गण॒ सुमन वरषदहिं राड जनवासहिं चले । 
टुन्दभी ध्वनि वेदध्वनि नमं नगर कौतूहलं भले ॥ 
त्व सखी मंगल गान करत मुनीश आय्य पाड्के 
0 दूतहदुलहिनिन सहित स॒न्दरि चलीं कुहवर ल्याइ्के 
 ्ठदो पनिपएुनिरामदिंचितवसिय, सङचतिमनसङ्चेन। 
£ हरति मनोहर मीन इवि, प्रेम पियासे नेन॥ 1 
9 श्याम शरीर सभाय सुहावन ॐ शोभां काटि मनोज लजाबन ॐ ` 
9 जावक य॒त पद कमल सुदाये # सुनिमन मधुप रदत ज्हायं ¦ | 
५ पीत पुनीत मनोहर धोती # हरत वालरवि दामिनि ज्योती ह 
 ५कल किंकिणि कटिसू्रमनोहर # वाह विशाल विभूषण सहर = 
0 पीत जनेड महा छवि देहं कर सु्रिका चोरि चितलह# 



















पीत उपरना कांखा सोती # दुह आंचरन लगे मणि मोती ‹ ¢ 
` % नयन कमल कल कुंडल काना # चदन सकल सोँदय्यं निधाना ` 
® सुन्दर भृकुटि मनोहर नासँ #% भालतिलक रुचिरता निवासा तै 
 @ सोहत मौर मनोहर माथे % मंगलमय खुकतामणि गधिहै ` 
 (ं- गाथे महा मणि मौर मं्ल अंग सव चितचोरही 1 
 & एरनारि सुरखन्दरी वरण विलोकि सव वृण तारी ॥# 








1 # दन नच न च 9663 
¢ { ९६ ] => रामायणवालकारुड ष ` | 


"न ल~ र व------------- 


। अणिवसनभवस वारे अरति करहि मंगल गावहीं । 4 
ह खरखमन वरपहि सूतमागध वन्दि युयैश सुनवं ॥ ५ ` 
' ॐह९।8 अनि ऊवर कुबरे वासनिन युखपाहक । | 
। अति प्रीति लोकिक रीतिलागीं करन मंगल गाहकै ॥ ` 
# लहकारि गरि सिखाव रामह सीयसन शारद कटै । द ` 
 #रनवास हासबिलास रसवश जन्म को एल सब सहै ॥ 4 

 # नजपाणिमणिमहं देखि प्रतिपूरति स्वरूपनिधानक्धी । 4 
-*# चालत न भूजवल्सली विलोकति विरहवशमरईजानकी ॥ 
१ । कतुक विनोद प्रमोद्‌ प्रमन्‌ जाहुकहि जानहिं अली । ॥ 
४3२ ऽवरय॒न्दरिसकलसी लिबाई जनवासहिं चर्व ॥॥ | 
१ तह्समयसुनियत्रशीश जर्दतर्हनगरनम आर्नदमहा। 1 
। . ‰चिरजीव जारी चारु चार्व य॒दितमन सही कहा ॥द 
{यगीन्द्र सिद ुनीश देव विलोकि प्रभु इन्दभिहर्थ ( 

चृलंहरषिवरषिग्रपूननिजनिजलोकजयज्ञयजयभनी ॥ 








नौ 





|" धर ४ 
अ न > ॥ [~ =, ॥ 
= स म 9 - ५ 


1 १९. ग्नः ~ 
वि क न्क्व सि, ~ ॥ ३ 
पि ~ व्द् 
+ - ~ ५ क्क 


~ 


"५ । १ § रै तीनों ` नि १ गोये 

॥ | [ | ॥ 1 + 1) ~ # धोये चरण्‌ जनक ई = > 8 ज = ध पा 0 ती ॥ # ॥ इ २ 
| ९ । ॥ ५॥ 1 + १ १. ' आसन 4 -- ~~ ४ भै ॥ छी । ॥ 9 । | \/ ¢ 
| ५ । (५ श  # 9. ~ ह ९ > ॥ पवक ङ्घ 1 उचित सबहिं सुपु दी | 4 + "(4 । ) 1 ४.१ # # 
1 ५८ 9 3 लीन्हे „ + 1, क 0 
09. सादर ^" ( ह्‌ सृपरकारी सव ललीत 

५1 = 8 च) ५१. ॥ - + ११ 
॥ ॥ ॥. ॐ (1 ॥ ) पि ॥ १ ॥(^१ 
# 1 [ ॥ र तर "ति 1 
षाद्र लगे परन . पनवरि कौल मणिपणं वारे ` 
] ¦ ज्ञे रद्र व्व बार = : ॥ र ॥ ५ 4 । | || 1 † १ 7, 

८ च | प्रतिष्ठा ४ । । ल्- य (¢ 

। 1 < 4 

॥ 


५ 
| १ 
तः 





निः > 
न न ~ - ट 









| क 
टो -प्॑पोदन सर॑मी सपि, सुन्दर स्वाह पनीत ।‰ 

ध्यं यवके परसिगे, चतर सुश्ारं विनीत ५९ ` . 
पचकौर करि जवन लगे % गारिगान सनि अतिच्रनुरागे ` 
भांति अनेक परे पक्वाने % सधासारेस नाद जाहिवखाने ४ | 
परसन लगे स्र सुजाना % व्यंजन विविध नाम्‌ का जाना 
¢ चारिभांति भोजन पिधि गाई @ एक एफ विच १९ न नाट 
खरस रुचिरं म्यंजन बहू जाती # एक्‌ एक रस अगाए॒त्‌ भाती 
¢ जयत देहि मधर धनि गारी % ले ले नाम पुरुष अरु नारी 


९) 
समय सखहावनि गार वरजा रसत रावसनि सहित समाजा % 


ह यहिविपि सवदी भोजन कीन्हा # चादर सदित , आचमनलीन्ा 


लो “दे पान ` पृजे जनक, दशरथ सहित्‌ समाज । 
† ` अनवासे गमने युदित, सकल भप शिरताज ॥ 
तनित नूतन 


अ 


८५ 


वि 9 $=" च क्‌ +र ~ ~+ (ऋः । न | ऋ ~ क > ज, क्न च्य , ऋ जभ्य 


मंगल पुरमादीं #निमिषसरिसादेनयामिनजाही 
बडे भर भूपतिमणि जागे # याचक युणएगण गान लागे 

देखि कुँवर सव वधन समता किमि कृटिजात माद मनजेता 
५ शरु पाहीं % महा प्रमोद प्रेम मन माहीं 


“< प्रातक्रिया करि गे 
| करि प्रणाम पूजा कर जोरा # बोले गिरां अमिय जनु बोरी % 


कै बहरी छा सुनिय सुनिराजा % भयउ आज मम प्रण काजा ( 
ञव सब विप्र बुलाह गुसाई # दहु धेनु सब माति बनाइतै ` 
खनि गुरु करि महिपाल बड़ाई # पुनिं पटये सुनि वृन्द बुलाई # 
५ रो-वामदेवं अरु देवि, बालमीकि जाबालि ¢ ४ 
| । ; आये ्रनिवर निकरं तव, कशिकादि तपशालि ॥४ 

१.1. १ दण्ड प्रणाम सबहि ठप कीन्हा % पूनि सपरेम॒वरासन दीन्हा ॥ ४ । 
४ @ चारि सश्र वर घेन गाई # कामसराभ सम शोल सहा ५ ॥) 
दर सवविधिसकलअलंकृतकौन्दी # य नः ¡ # श | ( 9 
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१ णास: # 
करत विनय वहु बिधि नरनांह % लदें आज्ञ जगजीवन लाह ५ 
पाइ अशीश महीश अनन्दा #% लिये बोलि पनि याचक बृन्दा # 

त कनक वसन मणिदयगय स्यंदनं ॐ दिये वृमः रुचि रविकुलनदन % 
चले पठत गावत गुणगाथा # जयजयजय दिनकर कुलनांथा % 
यिं विधि राम विवाह उखा % सके न परणि सहसमुख जादू 


५।०ब्रवार्‌ (चाक चरण, शश नाईकह राव । 


<व<सयुनसरजतवः ङ्पा कटाक्ष प्रभाव ॥ 
जनकं सनेह शाल करत्‌ती #% नप सव राति सराह विभ्रती 
दन उठवबदा वधात मागा # राखाह जनकं साहित अलरागा 
[नत नूतनं आद्र आधकाई # दिन प्रति संह भाति पहुनाई 
नत नव नग्र्‌ अनन्द उदखाहू # दशरथ गमन सदाइ न कट 
तं दवस बीते यहि भाती % जन॒ सनेहरजै वैधे वराती 
%[राक शतानन्द तव जाई # क्यो विदेह व्रपहि ससम्पई 
अव दरारथ कृं आयस दे # यद्यपि बांडि न सकह सनद्‌ 
भलाहं नाथ काह साचव बुलायें # कहि जयजीव शीश तिननाये त 


द्‌[-अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करह जना । 


मये प्रमवश सचिव सुनि, विप्र समासद यव ॥ 
पुरबासी सुनि चली बराता # पलत पिकल परस्पर बाता । 
सत्य गमन सान सव विलखानं # मनहूं साभ सरसिज = 
जह्‌ जरं आवत वसे बराती # तहं तदहं सीध चला वहु भातीं 
विविघ्र माति मेवा पकवाना ॐ भोजन जन साज न जाई बखाना 
भरिभरि वसह अपार कारा # पटये जनक अनेक संथारा 
तुरग लाख रथ सहस पचीसा # सकल संवारे नख अरु शीसा 
मत्तं सहस दश सिन्धुर साजे ॐ जिनं देखि दिशिकुजरलाजे 
कनकवसनमणिभरिभरि याना ॐ महिषी धेनु वस्तु पिधिनानां 


९ राजा रलाभ २ स्ना 9 रथ ५ नवीन ६ हजार ७ भेमडोरि ८ कमल ९ ल १८ व 01 
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=° बिदादेतुरामादगमन °< [ १६३ । 


| नय सान विर बहोरि 
ह ल दायजच्मित न जायकहि' दीन्द विदहं वहारे 1 
ज्ञो अवलोकत लोकपति, लोक सम्पदा थारि ॥६ 
सव सभाज यहि भांति. बनाई # जनक अववुर ५न्ह १८ © 
चली वरात खनत सवरानी % विकल मीनगणाजमिलघुपान्‌ ह 
पनि पनि सीय गोद करिलेदीं % 2 अग्‌।श ।तखावन दद्य + 
। ® दह सन्तत पियहि पिारी & चिर अरत अर्‌ 21 
सासं श्वशर गरु सेवा करेह्‌ % पतिरुखलाख आयय अनुसर ‰ 
५ अति सनेह वश सखी सयानी # ना1र्वम ।तसुवाह हि मदुवानी ए 
^ सादर सकल वरि ससभाई ॐ रानिन बारवार उरलाई ह 
ह बहुरि बहि रहि परहतारी % कहिं षिरंचि रची कतनारी 
¢ द° तेहि अवसर भाइन सहत, म "< ङत केतुं । 
2 चले जनकसन्दिर दित, विदा कशावनं हतु ॥ | ¢ 
जारि माई सभाय सहाये # नगर नारि नर देखन धाय 
( कोठ कद चलन चहत दं आच्‌ कीन्ह विदेह विदाकर साज % 
। ल्ह नयन मरि स्प नाद्य ‰ प्रिय पाहने मृपसत चारी ९ 
: १0 | को जाने कटि सुकृ सयानी # नयनअतिथिकीन्देविधिआनी 6 
2 भरणशील जिमि पाव पियूखा # सुरतरं लह जन्मकर . भूखा # 
 हषाव नारकी हरिपदं जसे # इनकम दशन दम्‌ कर तसे ; 
हनिरखि राम शोभा उरधरह्‌ # [न्‌जमन्‌ फणिमूरतिमणि करद्‌ ‡ 
` > यदि विधिसवाहि नयनफल्ता % गये कुंवर सव राज॑निकेता 
। %दो- रूपसिन्धु सवनन्धु लखि, हरपि उटीं रनिवासु । 
 ‰. करहि निदावरि आरती, महाम॒दित मन सासु ॥ 
द्रति अनरागीं % प्रेमविवश पुनि एनि पदलागीं 
# सहज सनेह वरणि नरिजाईै 
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| १६४ ] =° रामायणवबालकार्ड ० ए. 
बाले राम सयञ्जवस्र्‌ जाना # शाल सनेह सङ्चमय वाना ¢ 
रच अवधपुर्‌ चहत सिधाये बवदहयन [हत ट्माह्‌ पराप | 
मच ञरदत मन आयस दहू # बालक जाने करब [नतनहू 
त-सनत बचन विलखडउ रनिवास्‌ # वोलि.न सकि प्रेमवश शास । 
# द्ड्कलगाइ दवार्‌ सव लान्हा # पातनसोंपि विनतीयतिकरीन्दीं ष 
( ० क(र्‌वनयासयरामाहसगपाजार्किरपनिपएनिकदै £ 
 %बालजाउ तातसुर्जान तुमकहं विदितगति सबकीश्महे ॥ ठ व 
$ परिवार पुरजन मोहिं राजहं प्रासपरिय सिय जानवी । & 4 
¢ ठूलसी सुशील सनेह लखि निज किकंरीकरि मानवी ॥ 4 














स^ तुम परिषूरण काम, ज्ञन शिरोमणि मावप्रिय ।{ 
$ जन ण ग्राहक राम, दौषदलनं करुणायतन ॥ ८ । 
९ अमस्‌ कह रहा चरण गाहेरानी प्रम पड जत्र गिरा समानी 
नि सनेह सानी वर वानी % वहु विधि राम सास सनमानी ‰ 
राम विदा मागेड करजोरी # कीन्ह प्रणाम बहोरि वहोरी ९ 
। ईइ अरा बहर शिरनाई # भाइन सहित चले रघुराई 
ञ्च मधुर मूरति उरानी % मई सनेह शिथिल सबरानी 4 
 % न धीरज धरि कुवरिकारी % बारवार भेटं महतारी ¦ ४ 
ॐ 'हचति।ह फर मलाहं बहारी # वदी परस्पर प्रीति न थोरी ` 
(फ |  अनओनामलतिसखिनविलगाई्ः बालवत्स जनु धेनु लवाई% 
` & दो. त्रमव्िश नर नार्सिव, सखिन सहित रनिवास। & ५ 








॥ यागमन °= [ १६५ ] 


| न 


सीय विलोक धीरता भागी % रद कहावत प्रम विरागी % 
( लीन्ह लाय उरं जनक जानकी % मिटा महा मय्यादं ज्ञानक 
 % समुम््वत सव सचिव सयान % कीन्ह विचारं न प्रसर जाने ६ 
बारर्िवार सता उरलाई # सि, सन्दर पालकी गह हु 
॥ 
५ 


दौ ° प्रेमविवश पृशिवार सव. जान्‌ युलगन नरेश ।( 


 कुंवरिचदाई पलकनः श्वमर सड गणश ॥ 
बह विधि भप सता सथुफाई % नारि धम इुलरीति सिखाई 
दासी दास द्यि वहुतेरं # श्ाच सवक जं भिय कियकेर्‌ 
( सीय चलत व्याकुल पुरवा #& हाहं शकनशभ मगलरासीं 
भूसुर सचिव समेत समाना # संग॒चलं पहुचवन राना 
समय विलोक्षि याजने बाजे % रथ गज वाजि बरातिन साजे ठं 
. | दशरथ विप्र गोलि सव लान्दं # दान मन प्रपूरण कन्हं. 
 @ चरण सरोज धूरि धरि शीशा # मुदित महीपाते पाइ अशीशां 1 
¢ सुमिरि गजानन कीन्द पयाना # मंगलमूल शकुन भे नानो | 


| द° घुर प्रघरून वषहिं हरपि, कर्‌हिं अप्सरा गान । 


 चलेअवधपतित्रवधकरह मुदितवजाय निशान ॥ ठ 
` दप करि विनय महाजन फर # सादर सकलं मांगने रेरे $ 
 % भषण वसन वाजि गज दीान्ह्‌ # परम पापि ठदं सव कन्हे 

 , ( बारवार विरदावलि भाखी # पिरे सकल रामहिं उरराखी 

८ बहुरि बहुरि कोशलपति कदं # जनक प्रमवश फिरा न बही ; 
 @ै पुनि कह भूपति वचन सहाये # फिरिय दीप द्रिबडिथ्ये 
 # राव बहोरि उतरि भये गदे कैपरम प्रवाद विलोचनं बाहे । 






























५ करौं कवन विधि विनय बनाई % महाराज मों दन्द बडाई; 





तब विदेह बोले करजोरी # वचन सनेह सधौ जनु बोरी 





५ (१ ४ दो ° कोशलपति समधी जनक, सनमाने सव मांति।{ 


॥ 





2 अर 5 चैट (55 5 25 6 
| १ ॥ १९६ । ~ ० रामायसचालकाण्ड °< 
 _ भिलनपरस्परदनयञ्ति, पतिन हदयसमाति॥ | 
तः अनिमर्डलिहिजनकशिरनावा ॐ आशिरवाद स्ब्दिसन पावा 

सादर पुनि भटेड जामाता # रूप शील शणनिधि सबभाता 
जोरि पकरुह पाणि सहाये % बोले वचन प्रेम जु चापे 
राम करो केहि भाति प्रशेसा % सुनि मेश मन मानस हंसा 
करहि योग योगी जेहि लागी % कोई मोह ममता मंद त्यागी | 
 ज्यापकः नर अलख अविनाशी ॐ चिदानन्द नियण गुणराशी ^ 
त मन समेत जहि जान न वानी # त्रकिन सकर्दिसकलअदुमानी त॑ 
# महिमा निगम नेति करि कद # जो ति्काल एकरस रही 
° नयन्‌ भिषय माकहमयदु, सौ समस्त सखमरल । 
सबाहं लाम जग जीव कर, भये इश बुक ॥ ¦ 
सबि भांति मोहि दीन्ह बड़ाई % निजजन जानि लीन्ह अपना - 
¢ होहि सहस शत शारद शेखा ॐ करदं कर्प कोटिक भरिलेखा ° 
मोरि भाग्य राउर गुणएगाथा ‰ कहि न सिरादिखनिय रघुनाथा ¢ 
भँ कट कटां एक बल मोरे #% तम ॒रीभह सनेह सुटि थोरे त 
बारवार मांगों कर जोरे % मन परिहरे चरण जनि भोरे ¢ .. 
सुनि वर वचन प्रेम जनु पोषे % पूरण काम राम परितोषे 
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धरली 






1 





करि व्र विनय श्वशुर सनमाने # पितु कौशिक वशिष्ट सम जाने 
विनती बहुरि भरतसन कीन्हीं # मिलिसप्रम पुनि आशिषदीन्दी 
द° भिलेलपणरिपुमूदन्हि दीन्ह अशौश महीश । 
_ भय परस्पर प्रेमवश, फिरिफिरिनावाहशीश॥ 
। भारवारं करि विनय बड़ाई ॐ रघुपति चले संग सव भाई 
जनक गहे कोशिकं पदजाई ॐ चरणएरेण शिर नयननलाई 
सुच सुनीश सव दशन तोरे # अगम न कटु भरतीति मनमोरे ई ` 
जा उखुयश लोकपति चदं % करत मनोरथ सुत अदद 


म --~---- 


= -96 ज चैर%; भर2 = 25 >< 


ट 





न गा या 8 क क -------- 
भ जक 


९ नच्नता २ दामाद २ कमल ७ रिख ५ घमंड ६ भिरा ७ सम्पूरौ = विश्वामित्र ९ निश्चय ॥ 
§ + 4 ^ ` १५ = 6 (>= ( नट (दह~ & ( >>> „->॥ € । ` & # । 








११ 


(/ 


|| 






व कनि 
८ 
तौसखसयशसुलभग्बरदिसवामी # ~ --तममविखामी # सविधि तव्‌ दैन अचुगामी 


कीन्ह धिनय पनिपुनि।शरनाई फिर मंदीपति आशिष पाहू + ` 
। चली वरात निशान बजाई ® सुदति २२ १ 4. 
| 
। ¢ जहि निरस ग्राम नर नारी % षाड नयनफल दहि खला 

| 


हो बीच बीच वर वास कर" ५ लोगन सशखदेत £ 








। ¢. अवध समीप ुनीतदिन्‌, पनी वय न, 
| ६ स्ने निशान पणव बह जे % भेरि शंखध्वान इय ग प 
(शी ग॒ दुन्दुभी खाई ® सरसराग वानं सद ¢ 
॥,.1 १ अदत परनिबराता % सुदित्तसकल पुलका लगति] 


५ सन्दरसदर्म सवार्‌ ॐ हाट बाढ चोहट पुर ऋ 

¦ {ल ॥ यरगजा भिचाई % जह तद्‌ १४ चा 

वना बजार न जात्‌ वखाना % तारणं कंत॒ पता 

1 १ % रोपे बकुल. कदम्ब तमाला 

1. 0 परसत धरणी # मणिमय आलवाल कृलकरणी 

40 र -पिविधमांति नश्रथाति मंगत सकल, ग्रह ह रचे सवार । 
ब्रह्मादि सिहाहिं सव रघुव्रएर ।नह९ ॥ 


५ 
#; भय भवन तेहि अवसर सोहा % रचना देखि मर्दन मन मोदा 
# 


५ 





| ^ 
\ ^: 
{4 दो 
५ 
८ | | 
॥ ५ 


0; ड्ल शकुन मनोदरताई % ऋषि सिषि उषस्पदा बुला 
८ जल उ्ाह सव सहज सुदाये # तरु रिरि दशरथगृं आये 
 (ख्डन हठ राम वैदेही # कट्‌ लाला दो नकी 
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00 विनिदररदिमदनविलासिनि ¦ प. 
(यथयथमिलि चलींसुवासिनिशनेजयं ग श 
+... . 0 ए सर्मगलः सजे आरती ॐ गावहिं जनु वहुवेष भारता है . 


ति भवन ुलाहल होई % जाइ न बरणि समय सुखसोई ‰ ` | 
५५ नि # महतारी ॐ प्रम विवश १ दशा विसारी 
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[वि > 
॥ ^ 


ति ६ ऋ ~ च न [ -क3 
५ प + ~ == ् - न्क ् क र 


~ क 
म 
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। नवार £ श्रम ७ थारदा ठ कामद्वे £ तः ॥ - 4 ^ 
वरात 8 धर १. 

4 राजा राही द ४.“ ४.2 ई द 4 कभ > ~+ 24 #) ,{ "1 ॥ ५ | १. । 

` ७ -ट्‌  - #- + १... 18191 ,( 44 1 > "1 9) 
` {त क 1/9 | १ म | ॥ ॥ ॥ ५, | ४; ॥ | + १ ए 0. । ॥ 1 । 0 ५ #१ ११ ॥ ४ 
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| |; 11. 41 ४ (की 1... 
„मि ध (0 (व 1114. 


, ४ । ध, 0 
0.8) 


८ 5 + ~ ऋ 
= = न [र र ४ ज न 
क - 4 र 
~ 3 


य णर तान ~ = +अक ् व्यय र य === न्म ------------ 
न 2 ---------------------- न्न 
$ ॥ १. न १ 





४ 19: न> 
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चटा 
~~ 


मषुदित परम ददर जनु, पाइ पदारथ चारि।॥ 


~~~ ~~ ^ 





* ~~ ~ 
~" 








29 > 3 


ह यम्‌ दर्रा हत अति अनुरागी % प्रिचन साज सजन सवलागीं 
^ (तथ [भवान्‌ बाजनं बाजे % मंगल सुदित समिता साजे 


हरदं दूब दधि पल्लव ला # पान पुंगफल मंगल मूला | 


5 अकषत अङुर रोचन लाजा % मंज्ल संजरिषलि विराजा 
, ५2 रट धट सहज सहाये ‰ मर्दन शनि जन॒ नीडवनाये 


को 


£ शङ्न खगन्यन जारि बखानी % मंगल संकल सजहिं सवरानी 
। = ५ रची 4 वेधं (~ (० (5 भह तवरन 
£ ~ आरत विति विधाना # मुदित करहि कल मंगलगाना ‡ 


रे 


( 


। ठ दोकनक्थारमरि मंगलनि, कमलकरन लियेमात । $ 
। ¢. ०९९।९त परलनकरन, पुलकशरफुल्लित गात ॥ 

ई क म नम मेचक भय # सावन घन धमंड जल छयड ¢ 
। एप उमनमाल सर पपि # मनं बलाक अवलि मन कटि ¢ 


४ 
1 ~ 
| ५ | 
ब्व 
1 









॥ ` । 
। ॥ 4 | प ॥ जयश 
( | 
॥ 1 # की । 


| १ 
(८ 







पत्वानं 


4 षि घल 








2 १ ग्रस २ ढीला ३ कामदेव छ पदो २ कचा द स्यन्ता 


1 ॥ {£ 
।॥ ॥॥ ॥ ४ 1 
॥ि।. ति + ् 








१ 
५६ , 


हम ्रपोद विवा सव माता चलर्दिनचरणशिधिसंसवगाता 





| (र । स ेगरिजागयराना % सुदित महीपति सदितसमाजा ई ` 
५ डन वरपाहं सुमन, युर इन्डुमी बजाई ।६ 
। ए मागध सूत वसदि नाच खदित, मचल मंगल गाइ ॥६ 
{1:४५ विमल द बरवानी # दरादिरिसनिय सुगगलखानी 


[वि . | । ॥ 
^. 4 | ॥ [नित | 1 ॥ (त # ५॥ र त र, ५ 
॥ि ; | ह १११ ५ । १ 8, । (शि “१ | 1.1 
ं २५ ` † 1 । नि 1 ॥ १. ^ । 1 0 ॥ क्ष्व; | 1 ¢. ५ ;' 4 ३, १ | # 
। ५ १1 । 4 | प | त 1 
। ~ (वि > 1३1 ( # 4 ^ ॥ वि.) १ (ति # # ॥ ४. 1 4". ( 1, ¢ ५ ६ ५१ ५ 1 
9.8 # ॥ 2 ( ^ + *'1{... नि 1 ना ४११५ ब्‌ [क ` 4, क १, क. , त 1.१. | ॥ १1 > *+ 
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2 - -4 ~~व नन्चकलन नच -----------_--------- ---- 


(4: ल = 71 (2 
(© तब राव॑जुहारे # देखत रामह भये सुखारे ¢ 








, करटिनिवावरि मणिगण बीरा # वारि ४ पुलक शरीरा ( ॥ 
% आरति करदिं सुदित पुरनारी % हरषदिं निरि ङवर्‌ वरचारी ह 


ध शिविका सभग ओंहांरउधारी % देखि दुलदिनिन होरदिसुखारी ¢ ॥ 


९ सेर यहितिधि सबही देवश, आये  राजड्वार । 
करि आरती बार्िवारा परेम प्रमोद कटै को पररा 
भूषण मणि पट नाना जाती #% करहि निछावरिश्चगणितभति) 








सखी सीयसख पुनि एुनि चौदी # गान करि निजखुकृतसराी 
वरह समन क्षणरिकषण देवा # नाचादं गावहिं लादि, सवा | 
¦ देखि मनोदर चारि जोरी % शारद उपमा सकल व्डारी 
देत न वने निपट लघु लागी # इकटक रही रूप अलुरागी ए 
दो निगमनीतिकुलरीतिकारि, अध्य पविडं दंत । 
६  वधनसहित युतपरविसव, चली लिवाय निकेत ॥ 

चारि सिंहासन सहज सुदाये % जनु मनोजं निज हाथ बनाये ‰ 

त तिनपर कवरि दवर बेरे % सादर पार्य पुनीत पखारे ५ 
भूप दीप नैवे वेद विभि % पूजे वर दुलदिनि मंगलनिधि 
9 बारहिवार आरती करदीं # व्यजनं चार चामर शिरद्रही + 
वस्त॒ अनेक निदावरि दीं # भरी प्रमोद मातु सब सादी. 


( पावा परमत्र जनु योगी #% अशतलह जगु सन्तत रोगी ‡ 






¢ 











४ ~~~ ~ । लः 
(1. क २ जलं रप 


£< 


की पदो ध 1 कामदव द्चखा ६ गागीश्च॥ ` ५ 


# 





=° श्रीमदशरथादिगृहयवेश =< [ १६९ 1५ 


भदितमातपरि्रनकरहिः बधुन्‌ समेत मार ॥ {| 


| वधन समेत देखि सतचारी #% परमानन्द मगन _ महतारी { 
पुनि पुनि सीय रामदषि देखी # युदत सफल जगजीवनलेखीं 1 


जन्म रं जनु पारस पाव # अन्धृहि लोचन लाभ सद्वा $ 
मूकं वदन जस शारद चाई # मान समर शूर जय पाद. 
¢ दो यहि युखते शतकोटि एण, पावहि मात्‌ अनन्द ।¶ 


च 4 चीर ह य > च. 9 


च्च 
"र पञ ~ न 


बं उनि 





॑ + ह) च च 5 = ८5 325 31 > 2 395 ऋ 
{ ७० ] =° रामायणवालकारड °= ¢ 
भाड्नसाहत मिवा धर्‌, आय रघुकुलचन्द्‌ ॥ ए 

त २॥त जनन करहि ९ लदान सङ्चाह्‌ । 
वनद्‌ वलाक्बड्‌, राममनाहि २11६ ॥ 

देव पितर पूजे विधि नीकी % पूजी सकल वासनो जीकी 

स॒बहि वन्दि मांगहि वरदाना # भान सरित राम्‌ कस्याना 
अन्त्राटत सुर आशप देद्य % सुदित मातु अचल भरिते 

शपा ब।ल वरातिन लीन्हं % यानं वसन मणि भूषण दीनं 
आयस पाइ राख उर रामाहं #% सुदितंगयेसबनिजनिजधामरि ॥ 
पुर नर नारि सकल पिराये ॐ धर घर वाजि अगद बधाय 
वक जन याचाहं जाइनोहई # प्रसुदित राव देहं सोहसोै 
९.क सकृल वजानेयां नाना % पूरण क्रिये दान्‌ सनमानां 
५।० ।ह अराग हारि सव, गावहिं शण गृण माथ । ८ 
तव यर भूयुर्‌ सहित रह, गमन कीन्ह नरनाथ ॥ 
जो वशिष्ट अनुशासन दीन्दा % लोकं वेद विधि सादर कीन्हा 
भूसुर भीर देखि सव रानी ॐ सादर उटीं भाग्य बड जानी 
पच प्रार्‌ सकल न्याये % पूनि भलीविधि भप जंवाये 
आद्र दान प्रम पारेपोषे देत अशीश चले मनतोषे 
बहव कान्द गाधिसतं पूजा ॐ नाथ मोहिं सम धन्य न जा 
कीन्ह प्रशंसा भूपति भरे % रानिन सहित लीन्ह पगधूरी 
भीतर भवन दीन्ह वर वास्‌ % मनज्ञगवतं सब चप रनिवास्‌ 
गुरुपद्‌ कमल वहोरी ॐ कीन्ह मिनय उरप्रीति न थोरी ४ 
१ दो बधन समेत ऊुमार सव, रानिन सित महरा । 
। न पुनवन्द्तशस्चरण, देत अशीश मुनीश ॥# 
विनय कन्द उर यति अनुरागे # सुत सम्पदा राखि सव आगे 





नेग मागि सुनिनायक लीन्दा # आशिराद बहुतविधि दीन्हा 


प म-नजकय निय 


0 
^ रामचन्द्रं २ माता ३ खुशी ७ श्च्छा ५ सवारी ६ प्रसलन्न ७ विश्वाय ॥ 


ह 
१ 
कै 








विप्र वभू कुल वृद्ध इलाई # चीरं चार भूषणं पदिराई | 
वहूरिडुलाह सुवासिनि लीन % रनावाा^ परिरावनि दीन्दी 


ननी नेग योग॒ सब लेदीं % रुचि अवुरूप शूषमणि दे ‰ 


परिय पाहून पल्य जे जाने भूपति भलीमांति, सनमाने ¢ 
देव देखि रधुवीर विवाह # वय बरशन तात उदयाद्‌ तै 
तो चले निशान बजाई सुर, निज नज पुर खुखपड । 
¦ ` कहत परस्पर रमयश, हष न हृदय समाई ॥६ 
% सबविधि सवदि समदि नरना % रहा_दर्य भरिपूरि उब 
£ ज रनिवास तां पधार % सहित, बभूटिन वर निहार्‌ ॥ 
| लिये मोद करि मोद समेता # कौ कटितर भयञ खख जता क 
वधर्‌ सपेम गोद वैठारी % बारबार दिय हरपि दुलारी %॑ 
# देखि समाज यदित रनिवाघ्र्‌ # सब कै उर भ कियवासू्‌@ 
कयो भूप जिमि भयउ विवाह # सुनिसनि हैष हेत सव कूद 
। जनकराज गुण शाल वड{ई # प्रीतिरीति सम्पदा सुदाइहै 
भवहुविधिभूपमार जिमि वरणी # रानी सव परयुदित सुनि करणी 9.6.00 
(५ | दौ = सतन समेत १ , बोलि विग्र यर्‌ ज्ञाति ।‡ 
¢` मोजनकिये अनेक विधि, घरी पचगह रावि॥क 


€ ^~, 


+ 10 (८ मंगल गान करदं वर भामिने # भई सुखमूल मनोहर यामिनि 





एने पान सव काह पाये % संग सुगन्ध भपित चवर बय | (५1 


रामह देषि रायस पाईं % निजनिजभवन चले शिर नाई 
 कतरेम प्रमोद विनोद बड़ाई # समय , समाज मनोररताईद 


4 
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१ 
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9 9 55 5 355 र 95 ऋणं 
१७२ ] ~= रामायणबालकारड °= (त 
वभ लरिकिनी पर धर आई % रासे नयन पलक क नाई 
[° लरिक रमित उनींदवश, शयन कराबह जाट्‌ । 
रअरसंकह ग॒ विश्रायग्रह, ९[मचर्‌त॒ चतलार्‌॥ 
भूप वचन्‌ सुनि सहज सहाये % जडित कनकमणि पर्तगडसाये ‰ 
सुभग सुरभि पफल समाना ॐ कोमल कलित सफेद नाना 4 
दए अर वरात न नाही $ सग सगन्ध मणिमन्द्र माहीं 
श्ल दीप सुटि चार दोय % कहत न वनै जाब जाह जोवा ५ 
सेज रुचिर रचि राम उटाये % तरेम समत पलंग पोटापे 
आज्ञा पुनि पुनि भान दीन्हीं नि जानजसजशयनतिनकीन्दीं 
< स्याम्‌ खदु मुल गाता # कहिं सप्रेम वचन सव साता 


चर्य जात भयानक भारी # केदि विधि तात ताडका मारी 
द° धर निशाचर विकट भट, समर गने नहि काह । | | 
भाः साह्त सहाय किमि, खल मारीच स॒बाह ॥४ 





। तखन रसाद्‌ बलि तात बुम्हारी % ईर अनेक करिव यर 
£: सवास करि दहं माई % गुरु प्रसाद सव विवा पराई 
 8खनितिय तरी लगत पग धरी % कीरति रही सेवन भरिपरी 
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( , 1). ` पाप बिनु देखे % ते विरंचि जनि पारदं लेखे क 4 
^ | मतु सब, कटि विनीत वर वयन। ४ 
८ उनिदहु बदन सोद सिलं १८५ कयनीदवशनयन॥ 








ध | ¦ चनि आनन्द भयड सवका # रामलषण उर अधिक उवाह ¢ 





त पुरी विराजति राजति रजना # रान कटाह तलक सजनां ध. 
9 सन्दरि बधन साञ् लै सोई % फणिपति जनुशिरमणिषरगोई ९ 

भ्रात पनीत काल प्रथु जागे % अरुण र बोलन लागे 
& वन्दी मागध यण गण गाये % पुरजन दार जुहारन आये 
| | वन्दि विप्र सर गरु पितु माता % पाइ अशीश सुदित सव भाता ५५ ध 
जः जननिन सादर वदन निहारे % भूपति संग दार परुधारे 


| टा< कन्हशांच सबसहजरच' सरत <न्‌।त नहह । ( 1. 


> 


 # व्राताक्रया कार तात ५६, आच्‌ चार्‌उ मइ ॥ 
भूप विलोक लिये उरलाई % बैठे हरषि, जाय॑ पाई 
देखि राम सब समा ज्ञडानी # लोचनलामञ्चवधि अहुमानी ५.0 
धनिवशिष्ठ अनि कौशिक आये % असन सुभग सुनिन वेदवे 
८ सुतन समेतं पजि पदं लागे # नर।ख राम दाउ गुरु अनुरगिल 

त॑ कहहिं वशिष्ट धरम इतिहासा % सुन्िमहीप सहित रनिवासा ठ. । 
+ सनिमनञ्रगमगाधिसुतकरणी % सुदितवरिष्टविषुलविधिवरणी + 
५) लोज्ते वामदेव सव सावी % कीरतिकलितलोकतिहु माची ‰ . ` 





1 ~ - ~ = = = 
र का» न छ 


3 = क क 


हौ °भंगल मोद उवाहनित, जाहि दिवस यहिमांति।६ 
 उर्ममित्वधश्रानदभरिःत्रधिकञ्रधिक्रधिकाति॥६ 
दिन शोधि कर कंकण बोरे @ मंगल मोदं विनोद न धेरि 
नितनवसुख सर देखि सिदादीं # अवध जन्म याचि विधिपाहीहै = 
विश्वामित्र चलन नित चददीं # राम सम्रम व्रिनय वश रहीं 
दिन दिन सौगुण भूपति भा % देखि सराह मदामुनिराञ ५ | 
गत निदा राव अनुरागे # सतन समत ठाद भे अगे | 6 ` 
नाथ सकल सम्पदा म्दारी %मे. सेवक समेत रुतनारीह 
(॥ ८ करव सदा लरिकन पर ह्‌ # दशन देत रव मुनिम 
| (0५०८८०४ 4 ४ 1, २ अ ५८०८य ५ व £ देवता ४६ 1 श कि 
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| १७४ 1 =° रामायणबालकार्ड °= ¢ 
| अस काहे राव सहित सुतरानी # परेड चरण सख आव न बानी 
९ दान्ह अशाश ऋषय बहुभांती # चले न प्रीति रीति कहिजाती 
ाम॒सत्रम सग॒ सव भाई # आयसु पाई रिरि परहवाई 

८ 2।° र[मखूप्‌ भूपति मगात, व्याह उद्ाह अनन्द । 

जातसराहत मनर्हिमन, यदित गांँधिकरलचन्द ॥ 
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व्मरदव्‌ अर कलगङई जाना # गहू (र गाधक्चत कथा वखानां 
सार्न्चानं सुयश मनहिं मनराङ # वरणतं अपन परय प्रभा 
बहुरं लोग ॒रजायसु भयऊ # सतन समेत चपति गरँह गय ४ 
जई तर राम्‌ व्याह सव गावा # सुयश धनीत लोकतिहं चावा 
य व्याह शरम धर जबतं # वसे नन्द वध सव तवत 
प्रस विवाह जस भयउ उचाहा ॐसक्िनवरणि गिरा्षहिनादा 
१।१ड़ल जविनं पाचनं जानी ॐ राम सोय यश मंगल खानी # 
तेहिते मे कद्रु कहा वखानी # करन पनीत हेत निन वानी 
च निज गिरापावन करन कारन रामयश तलभीकद्यो । { 
रघुवीर चरेत अपार वरिपि पार कवि कवने ल्य ॥ 
उपबात व्याह उखाह मंगल मनहिं सादर गावहीं । 
बाहं रामप्रसाद ते जन सवदा ख पावहीं॥ 
सरन गाय कहा गिरीशकन्या धन्य अधिकारी सही । 
नित प्रीतिञ्नुपमसुनत हरियिण भक्ति वपम ते लही ॥ ( 
४ १९१।२ पद्‌ अतुराग जल लोभामिि वेगि बुभावई ! | ¦ 
यह जान तलसीदास मन कम वचन हश्यिण गावं ॥ $ 
दो° कठिन कालमल ग्रसित तयु, साधनकलकन हाट । 
यह विचारि विश्वास करि, हरि सुमि बुध सोर ॥ 
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° मन हिद अतराग, करहु त्यागि नाना कपट । 
महामोह निशिजाग, सोवत बीते काल बह ॥ 
सिय रघुर्वीर विवाह, जे सप्रेम गावहिं यनि । ४ 
तिन कह सदा उ्राह, म॑गलायतन मयश्‌ ॥ 


इति आरामचरितमानसेसकलकलिकलुषविध्वं सनेवालकार्डेविमल 
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ङ्गलाचरणम्‌ ॥ 


श्लोक ॥ वामाङ्गे च विभाति मधरखता दे 
धम मः तके भालेवालविधुगले च गरलं यस्योरयि .ॐ १ त 
¢ | रष्र।सोयं भूतिविभृषणः सुरबरःसवाधिपःसरव्वंदा शर्धः 
सर्वगतः शिवःशशिनिमः श्रीशंकरःपातुमाम्‌ ॥१. 
तां या न गतामिषैकतस्तथा न मम्ल 
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|  { १७८ रामायण्याध्याकार्ड ° ` ` | 
दोः श्री््वरण सरीजरज, निजमन पुकुरसुधारि $ 
8 वरणारघुवरषिमलयश, जो दायक एलचारि ॥‡ । 
@ जवते राम व्याहि धर आये य्‌ ॐ नितनव मंगल मोद वधायओ 
‡ नन चारिदश भधर भारी % सुकृत मेष वरं सुखारी © 
ह ऋषधिसिषधि सम्पति नदी सुहाई & उरमगि अवध अम्बुधि कर्देयाई (¢ ` 
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~° भीरामराज्याभिषेकोत्सव °= [ १७६ ] 

विप्र सहितं परिवार गसाईं # कराह गोह सव रोरेहि 

जे गरूवरण रण शर धरदहा # तं जन सकल विभव वशकरहीं 

मोरहिक्षम यदि जगमयरनद्‌जा % सव पायय प्रथपद रजं पजा 

ञव अभिलषि एक मन मारे # प्निहि नाथ अनग्रह तीरे 
सनि प्रसन्न लखि सहज सनेह्‌ % कृद्यो नरेश रजार्य॑स 


। = 
| दष्ू 
८. % दो° राजनं राउर नामयशः, सवं अमिमतदातारं । 
फल्रचुगाभीमहिपमणि, सन्रभिलाषतम्हार॥ 
सब विधि गुरु प्रसन्न जियजानी % बोल्यो राव हरपि अडुबानीं 
नाथ राम करिये युवराज्‌ # किय कृपा करि करियसमाज 
मोहिं अदत यह दीडइ उह #% लहदहि लोग सव लोचनलीह्‌ 
प्रमु प्रसाद शिव सवं निवादीं % यह्‌ लालसा एक मनमाद्ी 
पुनि न शोच ततु रहे कि जाऊ % जेहि न होई पावे पचिताञ 
सनि सुनि दशरथ वचन सुदाय # मंगलमूल मोदं मन भये 
सनुनृप जासू विमुख पिता #% जासु मजनविनुजरनि न जादी ‰ 

 @ भयउ वम्र तनय सोह स्वामी #% राम पनीत प्रेम अल्गायी ह | 
$ ८ दो ° वेगि विलम्बन कर्य खप. साजियसकलसमाज। £ - 


पदिन घुर्यगल तबहिं जव, राम हहं युवराज ॥ 
भदित महीपति मन्दर आयं ॐ सवक. साचवं सुमन्तं बुलाये ¢ 
कृहिजय जीव शीश तिन नाय $ 
प्रसदित मोदिं क्यो गुरु आज्‌. % रामाहं राव देहु शुवद्यज्‌ ६ 
9१ ॑ जो प्रचि मत लागे नीका % करहु हरपि दिय रामह दीका ‡ 
® मन्त्री सदितं सुनत भियवानी % अभिमत बिरष परेड जलुपानीं 
{4 विनती सिव करदं करजोरी % भियहु जगतपति वषै करोर ¢ ४ 
(जगं मंगल भलकाजं विचारा वेगि नाथ नहिं लादय बारां `| 
(चपि मोद मन सचिव सुभाखा # बत बींडि जनु लही सुशाखा । 


क - रक्षि 
& क मनमाना स घुल < लाभ ७ श्रानन्द क ५ १. मन्त्री ६ अलि ॥ 
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सुमगल वचनं सनाय? 


=> 5 


^2४ 
८ ८ > 


। । ४ । 
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टौ ° कहेड भूष धुवेराजकरः जोई जौ आयय हइ ।९ ` ` 
शमशनल्य्भिपेक हित, वेणि रिय सोई सोद ॥ | 
हरषि युनीश कल्या अद्वानी # अनह संल सुतीरथ पानी 
१ ठ ओषध मूल एूल फल पाना ॐ कटे नाम गनि सगल नाना 
` ऋ चिर चम वसन वहुम्‌ता # रुमया पट चगशत जाती 
| तस्येह मंगल वस अनेक कै जौ जग योग्य मप अभिषेक 4 
। ^ कहि सकलं विधाना & छद्यो रवहु पुर विविध धिताना १ 
| 8 सफल रसाल युगल केरा 8 रोषहु वीथिन पुर चह केरा 
 ®रचह मजुमणि चकै चारू # कटेड यनावन वेगि बजारू% 
। ९ पजं गणपते इलगुर्‌ देबा ॐ सव विधि कर भूमित्र येग & ५ 
2 & ° ज तक त।रसकलश, सजह वुरमरथनाभ। ट # 
| शिरधरिषुनिवरवचनसम.निजनिनकाजदिलाग ५ 
जेहि युनीश जो आयञ्च दीन्हा % सो जज्ञ काज प्रथम तर कीन्हा 
ठ 
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। षिव साघु उर पूजत राजा % करत राम हित मङ्गल साजा 
१ | नंत राम अभिषेक सुरावा # वाज॒ गहणे अवध वधावा  . 
` % रावसीय तनु शढुन जनयि % फरकरिं मंगल अंग सदाये ८ # 

© लक सप्रेम परर कदी # मरत आगमन सूचक  अददी& ` 
बृहत्‌ दिन अति अर्धसेरीं # यदुन प्रतीति ट भियकेरी { 

| अर्त रि प्रिय को जगमादीं % यदै श्न एल दषर नारी । 9 
॥ + रम्‌ वन्य शत्व दिनराती # अश्डन कमं हृदय जदिभाती 2 ` 


तेहि अवसर मेगल प्रम , युनिहरषीरनिकास। ए 4 
४, | ¦  शौभितलिविषुबद्तजवु.वारिषिवीचिविलास४ 
॥ प्रथम जाई जिन वचन सुनाया ॐ भूषण वसन भरि तिन पावा$ ` 








(+ (= आरर्निोल == [५1 ॥ <== श्रीरामराज्याभिषेकोत्सव ० [ १८१] ५ 
्रनेंद मगन राम महतारी ॐ दिये दान बहूविप्रं हैकारी% 
९ पूजेउ रामदेव सुरं नागा ॐ केऽ बहोरि देन बलिभागा ५ 
% जेहिविधि होड राम कस्याना #% देहु दयाकारि सो बरदानाह 
¢ गावहिं यंगल कोकिल वयनी ई पि्वदनी - खृगशाकृनयनी ह + 
| दो ° रामराज्य अभिषेकसनिः हिय इषे नरनारि। ( 
लगे युमंगल सजन सव, विधे अलकूल विचारि॥ 
तव नरनाह वाश बलाय # रामधाम शिव दन पंठायं ¢ 






ध, 


४ गरु गमन सनत रघुनाथा % दार आह नायडउ पद भाथा 
सादर अभ्य द॑ह धर्‌ यान क $ पाडश भांति पूजि सनमाने 
| † गहे चरण प्ियसहित्‌ .बहारा-ह्लाले राम कमल करजोसे ¢ 
सेवक सदनं स्वामि? । [वैद गलमूनज्ञ अमंगल दमन्‌ तं 
( (कठ काज नाथ असं नीती { 
नं भयउ पुनीत आञ्ज सय ८ 
। 










८ . 


आयस होय सो कथ्िःगुसोई # सेवक लै स्वामि सेवकाः 
० # दोर सुनि सभेह सनि वचन, सुनि रघुवरहिं शंख । |° 
| ? रामक्षन वम कहृञ्रसः, हसवंसं अवतंस ॥% 
 %वरलि राम गुण शील खभाऊ # बोले मेम॒युलकिं गुनिराञ % 
भप सज अभिषेक समाज # चाहत देन तुमहिं युवराज्‌ 
) % राम करहु सव संयम्‌ अजन्‌ % जो विधि कुशल निवाहै काज 
५ गरु शिषदेड राव परह गयऊ़ % रामहदय अस विस्मय भयङ # ` 
„ जनमे एक संग सव भाई % भोजन शयन केलि लरिकाईं > 
0.10 ५ कृविध उपैवीत _ विवाहा % संग संग सव भयउ उवाह % 
९ ्िमलवंश यह अनुचित एका # अनुज विहायं बडे भंभिषका ¢ ` 
५ प्रभ सपेम परितानि सहाई % हरत भक मनकी न ॥ 
\ % दो० तेहि अवसरं आये लषण, मगन प्रेम आनन्द ।¢ ` 


; %‰ ९ दिस्णकोवश्चा२घर ३ सुयवेश ७ उत्पत्ति ५ जनेऊ ६ छोड़ ७ राजतिलकं ८ संधय ॥ ` 
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। अ~ > 29 5 3 
१९] =° रामायणभयोध्याकारड ० __ _ ८ 
सनमाने प्रिय वचनकडहिः रघुकुल कैरंवयन्द्‌ ॥ 
बाजाहवाजन विविध विधाना # पुर प्रमोद नहिं जाह बखाना 
भरत अगमन सकल मनाबाहं # आवाह वेगि नयनफल पावहि | 
हाट बाट वर्‌ गला अथाई ॐ काह परस्पर लोग लगाई % 
काल्हि लगन भलकंतिक बारा % पूनिहि पिधि अभिलापषटमारा 
(1 कनक [सहासन सीय समेता ॐ बेहि राम दोह चित चेता! 






सकल कदाहं कवह।ई।दं काल। # विर मनावरहि देव कचाली 
॥ तनाहं खहाय न अवधवधावा # चौरहि चांदनि राति न मावा 
शारद बलि विनय सुरकरहीं # वारदिवार पाये तै परीं ५ 
< विषात्हमासदलद््व्‌र, तक।रयसहकज। ( 


राम जाह बन राल्यतनजि, ९६ सकल सुरकाज॥ 
सनि सुरविनय ठदिपचिताती # मदद सरोज विपिनं हिमराती | ॥ 
। देख देव पुनि कहहिं बहरी # मातु तोहि नहिं थोरिर सीसी 
विस्मय हप रदित रुरा # तुम जानह रघुवीर सभाञद 
ज वकम्मवश दुख सुखभागी # जाइय अवध देवहित लागी # ` ` 
बारवार गदिचरण सकोची % चली विचारि विश्य मतिपोची र 
ऊव निवास नीच करतूती % देखि न सकि पराई विभूती ‹ ४. 
आागल काज विचारि बटोरी % करिरै बाह कशल कपि मोरी 
॥॥ हरपि दथ दशरथपुर आईं ‰ जज ग्रहदशा दुस्‌ दखदाई ८ न 
= + दा म गन्थरा मन्दमति, चरि केकयी केरि।६ 
6 ॑ # अना परर ताहं करिः ग मिय मति फेरि ॥ ६ 4 
# ग्गर्‌ वनवा # मगल मंज्ल वाज बधावाठै ` 
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{| 
1 ५ १॥ | च (४ 
¢ लोगन काद उ्राह्‌ ® राम तिलक सनिभा उरदाट 
(कः निभा 101. 
। प ॥ । (१ विचार १४ कु 1 ॥ ॥ | + 9 त ॥ | # ष 
। ५ & १ धरातीं ^ हित ८ ४ +` ॥ ॥1 । 
श करि | कती. 1). ` 
[व “| | 19१. 9 किरतिं ५५५ प ॥ । 1. 4 ४६ ¶ 
। + देखिला र - = क 4 ' [की + (1414 1 + 
। (त ॥ ॥ @६ ग भ क < ध ।  ॥ ६ भती ८. ॥ च ~ 4 ¢ । ५ + ॐ 4 
॥ ^^1{& ८ 9, = ५ १ जमि । कि ॥ हिना 8, 1: ९१. ह ॥ ॥ 
॥) | 
५ 1. 
पेश्वयै [ , 
५ ॥ ५1 ~" ००५ {4 1 बहेलिय "हि । ।॥ ५१. #, मः 106 | ' (4 १, ) 
१ = ६, (क । ^ & ~~ ४] १, . रः {ि ५१ < ध । त ह ५ 1 । 
+ ध १) पः ॥ ५. ४-०1 9 १ ।}- = + 0५4 = = 9 १, कि, 9 = कन है, । ( न्न्‌ । , ५1५ 
॥ \ ॥ | ॥# नै । क» ५ । 
7 ^. 1 ४ ॥ 1" १ ॥ (` । । + ११९, ~, 


ति ¢ + च । 
` #ि -1८॥ १ के 
1 ; 8 1 
र ॥ 
# ^! | 
। 1 ॥ * र र "न 1 ॥ 7 9 11 |, 1... ¶ १॥ 1 ,¶। १ ॥ ४ 
|/ 4 ११ 1 | क, (1 ११ ह # ५ ' ॥ ‰॥ ॥ । 
कि ै (41.१9... ॥ ^ 81 | 1 ४ | ॥ ५५ (अ, जि 
# 1 ५ ब्‌ + १५ "^ 1१ 1.4.  . ज , ॥ | पौर + ॥ 1 1 14. । । 1 „च ॥ {५ | 
4 (0 (५ |॥}. ॥ । ११ ५ | ष 1 # 1१ [4 ५॥ प ॥# ` ॥॥ \ ङ्घ १ | (४. श 
॥ १ 1 * नी {+ 7 चि ह की 1} नि न (0111, । + 81 11} | १ 
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। पि ¦ 
(ज === केकेयामन्थरासबाद == [ १८३ ] 








भरत मात प गइ विलखानी # काञ्नमनिहसि ईसिकदरानी # 
उतर न देह सो लेह उसांस्‌ ॐ नारिवरित करि दारति अंस्‌ # 
हसि कह रानि गाल बड़ तोरे % दीन्ह लषण शिष असमनमोर 
तवहं न बोलिचेरि बडिपापिनि % चंडं श्वास कारि जनु सांपिनि 


८ {दोर समयरानिकटकहसिकिन, ङशलराममहिपाल॥ 
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भरत लषलरिपुदमनघरनि, भा कुबरी उर शालं ॥ ¦ 
कत शिषदेदि हमि कोउ माई # गालं करब केदि कर वलपाह & 
रामर बाडि कुशल केटि आज्‌ % जिन नरेश देत युवराज्‌ 
भाकौशस्यदिवरिधि्रतिदाहिन % देखत गवं रहत उर नाहिन त 
दे न जाह पुर शोभा # जौ अवलोकि मोरमन क्षोभा | 
पत्‌ ` विदेश न शोच दुम्दार्‌ # जानति वश नाह हमारे ‡ 
ए नीद बहुत रिय सेज तराई # लखहु न भूष कपट चतुराई ¶ 
त सनिभ्रियदचन मलिनमनजान्‌। & भखी रानि अव रहु अरगानी ¢ 
४ पमि असकवह कहसिथरफोरी # तो परि जीभ कद्वो तरी ए 


द° काने खोरं _ .इवर' काटल कुचाली जान्‌ । 
५1 





48 
` ¢. त्थिविशेषएनिचेरिकटि' भरतमातु युखकानि ॥ 
¢ प्ियवादिनि शिप दीन्देड तोद # स॒पनेह तोपर कोप न मोही 
% सदिन समङ्गलदायक सोई % तोर कटा र जादिनं होई 
जट सामि सेवक लधु भाई & यह दिनकर कल रीति सदाई 
¢ रामतिलक जो साच कार # सांग देऽ मनभावत आली % # ` 


 #दौशल्या सम सव महतारी % राम! सहज स्वभाव पियारी % 

 % मपर करदं सनेह विशेखी ® म करि प्रीति परीक्षा देखी 
¢ जो विधि जन्म देह करि चाह # हा राम (सतय पूत पतोद # . 
£ श्राएते अधिक राम प्र्‌ मार # ।तनक तिलक भोम कस तरे | 
¢= मरतशर्षथ तोहिसत्यकह, परिहरि कपट दुराव 1 


| 9. न 1. 10 
शत्रन्न ३ दुःख ४ बड़।बात व ै श कोधित ७ कृपा ठ दुःख € म ५ 
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नारि 
कक 








व । 
॥ १८४ । ~= रायायणञ्योध्याकारड °= ८ 
४ ¢ हषं समय विस्मय करसि, कारल मरि घुनाव ॥ 
¢ एकृटि वार आश सव पूजी # अव कडु कृटव जीभ करिदजी । 
4 
५ 










फारे योग्य कपार अभागा # भलो कहत दख रेरेहं लागा 2 
कदे भट एर बात बनाई # सो प्रिय तमहं करू भें माई 5 
% हमहं ऊट अव उड्रसुहाती % नाहि तो मोन रहव दिनराती ¢ ` 
¢ करि कुरूप विधि परश कन्दा ॐ वाचा शाल हमि तिन दीन्हा ए 
त कोउ नृय दोह दमं का हानी # वेरि चांडि न कहाउव रानी 
# जारे योग्य स्वभाव हमारा % अनभलं देखि न जाई ठम्ारा 
ताते कटक वात अनुसारी ॐ क्षमव देवि वडि चक हमारी ( ४ 
% दा < गूटकपट प्रियव्चनयुनि, तीय अधरबुधिरानि।‰ , 
¢ सरमाया वश वेरिणिषहिः ॒हदजानि पतियानि॥१ ` 
% सादर पुनि एनि पति वोदी # शव॑स नाद र्गी जन भारी $ 
% तमति एिरोरदा जसि भावा # रहती चेरि घात बहि फवी 4 ` 
© तुम पहु मे कटत डराडः # धरेड मोर धरफोरी नाङए ५९ 
| स॒जिगरतीतिगदिवहविभिवोली% अवध सादृसाती जनु बोली (० 
% प्रि सियराम कहा तम्‌ रानी % रामर तम भिय सो रं वानी ४५ 
रहे प्रथम दिन अव सो बीते # समय फिरे रिपु दोर परीति | 0 
¢ माहु कमलल पाषणहारा # विरु जल जारि करै तेहिशारा ? 
| जर तम्डारि चह सति उखारी # रुषहु करि उपाय. वर्वरी ¢ । 
दौ ° तुमह न शाच्‌ सुहागवल, निजवश जानहशेव ।! | 
मनमलीन सुहं मीट ष, राङर सरलस्वमाष ५४ 
र गभीर राम महतारी % वीच पाइ निज काज सवारी 
ठ्ये भरत भूप ननिओरे % राम माहु मत जानव ररे 


किः 


जरि मपर प्रीत्ति पिशेखी % सवति ५५ सके ५ नदिदेखी ६ (, 








३; 











कअ (59 9 9 9 9 9 95 ०) 
( <= कैकेयीवरदानयाचन ० == [ ६८५] 

( सेवि सकल सवति मोर नीके ॐ गित भरत मातु बल पीके 4 
‰ शाल तम्हार कौशल माई # वदुर कपट न!ह प्रतं लखा # 
+ य॒टिङ्कल उचित रम करं टका % सहि सदाह मोहि सुटि नीका 





20 


% आमिल बात चभमि उरमोदं & देव दवफल सो फिर बही 
0 # दो रचिपचिकनदिक्ङ़।टलपन की न्हेसिक्प॑टप्रनोध + 
कटैसि फथा शत वतिका, जाते वदे विरोधं ॥ + 
५ मवी वश अतीति, ऽर अदे % पूवि रानि निज शपथ दिबाहं 
८ कां पह तम चज न जाना ® निजरितयनदितपशुपहिचाना 
¢ भमो प्रा दिन सजत समाज % तुम शधि पाई सोसन आञ्‌ ‰ 
त. खाहय ° परिरिय राज दुम्दारे #% सतय कटे नदिं दोष हमारे 
जो असेव कट्‌ कटव बनाई # तौ विधि देहि मोदिं सजाई ¢ 
ण रामहितिलक काल्दि जो भयऊ # दुमकरटविपत्तिवीज विधि बय 
रेखा सबि कहौ वल भाखी % भामिनि अड दृधकी माखी 
जो खत सरित करहु सेवकाई ॐ ता धर रदृहु न रान उषाई 


‰ दौ कट्‌ विनत दीन दस, ठम कोशला देव । 


{+ £~ ~£ ६ 










त 4 न व --्ष्फैप्गरकनरः 
_-<> 
> 29 = क 


) 
भ्त बेन्दिशह सेदः राम लपण कर नेष ॥ ५ 
| | मकयसता सनत कटवानी % कटि न सके कडुसहमि संसत ¢ 
तल पैव केदंलि जह कापी #% कवरी दशन जीभ तवं वा) ए 
% कटिकिदि कोटिन कपटकदानी % धीर्‌ धरु प्रबोधिति रानी 
% कीन्देसि कठिन पदाय कुपाद्‌ # जिमि न ने फिरि उकंटाकदू ह ¢ ` 
` &रिराकम्मं भरियलागि कवाली % विदि सरत मनद मरली 
44 सूनु मंथरा बात $र तोरी ‰ ददिनि्ांि नितफ़रकतमोरी 
८ दिनभति देखो राति कुसपने # कहीं न तों मोहश्‌ अपने ४ । 
& काह कर सधि सध खमाञ # दादिन वाम न जानं काञह | 


अपनेचलत न श्रा्लमि, अनभैलकाहक कीन्ह! ट 











| ६ ् ताह राज सामां वनबासू ह देहु लह सवृ सवात लास | ्‌ 7. | 


| ५४ 1 जो विधिषुरव मनोरथ काली % करो तोहि चर्ष॑पूतरि 





ह अरिवश दैव निवे जादी # मरणनीक तेहि जियव न चाही | ˆ 


८ भामिनि करहु तो कों उपाऊ दै तुम्हरे सेवावश ` राञदः 
| द° पर कूप तव वचन्‌ लगि, सकं प्रत पति त्यामि ।ए 


| ‡ दो बड़ कुषातकरि पातकिनि, देमि कोपग्ह्‌ जाह । ४ 


£ हृवरिदि रानि प्राणमय जानी % वारवार बड़ बुदि बखानी ¢ 


८ [ १८९ ] => रामायणञअयोषयाकाड ५ 
केहिथघं एकहिवार मोहि, देव इसह इखदीन्ह ॥% 


नैहर जन्मं भरवं बरु जाई #% जियत न करवं सवति सेवकाईे 


दौनवचन कह वहुषिधि रानी ॐ सनि वरी तियमाया गनी | | 

अस कस कहु मानि मनजना % सखसुहाग तुम करं दिनद्ना # 
। ञ्य राउर अस अनभलताका # सोदपाददि यह्‌ एल परिपाका > 
४ जवते कुमति सना में स्वामिनि # भूख न वासर नीद न यामिनि ‡ 
 पृन्ेडं गुणिन रेख तिने खाची % भरत सुवाल दोहं यदह साची % 











क 


कमि मोरइख देखि बड, कसन करब हितल्‌ागि॥1 
कुबरी करि करबलि केके # कपट इरी उर पानं देह 
लखे न रानि निकट दुख कैसे % चरे हरिततृए बलि पश जेसे # 
सनत वचन खदु अन्त कटोरी # देति मनहुं मध्र माखन धोरी ‡ 
% के चेरि सुधि अहै कि नादी #% स्वामिनि कदेहु कथामोर्हिपादीं ‡ च 
= दइ वरदान भप सन थाती #% मांगहु आज्ञ जडाबहु चाती % 








भूपति राम शपथ जव करदं % तव मागेड जेहि वचनन टरं 
हीह अकाज्ञ आजु निश बीते % वचन मोर परिय मान्यह जीते + 





काज संवारेह सजग सव, सहसा जनि पतिया ॥ ‡ 


« तोहि सम हित न मोर संसारा # वदेजात कर महसि अधार वार ४ 











"~ 





5८ अ अ 05 2 2 र चत 
= कैकेयीवरदानयाचन °< = १८७ ] 


‰ जिपक्ि बीज वर्ण ऋतु चेरी # भृ भइ फुमति केकयी केरी ५ 
९ पाड कपट जल अंकुर जामा ॐ वरदोऽ दलं एलदुख परिणामा 
भ कोप समाज साज सजि सोई # राजकरत नज माते बग्‌ई © 
द राउर नगर इुलाहल होई # य कुचाल कड जान न कोड 
त दो° प्रमुदित पर नर नारि सव, साज सुमंगलचार्‌ 1 
¢ टइकप्रविशदिं इकनिगमहिः भीर भूप दरबर्‌॥ ^ 
# जाल सखा सनि दिय दरषादीं # मिले दश पच्‌ रामपदं 
‰ ब्रम ्ादररिं प्रेम पर्दिवानी ॐ पृखहिं कुशल क्षेम खदुबानीं 
9 फिर भवन पिय आयस पाई # करत परस्पर राम बड़ाई 
«को रघुवीर सरसि संसारा % शील सनेद . निवाहनहारा ` 
६ | षहिजदियोनिकर्मवश भमदीं # तदहं तदं इश देव्‌ यहं दमहीह 
¢ सेवक हम स्वामी सियनाह % देव इश यदहं अर निवह 
# अस अ्मिलाप१नगर सव काष्ट # केकयसता हदय अतिदा 
को न कसंगति पाइ नशा रदे न_ नौचमते गस््राई 
५ ° सामः समय सनन्द प, गये केकयी गहं ।{ 
£“ गमननिद्धता निपरकरिय, जब धरि देह स॒नेह ॥\ 
` %क्ञोपभवन सनि स्वे राड # भयव अगमपरे नदिं पञ ‰ 
¢ सरपति वतै वाहु वल जाके # नरपति रट।६ सकल सुखता ८ 
८ सौ सनि तियरिस गये सुखाई # देखह काम परताप बड़ाई ( 
¢ शलकलिशं असि गवना # ते रतिनाथ समन शार मार 
तमय नरेश भिषा प गयञ # देखि दशा इखदारुण भयञ € 
# भमि शयन पट मोट पुराना £ दिये डारि तनु भूषण नाना | 
)कुमतिहि कस कुरूपता फ्वी % अनयदिवात सूच जनु भावी % 
नी ॐ प्राणप्रिया कदि हैत रिसानी 


। {श र" षित॒रनिरिसान प्रसतपानि पतिहिनिवा परसतपानि पतिहिनिवारई ¢. | 
1. कामदेव € 


£ १ पत्ता२ प्रखल्न २ श्रा 1.५ सु. खशा 
+ > 








# भ 


1, 
0 
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५ [ १८८ ] रामायण्ययाोभ्याकारड °च ५ 
प मन सप युश्रगमामिनि विषम सति निह ८. 
८ कसना रसना दशन बर म्म अहर देख । ८ 

% तलवसी शपते भवितव्यता वश काम कौतुक तेखई ॥ 


ये 


स।= वारकार्‌ कह राठः सुय <स चान पकमचाने। ~ 



























करणम घनाउ, गजगामिनि निजं (प कर्‌॥ + 
/ ५ & चन।हत तार भया कटि कीन्हा $ ऊदिदुहशिरफेियमचहलीन्हा ^ 
| ` एक्टुकेहि कदि करो नेग कटु रहि रहि निकारो देश्‌ | 
| ॥ । ४ तार अर अमरहु मारी काकी बुरे नर नारी 
क तमार सवमावि बरारू#तवमुखमम संग चन््रवकोरू# 
वा भ्राण सत सवस मोरे % परिजन प्रना सकल वश तारे चै 
5 1.९ ऊहा कपट करि तोदं % भामिनि रामशपथ शत मोही # 
(८ "चल मायु मनमावरति बाता % भषण ॒साज्ञ मनाहर गाता 
ः # धरो ङवरी समुभिः जिय देखू %पेगि भिया परिदरः ङ्वेख्‌ 5 
# <^ चहखानमनयुनिशपथवदिःविरदसिउठीमतिमन्द। ४ 





241 सज।तविलाकेषूग,मनहुकिरातिनिफन्द॥ ६ 
4 २८९ सुर जयजानी % प्रेम पुलकि सदुमंज्ल वानी 
। «< आधिनि भयउ तोर मनमावा % वाजत गृह गृह अनद्‌ वधावा # ` 
॥ ८. रामह दें कार्टि युवराज्‌ % सजहु सलाचनि मङ्गलसाज्ञ 
6 दलंकिऽव्यो सुनि हदय कटोरा % जन इड गयउ पाक बरतोरा 
# एसी पीर विर्हसि उर गोई #% चोर नारि जिमि प्रकट न रोई 
+ ल्या न रष कपट चतुराद % कोटि कुटिल मति गर पठा । 
यद्यपि नीति निपुण नरना # नारिचरित जलनिधि अवगाह 
‰ ^ ह बदाड बहारी % बोली विसि नयन भुखमोरं 





८ 
4 


क्रिल २ रिख 2 शरीक ७ कडा £ शंख ६ त्यागो ७ आमि स अथाह । | | 
॥ क = ध ५ < ~क + = रह > छीर 












५ क 7 ^ नक "न ~ ~ 1 = 
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===° ककर्थवरदानयाच्नन == | ~ ८& | त 


जाच्‌ड मन्म राव दतत कहर # तुमाहं कादाव परमापरेय हई , 4 
॥ यत्या राख्च न माग्ड काऊ # विस।रगया मम भोर सथाम ८ 
"लाह दान्‌ हमाह जाय बहू # इदइकं चारे मागि किन जह्‌ 
र धुकुल २।त सर्दा चल बाई # प्राणजाई बर्‌ बचन नं जाई ॥ 

नाह चत्त स्म पतकषुना # [गरसमद्याह फ काण्क्यजा @ 
¢ सत्यसूल सव सुकृत सहाई # वैदपराण वदित सनिगाह 


(8 


ताहपर्‌ राम शपथ कारे आह ॐ सुत्‌ सनेह अताभे रघराहइ ८ ध 4 | 


वात हढइ कम्र ति हास बालां ॐ सपर वहग इह जर्खाला 
५ द° सप मनीरथ सुभग वन, यख सुविहय समान । 
भिल्लिनिजदलांडनचहत, वचन भ्य॑कर वाजं ॥ 


8. 


सुनहु भाणपाते भावत जीका # देहु एकवर मरति रीका 
सर भर्‌ मग कर जारी # नाथ मनोरथ पुखह मोरी 
तापस पेष. वशेष उदासी # चौदह पष राम वनवासी £ 
% सुनि द्ियवनन भूप उर शोक शशिकरदुवतविकलजिमिकोक्‌ ६ 


4 गवे सदपि कडकटि नहिंयावा ® जनु श्वान वन फपटेऽ लवा 


¢ विवरण भयउ निपट महिपाल % दामिनि हनेऽ मनं वरताल 
मये दाथ भूदि दोऽ लोचन % ततुधरि शोच लागजनशोचनं ^ 
# मोर मनोरथं सरतरं शूला & एरत करिणि जनु हतेऽ समला \ 


¢ यदिविषि राव मनर्िमन दई # देखि कुभांति कुमति असक! 
५ मरत 1 राउर पूत न हाद। # आ्आनहु माल वसाहि कि मोदी त 
( 










देहु उतर चवं कहु क नाहीं # सत्यसन्ध तुम रषुढुल माही 
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> यवय उजारि कीन्ह केक # दीन्हेसि अवल विपतिकैनेयी ¢ 


 ¢दोर कोने श्रवसर का भयो, गयडं नारि विष्वा ` 
| गसेदिफलसमयजिमि, यतिहिञथ्विवानास॥*^ ` 


ज सनि शरसम्‌ लाग वुम्हरे & कदे न बोतेहु वचन वैरे ` 


| 4 (1 
१ रपां २ चन्द्रकिरण ३ बाज ७ वटेर ५ ताङ्चृक् ६ कल्पन्क्ष ज हथिनी ॥ ॐ ` नि 


४५1५ 
१. 9 ः ह ॑ 








> > 2-5-22 ४ 
(९ [ १६० ] =° रामायणएञअ्योध्याकारड °= 





९ शिविदधीविवलिजोकट्ुमाखा #% तनं धन तजेऽ वचन ्रणराखा 
५; अति कटुवचन कहति केकेई % मानहुं लोन जर पर देह 


| । द्‌[° धम्म धुरन्धर धर्‌ धर, नयन्‌ उधार शडउ ।५ 


1 


शिरधुनिलीन्हरउसापश्राते, मरिथमोहिकढ२॥द 
| श्रगे देखि जरति रिस भारी ॐ मनहुं रोष तरवारि उधारी 

च सृटि कुवद्धि धार निटुराहं % धरि कुबरी जन॒ शान बनाई ॥ 
¢ लंखी महीप करालः कटोरा # सत्य कि जीवन तेहहि मोरा # 
















५ 





५.१ । द° लोम न रामह राज्यकर्‌, वहत भरतपर प्रीति ।( 


14 1 ५ रिसि परिदरु अव मङ्गल साज्‌ % कं दिनगये भरत 
1“ कटि वात मोहिं दख लागा # वर॒दूसर असमंजसं 
। “कशाम्‌ रत तेदि आचा # रिस परिहास कि साच 





] स्‌ © ९ 








८ कनक प्र ज जति कह सत जा ज््लश् । 
सत्य सराहि कृदेड षर देना % जनेहु लेश्हि मागि चैना 


| 14 
| %बोलेउ राव कठिन करि बाती # बाणी विनय न ताहि सोहाती ‰ 
¢ प्रिया वचन कसकहमि कुमांती % भीरं प्रतीति परीति करि हाती ‰ 
। मोरे भरत राम दोउ आंखी # सत्य कहं करि शंकर साखी 
१ 1 अवशि दूत मेँ पटउव प्राता % एदे वेगि सनत दोर भाता 
त सदिन शोषिसवसाज सजाईइ % देहो भरतं रज्य बडाई # 

1 

7 बड़ छोट बिचारिजिय, करतरहेदं दपनीति॥ ह 
0 राम शपथ शत्‌ कटां सुमाऊ # रामपरदु कडु कह नं काञ ` 
मे सव कन्द तोद वि पवि कैताते परेड मनोरथ चे । 


५१ 
। 
४ 
















॥ त 4 0 


कहु तजि रोष राम अपरापू # सवकोऽ कहत राम सा शार ५ 0 4 





॥ ५७) ५ । क 
४ सराहसि . करसि सने # अव सुनि 0) ॥ 
ए । तुह ह्‌ ९ ॐ ॥ मोहि 11| परम्‌ ननः सन्देह | | 
४ \ 9 जी स्व्‌ अंरिहू <= नकला 7, ५4 १११ सो । (>, मि ) (आय = (>$ ` 1 ३ ४ 3 च, ^ ॥ १, 
1" ॥ भ ५ 4. ॥५ नमे ॥ # +} { । ¢ 
। 4 
५] 
[भ 
[11 . १, 
व ॥ 
#॥ 
(९ 
, †, 
|, 
1 ४ । निर # ॥, 
॥ 11 + ` "1. त 9), 
1 ४ # (॥ ४ विथ क्वा "1 + / + नि नी ^ 
॥ द 9, 1 | "4 । १ + ९. ॐ 4 † 9 ¢ ॥ ॥ ह । = ॥ ५ 
१.१७ १ (न) १ । त्व # 
भ १ # 24 क क । , ४ । 









ठ अस कटि कुटिल भई उदि टादी #% मानहुं रोष रततरंगिनि बाहरी 
पाप पहार प्रकट मह साह # भरा कधि जल जाई न जाह 
 % दोउ वर कृलं कठिन हठ धारा % भरविर वरी वचन प्रचारा । । 

% हाहति भूप रूप तरुमूला # चली विपति वाराव अनुङ्ला 

¢ लखी नरेश वात सव सांची #% तिय मिसुमाचु शारापर नाच % 
 & गहि कर भूप निकट वैटारी # जनि दिनकरडल €1९ ८२] 9 
९ माग माथ अवदं देउ तोही # राम्‌ 
 ठराखु राम कर जहि तेहि भाती % ना्दित ज 
 $दोऽ देखीव्यापि असाधिदप, परेड धरणि छनिमाथ । ठ 





ॐ केकेयीवरदानयाचन °= [ १६१ 1 


४ जेहि देखीं ्रवनयनभरिः मरत राज्य श्रमिषेक॥ $ 
& जिये मान बरु वारि विहीना % मणिषिनुफंणिकनियेदुखदीना % 
^ कहौं सभाव न दल मनमारीं #% जीवन मोर राम बिनु नादी | 
¢ सुरि देख जिय प्रिया प्रवीना ‰ जीवन राम दरश आधीना त 
+ सनिखदुबचनङमति जियजरई # मनहूं अनलं धृत आहूति परह 
# कटाह करहु कैन काट उपाया # इदा न लागाहं रारर माया +; 
देहु कि लेह अयश करिनादीं % मोदिं न बहुत प्रपच सादाद ‰ 
¢ राम साध ठम साधु स॒जाना ‰ राममातु भलि सव पर्दिवाना 
जस कोशला मोर भल ताकां % तस फल देर उन्हं करि शाका! 


{दो हीत प्रात सुनिवेष धरि, जो न राम वन जाहि । 








मोर मरण राउर अयश, चप सम्मभह मनमाहि ॥ 


विरह जनि मारासि मोदी 
रिदहि जन्मभरिलाती ; 





शम राम रनाय ॥ 
कृहत्‌ परम आरत वचनः ` “रणिकल्पतरःमनह निपाता 4 


| ^ व्याङल राव शिथिलसव गाता % 
। । ध कर सूख मुख आव न वानी % जिमि पाटीनदीन विनुपानी २ | 
 ¢गृनि 1 कटु कठोर केके # मम 


पाचि जनु बाहर्‌ दइ र 
माग किक बल कदे 9 
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25 # 25 >> 
, - १६२ । =° रामायणश्मयाभ्याकाणड 


 दइकि रों यक संग थवाल्‌ % टंसव टाई ुलाउब गाल 





्‌ 65 दानं कहाउवं अर्‌ कृपणाई # दाह क &म कुशल रताहं 


खाडह वचन किं धीरज धरहू #% जाने अबला इव कारण करह्‌ 
तनु तिय तनय धाम धन धरणी # सत्यसन्धकर्ह तृणसम वरणी 


^ ^. 


दीन दान रि मांगहू राजा % परिहरि वेद लोक की लाजा ¢ 
दौ मम वचन सनि रष कह, कषक दोष नहिं तीर । 
लागेउ मोह पिशाच जब, फल कहावत मोर ॥ 
चहत न भरत भपपद भोरे ॐ विधिवश कमति बसी उर तोरे # . 
सो सव मोर पाप परिणाम # कट न वसाइ भयो विधि वाम्‌ 
सुबस बसिदहि पनि यवध सुहाई # सव विधि सुखद राम प्रतार ‡ 
करिह सकल भाई सवका ॐ हेदे तिह पुर॒ राम वडाई ९ 


अव तोहि नीक लाग॒ करु सोई ॐ लोचन ओट बेट सख भौ | 
जोलों जियो कटं करजोरी % तोलों जनि कड्‌ कदसि्व॑होरी # 
फिरि पनितेदसि अन्त यभागी % मारसि गाय नारू लागी ‡ 
दा° प्रेठराव कहि कोटि विधि, काह करसि निदान ।% 
कल वतुरनह हतर जागा मनहमशान्‌॥ ‡ 
| ! राम राम रटि विकल भवाल्‌ # जनु बिनु पंख विहंग ' विहाल्‌ & ` 
४ हदय मनाव भोर जनि होई # रामं जाइ कटे जनि कहत 
९ उदय करहु जनि रपिर विकुलगुर % अवध विलोक शर्लँ दोहहि उर 
^ भूप प्रीति केकयि निद्रा % उभय अवधि विधि स्वी बनाई ५ 
५ विलपत ठृषहि मयऽ भिनुसारा % वीणा वेए शंख ध्वनि दार # 
पद्‌ भाट गुण गावहिं गायक # सुनतनरपहि लागत जनशायदै ¢ 
मगल सकल सुहाई न कैसे # सदगौमिनिरिं विभूषणं 
% तेहि निशि नींदपरी नदिं काहू % राम दरश लालसा उदा 
¢ कवर्दिंउदय रवि होहि विहाना ® देखव नयनन दृपानिधाना ¶ 









तार कलक मार पाचताऊ # सुयउ मटि नहिं जाइहि का 









५2. ५ + ^ 


¢ शोक विकल विवरण मदिपरेड मानहं कमल मूर्लं परिदरेड ठ 


~ भ्रीरामादिवनगमन ० | १६३ ] 
दो हार्‌ मीर सेवक सचि, कहहिं उदय रवि देखि।. 
; _ जागे अजह न यवधपति, कारण कवन विशेखि, | 
पिले पहर भष नित जागा % आजु हमहि बड़ अचरज लागा € 
जह मन्त जगावहं जाई % कीजिय काज रजायसं पा 
† गे समन्त चय मन्दिरं पाहीं % देखि „ भयानक जात इराहीं 6 
# इ खाई जु जातत न हेरा #% मानं विपति विषादं बसेरा ¢ 


पूत कोऽ न उत्तर दई गे जेहि भवन भूष केके ¡ 
४ २।द जय जीव बैट शिरनाईं % देखि भूपगति गयञ सृखाई % 
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 सचिवसभीत सकर 1 बोली अश्मभरी शम चू 
¢ द° प्रौ न राजहिं नीद निशि, मर्म्म जातु जगदीश 
राम राम २।ट भोर फिय, 


६ आनहु रामह वेगि बुलाई % समाचार तव पहु ओह 


४ चजेउ सुमन्त राव रुखजानी % लसी चाल कान्ह कड्करानी ° 
शोक विकल मग परे न पाड # रामं बोलि कहहिं का राज { 
¢ उर धरि धारज गयउ दुवारे % पूवि सकल देखि मनमारे ५ 
समाधान सो कर सवहीका % गये जहां दिनकरङुलदीका 4 
राम समन्तदि आवत देखा % आदर कीन्ह पित। समलेखा ८ 
छ 


1 राम कुमांति सचिव भैगजाहीं देखिलोग जर त विलखादीं ए 
९० आइ दस रषु्वंशमणि'नरपतिनिपटकुसाजा ^ 
५ सहमिप्रेउलसििंहिनिरहि मनहं रदगजराज ॥ 


` # निरखि वदन कटि भूप रजाई ॐ रधृकुल दीपहि चले लिवाई 


| सखे अधरं जरे सव अंगा मनुं दीन मणिहीन भगा 





¢ सरूपं समीप देखि केके # मानं कतु घरी गनितेह 
करूणामय खदु राम स्वभाज ---- ^ समा ¢ र्थम्‌ २ दुल सुना न काड म्‌ भसे दुख सुना न काऊ | 


% , १.मनी २ आका ३ छविदीन जड़ २ रामचन्द ९ ओं 01 सपे = करोधित ॥ 
ब वः ८५८२. ५ 
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त ऋ 9 9 26 9 च 9 अ 25 25 >< 25 39 नष =, 
: १६४ ] ॐ रामायणएञ्मयोध्याकार्ड === । ५ 
5 तदपि धीर धरि समय विचारी % पूषा मधुर वचन महतारी ` 
४ मोहिं कह मातु तातदुखकारण ॐ करिय यत्र जेहि होड निवारण ‰ 
सुनहु राम सव कारण ए # राजिं तुमपर बहुत सनेह्‌ % ` 
दन केऽ मोहिं दुड रदाना % भागेर जो कड मोहिं खदाना € 
+# सा खनि भयउ भप उरशोच्‌ # छांडि न सकि तुम्हार संकोच ¢ 
# द° सुत सनृह इत वचन उत्‌, संकट परेड नरेश ।द 
४. सकट तोमयञ्चुशीशधरिःमेटहु कटिन कलेश॥ 
8 निधरक वेटि कहत कटुवानी # सुनतु कठिनता अत्तिथक्लानी ‡# 
¢ जीभ कमान वचन शर जाना % मनं भूप मदुलध्य समाना ‰ 
¢ जल कंठोरपन धरे शरीरा #% सिख धनुपमिद्ा वर वीरा % 
¢ सव प्रसंग रषुपतिहिं खनाई % वटी जलु ततु धरि निटराई 
मन घुसुकाहिं ाल्कलभानू % राम॒ सहन आनन्दनिधान ठ 
‰ बोले वचन विगत सव दृषणं # खदु म॑ज्ञल जनु वाक विभरषण # ` 

सन जननी सोइ सत बड़भागी # जो पितु मातु वचन अनुरागी 





5) द) 


















¢ 


^ 


¢ तनर्थं मात पितु पोषणहारा # दुलभ जननि सकलं संसारा $ 
तदो मानगणमिलनविशेषवन, सवहिभांतिहितमोर। ६ ` 
¢ तेहिमर्हपितुत्रायय बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥¶ ` 
# मरत ाणभ्रिय पावहि राज्‌ कविधिसवविषिमोिसम्बुसराज् ¢ 
जो न जाह वन पेसेहु काजा ® पथम गनिय मोहि मदसमाजाहं ` 
सवाह अण्डं कल्पतरु त्यागी # परिहरि यमिय लेह विषमांगी # 
 तेउ न पाइ अस समय काही % देख विचारि मातु मन माहीं ६ 
एं अव माकटं दख एक्‌ विशेखी # निपट विकल नराय देखी ! 
# थोरिदि ५४ बात पितरि दुखभारी # होति प्रतीति न मोहि महतारी ए 
५५ धीरगुण उर्दधि अगाभू भा ४ मोसन कट बड़ अपराध । ट 
ताते मोहिं न कहत कह राञ # मोरिशपथतोदिकहसतिभाज ` 


 _ ९ निशाना २ दोष ३ माता 8 पुत्र ५ अशा ट (0. 






तोहि (र 
ताहि 
















कमात 
१ 4 दश १ , ५ ९॥ 
+ - ~^ व. $ कृरि । ॥ 
१ द्द्‌ = क. कक 
व्सल्ला ४. ् +| << । ^ + ~ क प स पणी ५१ ~ | ) 
६ ५५५ ५. (4 9 गड | ~~ समुद ८ | ^ । । | 
= ज ब्डु द समद्ध॥ २) 
६. । ~ 4 १. ॥ क कतै 4 ॥ ॥ * ४ 
। (कः & १५ ~ > य, १. 3 [प ११ 
- क (= ‹ १ - + र्म + ` (< - / 
+ । छ य # = [६ ५ } 








र 
चलं जोकि जिमिपक्रगति, यचपिसलिलं समान॥ 






% रहसी रानि रामरुख पाई ॐ बोली कपट सनेह जनाईं ९ 
< शपथ तुर्हारि भरतके आना % हत॒ न दूसर में कट जाना? 
< ठम अपराध योग्य नहिं ताता # जननी जनक बन्धु सुखदाता 
राम सत्य सव जो क कहू % तुम पितु मातु वचनरत अहह ¢ 
'पिताहि उमाई कहो बलिसोई % चोथेषन जेहि अर्वश न हो ( 
 # रमसम दवन सुकृत जदि दीन्दे % उचित न तासु निरादर कीन्हे ५ 
लागि दुमुखि वचन शभ केसे % मगह गयादिक तीरथ जसे ८ 
4८4 ५ मातु वचन सव १९ जिमि सरसरिगतसलिलसु्ाये ९ 
(दोर ९ मृच्च। रामहिं समिर, प फिरि करवट लीन्ह। ए 
छ सचेवेरामथ्ागमनकटिः ब्रिनियसमयसमकीन्ह ( 
¢ जवे चप अकनि राम परुपारे % धरि धीरज तव नयन उारे 
सचिव संभारि रावं बैटारे # चरण परत ठप राम निहारे # 
+ लिये सनेह विकल उरलाई % गे मणिफणिकवहुरि जिमिषाई ‰ 
¢ रामह चिते रहे नरनाहू % चला विलोचन वारि प्वाहू # 
 ¶ शोक विकल कटु के न पारा #% हदय लगावत॒बारदिवारा ¢ 
¢ विधि मनाव राव मनमाहीं %& जेहि रघुनाथ न कानन जारी 
¢ उमिरि महेशि कदर नि्ोरी % विनती सुनह सदाशिव मोरी ` 
 # आर्शेतोष ठम अवटरदानी ॐ विनती सुनहु दीनजन जानी # 
¢ दो° ठम प्रक सबके हृदय, सो मति रामह देह । ॑ ५. 
¢ वचन मोर तनि रहं गृ परिहरि शील सनेह ॥ 
 ‰ अयश होहु वर सुयश नशाङं # न्रक परो ५6 भरु सुरपुर जाडं 
# सव इख टसह सहाव मोही # लोचन ओट राम जानि होहीं & ` 
¢ अस मन गुनत॒ राव नहिं बोला # पीपर पात सरिस मनडोला 
¢ रघुपति पितरि मेमवश जानी ६ पेमवश जानी # पुनि कष कदे मातु अन॒मानी ¢ । 
६) २ अपक ३ घु ७ सम्युख £ वन ६ शिव ७ शीवही भस होनेवाले ॥ ५ 











| { सत्यकहरिं कवि नारि स्वभा ॐ सवविधि अगम अगाध द्रा ¦ | 








त च चै च 9 95 95 99 ॐ ॐ | 
( [ १६९ ] <= रामायणञ्जयोष्याकाणड 0. 


--_ _ --------~ 


देशकाल अवसर असारी #% बोले वचन विनीत विचारी 


तात कहा कट करा दठाई # अनुचत क्षमब जानिलारेकई 


~ (~ 


१1 आतलघबात ला दखपावा # कहिन मादक भथमजनाबा 


दाख गुसाई पृद्ेड माता ॐ सुनि प्रसंग भो शीतल गाता 
द्‌[° मगल समय सनह वक्षः शाच पारहारय तात ।% 


। रयस्य दद्य 8९५ हयः कहि पुरत प्रसुमात ॥ 
धन्य जन्म जगतीतल तास्‌ ‰ पिति प्रमोदचरित सनि जास 
चारि पदारथ करतल ताके # प्रिय पितु मातु प्राणसम जाके 
आयस पालि जन्म फलपाई # पदों वेगिहि देहु रजाह 
विदा मातुसन आवहं मांगी #% चलिदहां बनि बहुरि पगलागी 
असकाहेराम गमन तव कीन्हा # भूप प्रेमवश उतर न दीन्हा 
¢ नगर व्यापिगड चात सुती # हवत चदी जु सवततु वीरै 
| | सुनिभये विकल सकल नरनारी % बेलि विटप जज्ञ लागु दवारी 
जो जरह सुने धने शिर सोह # वड विषाद्‌ निं धीरज होई 


 ठदो° युखघुखहिं लोचनखवर्हि' शोक न हृदय समाय । 





मानह कस्लारस कटक, उतरा अवध बजाय ॥ 
! भलि बनाई विधि बात विगारी % जहं तहं देहि केकयिहि गारी 
५ यहि पापिनि बिका परेड ॐ खाय भवनपर पावक धरे +# 
निजकर नयनकादि चह दीखा % डारि सुधा विषचादहत चीखा 
ॐ कूटिल कटार कुबि अभागी ॐ मह रघुवंश वेण वन आगी 
& प्रह्व वेटि पेड यहिं काटा % सुखम शोक ठट यदहिं गग 


्ि ५ ~ ~ 


सदा रपि यहि प्राण समाना ॐ कारण कवन कुटिलिपन गना त 


निज प्र॑तिबिव सदर गहि जाह ॐ जानि न जाह नारिगति भाई कि 
{ दो ° काह न पावक जरिसके, काह न समुद्‌ समाई । ‡ ` 


१ सभय २ पृथ्वी म ३ खुशी 8 अनग्नि ५ वांस ६ परि्ठाहीं ७ शीशा ॥ 

















कान करै अबलां प्ल, फेहिजग = न खाः्‌॥ 


5 का सुनाई विधि काह सुनावा ॐ का दिखाई चह काह दिखावा 
+ एक कट भल भूप न कान्हा ॐ वरावचारं नाहकुमातेदहिदीन्हा 










# एक धमं परमिति पर्दिचाने # रपि दोष नदिं देहिं सयान 
शिवि दधीचि हरिचन्द कहानी % एक एकसन कहहिं वशानी 
% एक्‌ भरत कर सम्मत कृददहीं % एक उदासर मोन है रहीं 
९ कान भूदि कर रदं गहि नीहा % एफ कहिं यह वात लीहा 
८ सुकृत जाह अस कहत तुम्हारे % भरत राम करटं प्राण पियारे 
^ [० चन्द लव चर अनलक्ण, सुधा इह विष्‌ तल । 
५ सपनेह कहं न करहि कष्ठ, भरत राम प्र॑तिक्रुल ॥ 
¢ एक पिधातदि दषणं देदीं # सुधा दिखाई दीन्ह विष जेहीं 
# खर भर नगर शाक सव्‌ काहू # दसद दाह उर मा उद्ाहू 
विप्रवधू कुल मान्य जिटेरी # जे परिय परम केकयी केयी 
लगी दन शिष शील सरादी # वचन बाणएसम लागरहिं तादी 
% भरत न प्रिय मोहिं रामसमाना # सदा कहू यह सब जगजाना 
< करहु राम पर सहन सनेह्‌ # केहि अपराध आ्च वन देह 
९ कृवहुं न कन्हं साति अवरश््‌ # प्रात्‌ प्रतीति जान सबं देश 

कीशल्या अब कहा विगारा # तुम जेहि लागि वज्र प्र पारा 

दो° सीयकिपियसंगपरिहरहि लषणकिरहिहर्िधाम । 
# भमरत कि भूजवं राजपुर. पकिजियहिंबिदराम्‌॥ 
 # अस विचारि जिय बाइहु काहू # शाक कलक कोट जनि होहू 
४ भरतहि अवशि देहु युवराज्‌ # कानन कोन राम कर काज 
% नार्हिन राम राज्य के भूखे # धमं धुरीण विषय रस सुखे 
5 शरु गृह बसहिं राम तजि गेहं # चपसन अस वर्‌ दूसर ल 


(0 शखर हद्‌ २ दांत 8 श्रयोग्य ५ खिलाफ़ ६ करेगे ७ क्रोध ८ घर ॥ 





| =° शआ्ररामादवनगमन <== | १६७ | 


¢ जो हटि भयउ सकलदुखभाजन # अवला विवश ज्ञान गुणगाजन २ 


। > र (य 


न्ग 


कर 
भ ~ क 
= 





| ,६।० नव भंयंद्‌ रघुवंशमणि, राज्य अलानं समान ६ 





[ १६८ ] रामयणथ्यीध्याकाण्ड ० 

जो न मानिद्यो कदे दमारे % नहिं लागिदि कट हाथ त्हारे 
¢ जो परिहासं कीन्ह कड टोई ॐ तो कटि प्रकट जनावहू सोई तं 
उख्हु वेगि सोद क्रु उपाई % जेदि विधि शोक कलंक नशा 
च~ जेहिमांतिशोककलंक जार उपाईकरिकुलपालह। 
हट फर्‌ रामह जात वन जनि वात्‌ दरसरि चालद्र ॥ 
¢ जिमिभावबिवदिवप्राषविवुतवुच॑ंदवितुजिमियामिनी ‡ 
; तिमिञ्जवधतलसीदासप्रथविवससुखधो मनभामिनी ॥ १ 
° स्‌ा° साखन।सखावन दान्हः सुनतमघुरपरिणामहित ।% 
¢ तेहकष्टु कानन कीन्ह कुटिल प्रवोधी कू्व॑री ॥% 
¢ उतर न देह इस रिस रूखी # खृगिहिवितवजुवाधिनिभखी ` 
# उ्याधि्साधिजानितिनत्यागी# चलीं कहत मतिमंद अभागी ¢ 
+ राज्य करत यहि देव निगोई % कीन्देसि अस जस करेन को ` 
यहि विधि विलप परनरनारी # देहि इवालिहि कोटिक गास » 
९ जरि विषम उ्वर लेह सासा # कवन राम बिनु जीवन आसा 
^ विकल वियोग प्रजा अङलानी % जिमि जलचरगण सूखतपानी 3 
अति विषाद्‌ वश लोग लुगाई # गये मातु प राम गसांईद ` 
५ शृख भरसन्न चित बोगुण चाऊ ॐ यहै शोच जनि राखि राज 


५ (५ ं कर्न योग % कटा कि सनि हुमलीन्‌ ए 











„ छटिजान न गमन सुनि, उर आनद अधिक्न १ 


~~~ ~~~ 
' कै 

9 हाथी इ | जवेडी ' शः 
9 हाथी ८ गजवें 
॥ + ५॥- 
3 ५) 1 
च 1. ®, १. 6 & ^ 
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लि 
[1 
ठ पुनि पुनि सादर वदन निहारी ५ मधुर वचन महतारी ८ 
कह तात जननी बलिहारी # कवाट लगन सुद मंगलकारी 
सुकृत शल सखसीव सुदा # जन्पलाभ हित वध्यघाईं { 
दो-जेहि चाहत नर नारि सवश्यविच्नारतयहिमाति । 
% जिमिचातकचातकितषित.खृष्टिशरदऋतस्वाति) 
% तात जाई बलि वेगि नाद # जो मन्‌ भाव मधुर स्व्‌ खा 
पितु समीप तब जायह भया % भई वडि वोर जाय बलि भया { 
| मातवचन सुनि अति अनुकूला % जनु सनेद धुरंतरु क एला ¢ 
तखल करन्द मरे श्रीमू % निरखि राम मन मैवर न भूला ह 
# धरम्प धुरीण धर्म गति जानी ® केऽ मातु सन अति दुवानी । 
पिता दीन्दह मोहिं कानन राज्‌ # जरह सव भांति मोर वड्‌ काच्‌ 
% द्मायसु देह सुदित मन्‌ माता # जेहि सुदमंगल कानन जाता? 
जनि सनेद्‌ वश न ‰ आद्‌ मातु अलुप्रह तीरे | क 
ए दो वषचारिद्शविपिन वसि, करि पितुवचन प्रमान । ६ 
। | आय पार्ये पुनि देखि, मनजनिकरसिमलंन्‌॥ ६ 
-( क्चन विनीत मधुर रघुवरके % शर सम लाग मातु उरकरक तु 
` सहामि सृखि सुनि शीतलवानी % जिमि जवासपर पावृस॒पानी ८ 
कटि न जाय कहु हृदय विषाद्‌ # मनद शग सनि केहरि नाद्‌? 
नयन सजल तनु थरथर कंपी ® माजा खाय मीन जनु मापी = 
‰ धरि धीरज सृत बदन निहारी % गदगद वचन्‌ कति महतारी £ 
तात पितदि दुम प्राण पियारे % देखि सुदित नित चरित ठम्हारे ¢ 
। ¦ राज्य देन कर १५४ # कटे जान वन केहि अपराधा क्र 
वो" निरसिरमहतमचिषषतः ऋ रिण केर बुमाय 
१. निप्र गूकनिमि, दशा रणिनिजाय। 
4) कि 


१ देर ध 9 करपच्रक्च ३ पुष्परतन ४ रामचन्द्र ^ वनं ६ मेला ७ हिरनी ८ ।सह 1 
7 व 3 न धट ०५ 
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राखि नसकन कटिसकजाह्‌ # द्रं भति उर दारुल्ाद दारुणदाहू ॥ | 

लिखत सुधाकरं लिखिगा राहू # विधिगति वाम सदा सब काहू ¢ 

धम्म सनह्‌ उभय मति धरी # भई गाति सांप छवदरि केरी ¢ 
९ राखा सतहि दो अनरोभू # धम्मं जाई अरं वन्धु विरोधूत 

कहो जान वन तौ बडिहानी # संकट शोच विकल भई रानी ‰ 

बहुरि समभि तियधम्मं सयानी 8 राम भरत दोड सत सम जानी $ 

¢ सरल स्वभाव राम महतारी % बोलीं वचन धीर धरिभारी 


` # तात जाउ बलि कन्दे नीका # पितु आयस सव धर्मक टीका 
 #दा~ राज्य दन कहि दीन्हवन, मोहि न शोचलवलेश। 
| कम वड भरताहभ्पातह, प्रजाहं प्रचण्ड कलेश ॥ 
¢ जो केवल पितु आयस ताता # तौ जनि जाह जानि वडिमाता 
जो पितु मातु केदेड वन जाना #% तौ कानन शतै अवध समाना # 
€ पितु वनदेव मातु नदेवी % खग खग चरण सरोरुह सेवी # 
(९ अन्तहु उचित चृपादे नवास्‌ # वर्यं विलोक दियदोत हरास 
¢ वड़भागी वन अवध अभागी # जो रघुवंश तिलक वुम त्यागी ‰ 
# जो सत कदं संग मोहिं लेदर % तुम्द्रे हृदय रोहि संदेषट ् 
ज्र परमप्रिय तुम सवहीके ® भ्रण प्राण के जीवन जीकेद 
त दुम हू मातु वन जाऊ # मं सनि वचन वेवि पिताहं ` 


दो° यह बिचारिनदिकर्ं हठ, शूठ . सनेह वदाह ।£ 







मातु के नात बलि, सुरतिविसरिनहि जा३॥ द 
<ब पतर सव तुमह गासाहं % राखि पलक नयन की नाई 
अधि अबु प्रियपरिजन मा % तम करुणाकर धम्म धुरीनां 
अस विचारि सो करेहु उपाई % सवदि जियत जेहि भटहू आई । 






जञ सुखन वनां बलिजाऊं ‰ करिथ्यनाथ जन परिजन गाद 
 सचकर आजु सुकृत फल बीता # भयो कराल काल विपरीता ! 


९ किन जलन २ चन्द्रमा ३ सौ उघ्न ५ दुःखं ६ 
धनू । 





टद्‌ ७ जल ठ मधल ॥ ु) 








| अ 
1 [१1 
| ( | यदिविधिविलपिचरणलपयानी ध परमञ्भागिनि ओआपुदटि जानी ६ 
% दारुण दसद दाह अति व्यापा # वरण न जाई (लाप कलाव 


© 


श राम उडाय ` मातु उरलाई % कटि सृदुवचन बहुत सशुश्वर 










दौ = समाचार तेहिसमयञ॒नि, सीय उ अछुलाच ह 
| ९ जाय साय पग कसलयुग, वन्द्‌ १८ ।दार्नच ॥ क ` 
{4 दीन्ह अशीश सासु मृदुबानी # अतिसुकुमारि देखि अकुलानी ¢ 

५ 


वेटि नमितुख शोचति सीता # रुपराशि पत्िप्रम पुनीता ट 
¦ चलन चहत वन जीवननाथा % क्वनसुकृतसन दौड साधा 
की तलु प्राण कि केवल प्राना # विधिकरतवकडजात्‌ न जान ्‌ 
चारुचरण नख लेखति धरणी # नूपुर सखैर मधुर कवि वरणौ 
मनहँ मेमवश विनती करीं # हमि सीयपदं जनि परिरं 
ट म॑जञ विलोचन मोर्चेति वारी % बोलीं देखि राम महताशे ` 
त तातसनहु सिय अतियुद्मारो # साय ससुर परिजन परियारी ऽ 
ददो° पिता जनक मूपालमणिः श्वशुर भावकुल भान्‌ 
! परति रविकुलकेरंवविपिन, विधृयण रूप निधान ॥ ८ 


कमे पनि पुत्रबधू प्रियपाई # रूपराशि गुण शील साई 
) 



















 ‰ नयनपुतरि इव भ्रीति बदृाईं $ राखहं भ्राण जानकि लाई 

५ करप्ेलि जिमिबहविधिलाली & सींवि सनेह सलिल प्रतिपालौ 

 पूलत फलत भयेड विधिवामा % जानि न जाई का परिणाम) { 
 पर्लगपीरि तजि गोद दिंडोरा # सिय न दीन पगुवनिकटोरा 
¢ जिवनिभूरिजिमिञ्जगवतिरदेडं #% दीपवाति नहि. दार कदेऊं ४ 
| सोसिय चहति चलन वनसाथा # आयडं कटा होड रघुनाथा ५ ॥ 
% चन्द्रकिरणि रसरसिक वकर कै रविरुख नयनसके किमिजोरी ह ` 
५दो= कैरिकेदैरि निशिचरचरहि, इष्ट जन्तु वन्‌ भूर।६ 
£ विषमाटिका कि सोहत, धुम सजीवन मरि ॥६ 


य कान क अ (डती ५ कमोदिः = न | 
। १ पुराय २ खोदती ३ शब्द्‌ ४ दछोडता * कुमोदिना द पुथ्वा ७ श्राज्ञा ठ हाथा ई सह | {2 १ 
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(ग 
( ( २०२ । ~> रामायणञ्योध्याकारड °= 4. 
@ वनित कोल किरातक्िोरी % रची विरंचि विषयरस से ¢ 
% पाहनकृमिजिमिकठिनस्वभाञ ॐ तिनि कलेश न काननका ( 
5 के तापस तिय कानन योग्‌ % जिन तपदेत तेजा सव भोग ट | 
£ सिय वनबसिहि तातकेटिभांती ॐ विव्रलिखित कपि देखिडरातीः ( 
& खुरसर्‌ सुभग॒ वनजवनचारी ॐ वई योग कि हंसकमायं ५ 
ठ अस विचारि जस आयस होई % मे शिषदें जानकिहि सोई 
जो सिय भवन रदे कह अम्बा % मोक होई प्राण अवलम्ब ए 
% सनि रघुवीर मातु परियवानी # शील सनेह॒ सधौ रससानी ९ 6 
दो कटिप्रियवचन विवेकसय, कीन्ह मातु परितोष ।? 
 # लग प्रगोधन जानकिहि, प्रकट विपिन य॒णएदोष्‌॥ ६ 
मातु समीप करत सङुचादीं % बोले समय समभि मनमाहीं ¢ 
% राजडमारि सिखायन्‌ सुन्‌ % आनभांति नियजनिकदुग॒नह्‌ ॐ 
आपन मोर नीक जो वहू % वचन हमार मानि धर रद्द $ 
ठ आयसु मोर सासु रेवकाईं % सवविधि भामिनि भवनभलाई ५ 
क यहिते अधिकं धम्मे नहिं दूजा % सादर सास ससुर पद पूजा 
 # जबजव मातु करिदिसुधिमोरी % होदि मेम विकल मतिभोरी ¢ 
ह, ष तब तुम कटि कथा पुरानी % सुन्दरि सम॒मायहु श्रदुबानी ६ 
 % कहा खभाव शपथं शतमोदीं # सुसुखि मातु हित राखो तोरी ४ 
 ¢दोऽ य॒र्शैतिसम्मतधर्सपल, पाड्य पिनि कलेश । ् 
‰. .द्टवश सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश ॥ 2 
पुनि २ करि प्रमाण पिहुवानी # वेगि फिरव सुनु सुसुखि सयानी १ 
सजात ना लाग॑हि वारा # सुन्दरि सिखन सुनहु हमारा 
४८. 9 भेम वश वामा # तो तुमं दुख पाउव परिणामा द 
















ठन भयकर भारी % घोर घाम हिम बारि बयारी¶ 
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चरण कमल शद मंज बम्ारे # मारग अगम भूमिधर भारे 
कन्दर खोह नदी नद नारे % अगम अगाध न जाहि निहार 
भाल वाघ वृक केहरि नागा #% कराह नाद सुनि धीरजभागा 
६ दो ° भूमिशयन वलकल पसन्‌, अशंनकन्द फलमरूल। 
+  तेकिसदासवदिन मिलहि, समयसमयग्मच॒ङूल॥ 
नर अहार रजनीचर करदं % कपट वेष वन कोटिन किरी 
# लागौ अति पहार कर पानी #% विपिन विपतिनदिजातबखानी 
# व्याल कराल विर्हर्गं बन घोरा % निशिचर निकर नार॑नरचारा 
५ डरपरि धीर गहन सधि आये # खगलोचनि तुम भीरु सभाय 
हंसगमनि तुम नदिं बन योग्‌ % सुनि अपयश दहि मोदहिलोग्‌ 
मानस सैलिल सुधा प्रतिपाली # जियइ कि लवणपयोधि मराला 
तव रसाल वन विहरण शीला ॐ सोह कि को फिलविपिनकरीला 
रहह भवन अस हदय विचारी %‰ चन्द्रवदनि दुख कानन भारी 


दो ° सहजयुहृदणस्स्वामिशिष, जौ न्‌ कर हितमानि 16 





शीतल शिष दाहक मह कैसे # चकदहि शरद्‌ वादनीं 


उतर न आव विकल वेदेही % तजन चत मोहि परमसनेही ‡ 
बरबस रकि विलोचन बारी #% धरिधीरज उर अवनिकुमारी ‡ 


ध ¢ सी प्चेतुय अघाय =<: अवशिहीरइहितदहानि॥६ 
सनि गरु वचन मनोहर पियकं # लोचन नलिन भरे जल।सियक त 


कि), 
क , | 


लागि सास पद कह करजोरी % कमह मातु वडि अविनयमोरी & 


दीन्द प्राणपति मोदिं शिष सो # जेदिविधि मोर परमहित ५ {1 
समदुखजगनादहं # 
सकार सिय रघुपतिपदलागी # बोली वचन प्रेमं रस पागौ ॥: ५ 





पुनि समुमि दीख मनमाहीं % प्रि वियोग समदुखज 
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सालु पता भगिनी प्रिव भाई # म्रिय परिवार सुहृद ससदाई 
४ सासु सर गुरु सुजन सगाई % सुत सुन्दर सुशील सखदाई 
%# जह लग नाध नह्‌ अरं नाते #% परियबितुतियहितरणि ते ताते # 
%5 तख घन्‌ धाम भरणि पुर्‌ राज्‌ # परति विहीन सव शोक पाज ॐ 
| । ग राग सम भूष भारू $ यमयातना सरिस संसार 
(5 १ नाय तम वनु जगमा # मोकहं सुखद कतहं कोऽनाहीं 

` जिय वतु द॑ह नदा धिनु वारौ # तेसदहि नाथ पुरुष विन नायी 
त नाच सकल सुख साथ तुम्हार # शरद विमल विधु पदन निह 
ए [< खगस्रगपास्जननगरवनः, सकृत्‌ विमल हुकूल्ल। 


नाय साय सुरसदन सम, प्णशाल युसमरूल ॥ 






कः ०८८५८ 


| न 24। वन दुव उदारा # करिह सास्र ससर समसारा 
ॐ ।ॐसलय साधरी सुहाई % प्रस संग मंज मनोज तुराइ 
€ कन्दमूल फल अमिय अहारः % अवधि प्वधशत सरिस पहारः 
< वणव्रण प्रभुपद कमल विलोकी # रदिष्ौस॒दितदिवसजिभिकोकी % 
¢ बन दख नाथ कदे वहूतेरे % भय विषाद परिताप धनेरे ट | 
प्रभ वियोग लवलेश समाना #% सबमिलि होहि नछपानिधानां 
-नाजयजानञ्जानाशरोमनि # लेहय संग मोहि रांडियजनि प १५ 
नत बहुत करा का स्वामी # करुणामय अरु अन्तरयामी 
(< राखियश्मवधजीश्वधित्तमि, रहत जार्नय प्रान्‌ । 
नवन्धु सुन्दर युखद, शीलसनेहनिधान्‌॥ 
1६ मगचलत्‌ न दोडदि हारी % ्णपण चरणसरोज निहारी 
सबहि भांति परिय सेवा करिहौ % मारग जनित सकृलश्रमहरिों 
(5 पच खारि वेटि तर वारी & करिदौ वायु सुदित नमाह 


 # भ्रमकण सहितश्याम तनुदेखी % का इल समय प्राणपति पेखी 
 % सम महि तृण तरं पैव डासी 9 पाय पलोटिहि शिदासी # 
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षि 0 

बारवार षु मूरति जोदी # लागिहि ताति वयारि न मोदी ्‌ 

को परभर्ेग मोहि चितवनहारा %सिंटवधिजिमिशशक सियारा 

भँ सकमारि नाथ वन योग # त॒मरहिं उचित तप मोक भग्‌ 

गे ° ठेसेह वचनं कठोर युनि, जोन हृदय विलंगान। ठ 
~¢ 
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( 
री ~ 
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तौ ग्रु विषम वियोगदुख, सिद पार्मर प्रान ॥ दुं 
%) सकटि सीय विकल भदभारी % वचनवियोग न सकौ संभारी ! 
| ॥ देखिदशा रपति जियजाना % हटिराखे राखिदहि नहिं प्राना 
क्य कृपालु भानुकुलनाथा % परिहरि शोच चलहु वनसाथा > 
१ नहिं विषौद कर अवसर आज्‌ % वेगि करहु वनगमन समाज १ | 
| कटिम्रियवचन प्रियदिसञुफाई % लगे मातु पद आशिष पा ( 
वेगि भ्रजादख मेटव आईं % जर्ननी निदुर बिसरि जनिजाई ( | 
 फिरिदिदशाविधिवहुरिकिमोरी # देखि नयन मनोहर जोरी # 
सदिन सुधरी तात कब होई # जननी जियत बदन विरजो ( ) 
| दो ° बहुरि षच्छकहि लालकहिः श्घुपति रघुवर्‌ तात । : ( 
्‌ कृविं बुलाई लगाई उर हरपिनिरखिहीं गात॥ 
(र लखि सनेह कातंरि महतारी #% वचन न आव विकलभई भारी # 
राम परनोध कीन्ह विधिनाना # समय सनेह न जाइ वखाना ( | 
तब जानकी सासु पग लागी # सुनिय मातु मं परम अभागी 
सेवा समय देव वन दीन्हा # मोर्‌ मनोरथ सफल न कान्हा 
९ तजवक्नोम जनि वाडव चोद # कम्मकठिन्‌ कदं दोष न मोहू 
९ सनिपियवचनसासुश्रडलानी # दशाकृवनव्रिधि कट बखानी 
¢ बाररिबार लाह उरलीन्दीं 8 परिषीरज उर्ाशिष दीन्हीं 
(अचलो अहित बुम्हारा # जवलग गंग य॒शुन जलधारा + 
¢ दो सीतहिसा शीश शिष, दीनड अनेक प्रकार ।# 
५. चली नाह पद्‌ पदं शिर, अतिहितवाररिवार ॥ 


ग ९ कटा २ नीच ३ दुःख ७ माता ५ चन्द्रमा द कायर ७ खुहागर८् कमल ॥ 
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{ समाचारं जब लकषम पाये % व्याकुल विलखि बदनररिधाये 
# कम्यपुलक वलु नयन सनीरा % गहेचरण अति प्रम अधीरा» 
` % कटि नसकत्‌ कु चितवत टदे % मीनं दीन जनु जल ते काद ¢ 
< शोच हदय विधि का होनदारा % सवसख सकैत सिरान हमारा ए 
ट मो कं कदा कव रधुनाथा % रसि भवन कि लेह साथा 
राम बिलोकि बन्धु करजोरे # देह गेह सबसन तृएतोरे # 
# बोले वचन राम नयनागर % शौल सनेह सरल सखसागर प 


0 


¢ तात परेमवश जनि कदराह्‌ % सुमिहदय परिणाम उबाह्‌ ¢ 
दो मतुपिताय॒रुस्वामिशिष, शिरधरि करहिघुभाई । ४ 
¢ लंद्यड लाभातंन जन्मके, नतद जन्म जगज ॥ 
# अस जियजानि सुनहरिषभाई # करौ मातु पितु पद तेवश ¢ 
वन भरत रिपुसूदन नादी % राव वृद्ध ममदुख मनमादीं & 
मेँ वनजा तमि ले साथा % दोइहि सविधि अर्वथञ्नाथा ¢ | 
 युरुपिलु मातु प्रजा परिबारू ॐ सव कर पर इरददख मारूं 
 हरद्ड करहु सव कर परितोष # नतरु तात दोदहि वड दोष 
¢ जा राज्य प्रिव प्रजा दुखारी & सोखपञ्जवशि नरक अधिकारी > 
 %‰रदृहु तात अस नीति विचारी #% सनत लष्‌ भये ग्याकुलभारी 
` ‰ धिरे वदन सूसि गये कैसे % परत तदिन तामरस जेते | ४ 
‰२^ उतर न आवत प्रमवश. गहे चरण अङुलाई । फ 
५ ५ _ नाय दास मंस्वामि तम, तजह तो कहा बसाइ ॥६ 
दु दीन्ड मोर ध शिप नीक गुसाई % अगम लागि आपनि कदरा$ 
दर वर धीर धम्मधुर्‌ धारी % निगम नीतिके ते अधिकारी ह 
तमे शिष्य भयु सनेह प्रतिपाला #& मन्द्र मेर कि लेह मराला ` 
 ठैररपितु मातु न जानां काहू # कों स्वभाव नाथ पतियाहू > 
‡ जह लगि जगत सनेह सगाई % प्रीति प्रतीति निगम रत सह सगाई क भीति तीति निगम निजगाह नेजगाई ५ 
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श्रीरामादिवनगमन क 


== श्रीरामादिवनगमन ० _{ २०७ ] ¢ 
मोरे सवै एक ठम सामी #% दीनवन्धु अरु अन्तरयामी ( 


(वनिन विययच 


| धम्भनीति | उपदेशिय  ताह्यी करति भृति लगति प्रियजादही 
मन कम वचन चरणरत दोर % इपासिन्धु परिहरिय कि सोई 
दो° करुणालिन्धु सुबन्धु के, युनि म्रदुवृचन विनीतं । 
४ सषटफयि उरलाय प्रथु, जानि सनेह समभीत ॥ । 
9 मांगह बिदा माहु सन जाई % आवह वेगि चलहु घन भाई ५ 
6 सुदित भये सुनि रवर बानी % भयउ लाभवड भिर गलानी चु 
¢ हरषित हदय मातु पहं आये # मनु अन्ध किरि लोचन पये द 
 & जाह जननि पद नायड माथा # मन रघुनन्दन जानकि साथा 6 
त पुऽ मा मलिनमन देखी % लषण केऽ सब कथाविशेखी # 
+ गई समि सुनि वचन कठोरा % गंगी देखि जनु दवं वरहुओरा‰ ` 
लपण लखेऽ भा अनरथ आन्‌ # यह सनेह्‌ वश करव अकाजू‰ 
मागत बिदा समय सकुाहीं % जानसंग विधि कदि किनादी ¢ 
दो सथभिःखमित्रा ५५ सिय, सूप युशील स्वभ ।4 
 शरपसनेहतलिधुनेरशिर पापिनि कीन्ह कुदा ॥{ 
धीरज रेड कुञवसर जानी & सहज शहद बोली खदबानी 
तात वम्हारि माठ वेदेही % पिता राम सव भांति सनेही तै 
वध तहां जरह राम निवास्‌ # तहां ` दिवस जं भातुपरकासू‡ ` 
जै राम सीय वन नाहीं # अवध तुम्हार काज कष नाही । 
गरु पित॒ मातु बन्धु सुर साई % सेय सकल प्राण की नाई 
राम पराण प्रिय जीवन जीके & सारथ रदित सखा सवहीके ६ 
५ पूजनीय भिय प्रम जहाति % मानिय सकल राम कै नाते { 
४ 41 निय जानि संग वन जाह ® लहु तातं जगजीवन लाह 
दोऽ भूरिमिग्य माजन मयर, माहिसमेत विजा ।¢ 

















४ 










लादि 
च 
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पुञजवती युवती जग सोई # रघुवर भकग जाघ सत होर 





। नतर बाफभलि वादिवियानी # राम विसु सतते हितदानी 
तुम्हरे भाग्य राम षन जाहीं % दूसर हेत॒॒तातं कट नादी 
सकल सुकृत कृर्‌ फल खत येह # राम सीय पद सहज सनेहू 
राग रोष इषां मद मोहू % जनि स्‌ पनेहु इन 
सकल प्रकार विकार विहांई # म॒न कम सेव 
तुम्‌ कं बन सवभांति सुपास्‌ % सग पितु मातु राम पिय जासू | 
जोदि न राम वन सदि कलेश्‌ % सत सोह केह यै दपदेश्‌ 
च" उपदशं यहिजेदितातकाननरामसिय सुलपावही, 
" परिवार पुर सुख सुरति घन विस॒रावही॥ 

¢ ठलसी सतहि शिष देहं आयय देह परनि आशिष दः।८ 
रतिहोउअ्विरल्रमलसिय रघुवीरपद नित नितनई॥५ 
सो° मातु चरण शिरनाई, चले तुरत शद्ध हदय 


५ वार , वपम तराई मनहेमागख भाग्यवश्‌॥ | | 


र 
र 


कं वश दोह 





| > % विकल य रभि वात मिगारी 0 
६ तन ४ दुख ५५ ॐ विकल मनं माखी मध बने ॥ 
६ कर माजि शिर धुनि पविताहीं # जनु चिनुपंसं रग अङुलाही ¢ 
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| नाह शीश पद अतिश्नुरागा # उठि रघुनाथ विदा तव मामा ८ 
 पितुञ्रशीश आयसु मोहि दीजे # हषसमय विस्मय कत कौजे 
तातं फियं प्रय प्रम प्रमाद्‌ # यश जग जाइ हीइ अपवाद 
? स॒निं सनेहयश उदि नरनाह्‌ # बेठारे रघुपति गहि बाहू ध 
सुनहु तात वुमकहं सुने कदा # राम चराचर नायक अहदीं द ` 
५ शभ अरु अशुभक्मं अनुहाय # इश देइ फल हदयं विचारी त 
, करे जो कम्मं पाव एल सोई # निग्भनीति अस कह सव कोह | 
| (दो ओर करे अपराध कोह" ओर्‌ पाव फल भोग । 
आत बचन गवतया्तः क जंग जानं याभ ॥, 
शवं राम राखन हित लागी # बहुत उपाय कौन्ह बल्यामी ‡ 
` 6. लखड रामरुसं रहत न जाने # धम्म धुरन्धर धीर सयाने 4 
तव चप सीय लाइ उरलीनी # अतिदहित बहूतभांति शिषदीनी ९ 








कृहिषनके दुख इस स॒नाये # सासु ससुर पितुस्षख सयुफाये तै 
¢ सिय॒मन रामचरण अवुरागा % घ्र न सुगम्‌ बन अगमन लागा 
४ ओरो सनि सीय्‌ सञमाईइरककदिकदिविपिनविपतिञ्यधिकाई 
| सचिवनारि गुरुनारि सयानी # सहित सनेह करहि बरदबानी ॐ 
त तुम करटं तो न दीन्ह नवासन # करहु जो कहदिंश्वशुरगुरुषास्‌ % 
 # दो शिषशीतलहितमरण्ड, घनिसीतहिन युहानि। 4 
८ श्ट चन्द्र चदन लत, जल चक अङुलान॥° 
सीय सक्च वश उतर न देह # सो सुनि तमकि उदी केके 
शुनिपट भूषण भाजनं आनी # अगे धरि बोली सटुबानी 
चृपहिं प्राण प्रियं दुम रघुवीरा # शील सनेह न शांडहिं भीरा | ॥ 
सुत यश परलोक नशाञ # तुमहिं जान वन कहिं न राञ ‡ 
॥ अस विचारि सोह करो जो भावा # राम जननेशिषसुनि सखपावा ` 
मुपि वचनं बाण सम लागे # करहि न प्राण पयां अभागे 


व~ ~ क ~~ 4.1 1.1 42 
९ निदा र राजा ३ स्वामी ७ वेद्‌ ५ हृद्य ६ असद्य ७ चतेन 2 पुरय & कू्व ॥ | ५ | 
) 4 ॥ 














। 1 च क्तो ते नि 





शोक विकल मूच्ित नरना & कहा करिव कान्द = ~ मूच्ित नरना ® कहा कृरिय कसम न काहू 
राम ॒दुरत सुनिवेष बनाई % चले जनक जननि शिरनाई 


९ निकंसि वशिष्ट दार भे टदे % देसे 


, क 






४ तवक्र सार संभार गुसाई % करब ज 
९ चारदिवार जोरि युग पानी % 


+ यहिषिधिराम सवरि सम्भवा # गुरुपदप 


| राम चलत अतिभयो विषाद्‌ % सुनि न 
४ कशङ्न लंक अवध अतिशोक्‌ # हप दिष्‌ 





% राम चले वन प्राण न जादी % केहि 
¢ यिते कवन व्यर्था बलवाना % जो दुखषाहं 
+ । धनि धरि धीर कहिं नरनाहू % लै रथ संग 











रथ चदाह दिखराईइ वन, फिरह गये तिनि [रि 


¢ जो नरि फिर र दोऽ मार & सलसन्ध 


7 1 = ~~ -* ------ ~~~ 






| [२१० 1 === रामायणएथयोध्याकारडं ० =~ 


द° सजि बनसाजसमाजप्रयु, नित बन्धु समेत । 
चनद वभर यरचरण्‌ प्रयु, चले करि सवहिभचेतं॥ £ 
लोग॒विरहदष इदि 


५. १ पु नीत हते रपा (अ षे 
दासी दास बुलाइ बोरी % गुरुहिं सोपि बास 4 
जननी की नाई 
 % सो सवभति मोर हितकारी % जेदिते रै १ (4 
¢ २० मातु सकल मारे बिरह, जेहि न होहि दुवदीन ।¶ 
सा उपाय तम्र स, रजन परम `गरवी द ` 
[न गौ (> गिरीशं ह ९ ञ रषि शिरन गा ।॥ क्ती त 
गणपति गोरि गिरोशं मनाई ॐ चकते अशीया 9 ) 
जाइ प्र र भारत नाद त 
९ गे सच्छा तव भूपति जागे # बोलि समन्ञ कत १ † 
गिरहूत तुमादीं & ` 
शे घटिकार कुमार दोउ, जनकता सुक ¢ 
ट्त 


१ पितार्‌ सी ३ बेहोश ७ जले ५माता९ शंसु ऽक्ारदए~--- ७९ १युराई | 


दव ऋ 


क श 


` (2 
कक | । ् 
9 ¢. = र ~ 5 
-> न ` अनन -~ र क पकिव = , र ` ऋ # 
५ ~+ म न ~ र व क 
ग व 
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£ तौ तुम विनय करे करजोरी % फेरिय प्रभु मिथितेशकिशोरी ‰ ` 
जब सिय कान देखि डराई % कदेऽ मोरि शिष अवसर पाई ¢ 
सास्र सद्र अस केऽ संदेश # पुत्रि फिरिय वन बहुत कल्‌ हं 
पित गृह कव कबहँ सुरारी % रेड जहां रुचि दोह वुम्ारी है 
यहि विधि करेह उपाय कदम्बा # रह तो होड प्राण अवलम्बा ` 
नाहितं मोर मरण परिणामा # कडु न बसा भयो विधिवामा > 
अस कटि मूच्चिपरेड महि रा & राग लषण सिय आनिदिखार 
{दो ° पाय रजाहृषच नाई शिरः रथ अति सचिरं बनाई 1 ` 
( गयड जहां बाहर्‌ नगर, सीय सहित दोउभाई ॥& 
१ तव समन्त्र तेप वचन सनाये # करि विनती रथ राम चाये 
१ चदि रथ सीय सदित दोऽ भाईं # चले हरपि अवधिं शिरनाई ¢ 
# चले राम लखि अवध अनाथा # विकल लोग लगे सबसाधाहै 
 कृपासिन्धुबहुविधि समुखावहिं # फिरद्परिमवशपुनििरिआवर्हि 
सगित अनत भयानक भारी # मानहु कालराति अधियारी र 
। ? ६ धोर जन्तु सम पुर नर नारी # रपं एकि एकं निहारी ® 
धर मशान प्र परिजन भूता % सुतहित मीत मनहं यमदता 
` (वागन बियपं बेलि कम्हिलादी # सरितं सरोर्वैर देखि न जादी | + 
१दो° हयगय कोटिककेलिमृग, पुर पशु चातक मर । है 
# पिकिरथांग शुक सरिका, सारस हस चकोर॥द 
¢ राम विथोग विकल सब टा # जं तहं मन चित्रलिखिकाहे |  . ^ 
 % नगर सकल यम गहर मारी # खग्ग विपुलसकलनरनारी # ` ` ` 
® विधिकरेकयि किरीतिनी कौन्दी % जेदिदवदुसहदशहुदिशिदीन्दी 9 
 & सहि न सके रघुवरं विरहागी # चले लोग स व्याकुल भागी 
( सबहिं विचार कीन्ह मनमादीं # राम लपण सियविनु सुखनाही& = 
(ज्यं राम तद सब सुख साज्‌ # वितु रघुवीर अवध केरिकाज्‌द ` 
ॐ १ बिनती २ बन ` १ विनती र बन ३ सहासा ४ खुन्दर ५ इश्च द नदी ७ तालाब ८ मैना ९ भिक्िनि॥ ` 8 चन्दर ५ वृक्ष दे नदी ७ तालाब ८ भैना & भिक्षिनि ॥ 4. 4001 
(न ५ | ॥ 4 
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४ चले साथ अस मन्त्र ददाई % सर दर्भ तत तवत हर हाई # सुर दुलभ सुख सदन विहारं 
# रामचरण पंकजं भिय जिनं % विष्य भाग्‌ वश कर कितिनीं 
| दो बालकः टट विहार गह, लगे लोग सव साथ! 
तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघनाथ॥ 
रषुपति रजा भरेम वश देखी & सदय हदय दुखभय विशे 4 
¢ करुणामय रघुनाथ गुसाई ® वेगि पाई यह पीर पराई 


कडि सृपरम्‌ खदु वचन घुहाये # बह विधि राम लोग सम॒भाये % 


























शाल सनह बांड नदिं जाई # असमंजस वश मे रघुराई 
¢ लोग शग श्रम वश गये सोई # कटक देवमाया मति भो ्‌ 
जबहिं याम युगं यामिनि बीती % राम सविँ सन कहेउ सप्रीती 
खोज मारि रथ हाकहू ताता #% आन उपाय निहि नहि बाता \ 
दो° रामलषणसिय यानचदि, शम्धु चरण शिरनाई। १ 

¢ सचिव चलायर तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ ॥ 
‰ जागे सकल लोग भये भरू # गये रुर भयो अति शोर ८ 

रथ कृर खोज कतहु नहि पावहि # रामराम करि चटुदिशिधावर्हि 
सन वारिनिधि वृड जान्‌ % भयुउविकल जनुवणि 





% निन्द आपु सराह मीनां # धिक जीवन विहीना 
8 जपे प्रिय वियोग विधि कीन्हा ® तौ कस मरण नं मागे दीन्हा 
| यहि विधि करत ्रलापकलापा % आये अवध भरे परितापा 
विषम वियोग न जाई बखाना & अवधि आश राखि सवप्राना 
दो° राम दरश हित नेम त्रत, लगे करन नर नारि। 








१ कमल २ चोडके ३ शिष्ा ४ महर भ को इ रानि उ न्ब ठन र ससुर ९ नदध्त + 


कयि धमं उपदेशं धनेरे % लोग प्रेम वशं फिर्हिनरेरे | 


कदि , एकः देहि , अपदेश # तजे राम इम जानि कलेशा 


मनं कोककोकी कमल. दीन िहीन तमार ८ ` 
सीता सचिव सहित दोऽ भाई % भूङ्कवेर पुर मा ॥ । 


जच 9 9 9 ची 
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८; उत्तरे राम देवसरि देसी # कीन्ह दश्डवत हष विशेखी 
¢ लषणशसचिव सिय कीन्हपणामा % सबदि सहित सुखपायउ रामा 
गडः सकलं युद गल्ला  सबञ्चखकरनि इरनि सबश्ला ५ 
कृषिकहि कोटिक कथा प्रसंगा ॐ राम विलोकत गेग तरंगा ८ 
सनिवहितजदिपियदिस्नाहं # विवुधनदी महिमा अधिकाईं # | 
प्रज्जनकीन्ह पन्थश्रम गयऊ % शंविजलपियतमुदितमनभयक 
 & समिरत जाहि मिटा भवभारू # तहिश्रमयह लाक्क व्यवहार 
¢ दो° शुद्ध सदानन्द मय, राम भावुङकल केतु । 
। असिति करत नर अबुहरत, संत सागर सेतु ॥ | 
यह सधि गह निषाद जव पाईं % सुदित लिये प्रियबन्धु बुलाई + 
जै फृल भल भेट भरि भारा #% मिलनचल्यो दियदहषं अपारा 
५) कृरि दण्डवत्‌ भेंट धरि आगे %£ प्रहि षिलोकत अतिअनुरागे ° 
च सहज सनेह विवश रघुराई % पेड कशल निकट बेठाह ५ 
< नाथ कशल पद्‌ पंकज देखे % भयउ भाग्यभाजन जनलेखे ¢ 
र देव धरणि धन धाम बुम्ारा # मे जन नीच सदित परिवारा 
ठ कृपाकरिय पर धारिय पा #% थापिय जन सबलोग सिहाऊ 
। ं केउ सत्य सब सखा सुजौना % मोहिं दीन्ह पितुञ्रायसु आना + 
द° वर्षं चारिदश वासवन, मुनित्रत वेष अहा । $ 
ग्रामवासनर्हिंउचित युनि, यहहि मयो दुखमभार ॥ 
राम लषण सियरूप निहारी % कहिं सप्रेम नगर नरनारी 
ते पिव मात कह सखि कैसे # जिन पटये वन बालक एसे 4 
ठक कहिं भूषति भलकीन्दया # लोचन्‌लौहु हम्ह जिन दीन्डा 0 
? तव्‌ निषादपति उर अरनुमाना #% तरु शिशा मनोहर जाना छ 
` त्ते रथनाथरिं र बतावा % कदेड राम सवभांति सहावा ५ 
प्रजन करि जहार गृह आये # रघुबर सन्ध्याकरन सिषये‡# 
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“1 + ९ | प । ॥ १. 
॥ | स धै न धुर्न । ५ प ¢ १, । 
| "पा । पि 5; +. # 11.1.11 407; 1.1.11. 1; 
प, । +. + "1 कु गक १९१८ ^+) ॥ 


ममन क | 


त निय 
- २१४ 1 =° रामायणएअयोध्याकाण्ड भ 


¢ यद सवार साथरो बनाई # कुशक्रिसलय शु परमस. 
¢ युनिफल मूल शखदल मधजानी % दोना भरिभरि रासेपि आनी 
9 दो = सिय सुमन्व भ्रातासहित, कंदपरूल एल खाई ।५ 
# शयन कीन्हरघुषंशमणि, पार्यं पलोरत्‌ भटु॥%. 
¢ उ> लषण प्रभ सोवत जानी % कटि सविवि सोवन मरदुबानी र 
 कडुकद्रि सजि बाणशरासन % जागन लगे पेट पीरासन & ` 
¢ यद बलाई पाटरं पतीती # गव ठं राखे अति श्रत 
(आप लषण पं बैठे जाह कटि मार्थो शरं चा 


प बदाईेह 
¢ सोबत भु निहारि निषादा # भयउ प्रमवश हृदय रि विषादा  . 
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छन । न 
+ ^ न 4 
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# तड्‌ लकित लोचन जलबदहे # वचनसपेम॒लपणसन 


भूपति भवन सुभाय सुहावा # सुरपति सर्दन न परतर आवा ९ 

¢ मणिमय रचित चारु चौवारे # जनु रतिपैति मिजदाय सवार ६ 
{दर शुचिसुविचिन्रय॒ुमोगमय, घुमन सगन्ध सुवास ४ 

8. . पलंग मणिदीप्‌ जह स॒बमिधिसकलसुपास॥ ४ ` 
( विरि वसन उपधान वराई # शीरकेनु गृह्‌ विशद सुदाई# 
# तहं सियराम शयननिशिकरदीं #‰ निजचि रतिमनोज मदहरहीं | 
¢ते सियराम  साथरी सोये # श्रमितवसनबिनु जाहिन जोये% 
¢ माह पिता परिजन पुरवासी # सखासुशील दास रु दासी 
% ज॒गवहिं जिन प्राणकी नाई % मरि सोवत सोह राम शः शसा ` 
पिता जनक जगविदित प्रभाऊ # श्वशुर सखा रघ॒राङै 
(ए रामचन्द्र परति सो (५ $ महि सोवत व्िधिवाम्‌ केही । 
† सिय रघुवीर कि कानन योग 9 कमे प्रधान कठि लोग 
केकयनन्दिनिमन्दमति, कठिनङुटिलपनकीन ¢ 
! „ जरिगुन्दनजानकिरहि सुख अवसर हृलदीन्ड॥ ¢ ` 
॑ नर. । < 1 | 


॥ ¶ # |, | । ॥ # । 
| 2 


र भ ध ॥ 3 त = 
रौम्या 
[कि मी करणे 7 
































ह जाद निषाद भारी % राम सीय महि शयन निहारी त 
बोले लण मधुर मृटुबानी % ज्ञान विराग. भङ्गि रससानी ठ 
कोड न काहृदख सुखकर दाता % निज करत कमं मोग सब भाता ॐ 
योग वियोग भोग भल मन्दा % दित अनदत्‌ मध्य॒म भनकन्दा | 
| | जन्म मरण जरेलागि जगजाल्‌ % सम्पति विपति कर्मं अरु काल्‌ ˆ ` 
¢ धरणि धाम धन पुर परिवार # स्वग नर जर्दलगि व्यवहारूू 
? देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं # मोहमूल परमारथ नादीहै 
&दो° सपने होहि मिखारि चप, रंक नाक्यति दह ।ह 
जागे लाभ न हानि कड, तिमिग्रपचाजयजाइ॥त 
(अस विचारि नदिं रीजिय रोष ॐ वादि काट नहिं दीजिय दोष्‌ 
¢ मोद निशा सब सोवनदारा # देखि स्वमर_अनेक बकारो : 90. 
# यरिनग यामिनि जागदियोगी % परमारथी रपव विवोगी% 
¢ जानिय तविं जीव जगजागा % जव सव विषय विलास विरागा द 
होड विवेक मोह भरम भागा % तव रघुवीर चरण अलुरागा ह ` 
सखा परम परमारथ णड मनं कम वचन रामपदं नेह ‡ 
राम तह्य परमारथ रूपा % अविगतञ्लंखञ्नादि अनूपा ‡ 
# सकल विकार रदित मत भेदा # कटि नित नेति निरूप वेदा भ; 
9 भक्कभूमि युर सुरभि, सरधित लागि कृषाल 1 








#  करतचरितधरिमदुजतव, खनत गट जगजाल ॥ 

% सखा सममिः अस परिहरि मोद % सिय रघुवीर चरण रत दोह त 
कहत राम गुण भा भिनुसारा #. जागे जग मंगल दातारा# `. 

¢ सकल शौच करि राम नहाये & शुवि सुजान वलत्ीरं मेगाये # 

 (( अतज सहित शिर जटा बनाय # दाख समन्त नयन जलयये% ` 
हदय दाह अति बदन मलीना % कह करजोरि वचन अतिदीना ॑ र, 0 
नाथ क्देठअस कोशल नाथा कले रथ जाह राम क साधार्है 
वन दिलाह खरतरि नहवाई # आनड्‌ वेगि करि दाड मादु 
| जी ॥ १.41 


दोउ 
ठ ९२ जाथ ३ याथि ४ देल विश दद्व 9 कोडा मा मगा 
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दो° उपत्रस केर यसाः जस, किय करो बलिसोः। 
 कृरिषिनती पायन परेड, दीनं पाल जिभिरौह्‌ ॥ 
तात कषा करि कीजिय सोई % जाते अवध अनाथ न होई 
% मन्तरिहि राम उटाय प्रवोधा % तात धम्म मग तम सवं शोधा # 
% शिवि दधीचि हरिचन्द नरेशा # सदे धमं हित कोटि कलेशा 
{ रन्तिदेव बलि भूष सुजाना # ध्म षरे सहि संकट नाना + 





# मं सोह धम सलभ करि पावा # तजे सो तिहु पुर अपयशै लावा 
सम्भावित कटं अपयश लाहू % मरण कोटि सम दारुषए दाह 










‰दो° पितुपदगहिकहिकोटिविधि, विनयकरष्करजोरि 


% तुम पुनि पितु समान हितमोरे # विनती करां तात करजोरे | 
¢ सब विधि सोह करतय्य तुम्हारे # दुख न पाव रप शोच हमारे * 
¢ खुनि रघुनाथ सचिव सम्बाद्‌ & भयउ सपरिजन विद्लनिषाद्‌ 
त पुनि कड लषण केऽ कटुबानी ‰ प्रथु वरजेऽ बडञ्मरुभितजानी । 
१ सङ्वि राम निज शपथं दिवाई % लपण सद कह्वे जनिजं 
९ कह रुमन् पुनि भूष संदेश्‌ % सदहिनसकिदिसियगिपिर्वकलेथ ` 
 जेहिविधि अवध आवफिरिसीया % सोह रघुनाथ तुमहिं करनीया ‡ 
नतर निपट अवलम्ब विहीना % मेँ न जिय॒वजिमिजलनिनमीनौ % 


"न = क = = 


भ क्क अके 
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¢ विनती कीन्ह मूप जेहि भंती # आरति श्रीतिन सो करिजाती 0 
! पितु सदेश सुनि इपानिधाना # सियर्िदीन्दशिषकोरि षिधाना तै 
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9 [ २१६ ] === रामायणय्मयाध्याकारड °= ् 
राम लषण सिय आनेहु फेरी % संशय सकल संकोच निविरी ९ 


धम्मं न दस्र सत्य समाना $ आगम निगम पुराण बखाना | 


$ चिन्ता क्वनिहंवात की, तातकरियजनिमोरि॥ ४ 


¢ दो° मेके ससुरे सकल मुख, जबहिं जहां मनमान। ८ 
तव्‌ तै रहव भुखन सिय, जवलगिषिपतिबिहान॥ ए 


ठम सन तात बहुत का कठं # दिये उतर पुनि पातक लष्ड ` 





। 
( 
।{ 4 


, 
(1 
* 
| + ( 


पिल वैभर्वविलास् भ दीटा % रपमणिमुद्धः मिलतपदपीटा । 
£ सुखनिधान अस पितुगरद मोरे ॐ पतिविरहीन मन भाव न भोरे 
# श्वशुर चक्रव कोशलराऊ # भुवन चारिदश प्रकटग्रभाज ° 


 { 


1 


\ 


। त 
¢ सुनि पतिवचन कति वेदेदी % सुनहु . प्राणपति परमसनेदी 


आगे हे जरि सुरपति लेहं % अद्ध सिंहासन आसन देदै५ 

ॐ श्वशुर एताटश अवध निवास्‌ # प्रिय परिवार माठुसम सास 

५ बिनु रघुपति पद पद्म परागा % मोरिकोऽसपनेहुसखदनलागा ! 
ठ अगमपन्थं वन भूमि पारा % करि केदारे सर सरित अपारा 7 

¢ कोल किरात कुरंग विरंगा #% मोहिं सब सुखद प्राणपतिसंगा 
तदो सासुसञ्चरसनं समोरिहति, बिनय करब परिपाय । 





=° सुमन्त्र्योध्यागमन ० { २९७1 


( & 


रषु करुणामय परम विविष्ौ % तनुतजिंह रहत किमिचेकी ‰ 
प्रभा जाह करं भनु विदाई #% कं चन्द्रिका चन्द्रं तजि जाई ‰ 
पतिहि प्रेममय विनय सुनाई 8 कटत_सचिवसन गिरासुहाई ¢ 
तुम पिुश्वशुरसरिस हितकारी ॐ उतर देड फर अनुचितभारी 
दो° आरत वश सम्मुख मदं, बिलग न मान्‌ तात । 
अयुत पदकमलं व्रज, बाद जहातत नात्‌ ॥ 


मोरशौच जनिख्रियक्षष्कु, मे वन य॒खी यमाय 1 


प्राणनाथ भिय देवर साथा वीर धूर्ति धरे धनु आर्थ * 


 # नरि मगश्रम भम दुख मन मोरे # मोरिलगिशोचकरियजनिभोरे % 
सनि सुमन्त्र सियशीतलबानी # भयेविकल जनुफणिमणिदानी द 
% नयन न सूम सुने नदिं काना % किन सकेकडअतिथ्कुलाना ६ 
राम प्रमोध कीन्ह बहूभांती % तदपि होड नदिं शीतलव्ाती 
ठ यतन अनेकं साथ हित कीन्हा # उचित उतर रघुनन्दन दीन्हा % 


मेरि जाय नदिं राम रजाई  कटिनकः 
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) १ दुःख २ किरण ३ पति ७ पेश्वये ५ इन्द्र ६ कमलल ७ मागे ८ तरक £ सये ॥ 


गति बहु न बह ¢ । 





= 99 














¢ जा वियोग ब्िकल पशु एसे % परजा ए अनिनिप ४ | 
1 मातु पितु जीवि कैत 

$ भरवस राम समन्त पय ॐ सुरसरि तीर ध ^ 

मगा नाव न केवट आना करै ५ 

५ परणकमल रजकं सब कई % म] 


#, 


यदिप्रतिपालौं “(० 


(६ याहेपरातेपालां सव परिवारू % निं 
जानौं 
८ जा प्रभु अवशि पारगा चह % तो पकड ओर 
( 


> पदपद् धाड चदइ नाव न नाथ उतरा चहं 


¢ मोहं शपथ रारि ग्रान दशरथं 
+ मा लषण प जवलगि न पांव | 

ग न्‌ ठलसीदास नाथ्‌ कृपालु पार तारिहों ॥६ 

। सो°सनि केवट के वयन, परेम ८ लपेरे १ 
‡ वहसे करुणा अयन, चिते जानकी लपषण॒ 


सकाई % सोह करहु र 
वेगि आनं जज्ल पाव पखाङ चह हात्‌ हि जहि गृव्रिन जाह (4 | 










। सो छृपालु केवटषहि निहोरा # जहि 
[ह कय जग 
पदन निरसि देवसरि हरी % सुनि नग तिहपगते 
| नि सा पावा # पानि भरि विक आवा 

माग अनुरागा # चरणसरं 
वरि सुमन सुर सकल पिदहाहीं भिदा गिग धच कोर णा ‰ यरि 9 यष पसारन्‌ 












सन्दर ममम जाना ` 


वत शिला भइ नारि सुहाई % पाहन कषथदड ¢ 
तरणि खनिषरणी है जाई # बाट प ध कठिनाई ट 
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& दो° पदपखारि जलपानकरि' आए सहित परिवार । ह 
& पितरपारकरि प्रर्हिएनि, यदितं गयड लेपार ॥६ 
 & उतरि ठाद भये सुरसरि रेता # सीय राम गुहं लण समेता 
¦ † केवट उतरि दण्डवत कीन्हा # प्रभु सङ्चे कड याहि न दीन्हा 
+ पिय हियकी सिय जाननहारी # मणिुदरी मन सुदित उतारी ‡ ` 
। केर कपाल लेह उतराई % केवट चरण गदे अङ्लाई ¶ 
नाथ आञ्ज हम काह न पावा # मिटे दोष दख दारिदं दावं ६ 
९ अमित काल मे कीन्ह मजरी % आज्ञ दीन्द विधि सव भरिपृरी 
८ अव कटक नाथ न चादिय मोरे #% दीनदयालु , अनुग्रह तोर त 
|  फिरतिवार जो कड मोहिं देवा % सो भ्रसाद्‌ मे शिर धरि लेवा 
¢ दो° बहत कीन्ह प्रयु लषणएसिय, नहिं कष्ट केवरलैह्‌ । 
विदा कीन्ह करणायतन, भक्रिविमलवर देइ॥ ‡ 
¢ तव मज्जन करि रघुकुलनाथा #% पूनि पारथी नायउ माथा 
` #षिय रसरिटि केऽ करजोरी # मात मनोरथ .पखहु मोरी ‡ 
% पति देवर सग कुशल वहोरी % आई करां जहि पूना तोरी ९ 
` ५ सनि सिय विनय प्रेमरससानी ॐ भई तवं विमल वारि वरवानी ६ 
| (सून रघुवीर प्रिया वेदेदी % तव प्रभाव जगविदित न कदी है 
` लोकप दोहं विलोकत तोरे % तो सेवि सब सिधि करजोरे + 
दुमजो मिं दि विनय सुनाई # छपा कीन्द मोदि दीन्द बडाई 
तदपि देवि भे दें अशीशा # सफल रोनरित निजवागीशा% 
दो. प्राणनाथ देवर सहित, कशल कोशला आइ ।$ 
 पुजिहि सब सर्मकामना, सुयश रदिहि जगला३॥ € ५ 
` % गङ्ग पचन सुनि मङ्गलमृला # सुदित सीय सुरसरि अनुकूला । 6 
तव भ्रभर गुहि का षरजाईू.# सनत सखमुख भा उरदाहू ५१ ४ 
¢ दीन वचन गुह कह करजोरी # विनय सुनियरघुकुलमणिमोरी ह 
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र तव माकट जस देव रजौई सो करि रषुवीर ददाई 4 


् | ६।° तवगणपातारावसुमिरिग्रयु, नारयरसरि सुरसरिहि 





९ सेगम सिंहासन सुटि सोहा # व अक्षयवर 
चमर यसन अरु गंग तरंगा % देखि दो 


। {दो सेवहियकृती साधशुचि, पावहि सव मनकास्‌। । 
दको कहि सके भ्याग प्रभा # कलुष पुं ॐ 
ट कटिपियञनुजरहिंसखरिसनाई # श्रीमुख 


रथराज बडाई$& 
त ₹ , मणाम्‌ देखत भनवागा # कहत मदातम अति अति # 
% यदिविधि आइ विलोकेऽ बेनी # सुमि 9 


नि 
4 


¦ 0 1 
 %{ २२०] ==> रामायणथ्योध्याकारड == ६ 
 ‰& नाथ साथ रदि पन्थं दिखाई % करि हिन चं दिन चारि चरण सेवकाः + 





जेहि वन जाइ रव रघुराई % पैकी भे करव सहाई 


¢ 


सहज सनेह राम लखि तास्‌ % सङ्गलीन् शर हरय हला ८ 
पनि गुरज्ञाति बोलि सब लीन्हें करि परितोष विदां सच कन्हं ९ 


माध 
पखा्रचुज सियसहितवन गमनकोन्हरघुनाथ॥ 


५ तेदि दिन भयउ विद्पतरवास ® लषणसखा सव क 
ॐ म्रात प्रातकृत करि रघुराई % तीर्थराज दख प्रभ जाई 
द सचिव सत्य श्रद्धा भिय नारी % माधव सरिस 


मीत हितकार 
ट चारि पदारथ भरा भंडार % पुरय परदेश देश अतिचार + 


¢ क्त्र अगम गद गाद्‌ सहावा % ९५. नहिं तिपकषिन पावा 


स्लन रणधीरा ? 
नमन मोदा ^ 


५ सनसकल तीरथवर वीरा ॐ 





बन्दी पेद ॒पुराणगण, कहि विमल गणग्राम ॥ 


८; अस तीरथपति देखि सहावा % सुसपागर रमर सुखपावा ^ 


५ सुदित नदाई कीन्ह शिवसेवा % पूजि बिधि र 
५ तत मञ्च भरदाज पद आये % केरत द्रडवत सनि त 
८ सुनिमन मोद न कट कटिजाई #% ज्यान 


१ रास्ता २ आसा ३ दक्ष ० मवा पप ० प २ चक्ष 8 भ्रथागः ५ पाप ६ फ़।ज्ञ ७ 
(4५८ ०८ ०८५८२५८ १८४ ५८ नजन 






वज = समूह्‌ ९ दाथौ॥ ` 


। 


इखदारेद्‌ भगा 


गरे स्रगराङ? 


ठ्‌ शाश जन पाह ५ | 


री | 
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दौ ° दीन्ह्मशीश यनीशउर, त्रतिच्रा्नद्श्रसजान 





7 कन्दभल एल अंङकर नीके % द्यि आनि सुनि मन अमीके & 

% सीय लषण जन सित साये % अतिरुचि राम मूल फल खाये 

अये विगतश्रम राम सखारे % मरश्ाज खदु वचन उवार 

। श्राज्ञ सफल तप तीरथ वयाम्‌ ‰ आजु सफल जप याग वरमू 

¢ सफल सकल शुभ साधन साज # राम तुमहिं अवल।कत आच र 

ठ लाभञ्जवधि सख अवधिन दृजी # तुम्हरं दरश आगा सब पृजी 

४ जव करि कृषा देव वर येद % निज पद सरसिज सहज सनेह्‌ ¢ 
दो ° कछम्मवचनमनांदि घल, जबल गिजन न दस्र । & 

¢ तबला गददसपनह €: द्यि कोर उपचर्‌ ॥ ४ 

1 सनि सुनि वचन राम सदुचाने # भाव भ्त अनन्द अवानं 





% तव रघवर सनि सयश स॒हावा % कोटि माते कदि सव।ई खुनावा 
 ७सोवडसो सष युए गण गदं # जेहि सुनीश तुम आदर देह 
| सुनि रघुवीर परस्पर नवीं # वचन अगाचरयुख अदुभवदा ए 

¢ यह सुधिपाई प्रयाग निनासी #% वड्‌ तापस सुनि भिडध उदासी 
¢ भरद्वाज आश्र सव आये % देखन दशरथ सुन सुहा ८ 
9 राम प्राम कीन्ह सवकराहू % मुदित भये लदि लोचन ला । 
% हे अशीश परम सुखपाई #% फिर सराहत सुन्द्रताई + 
¦ दो= रामकीन्ह विश्रामनि्शिं, प्रात प्रयाग. नहाइ । 


क 





«= .{4 









मि म न क 
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911 
१ श्रश्नन २ कपल २ गृह ७ स्थान ५ पु द लाभ ७ साचि ठ प्रसन्न ॥ 





¢ लोचनभोचर यकृतफल, मनहंकियेविधित्रानि॥ 
त कशल प्रश्न करि्ासन दीन्दा % पूजि प्रम परिपूरण  कीन्डा % . 


¢ चलेसहितसियलपएजनःदितसुनि्िशरनाड ¢ ४ 
राम सपेम क्यो उनि पादीं # नाधकदहं दम किहि युयुजाही ‰ 
क सुनिञुचविहस रामपनकर्ददी # सुगमगपकलमगु तुमरद यहद शर. 
साध लागि ुनिशिष्य बलाय # इनि मनमुदित पचोषकं चे 9 


` «८ ¢< चैर ५८ ५७ ८94 यैर ८८ ९८६५ ५८८०८५८८ ५८८५५९९ च | ४ 
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9 95 १6 अत 


ए 5 9 9 9655 =<> शचः 
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९ सवहि राम पद प्रेम अपारा # सकल कलङ इन कटाह मयु दीश्च हमार 
< १७ चार सग तव दान्द्‌ # जिन्‌नहुजन्म स्रत यड पः 

ॐ।र मरणाम सुन आयस पाई % प्रसदित 
म्‌ नकट जव नसराहं जाई # देखि दशं 


स नारि नर धा 
६।६ सनाथ जन्म फल पाई % फिरहिं हा 


सः =< तत मनसंगपराईर ` 
#९।° चदावभन्डं बटु विनयकरि पिरे प्‌ मनकाम्‌ । 


जानेज काज प । 
राम्‌ सपण सिय सुन्दरता # देखि करि रि साय 
% अत लालसा सवाद मन मादी # नाम भ्राम 


1 


” य 


[२ 


स 

तिन भयुषाई ~ 
सान साविषाद सकल दधितादीं % रानी राय वगेन्ह भल 
त्‌ 


तहि अव्र तापस इ आवा % तेज पज नाहं ! 


3 = 


> 


२ 


चम ननुरागी । 
सजलनयन तुपुलक निज, इष्टदेव परि । 
पद्य धरातल दश्डजिमि.दशौन 


मन म परमार दोऽ # मिलत रे तु 
।र₹ लषण पायन सो लागा # सीन्ह उटाय ए 
१२ रए शरपरि शा # नननिजानितदीनड 
कन्द निषाद दर्डवत तेदी ॐ मितत मुदित 
।पयत नयन पुट स्प पिच # सुदित स 
<न च सराजं शिरनावा # देसि श्रीति रघुवर मन 
ऽरथरि धीर रजायस्च पाई % चले सुदित मने ओ 


र ९ रास्ता २ द्विज २ मनुष्व ७ समथ ५ व अवस्था दे असरत ७ 








म पूत १ ॑ | 
जे तिन महे बय वृद सयाने # तिन करिणि राम 0 6 
रल पथाकटि तिनाद्‌ स॒नाईं # वनिं चते पित = ` स्वान ` 


भयस सहावा ` 
{4 अल खित गातिवेपविरागी ह मन कम वचन शण ` उदव >) 


न नि॥ई 
राम्‌, सप्रम पुलकं उरलावा # परम रक १४५ (न्‌ 
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राप लषण धियरूय निहारी ‰ शोच स्नेह विकल नरनारी 
ते पिति माठ कलौ सखि कैसे #‰ जिन प्रये बनं बालक रवे 
द° वब रुर न वाधः सक्लहस्खाव्नलनन्ह 

 , रामस्जायद्च रशीश्च धरि, गवन भवनं [तहवनमन-इ॥ 
पुनि सिय रामलषण रजोरी # यसन कीन्ह प्रणामं बहोरी 
गमने सीय सहित दाउ भाई # रवितनया कर करत बडाहई 1 
पथिकञ्मनक मिलहिमगजाता #% कहहिं सप्रेम देखि दोऽभाता 
राज खलक्ष्ण अङ्ग तुम्हारे % देखि शोच हिय होत हमारे 
मारग चलहु पयादेहि पाये # ज्यातिष अ हमारे भाय 


( 


अगम पन्थ गिरि काननंभारी # ते महं साथ नारि खकमारी 


+ ॐ 


कृरि कैरहरि बन जाह न जीहई # हम सगचलदहिं जो आयञ्च दोहं | 


५८०५; 


© 


जाव जहां लगि तहं पहुचाई # फिरब बहोरि वुमहिं शिरनाह 
दो यहिविपि बभर्हि प्रेमवश, पतकगात जल नैन \ 
¢. इपासिन्षु फराह तिनर्हि करि विनती गृहुवेन ॥ + 
जे पुर भ्राम वसि मणु माहीं #% तिनि नागसुर नगर सिहादीं 
| केटि सुकृती केहि घरी वसाये # धन्य पुरयमय परम सुदाय त 
जरे जदं रामचरण चलिजादीं # तेदिसमान अमरावति नारीं 
% पुशयपुञ्च मगु निकट निवासी % तिनि सराह सरपरवासी 
5 जो भरिनयन विलोक रामह # सीतालषणसदहित नश्यामि 5 
जे सरसरित राम अवगाहदि # तिनि देवसर सरित सराह 
/ जेटि तरुतर प्रभु बेहि जाई # करदं कखतरु तास बड # 
` परसि राम पद पद्म परागा % मनति मूरिभमि निजभागा?# ` 


दो° छांहकरदिवनविवुधगण, वरपर्हिषुमन सिहाहि ' 
# देखत गिखिन वि्गग्रग, राम चे मग जाहि ॥ + 0 ॥ 
त # सीता लपण सहित रघुराई # गाव निकट जब निसरहिं जाई 


ल २ 





\ - 
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सनि सब बाल वृद्ध नर नारी # चलि तुरत गृहकाज विसारी 
%) राम लपण सिय रूप निदारी % पाइ नयनफल रोर सखारी 
% सजलनयन अतिपुलक शरीरा # सवभये मगन देखि दोउ वीरा 
£ व्रणि न जाइ दशा तिन केरी #% लदी रकं जनु खरमणि देरी # 
एकि एक बोलि शिष देदी # लोचनलाहु लेह क्षण यदीं ‰ 
रामरहिं देखि एक अनुरागे % चितवत चले जाहि संगलागे 
एक नयन मगुखवि उरं आनी % दोर शिथिल तनमानसबानी 
¢ दो एक देखि वरर्बाह भलि, डसि मृटैल तृणएपात । 
| । कहहिगेवाहयक्षणकश्रम, गमनवत्रवहि कि प्रात 
एक कलशमरि आनि पानी % अंचहय नाथ कहहिं सदुबानी ए 
8 सुनि प्रियवचन प्रीति अतिदेखी % रामषृपाल सुशील विशेखी { | 
जानी सीय श्रमिर्तं मन माही % घरिक विलम्ब कीन्ह वर्खादीं # ` 
# खदित नारि नर देवि शोभा % रूप अनूप देखि मनलोभा 
इकटकं सव जोव चहूयरा % रामचन्द्र मुखचन्द्र चकोरा 
५ तरुण तमाल वरण तनुसोदा % देखत काम कोटि मनमोहा « । 








॥ । ¶ । 
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1 (भ ॐ 
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क्न #3 







दामिनि वरण लपण सुटि नीके % नखशिख सुभग भावतेजीके & 
सुनिपट कटिन कसे तूणीरा % सोहत करकमलन धनुतीरा { 
{ [° जटामुककटशशिनसुभग, उरथजन॒यन्‌ वशाल । छ (५ 
11 | \ _ शरद्पवं विधु वदनवर, लसत्‌ सेरदकण ९५ ल॥ ८ 
ॐ%वरणिन जाइ मनोहर जोरी % शोभाथ्मितें मोरिमति थोरी द 


च नः क पी न्वी) रः र ४, अने = 
[कू = = रक कर 
त का > 3, कः न ४. द ग्नि 





















&राम लषण सिय सुन्दरता # सव वचितवर्हिमनवुधिवितलाई 

 . एके नारि नर प्रेम पियासे % मनु खगीख्ग देवि दिवसे ` 
ठ ¢ सौय समीप अआमतिय्‌ जादी # पृत्‌. अतिसनेह सङ्वाही > १ 
ह बाखार सव लागि पाये # काह वचन भृद्‌ सरल 

: राजकुमार र विनय म करदं # तियस्भाव कड पठत इरदीं ` 
। ८ ९ शशीव २ हृद्य ३ कोमल ७ थकी इई ५ वरगद्‌ दे पसीना ७ येद्‌ = दीपक ॥ ` 1 (‰॥ 
1 ^. क १ ^. 0 














न क +. 





५ > कव 
== वात्मीकिञ्याश्रमगमन ० [ २२५ । | | 


 सामिनि अविनयक्षमव हमारी % बिलग न मानव जानिगवार हु 
† राजङ्कवर दोउ सहज सलोनि #% इनते लि शति मरकत सोने 
? दो = श्यामल गोर कशोर वरः सन्दर सषम्‌एन । 


शरद शर्वरीनाथ युख, शरद सरोरुह नेन ॥ 


¢ कोटि मनोज लजावनहारे % सुमुखि कटुको अहि तुम्दारे 


% सनि सनेम मञ्ज्ञलवानी % सकुचि सीय मनमई सुसुकानी 
% तिनर्दिविलोकिविलोकेउधरणी # सकोच सकुचति वरवरणौ 
६ सकुचि सप्रेम बाल खगनयनी # बोली मधुरचन पिकवयनी 
¢ सहज स्वभाव सभग तनुगोरे % नाम लषण लं देवर मोरे 
# बहुरि बदनविषु चंचल ढकी क पियतन चिते भोदकरि वाकी 
# संज॑नमंजु॒तिरीरे नयनन # निजपत्तिकद्यो तिन हिपियसयनन 
% भई सुदित सव भ्राम वधूटी # रकन रतन राशि जनु लूटी 


८ दो अतिसप्रेमसियपांयपरि, बहविपि देहि अशीश । | 
¢ सदायहागिनिरदह वमःजबलगिमदिहिशीश॥ ८ 
(८ पारवती सम पति प्रिय दोह % देवि न दमपर वाडव वोह 


ह पुनि धनि विनयकरर्दि करजोरो # जो यहि मारग फिरिय वहार 
¢ दरशन देव जानि निज दासी % लखी सीय सव परेम, पियासी 
¢ मधर वचन कल्कि परितोषी % जनु कुमुदिनी कोमुंदी पोषी 
# तविं लषण रघुवर रुख जानी # पले मगु लोगन खदुबानी 
% सनत नारि नर भये दुखारी # पुलकित अंग विलोचन वारी 


८ {अटा मोद मन भये मलीने % विधि निधि दीन्दलीन्दजनुीने 


सममिः कम गति धीरज कीन्हा # शोधिसुगममयुतिनक ददाना 
¢ त° लपणजानकी सहित वन" गमन कीन्ह रघुनाथ । 





¢ केेसवग्रिय वचन (६ लिये लाई मन साय ॥ ्‌ 
परत नारिनर अति पितादीं % देबदि दोप ६ मना 





र कंद २ दैवा पक्षी ३ शषनाग ४ --- 7२ इडया ची २ शचवनाग ७ रुधा ५ चांदनी ६ खज्ञाना 
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॥ ॥ 1 
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| ` एक कादं यह सहज सहाये % आप प्रकटे विधि न बने 


< । कोन्ह बहुतश्रम एक न आये # तेहि इरषौ वन आनि दुराये 





१, { ते पुनि परय पजं हम लेखे # जे देखि देखि जिन देखे 3 


| # प्रसत सृदुल चरण अरुणारे #% सकुचति महि जिमि हदयदहमारे | 1. 
जा जगदीश इनहिवन दीन्दा # कस न सुमनमय मारग कीन्हा | ९ 
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16 
सहित विषाद परस्पर कदं % विधि क्रतव सव उलट अरहरीं प 
निपट निरंकुश निदुर नि्शक्‌ ॐ जे्हिशशिकीन्ह सरुजसकरलक | 
१ रूख कल्यतरु सागर खारा % ताह प्ये वन राजकमारा 
¢ जोपे इनि दीन्ह वनवास % कीन्ह बादि विधि भोगविलास ¢ 
ये विचरदि मग विन पद्रांना # रचे वादि विधि वाहनं नाना 
९ ये महि परि डसि कुश पाता # सुभग सेज कत कीन्ह विधाता र 
ततर वास इनि रिधिदीन्दा % धवलधाम रचि कत श्रमकीन्ा # 


४ दो- जो ये मुनिपरधर जटिल, सुन्दर सुटि कुमार । 
५ विविध माति भषणवसन, बारि किये करतार ॥ 
जो ये कन्दमूल फल खादी # बादि सधादि अशन जगमाहीं 


जहल गे वेद कदाहं विधिकरसी #% श्रवण नयन मनगोचर्‌ वरणी % 
+ देखहु खोजि भवन दशचारी # कर अस पुरुष कटां अस नारी । 
इनि देखि विधिमन अनरागा #% पटतरं योग ॒बनावन लागा है 


६ एकक [ह हम बहुत न जानाह % आपि परमधन्य करिमानांहं + 


दो° यहिविधिकहिकहिवचनप्रिय.ले्हिनयनभरिनीर । 
` . किमिचलिहै मारग अगम,युणियिकुमारशरीर॥ ^ 


¢ नारि सनेह विकल सव होदीं चक सांभसमय जिमि सोदीं ५ 
# खदुपद्‌ कमल कठिन मगजानी % गहरि हदय कहहिं शदुबानी ! 







जो मागे वय विधि पाहीं % राखिय सखि इन आंखिनमादीं 





 (जनर नारि न अवसर काः न अवसर आये #ते सिय राम न देखन पाये ध देखन पाये ५ 





प 0 >> 25 ट ८ ‰9 कटः १ 
4 = वातमीकेञ्ाश्रमगमन °< [ २२७ | क 
| सनि खरूप पंबहिं अकुलाइ % अबवलगि गये कदांलगि भाई 4 
समरथ धाह विलोक जाई % प्र॒दित फिर हिं जन्मफ़लपाई ९. 
दो- अवंला बालक चटजन, कर मीजहि पविताहिं । 4 
हाहि प्र॑मवश्च लाम इचः ररम जहा जह जह ॥ क | 
गांव गब अस होहि अनन्दा #% देखि भासुकुल केरवचन्दा 
( ज कद समाचार सनि पावि % ते चप रानि दोष क्षगाबृाहं र 
तं कहहिं एक अतिभल नरना % दीन्ह इमहि जिनलोचनलाहू 9 
कहहिं परस्पर लोग ` लगाई # बाते सरल  सनेह सुहाई 
 %ते पितु मातु पन्य जिन पाये # धन्य सो नगर जहां ते याये 
धन्य सो गेलं देश वन गाऊं # जह जहं जाहि धन्य सो ठाउ 
| ^ सखपायो विरि रचि तेदी #% ये जेहिके सवभांति सनदी ४. 
¢ राम लषण सिय कथा सुहाई # रही सकल मग कानन शाहं | ५ 


(दो० यहिविधिरघुकुलकमलरवि, मगलोगन सुखदेत। > 
जाहिंचज्ते देखत विपिनं, सियसोमिविसमेत॥. 
| ञ्ामे रामलषण पनि पढे # तापस षष विराजत अ ~) 













उभर्यं मध्य सिय शोभित कैसी % जह्य जीव चिच माया जेसी % 

बहुरि कटौ छवि जस मन वसं # जसु मधरमर्दन मध्य रति लसह ¢ 
| उपमा बहुरि कों जिय जोदी # जुबुधविधु विचरोदिणिसोही 
£ प्र पदरेख वीच पिच सीता # धराद चरण मग चलत सभीता 
सीय राम पद अंक वराये # लपण चलद मग दाहिन वाये © 
तै राम लषण सिय प्रीति सहाई # वचन अगोचर किभिकदिजाह ‡ 
 #खंग मग मगन देखि बविहोदीं % लिये चोरि चित राम बरोदीं * 
 दौ° जिनजिनदेखेपथिकभरिय, सीय सहित दोउमाः्‌ । ॥ 
{ भव मग अभम अनन्दते, बिनु श्रम रहै मिराई ॥४ 

८. जास उर सपनेदुं काञ # बस्ाहे रामं सिय लषण बराऊ । 


0 ६ दियांरद्पुररपवत9न्रद्या थने दोना ऽ वसन्त त कामदेव भ काभमद्व कः खो ० चिद्ध ॥ 
८८५८ भैर ५८८ ०७ कैर ५७ ५७ | ्‌ भ ०१ 99 
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@ राम धम पथ जाहि सोई ॐ जो पथ पाव कबहु सुनिकोई 
८ तब रघुवीर रमित सिय जानी # देखि निकट वट शीतल पानी 
तड बसि कन्दमूल फल खाई # प्रात नदाय चले रघुराह 
त देखत पन सर शेल खदाये # बालमीकि आश्रम प्रयाय 
राम्‌ दीख सुनि बास सुहावन ॐ सुन्दर गिरि कानन जलपाषनं { 
सरन सरोज विटप वन टूले #% गुंजत मंज्ञ॒ मधुप. रस्त भले ( 
¦ खगं सरग विपुलकुलाहल करदी # रदित वैर प्रसदित मन चरीं 
¢ दो शुचिय॒न्दर्माश्रमनिरखि, हरषे राजिव नैन । 
, यने रघुवर आगमन पुनि, आमे आये लेन ॥ 
६ सुनि कहं राम दर्डवत कन्दा # अशिरवाद मिप्रबर दन्द 
‰ दखि राम छवि नयन ज्जंडाने % करि सनमान आश्चमहिं आने । 
तब सनि आसन देये सुहाये # सुनिवर अतिथि प्राएप्रिय पाये ह 
# कन्दमूल फल मधुर मेगाये # सिय सोमित्रि राम एल खाये # 
% ब्‌ालमोकि मन आनद भारी # मंगल मूरति नयन नशस 
? तब करक्मल जोरि रघुराई #% बोले वचन श्रवणं सुखदाई ‡ 
तभ निकाल दरशी सुनिनाथा % विश्व बदर जिमि तुम्दरेदाथा १ 
ए स कटि सव प्रम कथाबखानी % जेदिजहि भांति दीन्ह्वनरानी ¢ 
| द° तत बचन पुनि मत॒मत, माई भरत अस राउ । द 
५ मकह दरश कुम्हार प्रमु, सव ममदुणयप्रमाडउ ॥६ 
तैः दख पाय सुनिराय बुम्दारे # भये सकृत सब सफल हमारे ¢ 
 हैअवं.जहं राउर आयस दोहं # सुनि उेर्गे न पावहि कोई ` 
|  #खन तापस जिनते दुख लदृहीं ® ते नरेश बिनु पावक, ददद ¢ 
 , मगलश्ल विप्र परितोष # दहै कोटि 5 र रोषू 
 ‰अ(तरवजानिकहिय सो ठा # सिय सौमित्रि सदित तदं जां 
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° रामनिवासाथंसुनिकथन °= [ २२६ 10 
; सरल सनि रघुवर बानी # साश्रसाध् बोले सनि त्रानी 
कस न कह अस रधुकुलकेत्‌ # तुम पालक सन्तत श्रुतिसेत्‌ | 
घ ° श्रुतिसेतु पालक रामतस जगदीश माया जानी ¢ 
जी रजति जग पालतिहरति स्खपाई कपानिधानकी ॥ $ 
जोसहस्शीशब्रहश महिषर्‌ लषणएसचराचर धनी ।‰ 
। छुरकाजहितनरराजतदधरिदलंनखलनिशिचर्रनी ¢ 
६ स= राम स्वल्प ठदम्हारः वचन्‌ अगाचर्‌ बुदर्वर्‌ । 
८ ञअविगतश्रकथच्रपार नेतिनेतिनितनिगसकह ॥ 
जग पेखन वम देखनहारे # विधि हरि शम्भ नचावनहारे 
र तेऽ न जानि मम्मं तम्हारा # अपर तुमहिं को जाननहारा | 
# सो जानै जेहि देहु जनाई # जानत तुमहिं तुमहिं है जाई # 
तम्री कृपा तमि रधनन्दन % जानि भक्त भक्रि उरचन्दन । 
चिदानन्दमय देह ॒दम्दारी # विगत विकार जान अधिकारी ¶ 
¢ नरतञ धरे सन्त स॒रकाजा # कहु करहु जस प्राकृत राजा % 
£ राम देखि नि चरित बुम्हारे # जड मोहिं बुध होदि सुखारे £ 
तुम जो कह करहु सव साचा # जस्‌ काचिय तस चाहिय नाचा | 
# दो° पृरल्ेउ मोहिं कि रहो कर्ह, मे कहते सकुचायं । त 
जह न हाहं तह दहं ॐ।€, तमह ।९ख। ठार ॥# 
 % सुनि सनि वचन प्रेम रससाने #% सकुचि राम मनमहं स॒संकाने ‡ 
बालमीकि रसि कहि बहरी % बाणी मधुर अभियं रसबोरी ° 
सनह राम अव करौं निक्तं # बसहु जहां सिय लषण समेता ५ 
¢ जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा कुम्दारि सभग सरिनानात । 
भरि निरन्तर होहि नपर # तिनके दिये सदन तवै सूरेदै 
लोचनं चातक जिन कारं राव # रहार दरश जलधरं आभलासे # ¢ ॥ 
कै निदरहिं सिन्धु सरित सरवारो # रूप बुन्द जल दिं खलारी 


` ` दज्खन्न कसको र नार २ अतप चह २ वन्दा ` 9 (1 























[ २३० । <> रामायणञ्याध्याकार्ड °= न 
तिनके हदय सदन सुखदायक # बसहु लषण सिय सह रघुनायक 
2[< यसाकुर्हर् सानघघ्ाबमल, हयसान जह्य जास 
=18स एम चणाह , बहू राम ह्य वाञ्च ॥ 
प्रथ प्रसाद शचि सभग सवासा % सादर जास लहै नितनासा 
तमहि निवेदित मोजन करी % प्रभप्रसाद पट भूषण ध्ररीं 
शौश नवाह खरगुरु दविज देखी # प्रीतिषहितकरि पिनयविशेखी 
क्रं नित करहि रामपद पूजा 8 राम भरोस हदय नहिं दूजा 
चरण राम तीरथ चलि जादी % राम बसहु तिनके मन माहीं | ) 
मंत्रराज नित ज्पहि तुम्दारा % पूजहिं तमहं सहित परिवारा 
तप्येण होम करहि बरिधिनाना # विप्र जेवा . देरिं बहु दाना ¢ 
तुमते अधिकं गुरुहि जियजानी # सकल भाव सेवर सनमानी 


द।° सव कर मागाह एकफल, रामचरण रति हीर । 
, तिनिकं मन मन्दिर वसह, सिय रघुनन्दन दौड ॥ 

















। 2 





कम कव मद्‌ मानन माहा ललाभन षोभ नरागनद्रोदा+ 


जिनके कपटे दम्भ नहिं माया # तिनके हदय वसह रघुराया 
सवके प्रिय सबके हितकारी % दख सुख सरिस प्रशंसागारी 
कह हि सत्य प्रियवचन विचारी % जागत सोत शरण तम्दारी 
तुमां खंडि गति दूसरि नादं % राम बसहु तिनके मन मादी ¢ 
जननी सम जानि परनारी % धन पराय विषते विषभायी 
जे हरहि पर सम्पति देखी % दित होरिपर विपतिविशेखी 
जिन राम तुम प्राण पियरे % तिनके मन शभसदन ठम्दारे 
द स्वामिसखा पितुमातु रु, जिनके सव तुम तात! 


| तिनके मन मन्द्र बसहु, सीयसहित दो उभातं॥ 
अषयुणए तजि सबके गुण गदहीं विभ धेनु हित संकट सही 











| र  रजीनर्ीनीद बहा च --- मोती ३ गहना ४ दाथ ५ | 
; ग ५ कटुस्ब द छल ७ पाखर्ड ८ माता 
। | नर 4 ८५ ८ जै क ८ ९ भाद ॥ _ 4 


नीतिनिपुणजिनकीजगलीका #% घर तुम्हार तिनके मननीका 











¢ 


¢ =° श्रीरामादिविघकूटनिवास ^= [ २२१ 1 | 
१ गुण म्दार्‌ समक निजदोम्‌ % जेहि सव भांति तुम्हार भरोस ¢ 
# रामृभक्त प्रिय लागि जदी ॐ तेदि उर्‌ बसहु सित वेदेदी ट 
$ जाति पांति थन धम्मं बड़ाई % प्रिय परिवार सदन सश्दाईत 












† स्वर्गं नरक अपवग्गे समाना # जह तं दीखधरे धुबाना 
मनक्रम वचन जो राऽरं चेरा # राम करहु तिनके मन्‌ इरा > 
# दो° जाहि न्‌ चाहियकवर्हेकछ, तुमसन सहज संनेह । 
# वसह निरन्तर तायु उर, सो राउर निज गर्ह ॥ 










% यदहिवि म 
कृ मुनि सुनहू भावुङलनायक # आ ्रमकर्ं समय खखदायक 


चित्रकूट गिरि करहु निवास # तं दुम्टार सब भांति सपा । 
¢ शेलै सुहावन काननं चारू # करि केहरि खग विहंग विहार 
नदी पुनीत एुराण वखानी % अत्रितीय निज तपबलञ्चानी 
तै सुरसरिधार नाम मन्दुकिनि # जो सव पातकपोतंक डाकिनि 
अत्रि आदि सुनिवर तदवसदीं & करदं योग नप तप तनुकसदी 
‰ चलह सफल श्रम सवक क # राम दे गख गिरिवद्‌ ¢ 
‰दो° चित्रकूट महिमा अमितः की महामुनि गाय । 
ग्राह नहाने सस्तिवर, सीयसृहित दोउभाय॥ए 





¦ ध्वर्‌ कृटैउ ल्प ५८ ^ (~~ = शिफिसोधनष्‌ जिरि 

६ क  दीख पै उतर करारा % चहुदिशिफिखोधनुषजिमिनारा ( 
^ नदी पन शर शम दम दाना # सकल कलुषकलि साऽजनाना त 
¢ निव जन अचल अदेरी # चकं न धात मारु मुटभेरी 
ट असकहि लषण उं दिखराता 4१० स्पार 
(प न जना ति ना | 
1 ८१ कोल किरात वेष धरि आये # रव्या पवृ सदन सहाये 


चै 












` ट ई मोद्ध २ आपके ३ जेन ४ शृ ज्र ५ ५ क 0 ८9८५ नाद ५ त (व शिकगर ॥ 
0 





¢ सव तनि तुमहिं रंह लवलाई % तिनके हदय वसह रघुराई > 


विधि सुनिषर ठार दिखाये % वचन सप्रेम राम मन मये 4 


ए मलधाट्‌ # करू कतहु अव गहर दटूहु 


घराषा # थलविलोफि रपति सखयपावा ¢ | 








४ 
9 


( 










59925 ऋ 29 ट 5 

[ २३२ ] <== रामायणञ्मयोध्याकारड °= 
5 व्राण न जाह मज्ञ द शाला #% एक ललेतलधु एक पिशाला | ॥ 
९ [° लषण जानक स।हत प्रभु, रजत पणानेकत ।% 
साह मदन म॒ुनिवेष जवु, रति ऋतराज समेत ॥ 





अभर नग कन्चर्‌ दकपाला # [चत्रकूट आयं तादे काला 


राम प्रणाम कौन्ह सव काहू % स॒दित देव लहि लोचन लाह ¢ 


वरषि सुमन कट देव समाज्‌ % नाथ सनाथ भये हम आज ¦ 
कृ(र विनता दुखदुसह सुनाये #% हरित निज निजगेह सिधाये 
चत्रकूट रघुनन्दन दाये ‰ सप्ाचार खनि सनि सनि यपे 
आवत देखि स॒दित सुनिवृन्दा % कीन्ह दरडवत रघकलचन्दा 


। सनि रघवरहिं लाइ उरलेदीं #% सफल होनरित आशिष ददी 
य स।मान्‌राम चवे दखाहं # साधनसकलसफलकरि लखि ६ 
॥ ९।° यथाय्रय पनमानि अथु, वदाक्र्य युनद्न्द्‌ ।? 


# करहि योग जप यज्ञ तप, निजग्राश्रमनस्वदन्द॥ ४ 
| # यह्‌ सुधि कोल किरातन पाई #% हरषे जनु नवनिधि षर आई 


 % कन्दमृल फल भारे भरि दोना % चले रकं जनु लटन सोना 








£ तिन महं जिन देखे दोऽ भाता % अपर तिनि पृं मगुजाता 
४ कहत सनत रघुवीर निकाई ॐ आय सवन देखे दोभाहं 
ठ करहि जोहारि भटधरि आगे % प्रसरिषिलोकत अति अनरागे 
ल वि्रालख जनु जह्‌ तह ठाद % पुलकं शरीर नयन जल बाहे 
# राम सन्‌हं मगन सव जाने # कटि प्रियवचन सकलसनमा 


। क + 





सनमान 


 % भरि जोदारि वदोरि बदोरी % वचन विनीत कहिं करजोरी 








५ द दो अवेहम नाथ सनाथसव, भये देखि ५ य) 
# भाग्य हमरे आगमन, राउर कै ५ लार य॥ 18, {` 





" , दशः 
-# 


= > 2/9 
। १, 1, ४ +> 44# 
॥ १. ^...) ८; 


| 








ष ~ ~ ची 25 5 

=° श्रीरामहृतवनवासिसंतोष ° <= [ २२३] 

| # हम सव धन्य सहित परिवारा # देखि नयनभरि द्रश दुम्ारा 

%) व्न्ह वास भल ठाउ विचारो % इहा सकलऋतु रव खखासी 
हम सव भांति करव सेवका # करि केहरि अटि वाध वराई ¢ 





 % बन वेहड़ गिरि कन्दर्‌ खोदा # सव हमार परभु पगुपग जो 
¢ तहं तहं तमद अदहैर सखलाउव # सर ।नभर सव गर दिखाउव 
हम सेवक परिवार समेता # नाथ न सङ्चव आयसं देता 


 रो° वेदव्चन य॒नमन तअरगमःत्‌ प्रु कर्सएन 
॥ वचन [केरातनक दनतः जाम [वतु बालकर्बन्‌।॥ त 
# रामरहिं केवल मरम पियारा # जानि लहु जो जाननहारा 
% राम सकल वनचर परितोषे # कदि दुवचन प्रेम परिपोष 
¢ विदा कयि शिरनाय सिधाये # प्रगुण कटत सुनत धरथाये ‰ 

सविधि सीय सहित दोऽ माह # बसाहे पिपिन सुरमुनिसुखदाई % 


& यहिविषि 
ठ जवते आई रदे रघुनायक # तवृतं भो वनं मंगलदायक © 


# फलिफलहिषिरं पिधिनाना % ललित मंज वरवेलि विर्ताना द 


/,.1 % सरतरुसरिस स्वभाव सहाये # मनहृं विुधवन परिहरि आये # 
 %शंजत यंञ्चल मधुकर शरेनी # विविध वयारि वहे सुखदेनी 
दो नीलकणटकलकणठशुक, चातक चकर चकोर । 4 
; ` मिमाति बोलदिं विहग, श्रवृणसुखदवितचोर॥ 


% करि केहरि कपि 
5 फिरत अर राम 0 





सुरसा।र सरस्वति 





उदय अस्त भिरे अरं 


# | शैल हिमाचल आदिक जते # चित्रकूट यश॒ गावहिं 4 ¢ 






१ हाथा २142 






२ सांप 9 चदा ५ सरना ६ अज्ञा ऽ प्रसन्नक्रिये = वश्च ६ मडप॥ र} 





कोल करंगा % विगत वेर विहरदहिं यकसंगा‡ 
छवि देखी % होहि मुदित सरगब॒न्द पविशेखी | ५ 

विबधर्मि गमाहीं # देखि राम वन सकल सिहादीं £ 
तिदिनकरकन्या # मेकलसता गोदावरि धन्या 
८, सव सर धिन्ध॒ नद। नद नाना # मन्दकार्न कर कर हि घखाना त 
4 कलास्‌ # मन्द्र मर सकल सुर बास + 


~ - ~ 


~ «~ न~~ - ८ र 9 । 





न~~ = न्च 
म "च्य णः (क नाक 
ष्क ॥ 


यिति --**---- - न= (= ~: 
= ८ न ककि नः $ साकन्या उष्य ~ , व 5 ` - त 1 अ ` [क _ ~ 8 क ~ “>> = ~~ = न - 





॥ | 46 


८ २३९ । ~= रामायणञ्योध्याकाण्ड °= ( 
विन्ध्य सुदितमन सुख नसमाई # बिनु श्वम प्रिषल बड प बड़ाई पाड # . 
५. चित्रकूट के विर्हग म्रग, बेलि पिरपतण जापति । 
<प्ययुज सब धन्यस, कदाहं रव [दन राति ॥. 
# नयनवन्त रघुपतिहि विलोक #% पाई जन्मफल होहि विशोकी २ 
) प्ररि चरणरज अचर सुखारी ॐ भये परमपद के प धिकारी ॐ 
$ सो षन शेल सभाय खंटावन ॐ मंगलमय अतिपावन पावनं (४ 
% महमा का कवन विध तास्‌ # सुखसागर जह्‌ कीन्ह निवास 

























पयैपयोधि तजि अवध बिदाई % जरह सिय राम लषण रहे आई 
कटिनसकर्दिसखखभाजसकानन % जो शतस्य होहि सहसानन ` 
 #सोमं वरणि कों विधि कहीं # डावर कपट फि मन्दर लेहा 
। सञ्‌[ह लषण॒ कमं मन वानी # जाह न शील सनेह बखानी 
| । ५।० ण्न सयलाखरामपद, जानें आपपर नेह । 
करत्‌ तषण्‌ सपन न चत, बन्धु मातु पेत गेह ॥ 
चराम संग सिय राह सुखारी ॐ पर परिजनग्रह सरति विसाय 
( एण पय विध बदन निहारी # प्रमुदित मनहुं चकोर कुमारी ॥ 
© नाद्‌ नेह नित वदत विलोकी ॐ हरषितरहतिदिसनिमिकोकी | 
त प्य मन रामचरण अनुरागा ॐ अवधसहस सम वन प्रियलागा ॥ 
# पणङ्टी प्रिय पीतम संगा & प्रिय परिवार ईरंग विहगा 
 %सासुससरसममुनितियमुनिवर ॐ यशन अमियसम कन्दमृलफर % | 
नाथ साथ साथरी सुदाईं # मंयन सेन शत सम सखदाई | 
` & लोकप होहि विलोकत जनास्‌ % तेहि किमिमोदै विषय विलास | 
५ दो > मुमिरतराम्हितजहिंजन, वएसमविषयविलास। 
शमप्रियाजगजननिसिय, कलु न ्राचरज तास ॥ ‡ | 
(६ सीयलषणजेदिविधिघुखलददीं % सोई रघुनाथ केर जोई कहीं # 
€ रदह पुरातन कथा कानी कसुनर्दिलपणसियञ्तिसखमानी 


पवि २ सा सि सारससुद्ध ३ दिन ४ हरिण ५ कामदेव द लाकस्वामी ७ 1 


4, [ग 


























तिलुका ॥ 








प च चकति 6 9 चज 9 
८2 निषाद वषादानंरूपण ० [ २३५ ] 











जन जव राम अवध सुधि करीं % तव तव वारि विलोचन भरद 

¢ सुमिरि मातु पितु परिजन माई % भरत सनेह॒ शील सेवकाई | 

८ कृपासिन्ध प्रभ दाह दखायं ॐ धारज धराह कसमय विचारी { 
लखिसियलपषण विकल ह जादी # निमि पुरुषटि अनुदर परिकाहीं 
प्रियाबन्ध गति लख रघुनन्दन # ५।र कपाल भङ्ग उरचन्दन 


54 ॥ लगे कटन कड कथा पनाता # स॒नस्खलदह।हलषणश्यरुसीता 
¢ दोर राम लपण सीता सहितः सोहत पणंनिकेत । 


(८ 


४ जिभिवासवंवस त्रमरणर, शची जयन्त सयेत ॥ 
% जगतृहि परभु सिय श्र्लजहि कंस # पलक निलाचन गांलक जेमे # 
४ सेवि सपण सीय रधुवीराहि # जाम अविवका पुरुप शरीरि 
¢ वरिविधिप्रभवनवस्िसुखारी # खग शग इर तापस हितश्नयी ¶ 
+ कृटेडं राम वन गमन स॒हावा # शनहु उमत अवप।जमिञ्ावा 
4 फिरेउ निषाद प्रभृहि पहुवाई # सनव सहत रथ दखड आई @ 
७ मन्त धिकल विलोकि निषाद्‌ # कहि न सकरद जसभथउविषाद्‌ 

(राम रामं सिय लषण पकार # परऽ धरणितल व्याकुलभारी ह 
देखि दक्षिण दिशि हव॑हिदिनादी # जिमिविुपंखविंग्ङ्ला | 












व्याकुल भयर । तषादषात, ९ डन वाजनह्यरि॥ ; 
ॐ अव समन्त पारदरहु विषाद्‌ 
धरिधीरज तव कहि निषाद्‌ 

५८९ परमार्थ ज्ञाता % धर धीर्‌ लखि वाम विधाता 4 
विविधकथाकहिकटि वानी # रथ ढारड वरस आनी 
शोकशियिलरथसकर्दिन हाकी & रवर पिरद. पीर उरवांकी 
(स तरफराहिं मग बलिं ५ ५ धन आनिरथनोरे 

हषी ग वकल दुख ती 
अटकि परदिंफिरिवितय < । ५५८ 
जो क राम लप वैदी # कर (4 लपण वैदी & करि दिकरि हय हेरि ते 


४ 
१ पत्तौकां गह 2 इन्द्र 1 








ज भक 





दोटामाईे ५ घोड़ ६ छोडत ७ त्यागहु ॥ ` 
८ च ०८४६ ५८९ 





† द° नहिविएचरदिनपियदिजल, मचत लोचनवारि 1 


(क =, = । - | 
त . > की ध 1 ऋ 3 = क ॥ 
ह च न 
~~ - पमी ध ऋ न र न अ ॥ = व्‌ व = वि 
^ आर वि 


मे क म 


- -न 1. ॥ 


|> कक 9 च> 95 च अत 95 र 25 टः = + 
[ २३६ ] =° रामायणश्मयाभ्याकार्ड ° <<< 

| वाजिविरहगतिफिमिकदिजाती$वितुमणिफणीविकलजेहिभांती 

दो भये निषाद विषाद वश, देखत साचे तुरंग 

: वोलि ससेवक चारि तथ, दिये सर्थी संग॥ 
्‌ गृह सारथिहि फिरेहु पहुचाई # विरह विषाद वरणि नाहं जाई 

# चक्ञे अवध ले रथि निषादा # होत क्षणाहं क्षण मगनपिषादा 

शोच समन्त विकल दखदीनां ‰& धिक जीवन रघुवीर विहीना 

रहि न अन्तहु अधम शरीरू ॐ यश न लेड विद्धुरत रघुवीर 

5 भयो अयश अर्धं भाजन प्राना % कोन देव नाहे करत पयाना 

अहह मन्दमति अवसर चका # अजह न हृदय दात दुइट्का 
मजि दाथ शिर धनि पठिता ॐ मनह्‌ कृपणं धन राश गवाई 

५ विरद बाधि वरं वीर कहाई #% चलेड सभट जनु समर पराई त 

। ' ६।° ।वप्र ववक्‌ वर्‌ ।वदट्‌, सम्मत सब पुजात।? 

# जिमिधोखे मदपानकर्‌, सचिव शोचतेहिमाति ॥ 

# जिमि कुलीन तिय साधर सयानी # परति देवता कम्मं सन बाना 

ॐ रहै कम्मं वश परिहरि नाह ॐ सचिव हदय तिमि दारुण दादू 

% लोचन सजल दणि भह थोरी % सुने न श्रवण विकलमतिभारी ° 

५ सखे अधरं लागि सहला % जिय न जाह उर खवध्‌ कर्पास श 
¢ विवरण मयउ न जाइ निहारी # मारेमि मनुं पिता महतारी ¢ 




















सानि गलानि विपुल मन व्यापी % यमपुर पन्थ शोच जिमिपपी षह | 


| | वचन न्‌ अव हदय पचिताई ॐ अवध काह कदि भे जाई 
%रामरदित रथ देखिहि जोड % सकुचिटि मोहि विलोकतसोई 
 ‰ द° धा प्रूबेह्‌।ह मोहि जव, विकल नगर नूरनार । । ए , 

उतर देव मे सविं तब, हृदय वचर वेटारि॥‰ | 
9 भुचिददं दीन दुखित सव माता # कव कादं में तिनर्हि विधाता ५. 
¢ पिद जबहिं लषण महतारी % कटो कोन देश सखारी ¶ 





















| ४ | ४ (4 सपे १ 4 ल्ञी वान्‌ ~~~ ~~ लि ---- - =-=) ध र 
# ¢ ९ चच यः स ७ ? न अह ६्यम 
| । त ॥ ‡ ॥ट 4 चट ट ७२ > 1 | ध ११४ ट > 0७ वक्र 96 र 9८ त ५८ (ई 1.4 । . 9! > 1 [> 91 











=> समन्त्रायोधष्याप्रापण °< [ २३७ | 


( रजजननि जब आटि धाई % समिरिषच्च जिमि घे लवा समिरि वच्छ जिमि धेनु लवाईं 
(पूत उतर देव में तदी गे षन राम लपण वदेहा 





 % पृं जवं राव दख दीना #% जीवन जासु राम आधीन 
% देहो उतर कवन सर्देलाईं # आयठं कुशल छंवर पवा - 
‰ सनत लषण सिय राम संदेश्‌ % तृणं इव तबु प्रिहराहि नरेश 
| 5 दो ° हृदय न विदरतपङ्जिमि, षिडिरत प्रीतम नीर । ¢ 
¢ जानतहौमोहिदीन्ह विधि, यम यातना शरीर ॥% 
 & यहि बिधिकरतपन्थ पलितावा % तमसा तीर तुरत रथ आवा ‰ 
त विदा क्रि करि पिनय निषाद #% करे पाय परि विकल विषाद्‌ 
#वैटत नगर सचिव सङवाई #% जनु मारेसि गुरु ब्राह्मण गाई 
 $वेटि विटप तर दिवस वावा % सां समय तेह अवसर पावा ई 
 % अवध भवेश कीन्ह धियारे # पेड भवन रथ राखि दवारे 
& जिन जिन समाचार सनिपाये % भूप दार रथ देखन अये ‰ 
4 रथपर्हिवानि विकल लखि धोरे # गरदं गात जिमि आत चरे ९ 
तनगर नारि नर व्याल कते % निषटत नीर मीनगण जसे ^ 
&को* सिव आगमनघुनतसन, कल भय रनिवास ।ए 

भवन भयङ्कर लाग तेहि मानँ प्रेत निवास ॥ 
+ अति आरत सव पिं रानी #% उतर न आव विकृल भडवानी त 


१ ^ 


# खन न श्रवण नयन नर्द समा ॐ कहु कटां तृप जेहितेटिवृ 
+ दासिन स्‌ 41 राजा ४.0: 1 9 पि । 

% जाई समन्त दीख कस राजा # अमियं रहित जस्‌ चन्द्र विराजा 
८ अशंन न शयन विभूषणदीना # परेऽ भ्रूमितल निपट ध 
¢ भूषति विकल परेड यदिभांती # सुरपुरते जनु खस्यो ययाती 


तै जेह पिह तेहि उत्तर देवा % जाइअवध अव यह सुख लवा ¢ 




























ढ्‌) १ तिलका रफाटत ३ कीच ७ पीडा ५मच्री द घाम ७ पत्थर ८ श्रत & भोजन १० उद्ाख ॥ 


हि 
त 
। 0 
। 
# 


दीख सचिव विकलाई ॐ कोशल्या गृहं गई लिवाई ¢ 


 टलेत शोचमरि षण क्षण बाती #% जनु जरि पङ्क परेऽ सम्पाती ६ ` 





| 
। 
। 








ए 
~< 


¢ 


= (कि 
क 
ध 


¢ भप समन्त लीन्द (९ उरलाई # वृत कटु अधार जनु पाई % 
सहित सनेह निकट बेरी % प्त राव नयन मरि वारी £ 
त राम शल कहु सखा सनेदी # कह रघुनाथ लण वदे ¢ 
 % आआनेहु फेरि कि बनि सिधाये ॐ सनत सचिव लोचन जल लाये # 
$ रोकं विकल पुनि पूछ नरेश ॐ कटू सिय राम लषण सदेश # 
8 राम्‌ रूप गुण शील स्वभाञ # स॒मिरि स॒भिरि उर शोवतराङ# ` 
९ राज्य सुनाई दानद वनवास्‌ #% सुनि मन भयउ न हरषहरास्न $ ` 


# पुनि पुनि प्त मंत्रिहि रांऊ # प्रीतम स्वन संदेश सनाञ तं 4 
 सनहु सखा सोह क्रिय उपाऊ # राम लषण सियञ्आनि दिखाङ# ` 
सचिव धीरधरि कदि ग्रटुवानी # महाराज ठम परिडतङ्गानी % 

(चौर सुधीर धुरन्थर ` देवा % साधुसमाज सदा तम ` सेवा 
¢ जन्ममरण सब दुख सखभोगा % हानिलाभ प्रियमिलनवियोर्गां ¢ 
ह काल कम्म वश होटिं गुसाई % व्रैवस राति दिवस की नाई 
¢ खहषहं जई इख विलखादीं ® दो सम धीर धरदिं मनमाही ट | 
धीरज धरहु विवेकं विचारी # लांडिय शोच सकल कारीर्ह | 
 $दोः प्रथमवासतमसामयद, दूसर सुरसरि तीर । । 

५३. न्हायरदे जलपान करि. सिय समत दोउ वीर ॥४ | 

% केवट कौन्द बहत सेवकाईं # सो यामिनि भृगवेर गेवाई | 


६ | | 1 । | ॥ 4 | | 
त णं "। „१ % ह 9 ॥ ॥ अ (+ | ॥ । - † |; । > ौ क । । । । | | | आ <| 
ह, ४ * | | | |>, क. | । | 
` `" म 11. ~ ~र, १, £ ' | # । ॥) १. | | (+ .. 44 4 ` ५ ॥ 


दा -देखिसयिवजयजीवकहि, कीन्देमि दण्टय्रणाम । ¢ 


# दो सखाराम सिय लपण जरह, तहां मोहि प्ैचाउ ।ए 





क 


^ २३८ । ~~ ~° रामायणञ्जयोध्याकार्ड ०=-=  ॥ 
को किसके भूप विकलाई % रघुवर विरह अधिक अभिकाई ¢ 
राम राम कह राम सनेही #% पुनि कह राम लषण वेदेदी ‡ 


क 









छनतउटे व्याङुलन्दपति, कह समन्त कहँ राम ॥ ‡ 





सो सुत विष्रत गयो न प्राना % को पापी जग मों समाना द 


स 


नाहिंत चाहत चलन अब, प्राण कहं सतिभाउ ॥ द | 


हितकारी ह 


॥ 





१ जल २ राजा ३ त्र ठ जा प जन्ङस्ती रमङंठउरन्रि --- ` 











=° श्रीरामसन्दशानरूपण °> [ २३९ ] % ¦ 
होत प्रात बट क्वीरं भगावा # जयास॒कृट निज शीश बनावा % 
राम सखा तव नाव मगाईइ #% प्रया चदाह चदे रघराई 

त लषण धरे धन बाण बनाई # आपु चदे प्रम आयस पाई त 
विकल विलोकि मोदि रष्वीरा ॐ बोले मधुर वचन धरिधीरा २ 
तात प्रलाम तात सन करेऊ # वारवार पद पंकज गहे 

€ करब पायं परि विनय बहार % तात करिय जनि चिन्तामोरी 


वनं मग मगल कुशल हमार # कृपा अनग्रह पणय ॒तंम्हारे 
छं "तुम्हरे अवग्रह तात कानन जात सव य॒खपाहहौ !* 
 प्रतिपालि मरायु कुशल देखन पायं एनि पिरि आइ 4 
(जननी सकल परितोष करिपरिपा्य करि विनती घनी । ५ 
` & तलसीकरेहसोइयनजेहिविधि कुशलरहकोशलधनी॥ 
¦ सो° गससनकहवसदेश, बारवार पद पद्म गहि।९. 
करव सीह उपदेश, जेहिन शोचमोर्हिंअवधपति॥ 

¢ रजन परिजन सकल निहोरी # तात सनायहु विनती मोरी द 


(सोह सव भांति मोर हितकारी # जाते रह नरन सुखारी ट 
कृहब रदिश भरत के अये ॐ नीति न तजब राजपद पाये 











पालहु प्रजहि कम मन बानी # सेह मातु सकल सभ जानी + 
ओर निवाहब भायप भाई # करि पितु मावु सुजन सेवकाई 

। तात भांति तेहि राख राऊ # शोचमोर जेहि करहि न काञ ९ 
५ लषण केऽ कड वचन कठोरा # बरनि राम पनि मोहि निदहोरा % 
बारवार निज श्॑थ दिवाई # कव न तात लषण लरिकाई द 


' दो° कसरिप्रणामकष्कहनलिय.सियमईशिथिलसनेह।{ ` 
 थकितक्चन लोचनसजल, एुलकि पल्लवित देह ॥८. 


है । 


१ आज्ञा 2 कमलं २ माता राजा * बरावर £ सौगन्द्‌ ७ ससय ॥ |, 


तेदि अवैसर रघुवर शुखपाई # केवट पारहि नाव चलाई ` 





== =-= 
ब ~~ + 





| 5 [ २४० ] => रामायण्ययोध्याकारड °च + 
% रघुद्धलतिलक चले यदिभांती % देखेडं गद कलिशं धरिगती ९ 
& म आपन कमि कटव कलेशू $ जियत रिरि ले रामर्सदेशू ए 
+ असकदि सचिवे वचनरदिगयऊ ॐ दानिगलानि शोचवश भयऊ ठं 
7 सुनत समन्त्र वचन नरना % परेऽ धरणि उर दारुण दाहू# 
४ तलफत विषम मोह मन मापा # मांजां मनु मीन करट व्यापा 

% करि विलाप सव रोव रानी #% महापिपति किमि जाहवबसानी ` 
® सुनि विलाप दुखह्‌ दखलागा % धीरजह्‌ कर धीरज भागा 
८ दो. भयोकोलाहल अवधश्रति, सुनि छप राउर शोर । 


‡  विपुलविहर्गवनपरेउनिशि, मानहंकुलिशकटोर१ 
€ प्राएकण्ठगत भयउ भुवाल्‌ # मणिविरीनभिमिग्याकुलब्याल्‌ 
 इन्द्रियसकल विकल भई भारी # जनु सर सरसिजवन विनुवारी 
¢ कोशल्या चप दीख मलाना % रविकुल रवि ्थवत जियजाना ¢ 
# उर धरि धीर राम महतारी % बोलीं वचन समय अनुहारी 
% नाथ समुमिमन करिय विचारू #% राम वियोग पयोधि अपार 
ॐ कृणधार तुम अवधि जहाजू ॐ चदे सकल प्रियपथिकसमाज्‌ 
& धीरज धरिय तो पाइय पारू ॐ ना्हित बृडहि सव परिवार 
(0 जो जियधरिय विनय पियमोरी % राम लषण सिय मिलि बहोरी 
४ दोर प्रियावचनम्रदु सुनतच्रप, चितयउआंखिरघारि । । क | 
¢  तलफतमीनमलीन जव, सीचत शीतल वरि ॥है 
` ८ धरि धीरज उटि वेट भुवाल % कहु सुमन्व करट रामकृपाल # ` 
 # कदां लषण कं राम सनेही कह प्रिय पुत्रवधू वैदेदी | 
+ ६।  विलपत राव विकल बहुमांती % भहइयुग सरिस सिरातिनरती $ 
) तापस अन्ध शाप सुधि आई % कोशल्यहि सव कथा सुनाई | 
 ‰% भयउ विकल बरणत इतिहासा ॐ राम ररित धिक जीवन श्वासा ६ 
सो तजुराखि स तद्‌ राखि करव मं कहा ® जेह न परेमपरण मोर निवाहा काटा जेहन 0 मोर निवादह्य 
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¦ == दशरथमरण °= [२४१ । 
थह रननदन भाण पिरीते % ठमनिनु जिय॒त बहुतदिन वीते 

‰ हा जानकी लषण हा रघुवर % हा पितुहितचितचातंक जलधर | 
‰दो° रामराम कहि राम कटि, राम राम कहि राम + 

› त परिहरि रघुवर विरहः राव्‌ गया घुरधाम ॥ 

९ जियन मरण कल दशरथ पावा % अण्ड अनेक अमल यश खव © 

६ £ जियत राम विुवदन निहारी % राम विरहमरि मरण शास 

¢ शोकं विकल सव रोहि रानी #& रूप शील बल तेज बखानी 

करि विलाप अनेक प्रकारा % परदिं भूमितल बारिवारा ^ 

विलप विकल दास अरु दासी # धरधर रुदन करहि परवासी ९ 





। 


% अथयर आज्ञ भानुकूल भानू & धरमम॑ञवपि गुणरूपं निधान ह. 

| 5 मारी सकल केकायिहि. देदीं # नयन विहीन कनद जगजेही ¢ 

ह यद्ितरिधि विलपतरेनि वितानी # आये सकल महानि ज्ञान ह 
> ९ र ( (अ सम । तिह 41 ९0} 

। दो ° तव व॑शिष्ठमुनिसमयसम, कहि नेक इतिहास । 


शोकं निवारेड सवन कर, निज विज्ञान प्रकास ॥ 








तल नावभरि वप तनु राखा # दूत बुलाह वहारे अस भाखा 
# धावह वेगि भरत पर जाह % नृप सुधि कत कृदहूजनिकादरू ॥ 
॥ इतने केऽ भरत सन जाई # शुरं बलाई पठ्य दाउ भाई 

९ सनि सुनि आयसं पावनं धाये % चले वेगि वरवांजि लजाये | | 
६ अनरथ अवध अरंभेड जवते % कुशकुन दों भरतकर्ं तवते ए 
1 देखि राति भयानक सपने #% जागि करहि बहुकोटि कलपने 
¢ विप्र जेवा देदिं बहु दाना ॐ शिव्मिपेककरदिविधिनाना ‡. 


भ 






| ६ मागि हदय महेश मनाई % कुशल माठुपिवु परिजन माहं 


दोर यहिरिधि शोचत भरतमन' धावन प्च जई 1 ` | 







| क 


चले भीर वेग हय हके & लात सरिते शेलवन बाम ¢ ` 


~~~ ~~ ~~~ ~ 











* १, (१ <= वचर चकर सूय ग ६ ~) 4 43 १ घोडा ङ्क "(व्क ह नदी 2". ,' | नि 
९ ट पीदा २ बादल ३ वैङकण्ट ४ सूये ५ दुःख ६ अज्ञा ७ दृत = चाड ६कान १० पवन ११नद॥ 4 = | 











। स ल 
† ^ २४२ 1 =° रामायणथयोध्याकारड ० त्‌ 
¢ हदय शाचवड कड न सुहाई % अस जानि जिय जई उड़ाई 
# एक निमेषं पष सम जाई # यदिविधि भरतनगर नियराई ‡ 
 # अशङ्न होदि नगर पैटारा # रट भांति लेत करारा ५ 
‡ खर शरगाल बोलहिं ्रतिकला # सनि सुनि होहि भरत उरशूला ८ 
शरीहत सर सरिता वनवागा # नगर विशेष भावन लागा ¶ 
¢ खग उग हय गय जाहि न जोये % राम्‌ पयोग कुरोग मिगोये त 
त नगर नारि नर निपट दुखारी ॐ मन सवन सवसम्यति दारी त 
` एद पुरजनमिलटिकहर्िकष, गवरहिजोदारदिजाहि। ए 
त भरत कुशलप्रादे न सकर्हि, मय विषादमनमाहि॥ : १ 
# खाट वाट नहिं जाई निहारी # जनुपुर दशदिशि लागिदर्वरी ‡ 
# आवत सुत सनि केकयनन्दनि # रषी रविकुल जलरुह चन्दनि ५ 1 
` ‰ सजि आरती मृदित उष्ाईं # दाररि भेटि भवन तै आई , । 
 & भरत दुखित परिवार निहारी % मानु तदिन यैनज वनमारी ई 
¢ कैकेयी इरषित यहि भाती % नह सुदित दवलाईइ किराती । 
त उतहि सशोच देखि मन मारे # पूयति नैहर कुशल हमारे ५ 
¢ सकल कुशल कटि भरत सुनाई % पृी निजङल कशल भलाई 
` % कहु कटं तात कां सव माता # कर सियरामलषण परियभराता 
` दा. चुनि सृत वचन सनेहमय, कपृट नीर मरि नेन ५ 
#  भरतश्रवणमन शलसम, पापिनि बोली वैन ॥% 
 % तात बात भे सकल वारी # भई मंथरा सदाय निचारी ५ 
% कटक काज विधि वीचविगारा # मृपति सुरपतिष्र पगु धारा 
द खनत भरत भये पिव विषादा # जनु सरभेड करि केहरिनादा ए 
ह तात ताते हा तात पुकारी % परेऽ भूमितल व्पाकुल भारी ६ १ 
{ चलत न देलन पाय तोटीं % तात न रामह सोपेड मोरी पि 











1 


वरि धीर षरि उठे भारी # र धा उठे संभारौ # कहु पिठुमरण दें महतारी ¢ ` | 


4 १ पसल २ उलट द शोभादीन४ दावानल ५ कमल द खुल ७ बह्मा = करण ॥ 
सी धक च ४०८ “८ ०५८५८९५८ 





>~ @& 





<< ०८५७४८५८ 





४ 
।¶ ५ 
१९ 
४ 
3 ॥ 
॥ न 
क, | | 
॥ #§ 
ह क # 
। > क | 









एकि कि 


=° भरतविलाप °= (२४३ ] भरतविलाप = [ २४३ ] ते 
सनि सतँ वचन कत केकेड % मम्मं॑पांचि जनु माहु ठ 





तु आदिर ते सब आपनि करणी # कुटिल कठोरं सुदितमन व्रणी ‡ ` 







८ टौ ° भरतहिविसरेउपितमरण, युनत राम वनगान । 


हैत आपनो जानि जिय, थकरित्‌ रहे धरिमौन ॥ ‡ 


वरिकलविलोकिसतरिससुावति # मनहु जरे पर लोन लगावति 

तात राव नदिं शोचन योग्‌ % बिद सुकरर्तयश कौन्दे भोग्‌ ५ 
| 5 जीवत सकल जन्म फल पाये % अन्त अमरपति सदनं सिधाये द 
अस अनुमानि शोच परिरैरह # सदित समाज राज्यपुर कर्‌ 
ए सनि सुटि सहमेउ राजङ्मारा # पाकं शतं जनु लाग अगारा त 


# जो पे ङुरुचि रदी अस तोदी % जन्मत्‌ का न मारेसि मोदी 
पेड काटि तै पल्लव सींचा # मीन जियनदित वारि उलीचा % 


जननी त॒ जननी मर, विधिते कष्ट न वसाई्‌ ॥ 


^ वर मंगत मन मह नहिं पीरा # जेरिन जीम मुर व कीरा | 
मृपभ्रतीति तोरि किमि कौन्दी # मरणकालविधिमतिहरिलीन्दी ह 


( विधिह न नारिद्दय गतिजानी % सकल कपट अघथ्वगुणखानी 





 ‡अतको जीव जन्तु जगमादीं # जेहि रघुनाथ प्राण श्रिय नाहीं % 
% भ अति अहित रामतेऽ तों % को त्‌ अहति सत्यक मोदी 
५ जोहसि सोसि भुर भसिलाई # आंसि ५५०१५ उषििटदि जाई ¶ 
दो° राम विरोधी हृदयते, प्रकटकौन्ह विधि मोहि । (4 


# १ युत २ चीर ३ राजा ४ पुय ५ गह ६ छं ७ आच = माता € सीधे ९० स्याही ॥ 





% 
7 
कै 
1 # 


§ 1, ५ । 1 ॥ 1 र 0 ग 


धीरज धरि भरि लेहं उसासा % पापिनि सवदिभांति कुलनासा ‰ 


¢ दो हैस वंस दशरथ जनक्‌' राम लपण से भाइ ४ 


¢; जवते कुमति कुमत मन ठय #% संड खंड ह हदय न गयड । 


+# सरसं सुशील पर्म्मरत राऊ # सो किमि जानरहिं तीयस्रभाञ क 


7) -न- ॥ [तकं त त कहौं र तोहि § ` दै = 
न मो समान को पातकी, बादि कह कड तोहि ॥ १. 
¦ सुनि शप्र मातु कुटिलाई 8 जरदिं गात रिस कडु नब ¢ 





का `) ४ ~, 4 त, 


न = 








¢ [ २४९ ] =° रामायणञअयोध्याकागड °= | 
तेहि अवसर ङबरी तदं आहं # वसन विभूषण विषिष बनाई +# 
सालि।रस भरर लषल लघुभाई ॐ बरत अनलं धतओ्राहाति पाई ‡ 
 हुमाक लात तकि कूबर मारा ॐ परिसुर्दभमरि महि करत पुकारा 
कूबर ट्टे फूट कारू ॐ दलितंदशंन सुखरुधिर प्रचारू 
हहं दव मं काह नशावा # करत नीक फल अनहस पावा 
ठ पुनिरिपुहनलखिनखशिखखोंटी% लगे षसीटन धरिधरिभनरी ६ 
भरते दयानिधि दीन्ह इडाई ॐ कौशल्या पर्दे गे दोड भाई # ` 
दो > मलिनवसनमिवरणप्रकल+ङशं शरीर इखमार। # 
¢ कनकं कमल वरेलि वन्‌, मनहं हनी वषर ॥ए 
भरताईं दसि मदु उठ धाई # मूच्चत अवनिपरी भदराई ‰ | 
% देखत भरत वकल भये भारी ® परे चरण तनुदशा विसारी $ 
मातु तात कटं देहि दिखाई # कं सिय राम लषण दोदभाई % 
% केकय कत जनमा जग मा % जो जनमी तो महकिनिर्बाश | 
| कल कलंक जदि जनमेउ मोदी # अपयश भाजन प्रियजनद्रोदी्तै 
ह कोतिसवनमोर्हिंसरिसञ्चभागी % गतिथ्रसितोरिमाठजेदिलागी ¢ 
हं पदु सुरणुर वन रथुकुल केतू क मे केवल सव अनरथ हेतू# | 
# धिके मोहिं मयउवेगवन आगी # दसद दाह दुख द्षणभागी 
द° मतु भरतकं वचन गरु, सुनि एनि उदीसभारि। ` 
¢ [लियउठयलगाय उर, लोचन मोचति वंरि॥ई 
| | । सरल सभाय मातु उरलाये # अतिहितमनहं राम फिरिथाये*% 
 % भेउ बहुरि लषण॒ लघुमाई # शोकं सनेह न हदय समाई 
 @ दख स्वभाव कहत सब कोई #% राममाञ॒ अस काटे न होर 
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भ म अ, 
---- क "न" - 





ब र [ 
म ् 

























< मता भरत गोद बेढारे $ अंश पचि ५.५ दुवचन उचारे १ । 
` दं अज बेच्छ बलि धीरज धर्‌ # कुसमय सयुमिः शोकं परिदरह्‌ ; 44 | 


| ( , जनि मानहु जियहानि गलानी % काल कर्मगति 
9... "4. 11111 








¢ ` “>>> भरतशद्विलाप °= (२०५1 

काहृहि दोष देहु जनि ताता @ मा मोहि सवविधि वामविधाता % 

जो रेसेह दख मोदिं जियावा % अजड को जाने का तदि भावा क 

° पितु आय भूषण वसनं, तात तजं रघुवीर । ८ 

विस्मय हषं न हृदय कद, पहिरउ वल्कल च| ॥ ८ 

? सुख भरसन्न मन राग्‌, न रोपू & समृ सविधि करि परितोष द 
0 चलेविपिर्मसनिषियर्तेगलागी % रही न रामचरण अचरा त (६ 

5 सनतहि लषण चले लगिसाथा # रद्‌ न यतन क्य र 

तव रधपति सवदीं शिरनाई ॐ चले संग सिय अरु लघुभाई 
(राम लषण सिय वनिं सिधाये # गहै न संगन प्राण पठाथङ 
ठ यह सव भा इन्‌ आखन्‌ आगे % तउ न तजा तनु जीव अभागं | | 
# म्हि न लाज निजने निहारी % राम सरिसंसुत मे महतारी 





$ दो° कौशल्या के वचन सुनि मरत साहत रनबास । 
वित्तपतराजग्रह, मानह रकि नवास ॥ 
> विलप विकल भरत दाउ भार रः कौशल्या लियं हृदय लगाहं 
८ भांति अनेकं भरत समु र कटि विवेकमय वचन स्नाय 
^ भरतहु मातु सकल सममाई # कहिं पुराण श्रुत कथा सुनाई 
¢ बलविद्यन श्वि सरल सुवाणी ® बाल भरत = ९ ग पाणी 
फलो अध मातु पिता गुरु मरे # गागा मदिुरप्र्‌ जार ्‌ | 
 % जो अध तिय बालकबध कन्दे # मात महीपति माहुर दीन्दे: 
जो पातक उपपातक अहदीं ॐ कमं वचन मन भव कवि कदा # ` 
ते पातक मोर्िं दऽ विधाता % जो यह होड मोर मत माता 
एले° जे पररि हरि हर च्रण' भज भृत गणचार्‌ । ¢ 
4 तिनकीगतिमोहिद उनि ५ भः उावाधः जा जनना मतम्‌ ॥ 













, ^ & 


॥ 





९ २४६ । ~° रामायणश्ययोध्याकारड °= 


% कृपटा ङाटल कलह प्रिय कोधी # पेद विद्षक विशव विसेधी 





भी लम्पट लोज्ञप॒ चारा % जे ताकि परधन परदारा 


$ तिनकी 


४ | पाड भे तिनकी गति धोरा % जो जननी यह सम्मत मोरा 


+ 


¦ जे न भजि हरि नरतनु पाई % ध हरिर सुयश सुहाई 
# तज (तिपन्थ वाम्‌ पथ चली # वंचके विरचि पेष जग चली 
; तिनको गति शंकर मोदिं देड & जननी जो यह जानौं मेऽ 


# ज नहि साघु संग अनुरागे # परमारथ पं विसुख अभागे 


«2० मन वचन कम्मं ृपायतनकर दासे सुत मातरी । ‰ 
> ` असत राम सुजान जानत्‌ प्रीति अर्‌ छलचातुरी॥ { 


_ कहत राम्‌ प्रिय तात तुम, सदा वचन मनकाय ॥ | | 
¢ राम भाण ते, माण , वम्दारे % तुम रघुपतिरि प्राणते प्यारे ¢ 


। विधु विष चवे संवे हिम आगी % रो वारिचर वारि विरागी 


: ¢ भ ज्ञान बर मिटे न मोह # तुम रामह प्रतिकूल न दो 


वामदेव वशिष्ट स॒निं माये # सचिवं 


॥ 
© 


& करत विलाप विपुल यदि मती @ बेटे, वीति गई सव | 
५.९५.) वा| व महाजन सकलं बुलाये ° 
¢ >" मति भरत उपदेशे 8 कटि परमारथ वचन सुदेशे 
^ तति हृदय धीरज धह, करह जो अवसर आज । ¢ 
+ उद मरत शूवचन सुनि, करन्‌ कटे सव काज ॥ 
$ ह तरु पद विहित नहवावा @ परम विचित्र विमान बन 





॥ 





¢ बहुरि लषणसिय प्रीति वख ¢ 
दो° युनह भरत भावी प्रबल विलखिकहेरमुनिनाथ । 
( 


¢ शोवियनपति नीतिनर्दिजाना # जेहि न प्रजा भ्रयभ्राण समाना | । 

शोलिय परश्च कृपणं धनवान्‌ # जो न अतिधि शिवभक्गसजान्‌ 

¢ शोचिय शूदर विप्र अपमान # घुर मान (व जान गमानी ¢ ` 
शोविय पनि पतिवव॑क नारी # कुटल कलदप्रिय इच्याचारी क 


व 


१\॥ 5 ब्‌ 





सरय॒ तीर रचि चिता बनाई % जनु खरणुर सायानं सुहाई 


यहि विधिदाहक्रियासब कान्ह # विधिवतन्दायतिलां नलिदीन्दी 
शोधि समरति सब वेद पुराना #% कीन्ह भरत दशगाच्र विधाना | 
जरै जस सनिवर आयस दीन्हा % तद तस सहस्र भा॥त सव कन्दा 
@ भये विशद दिये सव दाना # धेनु बाज गज बाहन नना ठ 


टो० सिंहासन भषण वसनः, अन्न धरणि पन धाम \ 


८ दियेमश्तलहिभमिधुरः मे परशिपूरण काम1॥\¶% 
| ¦ पिहित भरत कीन्दजस करणी % सा मुख लाख जाइ नह वरण। 
तं सदिन शोधि सनिवर तदं आय्‌ % सकृल महाजन सचिव बुलाये | 
फे राजसभा सव जाई # पटये बोलि भरत दोऽ भाई ¡ 


4 भय धम्म व्रत सत्य सराहा % जेहितवु परिहरि परम निबाहा 


कृटत रामयुण शील सख भाऊ % सजल नयन पलके मनिराञ 
नी #% शोक सनेह मगन म॒निक्नानी 


हानि लाभजीवनमरण, यशञ्पयशवाषहाय्‌ ॥ 
दस विचारि केदि दीजिय दोष्‌ # व्यथ का।ह पर्‌ कीजियं रो 





> तनऽ ऋर26 25 95 च 
= भरताश्वासन °= = [ २४७ 1 


यन्दन अगर मार बह आये % अमितं अनेक सगन्धं साये ¢ 


तात विचार करहु मनमादीं # शोचयोग्य दशरथ पनाह 
९ शोविय विप्र जो वेदविदीना # तजिनिजधम्म विषयलवलीना ५ 










९ बेहद २ -- द रस जवी ५ को ९ युत ७ निन्दकः टृ ६ च २ विप्र ७ मचौ 
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8 [ २४८ ] --ॐ० रामायणअयोध्याकार्ड ०== ` 4 
$ द° शोपिय दी जो मोहवश, कर धम्म पथ त्याग ४ ` 
६ . शाचिय यती प्रपञ्च रत, विगत विवेक विराग ॥़ 
वैखानस सोइ शोचन योग @ तप विरहाय जेहि भवे भोग $. ` 

† शोचिय्‌ पिशुन अकारण क्रोधी # जननि जनक गुरुबन्ध विरोधी ¢ 

सव विधिशोचिय पर्‌ अपकारी ® निज ततु पोषक निय भारी ` 
४ शोचनीय सबही विधि सोई % जो न वाड बल दरिजन होई 
शोचनीय नहिं कोशलशाञ % भुवन वारिदश प्रकट प्रभाग # 
8 भयउ न अदे न दोनेउहारा # भूष भरत जस पिता लुम्हारा # ` 
४ विधिहरिदर सुरपति दिशिनाथा# वरणदिं सव दशरथ गणगाथा ‰ १ 
¢ तमनिकाल वरिञवन जगमाही & भूरिभाग दशरथ समनादी ¢ 
¦ द° कृहतातकिमांतिकोउ, करहि बडाई ताघु।&. ` 
२मलपण तम शचहनः सार्‌सवनशुचिजाश्च॥&. ` 
¢ सव प्रकार भूपति बड़भागी # वादि विषाद करिय तेदिलागी ६ 
यद्‌ सुनि समु शोच परिदह्‌ # शिर धरि रायरजायञ्च करू ` 
४ राव राजपद तम कट्‌ दीन्हा % पितावचन षरं वाहि कीन्हा । ॥ 
% तजेउ राम्‌ जहि वन्दि लागी %& ततु परिहर राम विरहागी ‡ ` 
४ उपार वचनभ्रिय नदि भ्रियप्राणा % करहु तात पितु वचन प्रमाणा ‰ 
{ कर शीश धरि भप रजाई # है तुम कद सव भांति भलाई 1 ; 6 

¢ रराम पितु आज्ञा राखी % मारी मातु लोकं सब साखी ` 
पजय ययाति योवन द्य # पिहुधान्ना अव अयन्‌ मयञ (` 

दर अनुचितउचितविचारतजि.जे पालि पितुषेन 1४ 

¢ | ; ते भाजन यख सुयश के.वसर्हिरमरपतिरेन॥ ` 
\ अवा नरेश वचन्‌ दुर करहू पालहू , परजा शोक 


। ¢ खुरयुर ख पाहि रथ छ पादि परितोषू चुम कदं सृत सया नदिदोप्‌ र षृ 4; 
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== वरिष्टादिभरतसंवाद्‌ °= [ २४६ 1 
द विदित सम्मत सवहीका % जेदि पितु देह सो पपि रीका € 
करहु राज्य परिदरहु गलानी % मान भोर पचन दितजानी £ 
सनि सुख लव. राम वैदेही # अनुचित कब न पंडित तदी ¢ 
ट कौोशल्यादि सकल महतारी #ै तेड प्रजास॒ख दोहं सुखारी त 
¢ मरमे दु्दार राम सब जानि # सोसवविधि तुमसनभलमानरहि 
| | सेपिहु राज्य राम क ञ्मये % सेवा करे सनेदं सुदाये 
त° कीनिययस्ायसुत्रवशि 'कहहिंसचिवकरज।र 
% रघुपति श्राये उचित जसः तव तसं करव वहोरि॥ ९ 
 # कोत्या धरि धीरज कदं % एच पथ्य युर आय अदर ~ 
सो आदरिय करिय हितमानी # तजिय विषाद र कालगतिजानी ७ 










% वन रघुपति सरणुर नरना # ठम यहि भांति तात कंदरा £ 
। |  परिजजनप्रजा सचिव कह रम्बा ® तुमह सुत सवर अवलम्बां 
ए लसि विधिम काल कठिनाई ® धीरज परह माहु वलिजाई + 
 ईरिररि रर आयस अतुसरह.# प्रनापाति परनन इस € 
> गरक वचन सचिव अभिनन्दन # सनत भरतदियदितजवुचन्दन ॐ 
% सनी बहोरि मातु डु बानी # शील नेद सरल रससानी ५ 
छं सानीसरलरसमाठवान। सुनि भरत व्याकुलभये 9 
 # लोचन सरोरुह खवत रचत ।१२६ ८९ अंकुर नये ॥ ५ 
| सो दशा देखत समय तेहि विसर सबदि सुपि देहकी । 
तुलसी सराहत 0 सादर सीव सहज सनेहकी ॥‰ 
सो भरत कमल करजोरि, धम्मं घुरन्धर धीरधर्‌। ५ 
 ¶# पचन ्रमियजवबोरि, देत उचित उत्तर सबहिं ॥४ 
५ मोहि उपदेश दीन गुरु नीका % भजो सचिव सम्मत सवहीका ‰ ` ४ 
९ मादु उचित एुनि आयु दीन्हा % अवशिशीशधरिचादियकीन्हा ( 


“4-14-1 7 ण ¶ 
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५ माता ६ सारा ७ टेढ़ा ८ सीधी £ कमल ॥ _ 4 १ 


9) २मेद्‌ र्शक्षा, ५ छ कुटुम्बी ५ माता ॥) 
क + (विनि कलीन४ । 














ति नितिन) 
¢ ( २५० | त =-9 रामायणञ्ययोभ्याकारड = 2 
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१०९३ मादु साम्‌ हितवानी छसुनिमनसुदितकरियभसिनानी ए 
5 °।वत्‌।कअनुवितकेयेविचारू # धर्म्मं जाइ शिर पातकं भारू ८ 
५९१ ता दहु सरल शिष सोई # जो आचरत मोर हितहइं 
व्यपि यद्‌ सुमत दों नीके % तदपि होत परितोषं न जीके ¢ 
च उम विनय मोरि सुनिलेह % मोहिं अनुहरत सिखावन हू ८ 





| 


पर ठठ क्षमव अपराध # दुखित दोष गुन गनि न साध 
{° पितु युरएर्‌ सिय राम १, कर्‌नकह्‌ [ह्यज ! 

| याहत जानहू मार हिति, अपन बड काजञं ॥ ॥ 

हत हमार सिय॒पति सवकाई # सा हरिलीन्ह मातु इष्लिाईं 

एम ष दुमानि दी. मनमाह। # आन उपाय मोर दितनाही | 


= ट 


सरुजशरार बादि सब भोगा ॐ विन हारभाक्रे बादि जप योगा 
जाय ठह बिनु जीव सुखाई.# वादि मोर सव बिन रधुराहं 
= राम पह आयस देह # एकटि आक मोर हित येह | 
माह रेप करि आपन भल पेदह # सा सनेह्‌ जडतां वश कदू 
९। ककंयीं सुत कुटिल मति ₹[म्‌ ।बृसुख गतता । 
ठम चाहतयख मोह वश, मे) 1 स अवम्रकयज॥ ह 
‡ह। साच सव सुनि पतियाहू # चादेयं धम्भे शील नरना 
राज्य हटि देदह, जबहीं % रसौ रसातक्ञ जाहहि तवदीं ॐ 
१। € समान का पापनिवासी % जेहिलगि सौय राम वनवासी 
¢ सम कह कानन दीन्हा # बिद्धरत गमन अमरपर कन्दा ८ 
 #- 2 सब.अनरथ कर देत्‌ # वेटि बात सव सनं सचेत > 
< नित रघुवीर विलोक्धिय पास्‌ # रहे प्राण सहि जग. उपहास 6 
 ९& यम पुनीत विषय रस रूखे % लोलप भप न्व र र सले लोलुप भूप भोग के भूसे ८ 


९ १ करतें 1 गु 
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२ २ रज ३ समा ७ वद्ज ५ रोगी द्‌ नीच ७ णृथ्वा = पाताल 








` ` (त मरतवातालाप == [1 
५ कदलि कट हय्‌ कटिनाई # निदरिडलिशजेहिलरी बड़ाई ४. 
¦ दो° करण ते कारज कठिन, होय दोषं नर्हि मौर।¢ 
{८ लिशञ्रस्थिते उयलते, लोह कराल कटार ॥ 
केकेयी मव तु अनुरागे % पामर प्राण अधाहइ अभागे 
{/ जो भिय विरह प्राणप्रिय लागे % देखव सुनव बहुत अव आगे ८ 
४ लए रामसिय कर वन दीन्दा # पटइ अमरपुर पिहित कौन्दा त 


५ लौन्द बिधवपन अपयश आप्‌ # दीन्देड प्रजदिं ` शोकसन्तापू , 
(5 मोहि दीन्द सुख सयश स॒राज्‌ # कीन्ह केकयी सवकर काजू 
6 य॒रिते मोर कदा अव नीका % तेदिपर देन कहु तुम दीका % 
त केकयि जरं जन्मि जगमादीं % यह मोक कड असुचित नाद ‹ 


~ ^ ^~ © # ष 


मोरिबात सब विधि बनाई # प्रजा पचि कत करहु सहाई 
# द° गरहशदीत एने बातवश्‌, वहि एनि बीढी मार्‌ ।¶ 
ताहि पियाइय बास, कदु कवन उपचार ॥ | 
केकयि सुवन योग जग जोई # चतुर वेर रचा मह सोर # 
दशरथ तनय राम लुभाई ॐ दीन्ड मोहिं विधि बादि बडाई २ 
ठम सव करु कटावन | टीका # राव रजायसु सव कृ नीका च) 
उतर दे केटि मिथि केदि केदी % कहु सुखन यथा रुवि जहौ क 


मों कमात समेत विदाई # कदु कदिदि को कन्दं मलाई ¢ 
( मोहिं चिनु को सचराचर मादी # जेहि सिय्‌ राम प्राण भियं नाहीं ह 
% प्रम हानि सव करै बड़ लाह % अदिन मोर नदि दूषण काह त 
५ संशय शील प्रेमवश अदद # समे उचित सव जो कष कट्‌ 
१ | द° राम माव य॒िसरलचित, मौप्र प्रम विश।ख । 
8 कहहिं स्वमाव सनेह वश्‌, मारि दीनता देखि ॥ 

£ गुरु विवेक सागरं जग जाना # जिनं विश्व कर्‌ बदर समाना ॥ 
¦ मोक तिलकसाजि सजि सोऊ # भाविपिविभुस विपुससकोऽ त वकोऽठ 
य्‌) ९ वज्ज २ पर्थर इ पेट 9 ब्रदपीड्ित ५ मदिरा ६ जह्मा ७ आज्ञा = स ^ 
व ^ 0 
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- २५२ ] >° रामायणअ्योध्याकाण्ड °= { 
परिहरि राम सीय जग मारीं % को नर्हि कटिदहि मोर मत्तनारीं ८ 
सा म स्नव सहन सखमानी ‰ अन्तह कीच तहां जरह पानी ¢ 
इरन माहिजगकदिहि फिपोच्‌ % परलोकह कर नारि न शोच॒ 
एके बड़ उर दुसहे द्री % मोरिं लगि मे सियरामटखारी | 
बरन लाह लषण मल पावा ॐ सव तजि रामचरण मनलावा 
मार्‌ जन्म रघुवर वन लागी % कूट काह पितारं अभागी # 


दो° आपनि दारुण दीनता, सबहिं कल्यो सय॒फाय।‰ 
दख वत रघुवीर पद, जियकी जनिन जाय॥‰ 
आन्‌ उपाय माह नहि सूखा % को जियकी रघुवर विन वूभ्ा % 
एकि आक इहै मनमादीं % प्रातकाल चलिहेों प्रथ पाहीं 
याप म अनभल अपराधी # भइ मोहिं कारण सकल उपाधी ए 
तदपररण सम्मुख मोिदेखी # क्षमि सव करिह छपाव्रिरेखी तं 
शील सङचसुटि सरले खभाञ ॐ कृपा सनेह सदने रघुराञ 1 
अरिदुकअनभल कीन्हनरामा % मेँ शिशु सेवक यद्यपि वामा शै 
तुम्‌ पे पांच मोर भल मानी # आयस आशिष देहु सुनानी ९ 
ज्‌ाहस्ानविनयमाोहजनजानी # आवहिं बहुरि राम रजधानी ९ 


६।० यच्‌ जन्म कमात्‌ ते, मे शठ सदा सदास ।द 


आपन जानिन त्यागिह' मोहिं रघुवीर भरोस ॥¢ 
भूरत्‌ वचन सव कहं प्रिय लागे # राम सनेह सधां जन पमेतै 
लोगं वियोग पिषम विप दागे % मन्त्र सबीजं सनत जयु जागे 4.4 

ह आह्‌ साच गुरु एर नर नारी % सकल सनेह विकल भई भारी ‡‰ | 
भरता काह सराहि सराही % राम प्रेम मूरति जनु आही ¶ 
तात भरत अस काहे न फदहू # प्राण समान रामप्रिय अह्‌ ¢ 
(०. प्रमर्‌ आपनि जताई #% तुमि सगाई मातु कटिलाईद _ 
सो शठ कोटिक पुरुप समेता ॐ बसि साहं कलयशत नरकनिकर्ता त 


न) 
4८ रथ 
















~> भ्रतादिचित्रमूटगमनोदयाग °= [ २५३ 





1 ---- ------ ---------- ~ व्व्य श्वल नग्नका व बरा जस्पनरर्कजन् ~] 
------~----------- 


£. ञरंदिपञ्वगुएमणिनरदिगदई % हरे गरलं दुख दारिद दहं 


ले अवशिचियवनरामपह, भरतमन्त्र॑भमलकीन्ह । 


¢ शोकसिन्धु डत सवर्हिः ठमच्वलम्बनदीन्ह॥ 
ह भरत वचन सुनि मोद न थोरा #% जनु घन धुनिसनि चातकमारा ¢ ` 


त चलब्‌ प्रात लगि निणंय नीके # भरत प्राण भिय भ सबहीके 
% निहि पन्दि भरतदिं शिरनाई ॐ चले सकल धर विदा करां 
% धन्य भरत जीवन जगमादीं # शील सनेह सराहत्‌ जाहीं 


८ कृदरं परस्पर भा वड काज #% सकल चले कर साजदिं साज्‌ ‰ 


¢ जेहि राखि धर रहु रखवारी % सो जाने. जनु गरदन मारी 


तै कोरक रहन कदिय नहिं काट % को न चंहै जग जीवन लाह 


#दो° जर सुसम्पति सदन सुख, सुहृद मातु पितुभाई ¦ 


# सम्युख होत जो राम पद, करै न सहज सहाई ॥ | 
% धर धर वाहनं साज नानां # हेदि हृदय प्रभात पयाना ई 
% भरत जाई धर कीन्ह विचारू # नगर वाजि गज भवन भंडारू + 
% सम्पति सब रघुपति क आदी # जो विनुयतन चलौ तजि तादी 
(तौ परिणामि न मोरि भलाई % पाप शिरोमणि साहंदुदाई ‰ 


¢ करदि स्वामि हितसेवक सोई % दषणं कोटि देह किन कोड 
#अस विचारि शचि सेवक बोले % जं सपनेहं निजधमं न डोले 


कटि सब मम॑ धमै सव भाखा # जो जेहिलायकं सो ् राखा 
४ करि सव यतन राखि रखवारे % राममातु पं ४५. भरत सिधारे ‡ 
% टो = आरत जननी जानि सव, भरत सनेह सुजान । ¢ 
क।; सुखद सुखासन्‌ यान्‌ ॥ - 
चक चकं इव एर नर नारी # चलब भ्रात उरं आनंदं भारी { 
शिमयऽ बिहानौ % भरत बुलाये नि सजाना ९ 
तिलक समाज्‌ # वनिं देवं मुनि रामह राज्‌ 





%. कंहेड सजावनं पालके, 
% जागत सवनिशि 


` -¶ खयै २ विष ३ ललाहं ४ सवारी ५ तर "4 स कविय ३ सलार ७ सकस ४ ससं रके ६ सुवह्‌ ७ अन्त त कलंकः ६ सेरा ॥ 
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[ २५४ ] =° रामायणएञ्मयाध्याकार्ड °> ५ 


वेगि चलह नि सचिवं जहार % तुरत तुरग रथ नाग स्वार 
रुन्धती अरु आग्नि समाज्‌ # रथचदि चले प्रथम भूनिराज्‌ 
विप्र बृन्द चदि वाहन नाना ॐ चले सकल तप तेज निधाना | 
+ नगर लोग खव सजि सजियाना # विचष्ट कटं कीन्ह पयाना 
शिविरकासुमग न जाई वखानी % चदि चदि चलत भई सवरानीं क 
दो° सोपि नमर शुचिसेवकन, सादर सबहिं चलाई 1 | 
छम रमखवरए तव, चलं भरत दाउम६।२ 
राम दरशदितं सब नर नारी % जनु करिकरिणिचतलेतक्िवार ९ 
वन सिं राम सञुि मनमादी # साज भरत पयादेहि जादा त 
(६ दि सनहं लाग अनुरागे # उतरिचले हय गय रथलयाग त 
जाइ समाप राख निज डोला # राम मातु सदु बाणा बाला 
तात चटृहु रथ बलि महतारी ॐ दोदहि प्रियपरिवार दखारी ‰ 


१ दमे बलत चलि सब लोग्‌ # सकल शोककश नदिं मग योग्‌ 















१ प्रथम्‌ [दवस कर्‌ बास % दूसर्‌ गामात तार नवास्‌ 


९ दोर पर्यरहारफलश्चशनःईक निशिभौजनसवलाग । तं 





ऽ करत राम हितनेम त्रत, परिहरि भषणं भोग ॥ | 
६ सई तीर वसि चले विदाने # शृङ्गवेर पुर॒ सव॒ नियराने # 
समाचारं सव सुने निषादा % हदय विचार करे सविषादा ई 
# कारण कवन भरत वन जाहीं # हे कट कपटभाव मनमादीं % 

जिय न दत कुटिलाईं % तो कस लीन्ह सङ्ग करकाई € 
$ जानाहि सानुज रामह मारी # करो अकण्टकराज सुखारी ¢ 
$ भरतं न राजनीति उरश्यानी # तब कलङ्क अव जीवनहानी # 


23 


[4 1 
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शिर ध्‌(रे वचन चरण शिरनाई % रथ चदि चलत भये दोऽ भाई 


सकल सुरासुर रदं जभारा # रामदहि समर न जीतनहारा ‡ ` 
` ८ का आश्चयं भरत अस करहीं # नदिं विषबेलिञ्मियफलफरहीं ९ 


। 
¢ 


= [क = क _ का क 


# समर मरण पुनि सुरसरि तीरा #% रामकाज प्रणभंगु शरीरा ॐ 


 सवामिकाज करि रण रारी % लेहो सयश शवनदशनारी ८ 


दो° विगतविषाद निषादपति, सविं वटाय उवाह । 


‰दो° माइह लावह धोख जनि, आच काज बड़मोहि । 


५ जियत पांव नदिं पी धरहीं % रणड गुरुडमय मेदिनि करहीं # 





6 =° निषादयुद्धोचोग °= [२५ ५1 
¡ रो° सविचार शहज्ञातिसन्‌, कटैउ सजगं सबहोह । ६ 
हथवासह वरह तरणि, कजिय घाट रोह ॥ 
; होड सजग सब रोकटु धारा # टाटहु सकल म्रण के गया 
' सम्मुख लोह भरत सन लेद््‌ ४ जियत न सुरसरि उतरन देह 











१ भरतभाई चप मं जन नीच % बेड भाग्य अस पाह्य मच्‌ 


8 तजहुं प्राण रघुनाथ निदोरे # दहं हाथ मुद मोदकं मोरे ¢ 
र साधु समाज न जाकर लेखा # रामभक्ति उर जास न रेखा त 
जाय जियत जग सो महिभारू #% जर्ननी यौवन विय इटरू ‡ 


` 0 सुमिरिराम मागे तुरत. तरकस धनष सनाह ॥ | 
( वेगिहि भाई सजहु सजो # सनि रजाय कदराय न कोऊ # 
# मले नाथ सव कदि सहषा # एकि एक बढाव कैषौ + 
¢ चले निषाद जुहारि जुहारी # श्र सकल रणस्वै न रारी 
समिरि राम पदं पंकज पनदीं # भाथा वांधि चदावर्हिं धनुही त 
९ अगरी पिरि कूड शिरधरदीं # एरसा बांस सेलं सम कररीं 
† एक कुशल अति ओडन खंडे # कूदरिं गगन मनं धिति कांड ` 
¦ निज निज साज समाज बनाई % गुहरावतरिं ज्ञदाररिं जाई ‡ 
# देखि सुभट सब लायक जाने #ले ले नाम सकल सनमाने % 


सनि सरोष बले समट, वीर अधीर न होहि ॥ ८ 
थ राम प्रताप नाथं बल तोर # कराई कटकविनु भट बिनु घोरे ६ 


£ दीख निषाद नाथ भल टोल # कदे बजाउ ज्ञमाठ टोल्‌ ‡ 


भ-----------~------~---------~--~---- ~ ~~ न्य रि 


कू ९ चेतन्य २ नौका ३ लदङ्ध ७ माता ५ उत्तेजित ६ दस्ताने ऽ दोप ८ बरी ६ च्व्वी॥ २ 








5925८26 ५ 


> अ ॐ ॐ5 > ॐ > 
[ २५६ ] =° रामायणएञ्याध्याकारड °< 
इतना कहत चीक भई वाये # केऽ शकुनियन सेत खुदाय 
बूट्‌ एक कह शकुन विचारी % भरतदि मिलिय न होडृदिरारी 
रामह भरत मनावन जादीं # शक्न कै अस विग्रह नादी 


सनि गह कहै नीक कद वृदा # सहसाकरि पिताहं विमूदा ‡ 
भरत स्वभाव शील बिनु बुभ % बडिरित हानि जानि बिनुजूभ ५ 
दो. गहहुघाटमटसिमिटसव, लेड मम्म मिलिजाय ए 
$ वुभिमित्र्ररि मध्यगति, तब तस करब उपाय ॥! 
लखब सनेह स्वभाव सुदाये % वैर प्रीति नदिं दुरत द्राये च 
अस कटि भट सजोषैन लागे #% कन्दमूल फल खग सग मागे ! 


मीन पीन पाठीन प्राने % भरि भरि भार कारन आनं 
मिलनसाजसनजिमिलनसिधाये % मंगलमूल शकन शुभ पाय 
देखि रिते कि निज नाम्‌ #% कीन्ह स॒नीशदिं दण्डप्रणाम्‌ 
जानि रामग्रियदीन्द अशीशा # भरति केऽ बु काइ सुनीशा 
राम सखा खनि स्यन्दर्न त्यागा #& चज्े उतरि उ्मगत अनुरागा 
गौव जाति गह नार खनाई # कीन्ह जुदहार माथ मादेलाई 


दो° करत्‌ दण्डवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उरला । | ५ 
भ सरे भरत तां ताहि अति श्रीती % लोग सिहादि परेम कौ रीती ६ | | 


भी 2 


-जण्यः 4 ५ "2 -. वीव "व > सी = - 

क = `, ~ - अ अ कक, = नः ~= -= ४. ~“ च 

र व + ॥ 

` वा न - 1 - 
ना, पवा क च = व्‌ भ क क" क श ऋ 
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(1 श, === मरतनिपादसमागम ==>  [ २५७ 16 
¢ दो ° श्वपचशवरखसंयवनजड, ¶ूमर कोलं १५ ॥ 
# ५८ राम कहत पावन ` परम, होत भुवन विख्यात ॥ 

दै ्चरजयुगयुग चलि्ाई # केटि न दीन्द रघुवीर बडाई ¢ 







राम नाम महिमा सुर कददीं # सुनिसूनि्वधलोगसुखलददीं | 
रामसखहि मिलि मरत्‌ सप्रमा # पू कशल समगल ष्मा 
देखि भरत कर शील सनेहू 8 भा निषाद तेहि समय विदेह + 
6 सकुच सनेह मोद मनं बादा # भरतहि चितवत इकटक ठाद * 
^ धरि धीरज पद वन्दि वहोरी # विनयं सपेम करत करजोरी ~ 
कुशल मूल पद पंकजं पेखी % में तिहंकाल कुशल निज लेखी ¢ 
ह अव प्सु प्रम प  तोरे # सहित कोटि ल मंगल मोरे ¢ 
(दो° सुममिमोरिकरतृतिकल ध्रु महिमा जिय जोई । ८ 

¢ जो न भजे रघुवीर पद, जग िधिवर्चक सोह ॥ ठ 
 # कपरी कायर कुर्म॑ति कुलां ती # लोक वेद बाहिर सव भाती तै 
8 राम कीन्ह आपन जवहीति #% भयर भुवन भूषण तवत्‌ 

देखि प्रीति सनि विनय सुहाई # मिले बहोरि लपण लघुभाई र 









कृहिनिषाद निज नाम सुबानीं # सादर संकल + जुहारी रानी ° 
जानि लषण सम देहि अशीशा % जियह खखी सौ लाख वरीशा ‰ 
निरखि निषाद नगर नर नारी # भये सुखी जनु लषण निहारी ¢ 
कहहिं लेड यिं जीवन लाह & भटे राम भाई भरि बाहू ¢ ` 
सनि निषाद निज भाग्य बड़ाई #ैप्रमुदितमन ले चलेड लिवाई ह ` 
%दो° सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि सुख षार! 
$ धर तरृतरसरवागवनः, वि बनायउ जाई्‌॥ 

क श्ुंगुवेरं पुर भरत्‌ दीखं जब # भ सनंह वर॒ अग शिथिलतव 
& सोहत लिये निषाददहि लोग # जनु तबु धरे विनय अनुराम्‌$ ` 










ए यरिषिधि भरत तेन सव सङ्गा # दील जाय जगपावनि गङ्गा 


द ९ पदद्धन = कमल उ सषा ४ चेली ५ उरतौक ६ दुर्वी ७ नीच = किरि ६ वे ॥ 









ए > मे 
चा ति  @ क्व कः क क ^~ . 9 ऊ "न्क क कका शि न ज का १ ५ अ = प न =-= 
= ~ ल अ न ----~-----~-~ ~= ------------------<-==-------<--- ~ -- 
३ ५ नि ष न+ ~ 9 ६ अ =-= ~~~ र = ध र £ = 
~ ---~ ~ - = न, । स । + 4 र ५ 
ऋते 


₹ [ २५८ ] =° रामायण्योध्याकारड === 
रामधार कट न्ह भरणामा ॐ मा मन मगन मिले जनु रामा ¢ 
हं गरणाम मगन नर नारी # सुदित बह्यमय वारि निहारी ° 
२९ मजन मगाहं करजोरी ॐ रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी 


न = 3 न च क ~ 
चर दे ष = ह व 
नकृ अअक 


भरत्‌ कल्या सुरसरि तव रेनू % सकल सखद सेवक सरैपेन 
¢ जोरि पाणि वर मांगों टर % सीय रामपद्‌ सहज सन्‌ ¢ 

° यह व्िमज्नमर्‌तकरि, गर अवुर्चासन पइ ।६ 

, मातु नहानी जानि सष. डेरा चले क्तिवाय॥४ 
जह तहं लागन उरा कौन्हा # भरत शीधि सवद्यी कर लीन्टा ॥ 
गुरु सवा कर आयञ् पाह राम मातु पगे दोऽ भट | 4 
' चरणवात्‌ कृहिकाह खदुबाना # जननी सकल भरत सनमानी ` 
% भाहि सोपि मातु तेवकाई % आए निषादहि लीन्ह बुलाई 

चले सखा करसों करजोरे # शिथिल्ल शरीरं सनेह नोर 
८ पूत सखि सो ठव दिखाञ % नेक नयन मन जरनि जडाज त 4 
। जह सय रामलषण निशि सोये % कहत भरे जल लोचन कोये 1 





रत वचन्‌ सुनि भयउ षिषाद्‌ # तुरत तदं लै गयञ निषादृ 
९।^ जह ।शशपा पनीत तस, रघुवर पिय विश्राम । { 
अआतं सनह सादर भरत, कीन्ह्यउ दण्डप्रणाम्‌॥ 


डश साथरी निहारि साई # कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई । 
चरण रेख रज आंखिन लाई % बने न कहत प्रीति अधिकां ` 





‡ कनकचिन्दु दइ चारिक देखे # राखे शीश सीय सम लेखे ठ 

६ सजल विलोचन हदय गलानी # कहत सखा सन वचन सबानी ' 

% शरीहत सीय पिरह दति हीना # यथा अवध नर नारि मलीना 
¢ पिता जनक दे$ पटुतर केटी # करतल भोग योग जग जेही 
भानुक्ल षन भाच धवाल्‌ % जदि सिद्ात अमरवितिषालू 


% श्वशुर 








नन ~~ > - 


न 
(८. 
, विहरत हृदय न हरि ममपवितेकठिनविशेखि॥ ‡ 
८ लालनयोग्य लषण लधु लोने % मे न भाइ अस अहह न होने ९ 





ए पुरजन भ्रिय पु मादु दुलारे % सिय रघुवीरदि प्राण पियारे | 





मरदुमूरति सद्धमार स्वभा % ताति वायु तदु लागि न का 


ते वन वसदि विपति सब भांती # निदरेउकोटिडलिशयदहि बाती ¢ 
॥ 


५ रामजननि जग कीन्ह उजागर # रुपशील गुण सव सखसागर 
¢ पुरजन परिजन शुरु पिु माता % रामस्वभाव सवि सुखदाता ९ 

















वैरिड राम बड़ाई करदं #% बोलनिमिलनिविनय मनदरही 
शारद कोटि कोटि शत शेखा % करिन सकि परसुगुणगणलेखा 
दो° सुखस्वरूपरघुवंशमणि, मंगल मोद निधान । । ॑ 
ते सोवतकुशडासिमहि, बिधिगतिग्रतििलवान॥ ६ 
तैः राम सुना दख कानन काऊ # जीवन तरु जिमि ज्गवत रा 
पलकनयनफंणिमणिजेहिभांती # जुगवर्दिजननिसकल दिनराती | 
ते अव फिरत विपिनं पदचारी # कन्दमूल फल एल अशरी ‰# 
धिक कैकेयि अमंगलमूला # महसि प्राएप्रीतम प्रतिकूला 4 
भेधिकथिक्षें उदधि ्मागी # सव्‌ उतपात भयउ जदिलागी ° 
कुलकलंक करि सूजेउ विधाता # साई द्रोह मोदिं कन्द कुमाता 
सनि सपेम समुफाव निषाद्‌ # नाथ करिय कृत वादि विषाद्‌ 
% राम तमर्हिभिय दुम प्रिय रामह # यह निर्दोष दोष विधि वामरहिं | 





¢ तेहि राति रि पूनि करहि रथ सादर सराहन ५ ॥¶ 
¢ तुलसी न तमसं राम प्रीतम कहतहीं सोह किये ।\ 
¢ परिणाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज हिय ॥६ 


व १ फाटत २ ज्ज ३ निन्दाकी ७ सपे ५ माता ६ वन ७ पाप ८ समुद्र £ स्वा ॥ चौ 


° ब्रिधिवामकीकरणी कठिन जहिमातु कीन्दीवावरी। 
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सो अरन्तरयामी राम, सकुचसप्रेम इपायतनं । 


चलिय कर्य विश्राम, यह विचारददश्रानिमन॥ 
# सखा वचन सुनि उर धरिधीरा ॐ वास चले समिरत रषुवीरा | 
यह संधि पाइ नगर नर नारी ॐ चले विलोकन आरत भारी # 
प्रदक्षिण करि करर प्रणामा # देहि केकयिहि सोरि निकामा ॐ 
< भरिभरि वारि विलोचन लीं ® वाम विधातरि दषणं देदीं 
९ एक सराहहिं भरत सनेह्‌ # कोउ कह वपति निवार नेष । 
# निन्दहि आप्‌ सराह निषादहि % को कदि्के पिमोह विषादि ¢ 
# यदहििधि राति लोमसवबजागा ॐ भा भिनुसाररे उतारा लागा ष 
गुरो सुनाव चदाय सुहाई # नई नाव सव मातु चदाई 
«९ दुणडचारि मह भा सव परा ॐ उतरि भरत तव सवाह संभारा 
द° प्रातक्रिया करि मतु पद, बन्दि रुहि शिरनाः । | 
श्रे फिये निषादमण, दीन्हेउ कटक चलाई ॥ * 
† करिये निषादनाथ अगुञ्ाई % माठ पालकी सकल चलाई ५ 
† साथ बुलाइ माई लघु सीन्हा %& विप्रन सहित गमन युर कन्दा ट 
 #आपु सुरसरिदिं कीन्ह प्रणम्‌ # सुमिरेऽ लषण सहित सियराम्‌ ए । 
% गमने भरत पयादेहि पये % कोतलं सग जाहि डरिये # 
९ कदि सुसेवक वाररहिवारा # दोहय नाथ अश्च असवारा 
राम पयादेहि पावि सिधाये # दमक रथ गज पाजि वनाये 
५ शिरिभरिजारं उचित असमोारा #% सवते सेवक धम्मं कटोरा 
देखि भरतगति सुनि मृदुबानी # सव सेवकगण गरदं गलानी ¢ 











> भ्रतादिप्रयागागमन °= [ २६१ | 
खबरिलीन्द सब लोग नहाये % कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आये 
सविधि भितांसित नीर नहाने % दिये दान मिस्र सनमाने 
तः देखतं श्यामल धवल दिलोरे % पलक शरीर भरत करनोरे ध. 
# सकल कामप्रद तीरथराऊ ॐ वेद विदित जग प्रकट प्रभाङ ¢. 
मागो भीख त्यागे नज धम्‌ % आरत काह न करहि इकम्‌ 6 
% प्रस जिय जानि सजान संदानी # सफल करह जग याचक बानी € 


%८।० अयनं घनन्‌ कृसस्चर्चः गति न चहा [न्न्‌ । ( | 


भ जन्म जन्य रवं यमप, यह वरदान न त्न ॥ 
* जानि राम इरिल करि मोही % लोग कं गुरु साहव द्रोही # ` ` 
¢ सीताराम चरण रति मोरे # अदुदिनं बहे अनुग्रह तोरे 
# जलद जन्म मरि सरति विसारे % याचत जज्ञ पवि पाटन डरे ॐ 
# चातक रय्नि घटे धटि जाई #% वदे प्रम सव भांति भलाई । 5. 
-% कनकदि बानं चदे जिमि ददे % तिमि प्रीतम पद प्रम निबाहे 
5 भरत वचन सुनि माफ त्रिविनी % भे ग्टुबाणि सुमंगलं देनी 
@ तात भरत तम सब विधि साध # रामचरण अनुराग अगाध ( | 
& बादि गलानि करहु मन माहीं # ठुमसम रामाहं प्रिय कार नाहीं 
£ दो ° तद पुलक हिय हरपिसुनि, रणि वचन अचुकूल । 
& भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरपित वषि प्ल ॥ ‡ 
ठ प्रम्दित तीरथराज निवासी # वेखौनसर वद्‌ गही उदासं 
त कहहिं परस्पर मिलि दश पांचा # भरत सनेह शील शचिसांचा 
सुनत राम गुण ग्राम सुहाये # भरदाज मुनिवर पहं चये ¢ 
% दर्डप्रणाम करत मुनि देखे ॐ सूरतिवन्त भाग्य निज लेखे च 
% धाइ उटाइ लाह उर लीन्दे $ दीन्ह अशाश कृतारथ कन्हे । 
आसन दीन्ह नाइ शिर बेटे # चहत सकुचि ग्रह जनुभरि पेठे # 
मुनि पलन कु यह बड़ शोच #% बाले ऋषि लंखि शील संकोच + 
9 १ श्रबेतश्याम २ ब्राह्मण ३. वेत ० लहर ५ नितथ्रति 2 शोभा ७ वानप्रस्थ ८ देखकर ॥ ` 
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दो ° तुमगलानेजियजनिकरड.मुभिः मातं कातूति । 
तात केकयिहि दोष नहि, गई गिरा मति धति ॥ 
यहो कहत भल कै न कोऊ % लोक वेद वध सम्मत दोऊ 
तात तुम्हार विमल यश गाई # पाइदहि लोक वेद बडाई 
लोकं वेद सम्मत सब कई # जहि पित राज्यदेह सो लष 
राव सत्यत्रत तुमहिं बुलाई # देत राज्य सख धर्मं बडाः 
राम गमनं वन अनरथ मूला % नो सनि सकल विर्वभदह शला £ 
सो भावीवश रानि अयानी # करिकुवाल अन्तहु पथितानी 
तउ कुम्हार अत्प अपराध्‌ % करै सो अधम अयान असाध 
करतेह राज्य तमह निं दोष्‌ % रामह होत सनत सन्तोष 
दा° अवश्रतिकीन्हेउमरतमल,तमहिं उचित मतण्ट्‌। 
सकल सुमगलमूल जग, रघुवर चरण सनेह ॥ 
सो तुम्हार धन जीवन प्राना % भरिभाग्य को तमह समाना 
यह तुम्हार आचरज न ताता # दशरथ सवनं राम लघभाता 
¢ सुनहु भरत रघुपति मनमाहीं % प्ेमपात्र तुम सम कोड नाहीं 
९ लषण॒ रामर सीति अति प्रीती % निशि सब तमह सराहत बीती 
जाना मम्म नटात प्रयागा % मगन रीदहि वम्टरे अनरागा 


+ 
॥ 
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तमपर अप्त सनेह रघुवरके $ सख जीवन जग जसनड नरके 
यह न्‌ अविक रबुवीर बडाई % प्रणत कंट॒म्ब पाल रघुराहं 

¢ तम तो भरत मोर मत एह श्षरे देह जनु राम सनेह्‌ 

% [= तुम कह भरत कलक यह, हम सब कह उपदश्च । 

१. . रामभाक्करस सिदि हित, मा यह समय गणेश ॥ 
ॐ नव ।वञु ।वमल तात यश तौरा ॐ रघवर कंकर न चकारा ॥ 
उदितं सदा अयडय कना # भरदिन जगनभदिनदिनदून { 


 & उदित , तदा अथय कवा # घटि न जमनभ 


हि त षे ग कि त ०.१ = आ चः 
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=° भ्रतादिभरदाजमिलन [ २६३ 14 | 
कोकिलोक प्रीति अति करदीं % प्रभुप्रतापरविदविहि न हरदहीं “ 





निशादन सुखद सदा सव काहू # ग्र सहि न केकयि करतव राह 


परण राम सुप्रम ॒पिचृषा % गुरु अपमानं दोष नरि दूषा ¢ | 


भप भगीरथ सरर्सरि आनी % सुमिरत सकल समङ्गलखानी 
दशरथ गुण गणवरणिन जादी % अधिक कदाजरिस्मजगनादीं ‰ 


द° जाग्र नेह सकोच वश, राम व्रकट भे आय । 


जे हरहिय नयनन कहं, निरखे नाहि अघाय ॥ 

# कीरति विधु ठम कीन्ह अनूपां # जदं वसं राम प्रम सखगलूपा% 
% तात गलानि करहु जिय जाये % रह दरिद्रं पारस पये ६ । 
सुनहु भरत हम भट न कहीं % उदासीन तापस वन रदी ८ 

% सव साधन कर सफल स॒हावा #% लपषण राम सिय दरशन पावा ^ 
! तेटि फलकर एल दरश तुम्हारा % सहित प्रयाग सुभाग हमारा 
त भरत धन्य तुम जग यश लयऊ # कहि ञ्चस प्रममगन मुनि भयऊ 
| # सनि सुनिक्चन सभासद हरे # साधु सराहि सुमनं खुर वरषे 
धन्य धन्य ध्वनि गगन प्रयागा # सुनिस॒निभरतमगन अनुरागा 
दो ° पुलकिगात हिय राम सिय, सजल सरोरुहं नेन । 


करि प्रणाम पुनिमंडलिर्हि, बोले गदगद वेन ॥£ 
४ मनि समाज अरु तीरथराज्‌ # सविह शपथं अधाइ अकाज 
| | यहि थल जो कट किय बनाई # व्यदिसमञअधिकन अघ अधमाई 


ं राम भक्ति अव अमिय अधाह्‌ % कौन्दे सलभ सथावस्धाह ६ 





एतम सर्वत कटं सतिभाऊ # उर अन्तरयामी रघुराङ 
तै म्बहि न मातु करतवब कर शोच # नदिदख जियजगजानरहिं पोच 
+# नादिं न डर बिगरहि परलोक्‌ % पितहु मरेकर नाहि न शोक्‌ ५ 
% सकृत सयश भरि भवन सहाये % ल्मण रामसरिस सुत पाये ¢ 








^ ‰ 
१ श्रस्त २ निन्दां ३ पृथ्वी ७ गङ्गाजी ग ^ ६ पुष्य ७ आकाश ८ कमल € सौनंद ॥ 





राम विरह तजि तयुं क्षणमग्‌ ® सूप शाचकर कवन प्रसंग 
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च 95 ऋ ऋतन चेदि 
[ २६९ ] == रामायणञअ्मयोध्याकाण्ड °= { 
रामं लष्‌ सिय बिनु पग पनदीं % करि सुनिपेष फिर हि वनवनदहीं 
दा आजनक्सनप्रल्डरनमयहहशयनडासङरषात्‌ 

| | वम तरूतर्‌ नत सहत इख हम त्ववर्वा बत ॥ 

याहे दखदाह दहै नित खाती # भख न वासर नीद नं राती 

यहि कुरोग कर ओषधि नाहीं % शोध सकल विश्व मनमारीं 

मातु कुमति वद्ई अधमृला % तेहि हमार हित कीन्ह बसला 

 कृलिकुकाटगदि कठिन कुयन्त्रू # गाडिश्मवध पदि कटिन कुमन्त्र्‌ ¢ 

१ माहलगि यह्‌ ङगय्जाहटाा ॐ घालिसि सव जग बारहवाय % 

# मिरे कुयोग राम फिरि आये % वसे यवध नहिं आन उपय $. 
भरत वचन सुनि सुने सुखपाई ॐ सबहिं कीन्ह वहुभांति वडाइ % ` 

श ( तात करहु जनि शोच विशेखी # सव दुख मिटिहि रामप्द देखी ¢ ` 

दो ° करिप्रवोर्धमुनिवर कहे, अतिथि प्राणप्रिय दोह। ¢ 
कन्दमूल फल एल हम, दाहि संह क(र चाह ॥ ६ ` 
‰ सुनि खुनिवचन भरतद्िय शोचू्ैः भयउ कुवसर कठिन सकोच ¢ 
¢ जानि गरू सरु गिरां वदोरी # चरण बन्दि बोले करजोरी # ` 
५ शिरधरि यतु करिय तुम्हारा % परमधमे यह नाथ हमारा % 
| मरतं वचेन मुनिवर मन माये # शुचि सेवक तव निकट बुलाये $ ` 
¢ चाहिय कीन्ह भरत पहूनाई % कन्दमूल एल ओआनहु जाई 
५ मले नाथ कटि तिन शिरनाये % प्रमुदित निजनिजकाजसिधाये द ` । । 
< मुनिहि शोच पाहुन बड़्नेवता ॐ तसपूजा चाहिय जस देवता # 
£ सुनिऋषिसिधि्यणिमादिकञ्याईक्यायस॒ दोह सो करें गुसाई + 















` पु 96 
=; == युनिकृतभरतादसत्कार °< [ २६५. ] 
> मुनिपदवन्दि करिय सोहञ्चाज् #% दो सखी सव राजं समाज्ञ # 

% अजस कहि रुचिर रचे भृह नाना ॐ जे विलोक्रि विलखाहि विमाना 

% भोग बिभ्रति भूरि भरिराखे % देखत जिनादहे अमरं अभिलासे 

% दासी दास साज सवं लीन्हे % जगवत रहि मनि मनदीन्दे 

ए सव समाज सजि सिधि पलमादीं % जो सुख सपनेहुं सुरपुर नादी 

तै प्रथमरहिं वास दिये सव केही ॐ सुन्दर सखद यथाच जेदी 

¢ दो बहुरि सपरिजन भरतकर्हे'कषिश्रायसुंत्रसदीन्ह! 

४ . विधिविस्मयदायकवि्मव,युनिवर्‌ तपवलकीन्ह ॥ 

# सनि प्रभाव जव भरत विलोका % सव लघु लगे लोकपति लोका # 
सखसमाज नहिं जाह बखानी % देखत विरति षिसारदिं ज्ञानी 
अशनशयन शुचिवसनविताना ॐ बनवाटिका विहग शगनाना * 
सुरमि ल फलं अमिय समाना # पिमलजलाशयविविधविधाना % 
अशनं पान शचि अमल अर्मीसे # देखि लोक सकुचात जमीमे ` 
सुरसुरंभी सुरतरु सवहीके % लघि यमिलाष सुरेश शचीके त 
ऋतुवसन्त वह त्रिविध बयारी # सबक सलभ पदारथ चारी तै 
सके चन्दन वनितादिक भोगा % देखि हषं विस्मय सव लोगा - 

टो कटं भरत चक, पुनि आयस खेलवार 1; 











कीन्ह निमजन तीरथराजा # नादमुनिदि शिरसदहितसमाजा ‰ 

ऋष्ियसु शीश शिरराखी # करिदर्डवत विनय बहु भाखी ‡ 

पथ गथ कुशल साथ सब लीन्दे # चले चित्रकूटं चित दीन्देू 

राम सखा कर ॒दीन्हे लागू #% चलत देडधरि जनु अनुराग 

द्राण शीश नदि बाया छप्रम नेमं बतं धम्मे अमाया | 

`राम सिय पथं कहानी # प्त सखहि कहत खदुबानी ह 
विटप विलोके % उर अनुराग रहत नहिं रोके > ` 


भद (कन्यना . 6 

























दः न 
देखि दशा सुर वषि एूला #% भट म॒ महि मग मंगलमृला 
दो° क्रिये जाहि बाया जलदं, सुखद बहत वर वात । 
तसमय्यभयडउ न रामक, जसमा भरतहि जात ॥ ६ 
? जड चेतन मग जीवं धनेरे % जे चितयं प्रभ जिन प्रु हेरे 0 
"ते सव भये परमपद योग्‌ #‰ भरत . दरश मेया भवरोग्‌ 
यह बडिनात भरत की नादी % सुमिरत जिन्हे राम मनमादीं 
) बारै राम करत जग जेड % होत तरण तारण नर ते 
5 भरत राम प्रिय पुनि लघु भाता % कस न होड मयु संगलदाताॐ$ 
९ सिदध साधु म॒निवर अस कदी # भरतहि निरस हष दियलददीं % 
\ देखि प्रभाव सुरेशदहि शोच # जग भल मलहि पोच कट पोच 
 गुरुसन कदेठ करह प्रथ सोई % रामह भरतदिं भट न रोई द 
† द° राम सकोची प्रेमवश, मरत सप्रेम पयोधि 
४ बनी बात बेगरन चहत, कर्यियतनदलशाधि ॥ ६ 
 # वचन सनत सुरगुरु मुसुकाने # सदस नयन बिनु लोचन जाने # 

% कह गुरु वादि क्षोभ बलबांडू % इहां कपट करि हीहय भाड्‌ 
$ मायापति सेवक सन माया % करियत उलटे परं सुरराया $ 

«९ तब कदु कीन्ह राम रुख जानी ॐ अव कुचालकरि होइहि हानी | 4 

स॒न्‌ सुरेशं रघुनाथ स्वभाऊ # निज अपराध रिसा्हिन काऊ0 
जो अपराध भक्र कर करं # राम रोष पावक सो जरह 





¢ लोकहु षेद विदितं इतिहासा % यह मदिमा जानर्हि दुवासा # ` 














§ भरतं सरिस को राम सनदी # जग जपु राम राम जपुजदी ¢ | 
दो मनहं नश्नानियग्ममररपति, रघुपति मक्त अकाज। | 
र 1 अ # लाक परल।क दख" दनदनशाकसमजि 

















यद्यपि सम नदिं राग न रोष % गहि न पाप पुर्व गुण दोष 
केम प्रधानं विश करि राखा जो जस केरेसो तसफल चाखा 
तदपि ररि सम विषम विहारा # भक्त अभक्त हदय अनसारा 








्‌ >= सर्‌ श गरसुसवाद >> | २६५७ 1 | 


अगुण अलख अपान एकरस # राम सगुण भ्य भक्त प्रमवसं | 


राम सदा सेवक रुचि राखी ॐ बेद पराण साध सव साखी 
अस जिय जानि तजहू कुटिलाई % करहु भरत पद प्रीति सहाई र 


दो ° रामभक्त परहित निरत, परख इखी दयाल ।‰ 


भ्क[शरमाण मरत त, जानं इर्पहू युरपाल ॥ 
सत्यसन्ध प्रच शरं हितकारी # भरत राम आयस अनुसारी 9 
स्वारथ विवश विकल तुम दोह # भरत दोप नदिं राउर मोह ¢ 
सनि सरवर सुरगुरु वरवानी ॐ भा प्रबोध मन मिरी गलानी ¢ 
पपि प्रसून हरषि स॒रराऊ % लगे सराहन भरत सभा + 


यहि पिधि भरत चले मयजादीं % दशा देखि सनि सिद सिहाहीं 


जबहिं राम कहि लेहि उसासा # उर्मेगत प्रेम मनहं चहुपासा 
द्रवि षचन सनि कुलिशपखानाॐ% पुरजन प्रेम न जाइ वखाना | 
बीच वास करि युनहिं राये # निरखि नीरं लोचन जलबाये 


दो ° रघुवर षणं विलोकि वर, वारि समेत समाज । 
होत पिरहवारिधि मगन, चद विवेक जहाज ॥ 


९ यभनतीर तेहि दिनकर वास्‌ % भयउ समय सम सवरि सुपास्‌ ¢ 
रातिहि घाट घाट की तरणी ॐ आईं अगणित जाई न बरणी # 


प्रात पार भे एकि खेवा # तोषे राम सखा करि सेवा 
चले नहाई यमुन शिरनाई # साथ निषादनाथ लघु भाद 
श्रागे सनिदर वाहन आदे % राज समाज जाय सब पाड 
तेहि पादे दो बन्धु परयादे % भषण वसन वेष सुटि सादे 
सेवकं सुहृद सविव॑सुतं साथा # सुमिरत लषण सीय रघुनाथा 


१ दुष्टता २ देवता ३ आज्ञा ४ पूल ५ जल ६ बे प्रमाण ७ गुह ठ खुन्दर ९ अभिनन्दन ॥ 
८ 9० त 4० चर 4 र 4०० ची ७ र 0८ च ७ ट भट 4७ ट 4७ र 9 = 


॥ 4 ४ 
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न [ र्ट | ==> रामायणएञअयाध्याकार्ड °< ५ 
| जह जहे राम वासर विश्रामा # तहं तहं कराह समम प्रणामा 
¢ दोऽ मग॒वासी नरनारि सनि, धाम काम तजिधाः्‌। 
६ देखि स्वरूप सनेहवश, युदित जन्म फलपाः्‌ ॥ 
कहिं सप्रेम एक इक पादीं % रामलषणसखि दोह कि नादं 
^ वयं वपं वसन रूप सोई आली #% शील सनेह सरिस समचाली 
#वेषन सो सखि सीय न संगा % आगे अनी चली चतुरगा 
नदिं प्रसन्नमुख मानस खेदा # सखि सन्देह होत यदि भेदा 
तास तकं त्तियगण मन मानी ॐ कहादसकलतोहिसम न सयानां 
| ४ तेहि सराहि वाणी फुर पूजी % बोली मधुर वचन तिय दूजी 
कटि सप्रेम सब कथा प्रसंग्‌ # जेहि विधि राम राज रसरभय 
# भरतहि बहुरि सराहन लागी % शील सनेह सुभाव सभागी 


` ठर दो" चलत पयादे खात फल, पिता दीन्ह तजि राज । 
# जात मनावन रघुवर, भरत सरिसं को सज ॥ ॥ 





# भायप भङ्कि भरत आचरण # कदत सनत दुख दूषण दरण 
मजो कट किय थोर सखि सोई # रामबन्धु अस कटे न दई ट 
९ तव सव सानु भरत देखे % भये धन्य युवती जन लेखे ‰ 
६ सनि गण देखि दशा पचितादीं # केकयि जननि योग्य सतनं { 
ट कोऽ कह द्षण रानिह्‌ नाहिन ॐ विधि सबभांतिहमदिजोदाहिन (३ । 
¢ कं हमलोग वेदविधि दीना % लघुकुल तिय कर तूति मलीना | ५4) 
| ! बसहिं कदेश कुगांव कुटामा ॐ कर यद्‌ दरश पुर परिणामा ¢ 
+ अस नंद अचरज प्रति ग्रामा ॐ जनु मरुभमि ५ कल्यतरु जामा + 



















( 
¢ रम दरश की लालसा, मरत सर्सि व्‌ साथ ॥ 





न | यनयित नि चकन 


=° भरतादिचित्रकूटागमन =< [ २६६ ] । ५९ 
मन्म मन माग बर येद्‌# सीय राम पद पलं सने 










% 
मिलि किरात कोल वनवासी # वैखानस वड यती उदासी ८ 
करि प्रणाम पूं जेहि तदी % कटि ५ वन्‌ राम लण वैदेदी ठ 
ते प्र समाचार सव कदी # भरति देखि जन्मफ़ल लहद ! 
जे जन किं शल दम देखे ॐ ते प्रिय राम लषण सम पेखे ‰ 
५ यदि बिधि वभत सवदहिखबानी % सुनत्‌ राम वनवास कहानी % 
प्र = = वार्थैर वमि त क, 
६ दो ° तेहि वासर बि प्रातदी, चले मिरे रघुर्नाथ ! 


| मङ्गल ` शकुन दों सव काहू # फरक सखद विलोचन बाहू 
{भरति सित समाज उवाह # मिलिद्दिराम मिटाहं दखदाहू ५ 
% करत मनोरथ जस जिय जाके # जां सनेह सुरा सव _ चाक 


$ शिथिलग्रेगमरुपगडग डोलदिं & (1 वचन प्रेमवश बोल 
¢ रामसखा तेदि समय दिखावा # शैल शिरोमणि सहज सहावा । र 





रम मगन अस `राजसमान्‌ # जल फिरि अवध चले रघुरान्‌ { 
रो= भरत मेम तेहि समय जस, तस कहिसकेन शेषु ए 
£ किदिक्रगमनिमिक्रहयुल,अहमममलिनजनेष॥ 
सकल सनेह शिथिल रघुवरके # गये कोस दुह दिनकर, ठरके (६ 
% जल थल देखि चले निशि बीते # कन्द गमन रधुनाथ पिरीते द 
उमा राम रजनी अर्व॑शेखा # जागी सीय सपन अस देखा ‡ 
सिति समाज मरत जल्‌ अय # नाथ वि्ोग ताप तर ताये 





¢ सिसन भरे जल लोचन छ भये शोचवश .शोक विमोचन्‌ 1 
षण" सपन यह नीकं न रोई # कठिन -कुतराह शनाईदि कोई ^ 
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(न ग | 
[ २७० ] = रामायणश्ययोध्याकारड °= 
अस कटि बन्धुसमेत नहाने # पूजि परारि साध सनमने 


¢ (~ 


4 
च~ सनमानिदयरसनिवन्दि वेढे उत९।९।शरदकतभय। 
= नेम ध्रूरे खग प्रग भ्र भागे वेकल प्रयु आश्रम गये ॥ 





| दलप उढ अतूर्त करप %{६। चत चाक्रत्‌ ९ह€।¢ 
« सव समाचार किरात कोलन आई तेहि अवसर कहे ॥# 
< सो ° सनत सुर्मगल बेन, मन्‌ प्रमोद्‌ तब पुलक भर । 

; शरद सरसं नेन, व॒लसी ` भरे सनेह जल ॥; 

बहुरि शोचवश मे सियरमन्‌ #% कारण कवन भरत आगमन्‌ # 
८ एक आय अस कटा वहोरी सेने संग चतरंग न थोरी | 
सां सान रामदि भा अति शोच #% इत पितु वच उत बन्धु संकोच्‌ 
५ भरतस्वभाव ससुकि मनमादीं ‰ प्रभुचितहित धिति पावत नादं ५ 
समाधान तव भा यह जानि % भरत करे मह साध सयाने 6 
लषण लसर प्रभ हृदय सभारू % कदत समय सम नीति विचार 
४ 


0 


~~ 





बिनु पूवे कड करे गुसांडं #% सेवक समय न टीट दिटाह | 


तुम सवेज्न शिरोमणि स्वामी % आपन समुकि कटो अनुगामी ( | 
दो नाथयुहदयुदिसरलचित, शील सेह विधान । ( 
` खवपरप्रीते प्रतीतजय, जानेय श्राप समान ॥ ‡ 
(विषया जाव षाइ प्रभ्र॒ताई # मृद्‌ माह वश दाहं जना ` 
तैः भरत नीतिरत साधु स॒जाना ॐ प्रभ्चपद परेम सकल जगजाना ॐ 
ते ज्ञ राजपद पाई ‰ चले धमं मय्याद मिराई 4 
 ‰ टिल वन्धु कु्वसर ताकी # जानि राम वनवास इकाकी 








र -अट ८८24 25 29 2” क -29 चट > 4/9 “9 ४ 


त , #) प्न 


¢ दो° शृशियुरतियगामीनहष, चदे शमिर यान ई 


५ तैसदहि भरति सेन समेता # सासूज निदरि चेता 
४ जो सहाय कर शकर त आई % तदपि हतो ५ रण राम ददाई 


व = व प दहि = 

~ चन , -नन र = ~ -~ । = ¢ जं [` 
॥ ट ~ ^ क 

र (~ न ति र 


2 ० षि 







त मरतहि दोष देइ को जाये % जग वौराइ राजपद त्न उप ड सौ जाये # जगं वौराह राजपद षये 


लोकं वेदते विपुख भा, रधम को वेष समान्‌॥ 


त सहसबाह सुरनाथं धरिशंक्‌ # केहि न राजमद दीन्ह कलं 
7 मरत कीन्ह यह उचित उपा # रिपुं रण रच न राखव काऊर 
एक कीन्ह नहिं भरत भलाई # निद्रे राम जानि असहाई ¢ 
¢ समुमिरिदिसोआञ्चविरेखी % समरं सरोष रामरुख देसी ^ 
८ हतना कदत नीतिरस भूला % रणरस विटपं पुलक जु एला हु 
प्रभ पद बन्दि शीश रजराखी # बोले सत्य सहज बलभाखी > 
टर अुचित नाथ न मानव मोरा # भरत हमर उपचारं न थोरा - 
4 करैलगि सदिय रदिय रिसमारे % नाय साथ भनु हाथ हमार 


{द° ्षत्रिजाति रघुकुलजनम, राम श्रल॒ज जगजान । ; 
% लतह मरि चद्त शिर, नीच को ध्रूरि समान ॥ 
उदि करजोरि रजायस् मांगा % मनं वीररस .सोवत जागा | 
८ नाधिजय शिरकसि करि भाथौ % साजि शरासनं शायक हाथा 
¢ आज राम सेवकं यश लेड # मरतं समर सिखावन देऊ 
¢ राय निरादर कर फल पराई #% सोवहु स॒मर्‌ सेज दोऽ भाई हं 





८ आई बना मल सकृल समान 8 प्रकट दसौ ससि पाचिल आज्‌ ¶ 
¢ जिमि करिनिकरं दतै शरगराज़ % तेह लपेटि लवा जिमि वज्ञ ~ 









९ दो अति सरोष मपि लषण, लखिखनिापथप्रमान । ८ 
¢ समयलोकसवलोकपति, चाहत भमभरि मगान॥६ 
८ जग मे ममन गगन भे बानी # लषण बाहुबल विल बखानी 
तात तापर भाव हारा क को दिप को जानना ५ 
ठ १ जाह २ श २ युद्ध ४ दश्च ५ उपाय ६ तरकस ७ जब = सिह ६ कोधक्िथा ४ 6 
4, नि कििर्थविरधतनिनिकरकच 














% [ २७२ ] =° रामायणञ्मयोष्याकारड म 


अनुचित उचित काज कडुदोई # समुभिकरिय भल कटसवकौई ¢ 
¢ सहसा करि पदे पचितादहीं % करि वेद बधते वधं नाही¶ 
खान सुर्‌ वचन लपषण सकुचाने % राम सीय सादर सनमाने 
# कही तात तुम नीति साई % सव ते कठिन राजमदं जमृद्‌ भाई 
जा अचवत मातदे चय तेड % नाहि न साध सभा जिन सेई 
ॐ स॒नहू लषण भल भरत सरयाखा $ विधिप्रपंच मर्ह सना न दीखा । 
% ° भरताह इइ न राजमद्‌, विध हरे हर पटषाह । 5 
कवं कि काजीशीकरनि, शीर धिन्धु विनशाह ॥ । 
® तिभिर तरुण तरणिदिसकगिलई # गगन मगनमकु मेवहि मिलई ® 
८ ग्‌पद जल बडा धटयोनी # सहज शमा वर धौडरहि कोनी 
मराक एक बरु मरु उड्ाह # हायन चपभद भरति भाइतः 
# लषणतुम्दारेशपथ पितु यना ॐ शचि स्लवन्थ नहिं भरतसमाना व ू 
सगुण {र अगुण नल ताता #% पिले रचे परपंच विधाता ‰ 
ॐ भरत हंस ॒रविषंस तडागा # जनमि कीन्ह गुणदोष विभागा { 
गदियुण पय तजिअवगुणवारी # निजयश्च जगतकीन्दउजियारी 
८ कहत भरत गुण शील स्वभा प्रेम पयोधि मगन रषुराऊ 
| | दो ° सनि रघुवर वाणी विबुध, देखि मरत पर हैतु । 
&. लगे सराहन संहसयुख, प्रधुको कपानिंकेत्‌ ॥ 
जो न होत जग जन्म भरतको % सकल ध्म धुरि धरणि धरतको ¢ 
 कविङ्लअगम भरत गुणगाथा # को जने ठम वितु रघुनाथा 
¶ १ सषण राम सिय सुनि सरवानी % अति संखंलेह्यो न जइवख = | नी 
% इदा भरत सब संहित सदाये % मन्दाकिनी पुनीत नदाये ? 
१ सरित समीप राखि सव लोगा # मागि मादु गुरु सचिव नियोगा £ 
कृतव कोटि मनमाही ४ 





५८१०५८९ । 




















। , = +) चले । 
% चते भरत जरह सिय रघुराई # साथ 
१ 4. | 0 ५4 ॐ चप > ् 
र | त्रश नष्नलेः क 
॥ न ४ | ` छः ॥ करतंव ॥ छ 
¢ क 2९ ॥ १ ४ १ क्ि# जज ४ 1 । । करत 





५ 7 1 <> भरतरामाश्रमागसन °= । २५३ 1 %` 
® रामलषण सिय सुनि ममनाञ 8 उदजन अनत जाहि तजिटाञॐ 
#दो° मातुमते महं जानि मोहः जोक्छकरहिसीयीर।‰ 
^ अघंय्रवलतजिन्रादरहिः सस॒भि अपनी श्योर ॥ | त 
तै जो परिहरि मलिन मन जानी # जो सनमानहिं सेवक मानी 
तै मोरे शरण रामक्ी पनदीं ॐ राम सुस्वामि दोष सव जनंहीं ह 
% जग यशभाजन चातक मीनं #% नेम परेम निज निपुण नवीना तै 
थ ( अस भन गनत चले मर्गुजाता % सुचि सनेह शिथिलसवगाता ठ 
= करति मनद माहु कत खोरी % चलत भक्गिवल धीरज धोरी % 
त जव सस्मि रघुनाथ सखभाऊ ॐ तव प्रथ परत उतावल पाञ५ 
भरत दशा तेहि अवसर कैसी % जल प्रवादजलग्रैलिगति जैसी | 
देखि भरत्‌ कर शोच सनेहू # भा निषाद तेद समय विदेह ध 
दो ले होन मंगल शकुनः घुतिणनिकडतनिषाद ८ 
% मिरिदिशोचहोदहिहरष, पनि परिणाम पिषाद्‌॥ हं 
९ सेवक वचन सत्य सन जाने # आश्रम निकट जाय नियराने # 
¢ भरत दीख भन शैल समान्‌ #% मुदित क्चधित जज पाड १०५५) 
# ईति भीति जनु प्रजा खारी # तरिविधं ताप पीडित अरहभारी | 
ए जाइ सराज सुदेश सुखारी & भई भरत गति तेदि अनुदा 
# राम वास बन सम्पति भाजा # सखी प्रजा जदु पाह सुराजा ९ 
% सचिव विराग विवेकं नरेश & विपिनं सुहावन पावन दे्‌ # 
5 अट यम नियम रोल रजधानी % शांति सुमति शुचिसन्द्ररानी क 
% सकल अंगं सम्य सरा ® राम्या आश्रित चितचाञ ¢ 
दोर जीति मोह महाल दल, सहत विवेक भुवाल । 















1 


† ` करत श्रकणटक राज" सुख सम्पद्‌ एकाल्‌ ॥ए 
९ बन प्रदेश सुनि ५१ बास धनेरे #% जलु पुर नग गाव गण खरे 
# सषु बिचित्र विर खृगनाना ॐ पूना समाज न नाह बाना = 


{$ ` २ पाण.२ दास को ३ मल ५, रास्ता २२ दा क ३ मखली ४ सस्ता ४ म्र द बन्‌ ७ युक = भूपाल € पक ॥ , + 






















(^ २७४ 1 ॐ रामायणञ्मयोध्याकाग्ड च्च ९ 





खगहां करि हरि बाघ वराहा % देखि महिष इक साज सराहा 
विहाय्‌ चरहिं इकसंगा ॐ जहं तहं मनहु सेन चतुरंगा 
भरना राह मत्त गज गाजाहं #मनहुनिशानापिपिधविधिवाजि 
चकचकारचातक शुकपिकगन % कूनत मंज़ मराल सदितमन # 
अलिगण गावत नाचत मोरा % जनु सुराज मंगल चहंओरा { 
मेलि विपं तृण सफल सषूलां % सव समाज सुदमङ्गल मूला 
[° राम रालं शसा नरखः, मरत हदय अतिप्रम । ४ 
तापसतपफल पाई जभि, खी सिरने नैम ॥‰ 
तव षट ऊने चदि थाई %& कहा भरत सन धना उठाई ई 
नाथ देखिये विटप विशाला % पाकर जम्बु रसांल तमाला‰ 


तन तरूबरनं मध्य वट साहा # मंज्ञ विशाल देखि मन मोहा 


नील सधन पज्च फल लाला % अविचलवांह सखद सवबकाला 
# मानहं तिमर अरुण मयरासी # विरची पिधि सकेलिसुषमासी 
तेहि तरु सरित समीप गोसाईं % रघुवर परणकुरी तर्द बाई 
तुलसी तसवर्‌ विविध सुदाये # कर्हुक्टं सिय कहं लषण लगाये 
वट ॒चाया वेदिका बनाई % सिय निज पाणिसरोज सहां 


अउनह्कथाइत्ह्यस सव, आगम नेगम पुरान ॥ 
सखा वचन सुनि विटप निहारी # उ्मेगे भरत विलोचन वारी तं 


(4 

। 

1 

\ दो ° जर वेढे मुनिगण सहित, नित सिय राम सजान।& ` 

| 

रत्‌ प्रणम्‌ चल दाड माई # कहत प्रीति शारद. सङचाहई प हवाई + | 
# देहि निरखि राम पद्‌ 






#- 1 निरखि ॥ | १ पद ॐ 
्। 4 4. ¦ (> ~ ४ त 36 ॥ ष । क सारस 1 ५ 
र ह # ज १९२77 १ == (तौ) म र ग्य ` कन्दे 7 (४ ¢ वि ह 
च § | ॥ ¢` || ¢ | (1 ॥ < १ 9, ।; गृक्रा # 2 सख 
ॐ ~ + = ॥ «^ ॥& 48] 0१ ॥ 6 ॥ ^ | ^) प ५ ॥ 
॥ 1 | + + ।. त ॥ ~~ ह । = 4 । ॥ - ~, 
6) देखि ५7 7 = मानि र | । ४ 
५ ९] न, = र 1 (कन्द ` । 
"<+ की भरत्‌ न य । # । ५४ - र, 
। ~~ - ~~ ,.९ मगन च किक = 3 9 द ~~~ - 44 ४ जद जीवा 
। १ त 8 त. कंथ ती प्रेम न्क हि ख शग ~ दयः 
१ 1 ॥५  ॥ ® , | | ग्‌ श्छ @. 8 
~; ^} 1 ॥ ५ „ ह ५ ५७. न हि - च. न वा ॥। चि प्र | 4 | | ५ ॥ ॥ ¢" ॥ † 
सखि = ) # ह ४ 4 
कि : १ सनेर्‌ # व" वर्ष ॥ 
ष त विवश "1 ) ८४ ४ # 
॥ # ५ ज ॥ | 
५ अ ५ 10 { चु कहि व ह 
॥। ॥ =), 8. म्म्‌ ॥ त्र 
ि ०. निरखि 8.9 ; {> $ सिद व्‌ | ४ 
1 साधक अनुरागे + 




















~° भरतरामसङ्गम ० _ [ २५०५ ५ 


हीत न भतल भाव भरतको # अचर सचर्‌ चर = य जरतकौ & अचर सवर चर अचर करतको ह 


हो ° प्रेमन्रमियं सन्दर विरह, मरत यापि २५९ । 


परथि प्रकटे सुर खाधु1हत, कृपासिन्धु रघुवीर ॥ 
सखा समेत मनाहर्‌ जादा % लखेंड न लषण सधन बनाय 


195 9 च95 अ29 = 


५ 


भरत दीख प्रच आश्रम पवन # सकल समगल सदन खहावन + 


6 करत परवश दा दखदावा % जनु योगी ` परमार्थ पावा ] 
॥ देखे लषण मरत प्र आगे ‰ पूत चय कृत अनुरागे * 
शीश जया कटि सुनिपट बधि % तृण कस कर र? धनु कधि ¢ 
वेदी पर सनि साधु समाज # सीय सहित राजत रधुराज्‌! 
वलकरैवसन जट्लितदुश्यामा ® जयु सनिवेष कीन्ह रतिकामा 
कर कमलन धनु शायक्‌ फरत # जक्‌। जरनि इरत दसि देरत 4 


ठौ लसत मंच घ॒निमण्डली, मध्य सीय रघुचन्द्‌ 







| # पाहि नाथ कटि पाहि गुसाई ॐ भूतल परं लुट की 


‡ ` भरतरामकी मिलनिलवि 





ज्ञानसभा जब तद धर. मकघ स्िदानन्द ॥% 
नज सखा समेत मगनमन्‌ % विसर हषे शोकं सुख दखगन्‌ % 


€ वचन सेम लपण पर्दिवाने % करत प्रणाम भरत जिय जने ६ 
९ चन्ध सनेह सरस यदि आरा % उत साहिब सेवा बरजोरा हं 
५ मिलि नजाई नहिं शुदरत वनई # सुकविलषण मनकी गतिभनई # 
 दरहे राखि सेवा पर भार # चौ चज्ग जलु सैव खिलारू ‡ 
¢ कहत सप्रेम नाद्‌ मदिमाथा ॐ भरत प्रणाम करत रघुनाथा २ 
> राम सुनि प्म अधीरा % कट पट कटं निर्ग धनुतीरा ठ 
र दो° बरबस लिये उगयं उर, लाय कृपानिधान । 
वे, विसरेउसवहिं्रपान ॥ 


मिलनिप्रीति करिमिजादबखान्‌। # कविकल अगम कमं मन वानी त 





{परम भेम पूरण दो भा ० व 
१ पृथ्वी २अद्ध्त > ससद 9 





दोर भाई ®मनबुधि चित अदमितिविसराई ह 


त्क ५कालके कपड़ दशी ७ दुःख = पर्तग € तक _ ध 





५ 1 षी | 4 
1 १. र । # 1 ११६ (^ 1.१1 ब. | + न (1 
9 ¶ व । ॥ 114. 1 ॥ 1 | = 4 १ नौ ११ 
9 । । व । 0 ^ १ (“फ ॥॥ ५ + ष । इको, 4; -*॥ /. 10 1 [9 + (हः ^ 
ग 1 ¶0 म 8 ५ एन १.1. + |, । \॥ ` "11 1.14 1.8 र 1 0. 
| & १ गणक १ । , न ०५ &. ह, ~ ` 
के + = + +. स "~> ~ 4 = कर दु] प] १ १-क्- -. ॥ |, + ५ # 3 
॥॥  ॥ 
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| । र[मसख १, न्क (1 क । ५ ऋं स पि ध 
. (केः न 8; ५ रि प = [ ४६. ॥ ( | 
| ष, 4 रघपति +; भङ्गि तौ 





| | 4 
% [ २०६ ] =° रामायण्ययोध्याकारड °< 
% कहु सो प्रेम प्रकट को करई # केदि चाया किमति असरः 
ॐ क वहि यथ आसर बलसाचा ॐ अनुहर तालगतिरहि नयनाचा ‰ 


८ अगम सनह भरतं रघुवर को % जरह न जाहमन विधिदरिदहरको 
त॑ सा म वर्‌ाए॒ कहीं केहि भाती # वाज सराग कि गांडरं तांती ( 
मिलनिविलोकिंभरतरधुवरकी ॐ सरगण सभय धुकृधुकी धरकी ९ 





सथ भाय खरयुरु जड जागे % रपि प्रसन प्रशंसनं लागे 
दो° मिनि सप्रेम रिुषदन्हिः केवट भटे राम। ्‌ 
¢ भरि भाग्य भ॑रे भरत, लक्ष्मणकरतव्रलाम॥ दु 
% भटे लपण ललकि लघुभाई % बहुरि निषाद लीन्द उरलाई 
९ पनि खनिगण दोउ माइनवन्दे # अभिमतं याशिष पाई अनन्द 
^ सानुज भरत उ्मगि अनुरागा % धरि शिर सियपद पलं परागा 
~न फन करत प्रणाम उटाये # सियकर कमल परसि वेठाये % 
¢ साय अशीश दीन्ह मनमाहीं % मगन सनेह देह सुधि नादी 
) सवविधि सानुकृर्ल लखि सीता % भे अशोच उर अपडर बीता ठ 
क कड केन कोड कडु पूया प्रम भरा मन निज गति चूला 
8 तेहि अवसरं केवट धीरजधरि % जोरिपाणि विनवत प्रणामकरि 
०६।° नाथं साय मुनिनाथ फे, मातु सकल पुरलोग । 
& _ सेवक सेनप सचिव सव, राये विकल वियोग ॥% 
९ सीलसिन्धु खनि गुर आगमन्‌ % सीय समीप राखि रिषुदमनूं ‡ 
£ चत सनभ राम तेहि काला ® धीर भम्ब॑धुर दीनदयाला भ 
¢ रुहे, देखि सानुज अवुरागे % दशडप्रणाम करन प्रभ लागे { 
# सुनिवर धाइ लिये उर लाई % प्रम उ्मेगि भटे दोउ भाई 
#१ पलक केवट कहि नाम्‌ # कीन्ह . दृरिते दगडप्णाम्‌ ( 
वि 9 बरबस भटे % जनु महि जुटत सनेह 1 समेरे 
॥ ‡.;  भक्कि सुमगलमृला # नभ सरारि सुर वरषर्हिफृल 
1 


९ जङ्‌ २ बाभ्छित र ५ मल = भखच्ञ ५ समय दे शवुत् ७ बशिष्ठजी ८ आकारा ॥ ` 
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५ यटिसम्‌ निपट नीव (अ नाहीं # बड़ परिष सम्‌ को जगमाही । ' 
। दो° जेहिलखिलषणएडतेचचा ध । मेलेयदितञ्चनियउ।> 
त सो सीतापति मजन क, प्रकट प्रताप प्रमाऽ ॥६ 
^ अशत लोग राम सव जाना % करुणाकर सृजानं गवाना ५ 
‰ जो जेहिभाति रहा ्भिलाखी % तेहि तेदिकी तेसी रुचि राखी 
साल॒ज मिलि पलमर्ह सव काह # कीन्ह द्रि दुख दारु दारू % 
ध यह वडिवात राम कै नाहीं & जिमि धटकोटि एकरवि चाही 
मिलिकेवयदि उथेगि अजुरागा % पुरजन सकल सराह भागा ट 
देखी राम ॒दुखित महतारी # जद सुवेलि अवली हिममारी ८ 
प्रथमः राम भटे कैकेयी # सरलस्वनाव्‌ भक्ते मति भेयी + 
परापर कीन्द भ्वोष बदरी ॐ कालकः विधिशिररिखोरी | 
+ दोर भटे रघुवर मातु सक कार वरति परत बन 
९ ` अम्ब टेश आधीन जग, का. न देय .दाष ॥ ¢ 
‡ गुरुततिय पद्‌ बन्दे दोउ भाई # सहित विप्रतिय ज संग अ।इ 
5 गङ्ग गोरिसम सव सनमानी % देहि अशीश मुदित खदबानी 
¢ गरहिपद लगे खमित्रा अङ्का % जनु भटी सम्पति अति र 
पुनि जननीचरणन दोउ भराता # परे प्रेम व्याकुल सब गाता तै 
अति अनुराग अम्भ उरलाये 8 नयन सनेह सलिल नदवाये 
। तेहि अवसर कर हषं विषाद्‌ किमि कविकरे सकैजिमिखाइ # 
मिलिजननि्हि सानुज रुरा % गुरुसन केऽ कि धारिय पा * 
पुरजन पाई मुनीश नियोग # जलथल तकि तकि उतरे लोगृ 
५ दौ= महिुर मंत्री मातु. णर, गने लोग लिय साथ 1५ 








५. पावनश्नाश्रमगमन्‌क्रिय, भरत लपण रघुनाथ ॥ 
८; सीय आई सुनिवर पग लागी # उचित अशीश लही मनमगी 
(मनिदि धनितिषनं पणता 9 सुनितियन समेता # मिलि सप्रेम कदि जाइ न जेता 
“ चर २ २ य ४ ज ५ रच माता ज = ५ 
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[२७८ 1 ° रामायणञ्मयाध्याकारड ° <<< । 
बन्दि वन्दि पद सिय सवहीके % आशिष वचन लहे प्रियजीके 
सास सकल जब सीय निदारी ॐ मृदेउ नयन सहमि सुद्मारी 
परी बधिकवश मनहु मराली # काट कीन्ह करतार कुचाला तै 
0 तिनसियनिरखिनिपय्दुखपावा % सो सव सहिय जो देव सहावा 
जनकसुता तब उर धरि धीरा % नीलनलिन लोचन भरि नीरा 
४ मिली सकलसासुन शिरनाई % तेदि अवसर करुणा मटिगाहं 
‡ दो तागलागपगसबानासयः, बटरतञ्माक्त्मह्वुरसम। 
^ हृदय अशीश्हि परेमवश, रिह भरी सुहाग ॥‰ 
¢ विकल सनेह्‌ सीय सव रानी $ बैटन सबहिं करै गुरुह्मनै $ 
४ प्रथम कटी जगगति सुनिनाथा # कहे कटक परमारथ गाथा 
¢ सृपकर सुरपुर गमन स्नावा # सुनि रघुनाथ दुसद दुख पावा 
£ मरण हेतु निज नेह विचारी #% भे अति विकल धीर धुरधारी तै 
कुलिशं कठोर सनत कटबानी ॐ विलपत लषण सीय सवरानी | 
शोक विकलञति सकलसमाज्‌ # मानहं राज अकाजउ आजू 
# मुनिवर बहारे राम समुकाये # सहित समाजससारत नहाय र 
# जत निरु तेहि दिन प्रमु कीन्हा % मुनिर काहू जल पान नलीन्दा $ 
५ दो° मोर मये रघुनन्दन, जो सुनि ग्रायधु दन्द ६ 


श्रद्धा मक्रि समेत प्रयु, सोसव सादर कान्ह॥&' 
¦ करि पितु क्रिया वेद जस वरणी % मे पुनीत पातक तम तरणी तू ` 











जासु नाम्‌ पावकं अघ तूला # सुमिरत सकल सुमगल मूला हि 
 ‰शडसा मय साधर सम्मत अस # तीरथ आवाहन घुरतार्‌ जस । 
। ठ सान ४८ भरत सचिव सव माता # देखि मोद पल जमियुगजाताट 
। सव समत पुर धारिय पाड ® आपु इदां अमरायति रार 


८0 





॥ ^ 1 त # # ¶ 
ध, त ॥ + + ११ ¶ 
1 ॥ (1 1, # ॥ ५ ¶१।॥ | क्क # भ { # 4 छि । न "4 ॥ + 
1 ॥| 9 1 ध 1 4 7 +~ 38 “10 । च ह म । ४ ॥ 
# `, ^ १०५ (1; ॥+ । ९ > + 41 ५, # |; 11. | । 1 कि 0 ४  ॥ | ॥., 
1 8 ग ॥ १७ भि \ " १ 190 ^ ' ॥ = च ४. ¢) „ , नन ॥ (0 1. ॥ (79 १ क. ॥ ॥ 





नि ६ 
तत कहें सव कें दिगई %& वहत कडेड सव क्रे दिडाई # उचित होड तस करिय गुसाई ह 
दो° धमेव कदणायतन, कृस्‌न कहु अस राम! | 

ताकडइ।खत रिनट्हृदरशः, द।स्‌ स8€/९ [वश्राम ॥ + 
राम्‌ वचन सनि सभय समान्‌ # जनु जलान्‌ाधमहवकलजटा 

| सनि सानं गर्‌। स्मगलमला % भयउ मनहु मार्त्‌ ~ स। 

 पावनपय तिहंकाल नदाद्यं # जा्धला अधथ्मोधनशादां 
मंगल भरति लोचन भरि भार्‌ & निरखदिदरपिदंडवतकर ₹।२९ । 
राम शैल बन देखन जाद # जर्दैसखसकल सकलदखनाद्य ठ 
भरना राह सधासय वारी ॐ विध ताप्रहर तधरिविध बयारी त | 

( वि्पवेलितरव अगणित जात # एल प्रसन पल्लव बहुभ + 
सन्दर शिला सुखदं तरवा # नाई छवि वन केदिपादीं ‡ 

टो° सरन सर ९९ जत विहग, कूजत्‌ जत शग । > 

धेर विगत विहरत विपनः एग विहंग बहरंग ॥? 

$ कोल किरात मिज्ञ वनवासी # मधु शु संदरस्वादसधोसी ५ 

६ अरि भरि पर्णङ्टी रवि रूरी # कन्दमूल एल _ अद्धर जरी ठ 

सबदि देदिं करि विनय प्रणामा # कटि कटि स्वादुभेद गुणनामा तै 

 देिंलोग्‌ बहु माल न लेहीं फेरत राम दोदर ददीत 

त कदि सनेह मगन खदु वानी # मानत साध प्रम पाहवान।| ) 

तम सकृती हम नीच निषादा # पावा दरान्‌ राम्‌ प्रादा + 

टमरिञ्चगम श्रतिदरश दुम्दारा % जस मर्धरणि देवसरि धारा | 

ऽ राम कृपाज्ञ॒ निषाद नेवाजा # परिजन प्रजा चलिय जसराजा ९ 


८० यहज्नियजानिसकोचतजि, करिय चाहं लखिनेह। 


हमहिं कतारथ कललगि, फल तृण अङुरलेह्‌ ॥ 
त्प प्रेय पाहून वन पृशुधार 8 सवा याग न भ हमार 











देषा हम दद षार # ९ पात त गुसाई % ईने पात किरात मिता 
लोपुथ्व ५ गगाजौ देषा 9 जदा ८ लकढ़ौ ॥ | 





१ पापसबुद २ अदधत ३ कमल ४ स्त 


^ 









[ २५ 1 ~= रामायणञ्योध्याकारड °= 
यह्‌ हमारि थतिवडि सेवकाई # लेरि न बासन वसन चराई 
हम जड जीव जीवगणघाती ॐ कुरिलङ्चाली कुमति कजाती 

ह पाप्‌ कृरत निशि वासर जादी % नदिं कंटि पर नहिं पेट यघादीं 

# सपनेहुं धम्भबुद्धि कस काऊ # यह रघुनन्दन दरश प्रभा 
4 





जरः क > 


ना ऋ म 
अ 1: 


ब 


जवते प्र पद पद्यं निहार % मिरे दुसह दख दोष हमारे 

पचनं सुनत पुरजन अनुरागे % तिनके भाग्य सराहन लागे 

खं = तागे सराहन भाग सब अबुराग कचन यनावहीं | 
बोलनि मिलनि सियरामचरणसनेह लखिसुखयावदीं ॥ £ 
-% नरनार नदराहनहामेज युनि कोलभिल्लनकी गिरा । 
¢ तलसौ इषा रघुव॑शमणिकी लोह ले नौका तरा ॥ र 
स= विहरहिवन चश, प्रतिदिन प्रयुदितलोगसव। 





ऋ | 
न 


"मकस क्त्रि 








निः 
| शि 


क । ६, अ ४ न्ये 


९ जलजिमिरांदुर मोर, भये पीनं पावस प्रथम ॥ 
पुर नरनारे मगन अति प्रीती # वासर जाहि पलक सम बीती 
सीय सासु प्रतिवेषप बनाई ॐ सादर करं सरिस सेवकाहं 
लखा न मम्‌ राम ॒विनु काहू # माया सव सिय माया महू 
¦ सीय सास सेवा वश कीन्दीं$तिनलदिक्षखशिष्याशिषदीन्दीं + 
| लाखसियसाहेत सरलदोउभाई # कुटिल रानि पठितानि अधाहं 

9 अव ।जय महं याचाते कके #% महि न वीच विधि मीच न देह 

¦ लोकडु षेद विदित्‌ कवि कदं % रामविसुख थल नरक न लइदीं ५ 
% यह संशय सबके मनमादहीं # रामगमन विधि अवध किनाहीं ट 





[व = छव क क + ^ कव 















॥ नीच कीचविच (6: पमान नहिंसलि तलर्सकाच्‌॥४ 
कन्द मातु भिस काल भीति जस पाक्त शाज्ञी ५ 
केष विधि ८९१३ दढ राम अभिप # मोटिं अनुभवत उपाय न एव राम अभिषेकं # मोटि ि अनुभवत उपाय न एक्‌ + 








+ 1 1 





ठ अहिप महिष जर्दैलगि परथताई ॐ योग सिद्धि निगमागम गाई ६ 
४ दो रखे रम रजाय रख, हम सवकर हित हई ¦ 
¢ सव कँ सुखद राम अभिषेक्‌ % मंगलगूल मोद मगुएक 
| ( सव सादर सुनिवर सुनि बानी # नयं परमारथ सखारथ 
| ध उतर न आव लोग भे मोरे # तव ‰ शिरनाय भरत कर जोरे ¢ 
भदुवंश मे भूप षनेरे # अधिक एकं ते एक बेरे 


¢ जन्महेतुं स्वकर पठि ५.५ छैक्म शभागभ देह विधाता 
¢ दलि इख सृजे सकत कल्यान # अन अरर राऽर जग जाना 


8 >, व) 





क, न 
 अवशि फिर युरुयायसुमानी # सनि पुनि क्व रामरुचिजानी हु 
मातु के बहुरि रधुराऊ # रामजननि इट कर न काड 
# मोहिं अनधर कर केतिक बाता % तदि महं समय वाम विधाता % 
जो हट करौं तो निप कुकरम्‌ % दरगिरि ते _य॒रुपेवक धरम्‌ % 
९ एकौ युक्कि न मन ठदहरानी # शोचत भरतदिं रंनि सिरानी द 
5 प्रात नहाह प्रथि शिरनाई # वैटत प्ये ऋषय बुलाई ट 
(ठो० गर्पदकमल प्रणाम करि वैठे आयञ्ु पाई ।¶ 
६ विप्र महाजन सचिवं सव, खरे सभासद आह ॥ त 
¢ बोले युनिवर समय समाना # नह सभासद भरत सुनाना हं 
¢ घम्म धरीण भावुकुल भानू % राजा राम॒ स्ववश भगवान्‌ 
¢ सत्यसन्ध पालक शरुतिेतं # राम॒ जन्म जग ॒मंगलहेतू 
% गरु पितु माठु वचन अनुसारी % खल दल दलन देव हितकारी क 
5 नीति प्रीति परमारथ स्वारथ # कोऽ न रामस्म जान यथारथ € 


< विधिहरिदर्शशिरविदिशिपाला$ माया जीव कमं इलिक्राल! ८ 


~ भरतपसितवार === [1 


९ 


# करि विचार जिय देखहु नीके # राम रजाय शीश सवी ‡ 


सदभिसयानेकरह श्रव, सव मिलि सम्मत सोः ॥ 


^ ~. 4 रधुराह | (2 ~ _ (न ह | स 2 
फटि विधि अवध चलदिरधुराई # कदु समुर सोह करं उपाईे 


















१ श्राज्ञा२ दास ३ ब्रह्मा ° कैलास ४ न्वी ६ सूयं ७ पुल द नीति € राजा ॥ 





न्क ह पारत = । । कहि ¶ः 1 
[. ˆ" 1, 9 





' ` साच २. पंडित ७ वन स. वान्व & खी ७ जदाज्ञ = ताल, नदी ६ दुभ्खी॥ ` 
0. श ˆ@ £. ४. र > ष | 





4 


[२२1 2 =° रामायणभयोष्याकारड °= _ _ 4 
 ‰# सो गसाई विधि गति जेदवेकी % सके को टारिरेकजां र्का 
| टो ° बभिय मोहि उपाय अरव, सा सव मर्‌ अमाय । 
ॐ यनि सनेहमय वचन यरः उर उपजा अराग ॥ 
% तात बात र राम पादीं # राम विसुख सुख सपनेहु नादी 
+ सको तात कटत इकबाता # अर तजि यैष सवेस जाता 
‡ तम कारनेन गमनह दोड भाई % फेरिय _ लषण सीय रघुराई ्‌ 
त सनि शभवचन दषं दोड भराता ॐ भे प्रमोद परपूरण गाता 
| # मन्‌ प्रसन्न तन॒ तेज विराजा % जनु जिय राव राम भ राजा 
% बहत लाभ लोगन लघु दानी % सम दुख सुख सब रोहि रानी 
% कहिं भरत मुनि कदा सो कौजे % एल जगजीवन अभित दीजे ° 
 % कानन करौं जन्म भरि वासू # यहिते अधिक न मार्‌ सुपा 


५ दो° अन्तर्यामी राम सिय, तुम्‌ स्ज्ञ युजान । 


जो फरक तो नाथ निज, कीजियवचनप्रमान्‌॥ 
भरत वचन सुनि देखि सेद % सभा सहित खनि भये धिष | 
















1 भरत महामहिमा जल रासी #% मुनिमति ढदि तीर अबलास 
# भा चह पार यतन बह हेरा % पावति नाव न वीदित चरा] 
ञ्ञोर करहि को भरत बडाई # सरतरि सीपके सन्ध समाई 
भरत्‌ सुनि मन भीतर पाये # सहित समाज राम पट =! | | 
8 ग्रभुप्रलाम करि दीन्द सु्रासन # वट सुन सवदि नलशासन ९ 
% बोले मुनिवर वचनं विचारी # देश काल अवसर अनुहारो £ 
ठ सुनहु राम सर्वज्न सुजना # धम्मनीति गुण ज्ञान निधाना + 











¢ टो ° सवके उर अन्तर वसह खान माव कुमव।? 
पुर जन जननी भरतष्ित, इइ सा करय उ 1५ 












दैआरते किं विचार न का # सभः ज्द्यारिदि आपन दा ९ 
। ठै खन सुनि वचन कहत रघुराञ ॐ नाथ इन्दर दाच उपार 


4) ९ परु २ 





4 {4 । १, ९: १ । ५) 4 6 | 4 । | ५ । \। # | § ् 
री ॥ ॥॥ .#, = ¢ | १ ॥ । + ¢ "^ 1 । "-कभिक 1 श]! १. ४ ^ 4 ठ 2 # 4 # 1, # ॥ # १... & # 1 ॥ | 
1.4 1 414 11111111. 
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८ सव कर्‌ हित रुख रारर रास # आसु दिथ घदित कर भास 
त प्रथम जो आय मोक होई # माथे मानि करीं शिष सोह 


छ पनि जेहि कर जस दोव रजो % सो सव भाति करिहि तेवकाई ‡ 


कह सुनि राम सत्य तुम भाखा # भरत सनेह विचार न राखा 
% तेदिते कों बहोरि बहोर # मूरत मङ्कि भ मम मति भोरी 
‰ मोरे जान भरत रुचि राखी # ज। क शिव साखी 
छ दो° भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोर । 
¢. करव साधमतलोक मतःचपनयनिगमनिचोरि॥ 
¢ गुरु अनुराग भरत पर देखी % राम दहृदग्र आनन्द्‌ विशेखी 
# भरति धम भरन्थर जानी % निज सवक तन मानस वानी 


‰ बोक्ञे गर आयल अनुकूला # वचन मजु खरु मङ्गलमूला ( 


ॐ ©. € 
७ जे गुरु पद म्बन अटुरागा ते लोकहु वेदहु बड़ भागी 


¢ राउर जापर अस अनुराग को कहि सके भरत कर भाय 


सकुचाई # करत वदन पर भरत वड़ा 


टर्‌ लखि लघु बन्धु बुद्धि स करि ; 
व स मे मलाई # अस कटि राम रहे अरंगाई 
पत, खव सकाच ताज तात । त 


मरत कदि सोक 
कपािन्धु प्रियवन्ध पनः, कह ५ हृदय ॐ बात ॥ 
खनि खनि वचनं राम रखपाई # चुर सा, दा 
$ लसि अपने शिर सव करभार ‰ कडि न सकं कु करं विचारः 
` पलक शरीर समामे वदे नीरज नयन नेह जल बादे 
¢ = र सनिनाथ निवाहा # यदित अधिक कट मं काह 








। , 









ती # वे न कनं नेवी 
















श्ाज्ञा २ वि 


कै ) ९ 
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शंपयै पिहु चरण दहाई # भयउ न यवन भरत सम भार 





` नाथ खभाड #% अपराणि पर कां न काञ 


न संगू # कवु न कन्द मोर मन भेगू । | 


4 ज 9 > एय र 
"काका व अ ऋक अ ^ बृह 2 क 








| । त 
& मे प्रभ कृपा रीति जिय जादी % हारेउ सेल जितावाहं मादी 

द्‌ महू सनह सकच वशः, सम्बुख कहटड न भन्‌ । 
$ _  दशनतृक्तिन आलम, प्रेम पियासे. नेन॥ 
ठ विधि न सकेउ सहि मारदलारा # नीच बीच जननीं मिसु पारा 
# इहो कहत मोटि आज्ञन शोभा ॐ आपन समुफिसाधु शुचिकोभा ₹ 
+ मात मन्दं म साधु स॒चाली % उर अस यानत कोटि कुचाली 
४ ४ फ़रे कि कोदव बालि सुशोली # सुङ्गा प्रसव कि शम्बुक ताली % 
















@& बिनु सुभे निज अध परिपाक्‌ % जरिरं जाइ जननि कह कारू 
। । हदय हरि हारेड सव ओरा # एकि भांति भलि भल मारा # 
तै गुरु गुसाई सादहिव सियराम्‌ ॐ लागत मोदि नीक परिणाम्‌ ‡ 
#दोर साधुसमा प्रम यर्‌ निकट, कहीं सथल सतिभाव । 
भ्रम प्रपच कं मष्ट फुर, जनाह्‌ मुन रबर ॥ 
सर्पति मरण प्रेम प्रण राखी #% जननी कुमति जगत सवसाखी % 
% देखि न जाहि विकल महतारी # जरहि दुसह ज्वर पर नर नारौ £ 
परीं सकल अनरथ कर मृला ॐ सो सनि सभुमिसरों सव शला | 
खनिं घन गमन कन्द रघुनाथा # करि मुनिवेष लषण सिय साथा # 
बिनु षनदी अरु प्यादेहि पाये शकर साखि रद्य यहि घाये 
बहुरि नि्ारि निषाद सनेहू # „५० लिश केटिन उर भयउ न वेहू 
अव सवं आंखिन देखें आई ॐ जियतं जीव जड़ सवे सहाई % 
जिनर्दिनिरसिमगेसापिनिवीची $ तजि विधमविष र तामस तवी ६ 
ऽते वन्दन लवण तिय. अनहव लागा । 













सपने दोष कलेश न काह # मोर अमाग्य उदधि अवगाह्‌ ¢ 





=° भरतरामसवाद °= [ २८५ 


है 
¢ कृहि अनेक विधि कथा परानी # भरत प्रबोध कीन्ह अनि चलानी 
बोले उचित वचन रघनन्द्‌ # दिनकरं कुल कैरवंवन चन्द्‌ ¢ 


तीनि काल त्रिभुवन मत मोर्‌ % पुर्यश्लोकं तात वश तोरे ¢ 
उर आनत तम पर इिलाई % जाइ लोक परलोक नशाईं 
दोष देहि जननिदिं जड़ तेह % जिन शुरु साधर सभा नहिं सेह 


| तात हदय जनि करहु गलानी ॐ ईश अधीन जीव गति जानी 


¢दो 


८८ 


मिरहिं पाप परषंच सष, अधिल श्र्मगत मार। ८ 
लोकष्यशपरलोकद्ख, यमिरत नाम त॒म्हार्‌ ॥ 


कृं स्वभाव ससय शिव साखी # भरत भरमि रह राउर रखी ॥ 
तात कुतंकं करहु जनि जाये वेर प्रम निं दुरे इराये 
मुनिगणएनिकटविहगणख्गजाहीं % बाधक वधिकं बिलोकि परादीं : 
दित अनदित पञ पशष जाना % माुपतनु गुण ज्ञान निधाना $ 
{तात तुमहिं मे जानो नीके % करो कदा असमंजस जीफे ® 
# राखेर राव सत्य मोहि त्यागी % तनु परिहरेड प्रेम प्रण लागी 
# तास वचन मरत वड शोच # तेहिते अधिक तुम्हार सकोच त 
तापर गरु मोहिं यश्च दीन्हा # अवशि जोकदहूवहां सो कन्दा + 


१ द्‌(° मनप्रसन्रकरिसकु 


सकुचतजि, कह करो सो आज। 
सत्यसन्ध रघुवरवचन, युनिमायुखी समाज ॥ 





% स॒रगण सित सभय सररान्‌ # शाचाहं चाहत दान अकाज्‌ ग 
श करत विचार बनत कड नाहीं # राम शरण सव गे मनमादीं ५ 
१९ हरि विचार परस्पर करीं # रघुवर भक भक्गिवश अदहीं ९ 
' सधि करि अम्बरीष दुवासा # मे सुर सरपति निपट निरासा तं 
# सहे सरन बहुकाल विषादा # नरहरि किये प्रकट प्रहलादा 
लगिलगिकानकदरिधूनिमाथा # अव सुरंकाज भरत के हाथा 
# परान उपाय न दखय देवा # मानत राम सुसवकें स्वा 


थ 


१ सूय २ कुमोदिनो ३ नीचविचार ७ इन्द्र ५ सखिह ६ वेषकरायै ७ यज्ञ ॥ ॥ 
2१2१2 








| १ > कवक 
¢ [ २६1 त° रामायणअयोध्याकाण्ड °< 


& हिय सप्र॑म सवाह सव भरताईह @ नगजयुख शौोलरामवशकरत। द 







दो ° श्न सुरमतसरर कदड, मल ठम्दार्‌ कडमाय । 
सकत सुममलद्ल जः अरत चर्‌ अलुरभ॥ 
सीतापति सेवक सेवका #% कापधेनु शत सरस 
भरत भक्ति वम्दरे मन आई % तजहू शोच विधि वात बनाई | 
देख ॒देवपति भरत प्रभा % सहज स्वभाव विवश रघुराऊ , 
मन थिर करह देव डर नाहीं % भरतं जानि राम परिगादी ¢ 
सनि खरगरु सर सम्मत शोच्‌ # अन्तरयामी प्रभु संकाच्‌ ( 
निजशिर भार भरत जियजानी # करत कोटिरिभि उर अनुग्रूनी ८ 
करि विचार मन दीन्ह्यो दीका #% रामं रजायस आपन नाका# 
निजप्रण तजि राखेऽप्रणमोरा # गोह सनेद कौन्द नदिं थोरा | '.4 
दो° कीन्ह अतुप्रह श्रमित्ति, सव विधि सीतानाथ। > ` 
४ करि प्रणाम बोले भरत, जोरिजिलजयुगहाथ॥ ‰ ` 
कदे कावद का अव स्वामी % कृपा अम्वुंनिधि अन्तरयामी % 
गुरु प्रसन्न साटिव अनुकूला # मिटी मलिनमन कल्यितशूला % 
अपडर इरे न शोच समूले # रविहि न दोष देव दिशि भूलं । क. 
मोर अभाग्य मातु कुटिलाई % विधिगति पिम कालंकणिनाद ई 
पांवरोपिसव मिलि मोर्दिषाला % प्रणतपाल प्रण आपन पाला + 
यह नइ रीति न राउरि होई % लोकषु वेद विदित निं गोड ६ 
९जग अनभल भल एक गुसाई % किय होड भल कासु भलाई 
देव देवतरं सरिस सखभाऊ % सम्बुख विशुख नकाहुटि काञट 
दोर जाई निकट पर्िचानि तष, छांह शमन सवशोच। 
६ ्‌ गत आभ्य फाव पद, सर्व रक गस पाच ॥६ 
ॐ सखिसब विधि गुरु स्वामिसनेद्‌ # भियेऽ पम निं मन संदेह 
अव उरुणाकर कीजिय सोद % जनटित प्रधि शोभ न दोर ठ 


०) ९ अटसणाति २ छप! २ खुद ७ रयु ५ धीरा त्चन्द्र र कर्पच्क्ष ७ कभी ८ वाञ्कतिति ॥ । 


०२५८०॥२५८>॥८५८८ 
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तै जो सेवक साहि संकोच # निजरित वहे तायुमति पोची ¢ 
% सेवक दित सािव सेवकाईं % करे सकल सख लोभ विदाई! 
¢ स्वारथ नाथ करे सवहीका % क्रिये रजा कोटि बिधि नीका 
| यह स्वारथ परमारथ सारू # सकलसुकृतफलसगति शगार 
देव एक विनती सनि मोरी % उचितं दोह तस करव बहोर ` 
¢ तिलकरसमाजसाजिसबश्चाना % करिवस॒फल प्रच जो मनमाना 
टंदो- सादज परठडय मोहिं वन, कीजिय सुबह सनाथ। ‰ 
ठ नातर्‌ फेरिय वन्धु दोउ, नाथ चलौ में साथ ॥ 
नतर जारि बन तीनि भाई # वहरिय सीय - सरित रघुराई ५ 

र लेहि विधि प्रथ प्रसन्न मन दोह % करुणासागर कीजिय सोई प 
 ‰देव दीन्द सव मोपर भारू #% मोरे नीति न पम्मं विचारूतं 
& कट वचन सव स्वारथ देत्‌ % रहत न आरत के चित चेतु 

4 † उतर देह धिनु सामि रजाई # सो सेवकं लखि लाज लजाई 

¢ अस म अवराण उदधि अगाध % स्वामि सनेह सराहत साधू र 

¢ अव कपाल सोहि सो सत भावा ® सकुच स्वामि मन जाइ न पावा 4 

: % परथ पद शपथ कहँ सति भाउ जग मंगल दित एक. उपाऊ ६ 
%दो° प्रधुप्रसन्न मन सङ्च्‌ तजि, जो जेहि आयस देव । ठ 

सो शिरधरिधिरिकरहिसवःमिटिहिमनटञअ्वरेष) ठ 

% भरत वचन शचि सुनि स्र हं % साधु सरादि सुस॑न सुर पे ¢ 
® असमंजस वश अवधं निवासी % प्रसुदित मन तापस वनवासी 6 
ह चुप रषिगे रघुनाथ संकोची # भ गति देखि सभा सव शोची ¢ 
जनक दृत तेहि अवसर आवा # सुनिवशिष्ट सुनि वेगि बुलावा 
५ करि प्रणाम तिन राम निहारे # वेष देखि भे निपट दखारे ५ 
दति सुनिवर पष्ठी वाता # कहु विदेईं भूष _कुशलत्ता 
सुनि सक्चाइ नाह महि माथा्ैवोले चवर जरे हाथां 


 , १ नदीं ती र लोच्यि २शोग्‌ ४ सषु भाषा ६ सल ७ जनक = इत ॥ 
०५४८ क ५०८५८०6८ 
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न = नः क 
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% वभत राउर सादर साई #% कुशल दैत सो भयउ गुसाई । 
४ दा ° नहत शशलनाथ क, सथ कुशल गह नाथ । 





 मथलाञ्मवधविशषत, जग सब भयउ अनथ ॥ र 


कोशलपतिगति स॒निजनकोरा # भे सब लोग शोचवश बोरा 
जेहि देखा तेहि समय विद्र # नाम सत्यं अस लायु न कहू ट 
< रानि कुचालि सनत मदिपाले # सभन कदडुनसमणि बिङुव्याल हु 


म (^ 


"५ - 





० व रा व्‌ क्ण तः 


# प 


ह भरत राज रघुवर षनवरास्‌ % मा मिथिलेशदि हदय दरीपर + 
† नृप वे बुध सविर्वे समाज # कदहु विचारि उचित का आच्‌ 





# समुकि अवध असमंजस दो ॐ चलियिरहिय न कटकडकोऊ 
¢ यति धीर धरि हदय बिवारी % पर्ये अवध वतुरचर चारी | 
8 बृ भरत गतिं भार कुमार # आयहु षाग नं दाइ लखाञ 


5 ठ्‌° गये अवध चर मरतगति, बभ रेवि कसतति 14 
& चज्ञे चिव्रकूटहि भमरत, चार्‌ चले तिरति ॥ त 





{ दतन आड भरत की करणी % जनक समाज यथामति वरणी ¦ ज 


। + ~ 


ब 
4 


त सनि गुरुपुरजनसविवमहीपति #% मे सव शोच सनेह विकलमत्‌ ‡ ` 


# धरि धीरज करि भरत बड़ाई % लिये सुभट साहनी बुलाई ‡ 
# घर पुर देश राखि रखवारे # हयं गय रथ बहु यान सवार ऊ 


‰ द्षडी साधि चले ततकाला # किय विश्रामन मगु माहपाला क ` 
५ भोरहि आञ्च नरा प्रयागा % चले यमुन उतरन सव लागा हुं ` 


£ खबरि लेन दम पर्ये नाथा # तिन किस मदिनायहुमाधा त 








हर्पड 3 8 ` समाज [क त 
# 1 1 -- त ् 
५.९४ > 9 । बद छ न क 0146 हव वंश ध । त ॥ 
ये ज वन्वन नाः न्दं (+ # 0 हि 
१ "द # न्यी,€ ^ >» ॥ 1 च्छ1 धथ] | 741; 
> ४९ । वी ( 4 | ब शि ५ - 
“| 3 >) # ~ # 
+> ॥ प ह ॥ 8 4 काटि क ‡ 
केकेड ॐ 1 । ~ ५४ के 2५. । 
ट ३ ॥ । 
| 981 क छ) 
च । # , ~ 
॥ ॥ ॥ 0 हि द्वण दे  ‰. 
बहोरि । शह =| ची 1 
नरनारी 1 || ई 9 ~ दिन ॥ । 
ॐ 1 च ॥ 4. ~ [1 र 


1 1. त #2 ॥ पका, |) क्र ^ + "५! त ‡ \, + । [1 \# 
1... 1 1 14 1116... 3 








(1; । ¢ मन तर जर रघुवर वैदेही # बितुमनतनदुख स॒खघुधिकेदी | 














^ ~ सकण स | २द& | 
यदिभकार गर्तं वासरं सोड 8 भ्रात नदान लगे, सब कोउ 
# करि मलन पूजि नर नारी % गणपति गौरि प्ररि तमथ 
‰ रमारमण पद बन्दि बहोर # विनुबाई अनल अंजलि जोरी 
& राजा राम्‌ जानकी रानी # आरनेद अवधि यतृध रजधानी 
¢ सुबस वस फिरि सदित समाजा % भरतहि राम करां युवराजा 
यहि खस्था सचि सवका 8 देव देहु जग॒ जवन _लाहू 
# टो ° गह समाज महिनि सहिवः रासशज. एर ६/३ 
# अचत राम राजा अवध, म।रय मू सव कउ॥ ^. 
सनि सनेदमय पुरजन वानी % निन्द्‌टचाग निरति अुनिज्ञानी ट 
 यहिविधिनित्यकमेकरिषुरजन # राम।दकर ट परणागपुलंकितन ८; 
५ ऊच नीच मध्यम नर नारी % संह दरश निज निज अदुहारी 
& सावधान सबही सनमानटि % सकल सराहत इृपानधान्‌।हं ¢ 
† तरिकाई ते रघुबर बानी % परालत प्रीति रीति पटवानी ( 
# शील सकोच सिन्धु रधुराञ % सुमख सुलोचन सरल सुभाउ ¦ 


4 


० ० ऋ ५८ ८ 


‰ कहत राम रुणएगण अनुरागे % सव निज भाग्य सराहन लागे 
‰% हम सम पुरय पुंजं जग थोरे # जिनं राम जानत करि सोरे 
दो = वरेममगनतेहिसमय सव, युनि त्रावतामेधेलेरशं 
‰ सहितसमा संभ॑म उठे, रविकुलकमलदिनेशं॥ < 
? आइ सचिव गुरु पुरजन साथा % आगे गमन कन्द रधुनाथा र 
मिसिर दीखजनक रपजबदीं # करि प्रणाम त्यागा रथ तवद ह 
¢ राम दरश लालसा उह # पथ श्रम लेश कलेश न काह ^ 

















# आवत जनक चले यदि भाती # सहित ५ सनेह प्रेम मदमाती 
$ आये निकट देसि अनुरागे # सादर मिलन परर लागि 
लगे जनक सुनिगणपद वन्दन # छिन प्रणाम कनद रुन्दन # ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनन्दन व 


‰ ९ चीता दिन ३ शम्भु 8 सुखै ४ रोमाचित ६ सूह 0. रजा जनक = चकित ९ सख्यं ॥ 4) 
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धीरज धरिय नरेश, कहेड वशिष्ट विदेह घन ॥ 


विषयी साधक सिदध सयाने % चिविध जीव जग वेद बखाने ९ 


«राम सने सरस मन जास #% साध सभा ५ ४७ आदर तास्‌ ट 


८ सोद न राम प्रेम बिन ज्ञाना % कणेधौर बिनु जिमि जलल 
& नि बहु विधि विदेह समु्ाये # रामधार ८५ लोग 


| | + 
॥ श 1 
चिः 
१६ ६१ 
4 शा &# 
[ि, 
+ = 
४ 
छ | 


भाइन सहित राम मिलि राजिं # चले लिवाह समेत समाज # 
21 अत्रिम सागर शान्तरस, परए पवन पाथ।# 
सन मर्बहं कषर्सा सार्तः ।लय जात शघुनाथ ॥# 
ठ बोरति ज्ञान चिराग करारे % वचन सशोक मिलत नदि नारे 

त शचि उसासर समार तरंगा % धीरज तट तूवर कर भगाओ 
विषम विषादं तुरावति धारा % भय भम भवेरार्वेतं अपारा % 
केवट बुधं विद्या बड़ नावा % सकहि न खेइ ठक नहिं आवा ‰ 
% वनचर कोल किरात विचारे % थक विलोकि पथिक हिय हारे ¢ 
% आश्रम्‌ उदधि मिली जव जाई # मनु उठेउ अम्बुधि अकुलाईं त 
| | शाकं विकल दाउ राज समाजा #% रहा न ज्ञान. न धीरज लाजा # 
† नरप रूप गुण शील सराही % शोचि शोक सिन्धु अवगादी % 
इ ° अवगाहिशोकसथद्रशोचदहिं नारिनरब्याकुलमहा। 
¢ दे दोष सकल सरोष बलिं वाम विधि कीन्हीं कहा ॥ $ 
† सुरसिद तापस योगिजन सुनिदशा देखि विदेह की । > 
` तलसी नं समरथ कोउ जो तर्सिके सरिति सनह की ॥‡ 
( सा ° ।केये अमितं उपदेश, जह तहं लोगन युनिवरन। ¢ 


॥ - न- + ~ ह ` ब ह चि (व पविः ल्व -च य निः == ~> - न) + भ ~ ~ हु ज च {6 ~ ची र ^ 4 + ~ ि ^ 9 ह + व 3 
व व व = क क म्‌ कक र = "= 










+ जासुज्ञान रवि भवे निशिनाशा वचनकिरणिसनिकमलविकाशा ‡# 
{ तेहि किं मोह ममता नियराई #% यह सिय राम सनेद बडाह श 


#। ॥ि 
9 , ॥ 1 "च त ॥ # | ‰ 
व , ! ॥ ४५१ ॥ | च्‌ 
॥ व र 115 च ‡ +: \ -4. कि 
इक ~... = की, [1 11011. ५,111.1 








सर सरिता वन 


व > > > 
५ =° उमयसमानपलादार्‌ “= [४ । 
पश खग खगन न कान्हुबह्यर & प्रिय पारजनकर कवन ववि ह 


त° दोउसमाज निमिराजं रघु, रज नान - प्रत्‌ । 
वैट ख्व वद विटपं तरः भनसल (नङ्रमातौ ह 
ते महिश्चर दशरथ पुरवा जे भिथिलापति नगर निवासी ¢ 
हंस वं गुरु जनक पुरोधा % जिन जगमग परमारथ गावा 
लगे कहन उपदेश अनेका # सहत ५५ नयं विरतिं विवेका % 


५ कौशिक कटिकटि कथापुरानी # समु ई २१ सवानीं ¢ 
हेड % नाथ कार्द वनु जल सव ९९ ॐ 


^> तं ) 
> उचित कत रघुराई % गयउ बीति दिन पहर अद्ाई ६. 


¢ ऋपिर्खलसिकदतिरहतिय 
# क . मप भल सहि सोहना # पाह रजायञ्च_ चलं नहाना र 


4 रौर तेहि श्वसर फल एल दल मूल अनेक प्रदर । 


५ सश्राये वनच॑र विपुलः मस्मिर्किंवरिभिार॥* 
॥ काद भे शिरि राम प्रसादा # ववलोकत अहरत विषादा * 
भमि विभागा # जनु उमगत आनद अञुरागा ^; 
टप सब सफल सषूला # बालत खाच । अत्ति्नुकूला ¢ 
५५ नरा वन अधिकञडाह #% त्रिविध समीर सखद सवका # 
जाह न वरणि मनाहर्त र # जनु माहे कराते जनकः पटुना 
%) तेव सबं लोग नाई नई क राम जनक सुनिञ्चायदं पड 
5 देखि देखि त्वर अहुरागे # जद तह पुरजन उतरन लागर 
5 दल फल शूल कन्द विधि नाना % पावन सुन्दर छव स्मान सं 
स ° सादर सर्वक रासं शर, परय ९ मई म (+ 
ञे पितरसर तिथिय लगे करनं सलहर ॥ 


( यहि बिधि वासर बीते चार। # राम निरखि नर नारि सखाय # 
( 





क 


1 
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५८ 
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समाज अस रवि मनमादी %। मनमादीं # विनु सियराम फिरब भल नादी ( 


शि ` कामदाता ८ अशत्त ॥ भ) 





ग त 
क = । 
द नः, म, ष 
= ५ , कः - 
न = व व 


प ्यिकन्का ॐ कके ति 


भेन ति +, गकि क्क की ४ कक क द? = र चाक क कात च १ त, 
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श सीता राम संग वनवास्‌ % कोटि अमरपुर सरिस पास्‌ 
¢ परिहरि लषणए राम वैदेही % जेहि धर भाव वाम विधि तदी 
त दाहिन देव दोह जव सवी % राम समीप बसिय वन तवदीं 
 मन्दाफिनिमञ्जन तिह काला # रामदरश सुद मंगल माला 
अटनं रामगिरि बन तापसथल #% अशन अमियसमकन्दमूलफल 
¢ सख समेत संवत दइ साता % पलसम होहि न जानिय जाता 


४ दो° यहि शखयोगन लोग सव, कहहिं कहां असभाग । 


¢ 
प 


संह जभति समाज @इः रमचरख इसम्‌ ॥ ट 


यहि विधिसकल मनोरथकरहां # वचन सुप्रेम सुनत मन हरदी ( 
¶ सीय माहु तेहि समय परडई # दापी देखि सु्वसर आई # 
† सावकाश सुनि सव भियसास्‌ # आई जनकराज रनिवाम्‌ 
# फंशल्या सादर सनमानी # आसन दीन्ह समय सम आनी ॐ 
# शील सनेह सरस दहं ओरा #%द्रवहि देखि सनि इलिशक्टोरा % 
# पुलकशिथिलततुवारिविलोचनमदहिनखलिखनलगीसवशोचन & | 
5 सव सियराम प्रेमकी मूरति % जनु फरुणा ब इ विसूरतित 
< सीयमातु कह विधि बुधि बांकी ॐ जिमि पयेनु फ़ोर पवि के + 


८ दो ° सनिय सधा देषिय गरलं, सब करतूति कराल ।¢ 


जह तहं काक उलूक वक, मानस सकृत मरालं॥८ | 


# जो सृजि पाले दरे बहेरी #% बालकेलिसम बिधिमति ५५ 


¢ कोशल्या कह दोष न काह % क्मविवश 








सीयमातं कह सत्य सवानी % स॒दरती अवधि 1 | 


ं नै +< # 


। री 











<= कोशल्यासुनयनासंवाद °< [ २६३ ] 


° लषणरामिय जा्डिवन, भलपरिणाम न पोच । ६ 
गहरिहिय कह कौशल, मोहि भरतकर्‌ शोच ॥ ६ 
) 


 ‰ ईश प्रसादं अशीश ब्हारी % सत इतभ्र देवसरि वारी ( 

%राम शवथ कीन्दन काड%सो करि सखी कदं सत्तिभाङ) 
( भरतशील गुण विनय बड़ाई # भायप भक्ति भरोस भलाई 
# कहत शारदहु के भति हीच % सागर सीप किं जाहि उलीचैछ 


4 न 0 


» जानौ सदा भरत ङुलदीपा % वारवार माहं कदैड महीपा ॥ 


। 


कसे कनकं मणि पारिख पाये # पुरुष परखिये समय समाये ऋ ` 


अनुचित ओञ्च कव थस मोरा # शोक € सनेह्‌ सयानप धोरा 
% सुनि सुरसरि सम पावनि बानी % ५५ (4 र विकल सव न 
८दो° कौशल्या कह धीर धरिः नह देवि मिथिलेश" 


ठ्‌ रानि राव सन अवसर पाईं # अआपनि भांति 1 कृहव समुखाईं % 

¢ राखदिलपण भरत गमन वन % जो यह मत माने महीप मन { 
तो भलि यतन सुफरह विचारी % मोरे शोच मरत कर भारी 

# गूढ सनेह भरत मन माहीं % रदे नीक्‌ मोहिं लागत नादी 

, % लखिस्वभाव सुनिसरलंस॒बानी % सव महं मगन करुणरस सानी 


% नम प्रसून भरि ५ 

^ सब रनिवासथकित लखिरदेऊ ॐ तव धरि धीर सुमित्रा के 
त देवि दण्ड्‌ युग थामिनि बीती # राममाठु सुनि त सप्रीती 
#दो° वेगि पाय धारिय थलहि, कह ५०५ सनेह 





 #लखिसनेह सुनि बचन विनीता २८५ ता 
 %देविऽचित अरस विनय तुम्हारी # दशरथधरनि राम महतारी # 


2) १ हद २ तुच्छ ३ रूपा ४ गगाजी ५ सोना ६ सुनयना ७ सीधी ८ फूल &राञ्चि॥ 


को किवेकनिधि वह्नमदहिः ठमहिं सके उपदेशि ॥ ९ 





संन भरि धन्य धन्य धुनि % शिथिलसनेह सिद्धयोगीसनि । 





¢ रर ७ अर ५७ अर ७6 


† 


ह सतिभाय। 





ता # जनकम्रिया गहि 





वि पनीता# 





९ (९) 


॥ -\ 
मच 










॥, ९1८७1 २६४ ] ॐ रामायणञ्मयोध्याकारड °= | 
५ प्रथ अपने नीच आदर # अग्निधूम गिरि शिर तृणधरदीं % 
¢ सेवक राव कम्म मन बानी # सदा सहाय पदेश भबौनी | | 

रोरे अंगयोग्य जग कोट # दीपसहाय कि दिनफर सोहै 

राम जाय वन करि सरकाज्‌ ४ अचल अवधयपुर करिदहिं राज्‌ # 
अमर नाग नर राम बाहुबल # सखवसिदहटिं अपने अपने थल 

यह सब याज्ञवल्क्य कटि राखा %€ देवि न दोह मृषो मुनि भाखा 
दो असकहिपपरिपरिम्ति, सियहितपिनययुनाई ! 1 
सियसमेत सेयमात तवः चली सुञ्रांयस्च पाह ॥ 

¦ श्रिय परिजनं मिली वैदेदी #% जो जेहि योग्य भांति तसते 
तापस वेष जानकिहि देखी #% मे सव विकल विषाद विशेखी | 
| † जनक राम गुरु आयसु पाईं % चले थलदहि सिय देखी आई त 
# लीन्ह लाईउर जनक जानकी % पाहूनि पावनि प्रेम प्रानक हं 
उर्‌ उमगेउ अम्बुधि अनुराग्‌ #% भयहु भूप मन मनहू प्रयाग्‌ + 
 % सिय सनेहवट बादत॒जोहा % तापर राम प्रेम शिश सोहा 
8 चिरंजीवि सुनि ्नानपिकलजनु # बृडत लेड बाल अवलभ्बसु ‹ 
मोहमगन मति नदिं विदेैकी % महिमा सिय रधुवर सनेदकीं | . 


^ दो. सिय पितुमातु सनेहवश, विकलन सकी संभारि। ६ 



















= तापसं वेष जनकं सिय देखी # भयउ प्रम परितोष विशेखी ¢ 
(¢ पुनि पवित्र कियि ल दोऊ # सुयश धवल जग कट सबकोऊ 
 ®जिमिसुरसरिकीरतिसरि तोरी # गमन कीन्द विपि अण्डकरोरी त 
 @्गग अवैनिथल तीनि बेरे # यहि किय साधर समाज पनेर । 


कति न सीय सङ्त्र मनमाहीं छ इहां बसन श्जनी भल नाहीं ¢ 


भ चका क त्‌ क === 


^ धरणिंघुता धीरज धरे, समय सुधर्म विचारि ॥६ ` 


( € पुनि पितु ५ लीन्ह उरलाई #% शिप आशिषहित दीन्ह सहाई ८ ` 
£ ‰्ख्त्‌ न्‌ सीय 


भ 


नैगमैः 















च >, > 22 ~ > 3.2 
( ==> जनकसुनयनासंवाद ० [ २६५ ] 9 


लसि रुख रानि जनायउ रा #‰ हृदय सराहतं शील स्वभा 9 


‡दो° बारवार मिलिमँटि सिय, विद्‌ न्ह सनमानि । 


कृटीसमयशिरमरतगति, रानि छबानि सयानि ॥ह 
सनि भूपाल भरत व्यवहार # सोन सुगन्ध सधा श॑शिसारू छ 
मदे सजल नयन पुलक तन # यश सराहन लग अद्तमन (4 
सावधान सनससखि सुलोचनि # मरतकथा म्ववन्ध्‌ विमाचनिहु ` 
धमराज नयं ब्रह्य विचारू #% यह्‌ यथामात म्‌।र्‌ प्रचारः | र. 
# सो मति मोरि भरत महिमादीं % का काच लङ्बति नवाह 
पिभिगणपति्रिपतिशिवशारद््कविकोविदञ्ुष इदधिविशारद ‰ 
| भरतचरित कीरति करतूत # धम्म सालं घ्‌ (वमल विभती ? 
{ तप्रमत खनत सखद सबका # लोक लाम परलोक निवा 
दो ° निरव॑धियुणनिरपमपषष, भरत भरतसम जानि। त 
कटिय दमैरकिमेरसमःकविङुलमतिसकुचानि॥ द 
¢ अगम सबहिं वरणएत वरवरणा # जिमि जलदीनमीर्नमगतरणी + 
भरत अमितमदहिमा सव रानी # जानदहिं रापन सकि बखानी र 
{ वरणि सपेम भरत अनुभा % तियजियकीरुचि लखिकृदरा ९ 
बरहि लपण भरत बन जादी # सवर भल सन मन माह ९ 
| देवि परन्तु भरत रघुवर। # प्रीति प्रतीति जाद नरि तर 
अरत सनेह अवधि ममताके ॐ ययपि राम सीव समताके 6 
¢ प्रमारथ खारथ सुख सारं ॐ मरत न सपन मनह निहारे 
साधन सिद्धि राम पद नेहू $ मोटि लखि परत भरत मते येह 


टो भोरे भरत न पेलि, मन मे राम रजंइ ।$ 
करिय न शोच सनेहवश, कहैड भूपं षिलखाई्‌ ॥‰ ` 
¢ राम भरत शल कहत सपरीती # निशिदय्पतिदि पलकसमबीती ४. 


9 ~ = ~ 













न च द 
१ सदन द संसार ३ अपार ७ भली ५ व्याग ६ आज्ञा ७ राजा = सयुर ॥ _ 4 
00०0८40 चर 9 द 9७ र किः 2.6 1 





॥ 1 4 
1 ॥ 1 
षै 0 
{ 
|, 














(6 € [ २६६ ] =° रामायणञ्मयोभ्या कार्ड °< 


गे नाइ गुरु पहं रघुराई % वन्दि चरण बोले रुख पाई 
नाथ भरत पुरजन महतारी % शोच विकल वनवास दखारी 

सहित समाज राव मिथिलेश % बहुत दिवस मे सहत कलेश ५ 
उचित होय सो कीजिय नाथा #% हित सबही कर रोरे हाथा ९ 
*# जस कहि अति सदुचे रघुराऊ % सुनि पलक लखि शील सखभाऊ ( 
५; तुम बिनु राम सकल सुख साजा # नरक सरिस दुष राज समाजा | 


% दा प्राण प्राण के जीव के, जिय युखके सुखराम । 
¢ तुमतनजितातसोहातश्ह,जिनहितिनहिविधिषाम॥ घ 


र 


शसो सुख कमं थमं जरि जाउ % जहे न राम पद पंकज माङ 


४ 


5याग कुयोग ज्ञान अन्नान्‌ जहां न राम प्रेम परधानू 
5 एम बिनु दुखी सुखी तुम तेदी % तुमजानहू जिय जो जदि कदी | 
 @ रर आयस शिर सबीफे % पिदित ङपालुरिं गतिसबनीके ‹ 
त यागु आश्रमं धारिय पाञ ॐ भये सनेदह शिथिल स॒निराऊ ¢ 

प्रणाम तव राम सिधाये ॐ ऋषि धरि धीर जनक पहं आये ¢ 
राम वचन गुरु वरपरिं सुनाये % शील सेह सभाय सहाये 










पहाराज अव कीजिय सो % सव कर धम्मं सदित हित दईं {' 
द।९ ज्ञाननिधान यजाम शुचि, धम्म धीर रनैरपाल । 


तुमबिच अ्रसमंजस शमनं, क समथं यहिकाल ॥ च 
शां सुनिवचन जनकं अनुरागे #% लखि गति ज्ञान विराग विराभे ५: 
थिल सनेह गुणत मनमाहीं % यये इहां कन्द भल नाही 1 






४ रमरि राव केऽ वन जाना ॐ कीन्द 
| ; सापे वन ते वन्हिं प्ठाई % प्रमुदित (४ फिरव्‌ 
। पथस मुनि महीयं गति देखी तः 





न्ह आपु प्रिय प्रेम प्रमाना 4 






प्रमवर॒ थै | विंकृत्त दथ) । | । प्रिंशखी > (> ह | | 
4. - 4 1; १ त ५ र 18 + ५ (वि. 1 | + न्वे , &. ( 
चले + ॥\ ` | 6 ५९/ + ~) १ । 
= ॥। भरत ४८ ६.४, + कक. ॥ न 9 = (र - 
(५ (^ ति 9 ¶.. श््ि 4 सा (~ शन्न जा 
क > # { । 
2, ५) चै पि ~ ४ < । - पह ८ ॥ | ह्‌ त 
~ १५ 4 ।* @- ¢ # सरिस 1 द, ह, च फ 1 
र ॥ स्वर ४. ४ १ ३,..4 ¦ । पै 
रायु श्ागे # , = त ॥ 
~ 1 9 11 । [3 लीन्दा न चण ९ - , 
|+ 1 ॥ ५ 
(१; र ५ 
| , नर > 
४ 





रि 9 री कत कच 
( 
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(+ ^ 


१ तात भरत कह तिरहुति राज % तुमहिं विदित रघुवीर खभाञ # 


¢ दो ° राम सत्य त्रत धम्मरत, सव कर्‌ शील सनेह ।# 


संकर सहत संकेचवशः कहिय जो आयय देह ॥‡ 


§ सुनितनुपुलकि नयनभरि वारी % बोले भरत धीर धरि भारी ‰ 


प्रम परिय प्य पिता सम राप्‌ # कुलयुरुसम हित माय न बाप्‌ % 


© कोशिकांदि स॒निसथिव समान्‌ % ज्ञानं अम्बुनिधि आपन आज्‌ 


† शिश सेवक आयस भअ्रनुगांमी % जानि मोदि शिष देहय सामी 
# यहि समाज थल बभव राउर ॐ मन मलीन में बोलव बाउर ¢ 


१ चोटे वदन कहीं बह्व बाता # क्षमव तातं लखि वाम विधाता # 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना # सेवक धम्मं काठिन्‌ जग जाना 


 स्वामिधमं सारथि विरोध ॐ बधिरं अन्ध प्रेमहि न प्रबोधू % 


द्‌ ° रासि रम स्ख धम्मं त्रत, पराधीन मोहिं जानि। | 


सवके सम्मत सवं हित, करिय प्रेम पहिचानि ॥¶ 


भरत वचन सुनि देखि स्वभाऊ #% सहित समाज सराहतं राॐ 


४ सनिसधिशोचविकलसवलोगा % मनहुं मीनगण नवजल योगा 


 #सरन सुमरि शारदा सराही देवि देव शरणागत पराह 
कर्‌ भरतमति करि निजमाया # पालुविरबुधकल करि बलाया 





# सुगम अगम शरदु मंज कोरा % अर्थ अमितं अति्राखर थोरा { 
¢ जो सुख सुकर सुद्र निज पाणी # गहि न जाय अस अदत बाणी त 
भूप भरत मुनि साध समाज % गे जदं विबुध कुमुद्‌ द्विजराज्ञ # 


।  ‰ देव प्रथम कुलगुरु गति देखी % निरसि विदेहं सनेह विशेखी ‡ 
।  (&राम मक्िमय भरत निहारे # सुर सारथी दहरि दिय हारे 
॥: सब कहं राम प्रममय पेखा # भये अलेख शोचवश लेखा पै 
¢ द° राम स्नह सकाचवशः कह सशच श॒रराज ६ 
रच प्रप॑चहि पंच मिति, नाहिंत भयउ अकाज ॥त 


॥ ) १ अश्ना विश्वामित्र ३ सेवक ४ बहिर ५ न्रप्रमाण ६ जनक ७ इन्द्र ठ देषता॥ 4 । 


कषक = =. 


कि 


= ~ ४ 





ए ५ ४9 
% [ २६८ । >° रामायण्ययोध्याकार्ड ० (व 
% विदध विनय सुनि देवि सयानी & वली खरस्वारमे जड ज जानी ह 
पसन कटहु भरत माते फरू # लोचन सह न समः स्मेर 
विधि हरि हर माया बड़िभारी ॐ सो न भरतमति सके निहारी 
सो मति मोहिं कहत करु मोरी % चन्दरनि केरे कि चन्द्रकि चोरी 
भरत हृदय सियरामं निवास्‌ % तह कि तिगिर जरहैतरंणिषरदधास 


। । थस कदिशारदगडतिधिलोका $ विबुभविकलनिशिमानहंकोका 
‰ दो° सुरस्वारथी मलीन मन, कीन्ह कु्म॑त्र ऊुटाट । 


९।च -पच मायप्रबललः मयश्रम अरव उचा # 
ॐ करि चाल शोचत सुरराज्‌ ‰ भरतहाथ सव काज अका 





समय समाज धम्मं अव्रिरोधा % बोले तव रवंश परोधा 
(६ नक भरत रवाद्‌ सुनाई # भरत कहावति कदी साई 
तत राम जस्‌ आयसु देहू सो सब करं मोर त येह 


गय जनकं रघुनाथ समीपा $ सनमाने सवं रधकलदीषा 


रदनाच जर यगपाणी % बोले सत्य सरल श्रटुवाणी 













तङ्ववश भरत निहारी # रामबन्धु धरि धीरन भारी । 
सनेह संभारा #% बदतविन्ध्यजिमिषरजनिवारा ए 
| # शोकः कनरवललोचन मति घोनी # हरी विमलगुणगण जगयोनी 
् भरतविवेकं वराद विशाला % अनायास उषरे तेहि काला 
; कर षणाम्‌ सव करं करजोरी % राम राव गुरु साधु निहोरी + 
& कमब ओआज्ञ अतिञ्नुचितमोरा # कहर वदन ग्रदुवचन कटोरा 
खहा # मानस ते सुख पंकंन आई 











४ > 2 वी ऋं | 
ॐ भरतविनयप्रकाश [ २६& |] | 


पिमल पिक धमन्य शाली % भरत भारती भंज्ञ मरली 
द° विरशिषकरववेलाचनाहः शर्थलसनह समाज ।4 
कश््रिणाम गोले भरत, सुमरि सीय रघुराज॥* ` 
परथ पि मातु सद युरु स्वामी # पूज्य परमित अन्तरयामी £ 
रल सुसाहिव शीलनिधान्‌ ॐ प्रणतपाल सरवज्ञ॒ खजानू ८ 
समरथ शरणागत दितकारी # गुणम्राहकं अवगुण अहारी 
स्वामि गसार्ईहि सदश गुसाई # मोहिं समान मे खामि दोदाई > 
# प्रभ पित वचन मोहयश पेली % आयर इहां समाज सकल 
जग भल पोच ऊव अरु नीच # अमिय सजीवन माहुर मीच 
राम रजौह मेटि मन मादी # देखा खना कतहु कोऽ नाहीं 
$ सो मँ समविधि कीन्ह टिटाईं # प्रभ मानी सनेह सेवका 
& टो= कृषा मलडहे आपनी, नाथं कीन्ह मल मोर ।६ 
दूषण मे भूषणसर्सि, यश चाह चहं ओर ॥# 
ठु राउर रीत्ति सवाणि बडाह % जगतविदित निगमागम गाई + 
त कूर कुटिल खल कुमति कलंक % नीच निशील निरीशं निशंकी ` 
ते सनिं शरण सायुहे आये # सछतं प्रणामं किये अपनाये ‡ 
देखि दोष कवं न उरं अने #% सनि गुण साधर समाज वखाने 
को साहिव सेवि निवाजी ॐ आपु समान साज सव साजी ई 
निजंकरतति न स्स सपने # सेवकं सकच शोच उर अपने 
सो गुसाई नहिं दूसर कोषी # भजा उठाई कदं प्रण रोपी 
श नाचत शकं पाटप्रवीना # गणगति नय्पारक आधीना 
दौ° सो सधारि सनमानि जन, किये साघु शिरमोर । ५ 


। को कृषपाज्तु बिल पालिहे, विरदावलि बरजोर ॥% 
% शोक सनेह कि बाल सुभाये %# आयं लाइ रजस वयि % 
तहं पाल्‌ दरि गिज ओरा # सवदि भाति भल मानेहु मोरा & ` 


१ वाणी 2 पाप बुरा ७ अरत ५ जज्ञा ६ स्वतन्ज ७ हृद्य नत्तोता \अआ्आक्ञा॥ +) 












क न ~ नन 0 अ 
च किनि + 1; 
















मः {८9 
{< 1 <> रामायणञ्योध्याकारड >= 

खे पाय . सू्गगलसूला % नानेई खामि सहन अरस्लः 

बडं समाज विलोकेडं भाग्‌ ॐ बडी ` चूक तासि ५५ ( 

स्पा अनुग्रह अंग अपाः % कीन कृपानिधिसब अधिकाई 4 
राखा _ मोर दुलार गुसाई # अपने शील सभाव भलाई ¢ 

नाय नपर मं कान्ह दिग # सवामिसमाज संकोच विहत 

¦ अविनय विनय यथारुचि यानी % मिय देव अति्रारतै जानी ६ 
५२० पुददयुजान सुसाहिवहि, बहुत कहव बडिसोरि। £ 

¢ आयञ्ु देय देव अव, स्वे सुधास्यि मोरि॥ 
भशपद पड पराग दुहाई # सस्य सुत सुखसीव सहाई 
सों 1 कर कहां दिये अपनी # रुचि जागतं सोवत सपनेकौ 
पदन सनह स्वाम्‌ सवकाई # स्वारथ बल एल चारि विहा ` 
न्ञासम न सुसादिव सेवा छ सो प्रसाद जन पपै देवा 
चस कि प्रमनिवश भ भारौ % पुलक शरीर विलोचन वौरी ए 




















कृपासिन्धु सनमानि स्वाणी # वेठाये समीप गरि पणी | । (ध 
भ्रतविनय सुनि देखि स्वभाञ ॐ शिथिज्ञ सनेह सभा रधुराऊ ¢ 


४ ०घुराउशिथिलसनेहसाधुसम।जयुनिमियिलाधनी 





। तुलसी विकल सवलोग सुनिसङुचेनिशौगमनलिनसे॥ ‡ 
५१ एरी वनद समाज नर नरि ब 
|  भवव्‌। महामलीन, युये मारि मंगत चहत ॥ २ 
। कपट कुचालि सीव सुरराज # पर अकाज भिव आपन कान ‰ 
९ काकेसमान पकेरिपु रीती # ली मलीन न कह प्रतीती 5 ` 


५८ ` श प्रसन्न र्‌द्योकुकि ददु इद ~ ध्रसन्ञ २ छोडकर ३ दुःखो @ कमलल ५ 3 नथु पुष्प (8 
5 नि ४. जज्ञं द दाथ 9 ५ = खु भ्यां । न 


7 >. 
1 
4 
वि च 
फ 





। ऋ ५ क ह्वी, । 1, ।, १६१ 1 ॥ | 
4 ४ {#' | र । ¢ ५ ॥ ॥ ५ १ ॥ 
1 , १ ,"गं 1/५ = 01. ., ^ व (न, 4 1 78. ` 
४ „= + 1 [१३ 2), 1 1) | 1 "1.1. 1911111 +» (नि निक 









। रामह चितवत चित्र लिखेसे % सुवते बोलत वचन सिखेसे 


। देखि दयालु दशा सवदीकी # राम सुजान जानि जनजीकौ ५ ॥ 


क क 
ऋ. - । क ~ "क ~ 
` “= 


=° देवमायाकृतउचाटन << [ ३०१ ] 


प्रथम ङ्मति करि कपट सकेला % सो उचाट सवके शिर मेला | | 
सरमाया सव लोग विमोहे % रमित्रेम अतिशय न विोहे 


भयं उचाट वश मन थिर नादीं ॐ क्षण वनरुचि क्षण सदनं खदादीं 3 







द्विविध मनौति धृना दुखारी % सरित सिंधु संगम जिमि बारी 


¢ निचित परितोषनलदवी 8 एर एकन ममं न कदी 
 लसिहियरहसि कद कृपानिधान्‌ #% सरिक्ष शानं मधवा निजवानू 


रोर भरतजनकषचनिमणसविव, साध सदत विहाइ । 
प 


नि 


> =+ 09 25 


ॐ 4 
© ए 


+< 


लगी देवमायां सबर्हिः यथायोग्य्‌ जनं प्ड्‌॥ 


^ कएासिध लखि लोग दुखरि धः निजसनेद सुरपति ल भारं 
# सभा राव गुरु सदिसुरं अंतरी # भरतभक्ते सव कौ तिर्यन्नी 


=; 






५ भरत श्रीति नय परिनय बडाई % सनत सुखद वरणत कठिना | | 
जास विलोकि भ्ठ लवलेशु % परेभमगनं मुनिगण मिथिलेश 
महिमां तास करै किमि वुलसी # भक्िप्रभाव सुमति दिय हलसी तं 
आप छोट महिमा बड़ जानी # कषिडलकानिमानि सङ्चान 
| कृटिन सकतथुणरचिथ्यधिकाई # मतियति वालव्चन की नाई 
टो मरतविमलयशविमलविध सुमति चकोर मारि! 
उदित विमलजनहृदय नभ, इकटक रही नहारि। ्‌ 
# अरत स्वभावं न सुगम निगम्‌ # लुमति चापलता कमि क्षम 
( करत सनत सतिभाव भरतका # सय रम्‌ पद्‌ ५ (५ रतको 
+ सुमिरत भरति प्रेम रामक # जेदहिनसुगमतेदिंसरिसवामको 
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ऋ 95 2 ><‰% ८ = 


ॐ ~ 


ॐ 











¢ कोले वचन वाणि सरबससे % ितपरिणाम सुनत शशिरससे ‡ 
ता इ ८८ जनक ५ बड़ाई द चन्द्रमा ७ वेद = चतुर € अत ॥ घर २ 1 0 २ ब्राह्मणं & अनक * 0 ७ वेद्‌ = चतुर ६ अत ॥ _ 
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4 कोरु न 
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ऋ, 


- ३०२ ] =° रामायणअ्योभ्याकारड "1. र. 
तात भरत हुम धमं धृरीणा # लोक वेद विधि परम प्रीला ५ 
< ^ कमतचनमानसबिमल, तुम समान्‌ तम्‌ तात । ५ 
“स्समाजलष् वघ यस.कुसमयक्रिमिकहिजात्‌॥ ८ 
जानं तात तेरणिकुल रीती % सत्यसन्ध पितु कीरति प्रीती ( 
य समाज लाज गुरुजनकी # उदासीन दित अनित मनकी 
¢ तुमहिं विदित सबही कर मम % पन मोर परम हित धुप 
£ मोदिं सब भांति भरोस तुम्हारा % तदपि कटं अवसर अनुसारा 








(तात तात्त विन्त वात हमारी % केवल ङुलगुरु छपा सम्ारी ¦ 





† नतर प्रजा प्रजन परिवार # दमदि सरित सब दोत सार ए 
† जो बिनु अवसर अथव दिनेश # जग केटि कयै न हह कलेश 









ष्‌ 


१५१ 


¦ ९^ रजक्राजसब लाज पति, घर्म धरणि धन धाम । | 


 „ युर्प्रमव पालिदि सवि, मल होहहि परिणाम ॥ ठ 
6 पाहत समाज तुम्हार हमारा # धर घन गुस्परस्राद्‌ रखवारा ८ 
ता युहसवामि निदेशं सकल धम धरणीधर शेश + 


्‌ ( स। तुम करहु करावहु मोहू तात तरणिदधलपालक स) 


न एक सकल तिथि देनी # कीरति सगति भृतिमय पेनी ट 
८ सो विचारि सदि संकट मारी % करहु प्रजा परिवार सुखारी £ 

५१. वपति सबही मिलि माई  तुमिथवैधिभरि्तिकविना ्ू 
> > उमा € ऋदु कां कटोरा & कुसमय तातन अरुभित मोरा ई 
दाद टाव छबन्धु उदये & आड हाथ अशनि ॐ धाये ८ 


्‌ | - 





 & ° स्क कर्‌ पद नयन से, मुख से साहि हेर । 1 


४  ठलसी प्रीति कि रीति सनि, "क सुकवि सराहहि स।र्‌॥ ५ 
। ~. 1 तरल जनि रद्वरवानी % पमयोषि अमिय जनु सान). 
) शिवि साज सनेह समाधी # दलि दशा इ शारद साषी शपरान सेह समाधी % देखि दशा प शारद साषी ८ 4 





द १ चतुर २ द्वश ३ सत्यसंकस बह्मा ४ श्रक्चा 2 थश ७ हद्‌ ८ वज्ञ ९ शव ‡ 


(~ ^ + (> = £ सबली | ९4 ॥ 
"1 उत्वात्‌ तात विधि कीन्हा # सुनिमिथिलेशराखिसवसीन्ध 


१५ 
[न ; 





¦ (0, 
__ <° भरतरामसवाद °= [ ३०३} 
% भरति भयठ परम संतोष्‌ % सम्मुख स्वामिविख इखदोष्‌ दुख ग 
९ अख प्रसन्न मन मिटा विषाद्‌ % भा जनु गंगहि गिरा प्रसाद्‌ 
† कीन्ह सप्रेम प्रणाम बोरी # बोले पाणिपंकरह जोरी 
कै नाथ भयो सुखं साथ गयेको # लहे लाम जग ` जन्म भयेको 
अव याल जस॒ अयज्ञ होई # करो शीश धरि सादर सोः | 
\#॥ 9 पो अवलम्ब्‌ देव मों देवा % अवधि पार पावरं जहि सेवा । 
# द° दव द्वं अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई ।॥ 
्रानेरं सब तीरथसलिलं, तेहि कहँ काह रजाई ॥ ं 
एक मनोरथ बड़ मन माहीं # सभय सकोच जात कटि नाहीं 
 कृह तात प्र॒ आयस पाईं % बोले वाणि ` क सनेह॒ सहाई + 
¶ चिचकूट सुनि थल तीरथ वन # खगम्गसरसरिनिभरगिरिगन % 
# परथपद्चफित अर्वेनि विशेखी #% आयस होय तो आवो देखी £ 
# अवशि अत्रिभ्रायस् शिर धरह्‌ % तात विगतभय कानन चरह्‌ ¢ 
मुनिप्रसाद वन मंगल दाता # पावनं परम सुहावन भाता 
₹ ऋषिनायकं जरं आआयसु देहं # राखेहु तीरथजनल थल तेदहीं 
6 सुनि प्रभृवचन भरत सुखपावा % सुनिपदकमल सुदितशिरनावा ‰# 
(दो° भरतराम संवाद स॒निः सकल सुर्मगल मूल । 
¢ यर स्वारथी सराहि इल, हरपित वर्षहिं एल ॥ 
† धन्य भरत. जय राम गुसोहं # कहत दैव दर्षत बरि्याई % 
# सुनि मिथिलेशसभा सव काह % भरतववन सुनि भयउ उचा ६. 
# भरत राम गुएप्राम सने # पुलक प्रशंसत राव ॒विदेह्‌ | 
५ सेवक स्वामि सभाव सुहावन # नेम्‌ प्रेम अति पावन पावन 
मति अनुसार सराहन लागे # सविव सभासद अति अनुरागे 


















६ खनि सुनि राम भरत साद्‌ ५१ समाज दिय हषं विषाद्‌ 














8 ६ बाणी २ कमल ३ जल ४ थ्वी ५ वन ६ पविज ७ अकी त समज समाया ॥ 








निः वाका = अकः प गरी 


 ‰ भिरा भयउ विश्व उपकार 


(भेम सनेम निम 








(९ २५ 1 ~ रामायरथ्योध्याकारड ० ==> `" ९०४ ~~->° रामायणञ्योध्याकारड °= 


¢ क कराह रछ्वीर पढाई & एक सराहत भत मलाई ¢ `` 
तम भरतसन्‌, शैल समीप य॒क्रप ! | ॥ 
रिय तीर्थतोयं त परान अमल अप ॥ 





भरतद्य अव किह »[रू ॐ सुगम अगम अति धर्मविचारः 
५ ¬ ५, व किहं ५. ४ अति पावन तीरथजनल योगा 
रो पाणा # होइ विरल कर्मं मन वाली | 
8 ^ ˆ +त इपमहिमां सकल, गये जहां रघुराव ! 
कहत भन सनाय रघुवर" तीरथ पुण्य प्रभाव ॥! 











‹ 2 ~ ` जः मतानि 1 “<= (३०५ 16 
आरु विचित्र पितर विशेसं % दूत भरत दिव्य सव दैसी ह 
5 सुनिमनसुदित कहत ऋषिराठ # देह नामयुए परय प्रभाञ > 
¢ कतहु निमञ्जन कतह प्रणामा # कतहु विलोकत वन अभिरामा | 


९र 






† कतहु वेटि सुनि आयसं पाईं $ सुमिरत सीयसदहित दोऽ भाई ^ 
¢ देखि स्वभाव सनेह शुरवा % देहि अशीशा सुदित मन देवा ¢ 

 फिरहिं गये दिन पहर अदाहं % प्रभुपदकमल विलो जाई 6 
४ दा° दसं थल तीरथ सकल, भरत पच दिन माम 1६ 
$ कहत सनत हरिदिरय॒यश, गयउदिवस भरा म॥ ए 
भोर नाई सब जरा समाज % भरत भूसुर तिरहतिरा््‌ 
« भलदिन आज्ज जानि मनमाहीं % रागङ्पाल॒ कहत सङवादीं ६ 
९ गुरु तरप भरतसमा अवलोकी $सद्विरामफिरिथर्वेनिविलोकी 


0 स संकोच © 


त शील सराहि सभा सव शोची & कं न रामसम सामि सकोच ? 
७ 
















# भरत सुजान रामरुखं देखी $ उठि सप्रेम धरि धीर विरेखीं 

% करि दण्डवत कहत करजारी #% राखी नाथ सकल रुचिमोरी ¢ 
6 मोहि लगि सबहिं सेड संतांषू # बहुत यांति इख पावा आपृ ८ 
६ अव गुसाई मोदिं देहु रजाईं # सेव अवध अवंधिलगि जाई + 
¢ दो° जहि उपाय एन पयजन, देसे दीनदयाल 1 
६ सोशिषदेहयश्रवधिलगि, कोशलयाल कपाल ॥ 
¢ पुरजन परिजन प्रजा गुसाई % सब शचिसरस सनेह सगाई ४ 
ठ राउर्‌ दि भल मव खदा % परभ विह वादि परमपद लाह 
¢ स्वामि सर्जान जानि सवहीकौ % रुषिलालसा रहनि जनजीकौ श + 
1 अ पालि सव काहू # देव दह दिशि ओर निवह 











! अव मोहिं सवविधि भूरि भरोसो ५५३६ विचार न शोच ५ ( 
5 आरति मोरि नाथ कर बहू # दहं मिलि कीन्ह दीर ररि गोह्‌ 


¢ यह बढ़ दोष द्रि करि सवामी # तजिेकोच पिखहय अतगासी ‡ 


र) ९ आज्ञा २ देखि २ जनक 8 पूथ्वी ५ दुःख ६ इद्‌ ७ चतुर ८ सवक ॥ श) 








¢ [२०६] रामायणएञअ्योध्याकारड === 
 & भरतविनयसुनि सवि प्रशंसा % रं नीर विवरणगति हसा 
दा ° दनवन्धु सुनि बन्धुके, वचन दीन लृलहीन्‌ । 


देश काल अवसरसरिस, बाले राम प्रचीन ॥ ¦ 
तात तम्हार मोरि परिजनकी ® चिन्ता गुरुहि यपि घरवनकी 


भार महार परम परुषारथ % खारथ सुयश थम परमार ई 
तु आचस पालिय दहं माई % लोक वेद भल भप भलाई 


युर (यतु मातु स्वामिशिष पाले % चलत समग पग परत न खाज्ति 


असं विचारि सव शोच टाई # पालहु अवध अवधिभरि जाई 


दुम सुनमातु सचिवशिषमानी % पालहु पूरुम प्रजा रजधानी % 
द।* मुखिया सुख सों चाहिये, खान पान कौ एक ।% ` 
सं पं सक्‌ ओग, तुलसी सहित विवेक ॥ ८ 
ज भ्म स्रवस इतनोई # जिमि मनमािं मनोरथ गो 
न्ड भाष कन्द हुभांती % वितु धार मन तोष न शाती। ८ 







सम्पुट भरत सनेह 
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कमक # विमल 


@ आखर युग जनु जावजतनकं > 
ल कपाट कर इशल कमे ल नयन > 1 
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9 जौ 96 9 चौर 2 9 कीर 54 > 249 ^ 


<= जनकबिदानिरूपण °= [ ३०७ 1 


राम कृपा अवरेव सुधारी #% विबुधधार भह शुणद गुद्ारी 
भेटत भुज भारे भाह भरतसां #% राम प्ेमरस फटि न परतसो 





। तन मन वचन उमागे अजुरागा # धीर धृरन्धर धीरज व्यागा 
# स[रिजलाचन मावत वारा % देखि दशा खरसभा दखासी 


मुनिगण गुरुजन धीर जनकमे ‰ ज्ञान अनल सन कसे कनकसे 
जे विरंचि निलय उपाये % पद्यपत्र जिमि जल जगजाये 


क 


५ दो ° तेउ विलोक रधुवर मरत, मीति अनूप अपार । 


भये मगन तनं मन वचन, सहित विराग विचार ॥ 


5 जहां जनक गुरुगति मति भोरी % प्रारृति प्रीति कहत बडि खोरी 
वणत रघुवर भरत वषियोग्‌ # सनि कठोर कवि जानहिं लोग 
¢ सो संकोचवश अकथ सुवानी % समय सनेह समभि सक्चानी % 


त भेटि भरत रघुवर सखुफाये % पूनि रिपुदर्मन हरपि हियलाये 
# सेवक सचिव भरत रुख पाह % निज निज काज लगे सव जाई ठ 


९ सुनि दारुणं दुख दं समाजा % लगे चलन के साजन साजा हं 


% प्र पदपद्म वन्दि दोउ माहं % चले शीश धरि राम रजौ ‡ 
र सुनि तापस वनदेवं निदीरी % सव सनमानि वरोरि बहोर ° 


; दो ° लपृणहिभेदिप्रणामकरि, शिर धरि सियपदधृरि। 


चले सप्रेम ्रशीश सुनि, सकल सुमंगलपूरि ॥ * 





 सानुज राम रयिं शिरनाईं ® कीन्दीं बहुविधि विनय बडाई ^ 
त देव दयावश बड़ दख पायह # सहित समाज काननं यायहु ¢ 


` # पुर पगु धारिय देइ अशीशा #% कन्द धीर धरि गमन मदीशा ¢ 


6 मुनि मदिदेव साधु सनमाने #% बिदा किये हरिहर सम जानै 





5 सास समीप गये दोऽ भाई 8 पिरे वन्दि पद आशिष पाई 
£ कोशिक वामदेव जाबाली #% परिजन पूरजन सचिव सचाली 
¢ यथायोग्य करि विनय प्रणामा # विदा करिये सव सानुज रामा 


५) १ कमलनयन २ कमलपच्र ३ जुदाहे ४ शचरुघ्न ५ किनं ६ अशा ७ वने ठ राजा॥ ह 


= 
ग 


+ व्य ~ =. ॥ 
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- ३०८ । ~° रामायणएञ्मयाध्याकार्ड शच््= 
0 नारे पस्ष लघ पध्यं बडेर % सखव सनमानि रवौनिषि फेरे 0 
ट 
द (१ 
( ५ 
(९ 





च ® (~ 


दो मतमातु सब बन्दिप्रथु, शुचिसनेह मिलि टि) 


(प 


^ _ विदकान्ह सनजिपाल्ण, सङ्च शच सष मेदि ४ 
। परिजनमातुपितदरिमिलि सीता ॐ फिरी प्राणभिय त्रेम पनीत 
करि प्रणाम भीं सव सात्‌ # भरीतिकदतकवि दिय न हृलास्‌ ^ 


तै सुनिशिषञ्मिमतञ्राशिषपाई ॐ रदी सीय दुह प्रीति समाई 





रधुपाते प्ट पालको सगाई ॐ करि प्रबोध संव भात चहारै 
° बारहि वारे मिले दाउ गाई सम सनेह जननी पैवाई 
साज बाजि गज वाहन नाना # सप भरतदल कीन्ह पयार्न 

हदय राम सिय लषण समेता % चले जाहि सबलोग अचेता 


वहं बाजि गज पञ्च हियहारे % चले जाहि परवश सन मारे 
द।० युर ग॒श्तेय पद्‌ बन्द प्रु, सीता तपण समेत । . 
19२ हष वस्मय साहत, आर्य पशोर्नंकत्‌ ॥ 
विदा कीन्ह सनमानि निषाद्‌ % चले हृदय बड़ विरहं विषाद्‌ 
कलि [करातं भिल्ल वनचारी % फेरे फिर जोहारि जीहारी 
% प्रथ सिय लषण वेटि वट खारीं % प्रियपरिजन वियोगविलखादी 
भरत सनह सभाव सषानी # परिया खन्नजंसन कत्त पखानी 
| धीति प्रतीति वचन मन करणी % श्रीसख राप परेमवश बरणौ । 
माह अवसर खगसरगजलमीनां ॐ चित्रकृट चर अचर मलीना 
# विदध बिलोकि दशा रघुवरकी ॐ वरपिसर्मन कहि गतिधरवरकी % 
# भथ प्राम करि दीन् भरोसो % चले सुदित मन उर न खरोसो 
द° सानुज सीय समेत प्रथु, राजत पशैकुर्टर । 
कि ज्ञान वैराग्य जव, सोहत धरे शर ॥ 
) न महसुर गुरु भरत सुवाल्‌ # राम विरह सव साज विराल 
< राम युत मनमाहीं # सव चुपचाप चले मग जाहीं 


` १ दयासागर २ अजालागं २ वोद्धित द ङ्व प्व यकव वा छित ७ कूच वेल ६ मछली ७ पुष्प ठ रार्तः॥ ) 
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% परिजन पुरजन प्रजा बुलाये % समाधान करि सुस वसाये 





त आयस दोय तो रहौ सनेमा % बोले सुनि तव पुलकि सम्रमा 
¢ दो° स॒निशिषयाहयशीशवडिगणकवोलिदिनसाधि 


राम मातु गुर्द शिरनाई % प्र॒ पद पठि रजायसु पाई ( 
# नन्दि्राम करि पणेद्टीरा # कीन्ह निवास धम्बधुरधीरा ८ 
% जटाजूट शिर ॒स॒निपटधारो # मि खान्‌ ङशसाथरौ सवारी 1 
% अशन वसन वासन त्रत नेमा # करत कटन ऋपिधम्म सपरेमा ् | 


> 5 


>= भरतनन्दिामनिवास == [ ३०६ 14 ` 





यना उतरि पार सव भयऊ % सो वासर विनु भोजन गय 


| ¢ उतरि देवसरि दस्र बास % राम सखा सव कीन्ह सुपस £ 


£ स उतरि गोमती नहाये % चौथे दिवस अवधपुर्‌ अये ६ 
^ जनक रहे षुर वासर चाय & राजकाज सव साज संमारी ह 
सोपि सचिव गुरु भरतहि रात्रं # तिरति चले साभ सव साज्‌ 

नगर नारि नर गुरुशिष मानी % बसे सखन राम रजधानी 
=. (4.1 रः = ॐ प साप | 
। दौ ° रामदरश हित लोग सव, करत नेम्‌ उपवास । 
(र (नि धर वृ (९ घे धः | 

४ ` तजितजभूषलम्िरयलजयतस्तावक्षस न 
सचिवं॑सुसैवक भरत प्रवाध्‌ % निजनिजकाज पाट शिप शोषे | 

८ पनि शिष दीन्ह बोलि लघुमाई #% सोपी सकल मादु सेवकाई 







भूसुर बोलि भरत करजोरे # करि भरणाम बर्‌ विनय निहोरे ८ 
ङुच मीच कारज भल पोच % आयस देव न करब संकोच त 


<सान॒ज गे गुरु गै बहरी % करि दण्डवत कहत करजोरी 


# ससम कव करव तुम सोई & धम सार जग्‌ कर हित होई 


सिंहासन प्रयु पादुका, वैठारी निस्पापि॥ 


 मृषण॒ वसन भोग सुखभरी #% मन कम वचन तजे तृणतूरी ५ 
† अवधराज सुरराज सिहादीं # दशरथधन्‌ लखि धनद लजाहीं ( 


¢ तेटिषटुर बसत भरत वितु रागा # वर्थरीक जिमि चम्पक वागा ( + 


प्र \ नवक कः ४ + ज्यं १ ोतिषी [9 (8, 
१ गंगाजी २ दिन ३ मन्जी ४ व्राह्मण ४ धर ६ ज्योतिषी ७ भोजन ठ वेर £ भ्रमर ॥ 
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~ ३१० ] =° रामायण्योध्याकार्ड «==> ` 

रमा रमा विलास राम अङ्रागी @ तजतवमनभिमिनस्रमन राम अनुरागी % तजत बमन जिमिनरवडभागी 
९।^ रामप्रम भाजन भरत, वदी न यह करतति। 
चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति ॥ १ 





“त्‌ नव राम प्रेम भ्रण पीना % वदत धरम्मदल मन न मलीन 


जिमि ल 


जिमि जल नि धरत शरदग्रकासे % विलसत्‌ वियत सुवन॑जविकासे 
भम दमं सयम नेम उपासा ॐ नखत भरतदियपिमलथ्कास 


क 


% रामप्रम विधु अचल अदोखा % सदित समाज सोह नित चोखा 


, क 


रत रह।न सञुभानि करतूती % मङ्कि विरतिशुए विमलविभरती 


^. 


~ एत सकल दकि सङकवाहीं # शेश गणेश गिरा गमनाद 
९/० नत्‌ प्रजत प्रथु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति। 


(९ 


भ मागिभ्राययु करत, राजकाज वहमांति॥% 
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कृलिकाल वलसीसे शटहं धट रामसम्युख करतको ॥ 
सो° भरतचरित करि नेम, वलसी जे सोदर नहि । 


£ सीय राम पद प्रम, अवारे हइ भवरस्विररति॥ 
| इति ओरामचरितमानसेसकलकलिकलुषविध्व सनेअयोध्याकार्डे 


| ¢ विमलविज्ञानवेराग्यसम्पाद्नोनामदितीयस्सोपान ॥ २॥ 
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॥ श्रीगोस्यमि < 
तला सङ्त <न यषा 
+ आरण्यकाण्ड धै 


८. 








ङ्गलानुरणम्‌ ॥ ८५ | 
श्लोक ॥ प्रूलृन्धमंतर।विवेकजलधो पृणन्डुमान & 
न्दं रयाग्डनमास सषृहर्ान्तापहं तापम्‌ । ठ स 
।  मोहाम्मोधरषञ्जपीटन विधो खे मवं शंकरं वन्दे ब्य ई ` “ 













कुलं कलङ्शमुनं श्रीरामभपत्रियम्‌ ॥ १,॥ सान्द्रा ठ =° 

; नन्दपयोदसोर्मगतिवम्पीताम्बरं न्द बबा णौ बाण! 
शरासनं करिलसंत्तणीरभारंवरम्‌ । राजीरवयितलोचनं ६ 

ध्रतजटाजटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं 

5 रामाभिसमं मजे॥२॥ तन “८. | 
सो° उमा शमय्णए गरुद, पणिडित युनि पावहि विरति । 

९ पावहि मोह विमद, जे हरिविमुख नं धमम॑रति ॥ 


पूरण भरत प्रीति भे गाई # मति _ अनुरूप अनुप खहा ¢ 
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#सव जग ताटि अनल ते ताता % जो रघुवीर बिगुल सुय 


४ बचदहि उरग बर ग्रसे खः 
नारद देखा ५ विकल जयन्ता # लागि दया कोमलचित सन्ता ¢ 
6 ए्रिदिते कहि भ परथ॒ताई #% मजे जात बहु विधि समुमाई 
 & पटवा तुरत राम प ताही #% कपि प्कारि प्रणतदहित पादी ‡ 
मामी ९ 


4 दूरिदिते कटि श्रथ 


चौ 55 ट 9 च) ~); >) 0८ ~> 25 >> 5 25 >< 242 9 
य ८ ३१४ ] =° रामायणथ्ारण्यकारड ०== तै 
¢ अव प्रचरित सनो ति पावनं % $रतजो वन सुरनरसुनिभावनं ¢ 
€ एकं भारं उनि कुसुम सुहाये % निज कर भूषण राम बनाये + 


ठ सीति पदिराये प्रथु सादर % बैठे फएरिक रिला परमादर 
 स॒रपतिसत धरि वयस वेखा % शट चाहत रघुपति बल देखा 
# जिमि पिपीलिका सागर थाहा # महामन्दमति पावन चाहा द 
+ सीता वरण चोच इति भागा % मृद्‌ मन्दमति „कारण कागा ट 
% चला रुधिर रघुनायकं जाना # सीकं धनुष शायकं सन्धाना, 
% दा ° अति कपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह । 
` तासन आइ केन्ह छलः भूरुख अवण गेह ॥ 
5 विदुष्पराध प्रभ हते न काहू % अवसर परे रतै शशि राद 
जव परलीन्द धनुषसिक वाना % कोधजानि भा अरनल समाना रु 
त 7 मन्त हशर धावा # चला भाजि वायस भय पबा 
ह षरि निज रूप गय पिु पाहीं % राम विमुख राखा तिन नादीं ए 


@ 








लमििमि 








४. धावत ए ४ त "=्य्कलसा | दु ।तेटुखद॑ (6 (न्‌ 
धावत रामशर, पाठे परम प्रवीन 
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 # ना निराश उपजी हिय चासा % यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा 
 % बह्यधाम शिवपुर सव लोका ‰ फिरा श्रमितव्याकुलभयशोका 
 ‰ काह वैटन कहा न ॒ओही % राखि को सके रामकर द्रोही 
मातु ख्य पितु शमनं समाना % सुधा होह विष सनु हरियाना ` 
मित्र करे शत रिपुके करणी % ता कर विवुध्दी वैतरणी ¢ 
मख सब भाता 
॥ 
दुटि बचव अदेशा 
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2८ 1 1 ॥। 
6141 4 न 
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ए ~° रामादिचत्रियाश्चमगमन == [ २१५ | 
 आठुर्‌ सभय गहेसि पद नाई % आहि आदि दयाल रपुराई 
¢ चतारातवल अतुलितप्रयुताई % म मतिमन्द जानि नहि पाई ‰ - 
‡ निजकर्म जनितं फल पायठं & अव प्रपाहिशरणतक्िव्ाय ¢ 
यः सान पाल अति आरत बानी % एक नयन करि तजा भवानी | ५1 
„ भसा कन्हं माह वश द्रोह" य॒यपि तेदिकर बधउचित।4 ` 
¢ रधवडउकरिवोहःको कपाल रघुवीर सम॥६८> 
। (पति वितर बसि नाना % चरित करत धति सुधासमाना 
। (¢ बहरि राम्‌ अस मन अनुमाना # दोर मीर सबहिं मोदि जाना 
| ¦ सल निन सन विदा कराई # सीता सरित चले दोऽ भाई द 
| 

| 

| 

| 







# अनी फे आश्रम शरस गय # सनत महानि दरपित भय + 

% एलाकित गात अत्रि उटि धाये % देखि राम आतुर चलति चये ( 
करत दण्डवत्‌ मुनि उरलाये ® प्रम वारि दोऽ जन नहवाये ¢ 

देखि राम चवि नयन जने % सादर निज आश्रम तव आने % 
करि पूजा कहि वचन सनाय % दिये मूल एल प्रभ मन माये त 
सा ° प्रभ आसन आसान, मरिलोचन शोभानिरषि । | 
{. मुनिवर परमग्रषीन. जोरि पणिं अस्त॒ति करत॥६ 

 . ८३० नमामि भक्तवत्सलं # कृपाल शीलकोमलं ॥ ६ 
२ भजामि ते पदाम्बुजं # अकामिनां स्वधामदं॥ 
८२; निकाम श्यामधृनदरं * भवाम्बुनाय मन्दर ॥ ¢ 
कलो # मादि दोष मुचनं ॥ 

! अलम्ब बाहु विक्रम # प्रमो प्रमेय वेभवं॥ » 
4 [40 निषंग चाप शायकं ५, क त्रिलोक नायकं ॥ # 
। ! दिनेशं श मण्डनं # महेश चापं खण्डनं ॥ ( 4 
ए अनादर सन्त रंजन # रारि दन्द भंजन ॥#.. 

। छि शीघ्रे वैर ३ ये इये ४ दाथ ५ निष्कामी ६ लेङकरड स कमल ८ स्यं ६ 


। "1 १.9). 
शधन | 
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१] = र ६ । =° रामायणञ्मारखयकार्ड °< 


मनोज वैरि वन्दितं # अजादि देव सेवितं ॥& 


विशद बोधं “ र समस्त दुःख तापं ॥ 
नमामि इन्दिरापतिं # सखाकरं सतां गतिं ॥% 
मजं सशक्त सादजं # शचीपति प्रियावजं ॥ ` 
तदूधमूल यु, नगा # भन्ति ,दीन मलत्सुरा ॥¶ । 
पतन्ति नो ५. #£ पतक“ वीचि सल य 
४. ९ 1 भजन्ति युद्धि यदी 1 + 
£ निरस्यं उन्दरिादिकं # ०४ ते ष्गतिस्वकं ॥ (9 ॥ 
त्वक, पथु # निरीहेमीश्वरं = “विधुं ॥ | | 
जगद्ग च पत # तुरीयमेवं केवलं ॥¶ 
भजामि मार्रवस्लमं # कुयोगिनां. सुडल्लंमं ॥ । 4 
स्वभ कल्पपादपं # सुमूस्त्‌,_ सत्यमन्वह ॥ =. 
अनूप रूप भूपति * नतोहसुर्विजी _ पतिं ॥ 
' प्रसाद्‌ म नमामि ते # पृद्‌गजुम॒क्कि देहि मे॥ 
¢ .पठन्तिये स्तवं दं *नरदषं ते पद। 
! _ ब्रजान्त नात्र संशयं # तदीय मङ्कि संयतं 













, 3 
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___ ==> अनंसयाउपदेश = [ ३१७] | 
ऋषिपती मन सख अधिकाई % आशिष देह निकट वैटाई 
दिव्य वसन भषण पदिराये % जे नित नृतनं अमल सहाये # => 
जाहि निरखि दख द्रि परादीं % गरड देखि जिमि प्रग जाह 
^ द।= एसे वसन विचर अट, देये सीय कहं अनि । 
¢ । सनमनना~यकत्चन €, ब्रतन जङ्क वसानि ॥ ५ | 
+ कह ऋषिवर सरल सट्बानी # नारिषम्मं कट व्याजवखानी 
+ आत परिता भराता हितकारी ॐ भितसखप्रद सुनु राजकमारी 
% मेत दान भत्ता वैदेदी # अधमसोनारिजो सेव न तेदी 
धीरज धमे मित्र अरु नारी # अआपतकाल परिये चारी ^ 
बृद्ध॒ रोगवश जड़ धनहीना $ अन्ध बधिर कोधी अतिदीना 
सहु पतिकर छ्य अपमाना % नारि पाव यमपुर ठ > ९४ नाना 
एके धम्मं एक त्रत नेमा # काय वचनं मन परति 
जग पतित्रताचारि विधि अही % षेद पुराण सन्त अस कदी ९ 
%दो° उत्तम मध्यम्‌ नीच लघु, सकल कहीं समाय ।६ 
अगि सुनाहं तेभवतर हिः सुन्‌ह सीय ।चेतलाय ॥ ६ 
५ उत्तम के अस वस मनमादीं # सपनेहु आनपुरुष जग नाही 
¢ मध्यम परपति देहि कैसे % भाता पिता पत्र निज मजैसे# । 
६ धर्म विचारि समुभि कुल रदी % सो निङ्ष्टतिय शंति्सकददी 
विनु अवसर भयते रह जोई ॐ जानेहु अधमनारि जगं ४ ५ 

पतिर्व॑चकं परयति रति करहे #% रोरव नरक कल्यशत परइ % : 
 %श्वणश्ख लागि जन्म शतकोरी # दइखन सुभः तेदिसम को च १५ 
 ‰ वितु श्रमनारि परमगति लदई % पतित्रत धं चंडि चल गहै 





५६ 


क 
~? ५.5 


=>} 


5: 
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+; पतिप्रतिकंल जनमि जहे जाई # विधवा होड पई तरुणौ ड 
& सो° सहज अपौवनि नारि, पतिसेवतशुभगतिलहहि । १ 
¢ + यश गाचत श्रुति चारि, अजद्वेवुलसीहरिरित्रिय ॥ ॥ 





न स्व ्तकिष्कानपयनन्यन् 
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[ ३१८ ] == रामायण्मारण्यकार्ड °= 


सव॒ सीता तवं नाम, स॒मिरिनासिपतित्रतकरषहिं । 
तोहि प्राणप्निय राम, कैर क्था संसार्‌ हित ॥% ` 

सुनि जानकी परम सखपावा % सादर तास चरण शिरनावा ५ 

तब सुनिसन कह कृपानिधाना #% आयस होड जारं वन आना ई 
सन्तत मोपर छपा करू # सेवक जानि तजेहु जनि नेह है 
धम्मधुरन्धर प्रभ की वानी ‰ सनि सप्रेम बोले सनि ज्ञानी 
जासु कृपा अजं शिव सनकादी # चहत सकल परमारथवादी 
ते तुम राम अकाम पयार्‌ # दीनवबन्धु मृदु वचन उचारे 
अव॒ जानी भें श्री चतुराई ॐ भजिय तमहं सव देव विरहाई ¢ 
| ज।ह समान अतिशय नि कोई % ताकर शल कस न अस होड 
कटिविधिकदों जाहुयव खामी # कह नाथ तुम अन्तरयामी | 


५.6 


हेप्रसषिलाकि स॒निधाय # लोचन जज्ञ बह पलकशरीरा : 

° तु पुलक निर्म प्रेमप्ूरण नयन युखपंकज दिये । 

भन ज्ञान ण गौतीत प्रथ मेँ दीख जप तप का ये ॥ 

जप योग धर्मसभूहं ते नर भक्ति अलुपमं पाहीं । 

॑ रघुवीर चरित पनीत निशि दिन दासतलसी गावहीं ॥ 
(र) ‰ २० सुनिहियस्ठतिकीन्हमयु, दीन्द युमग वरदान \ $ 
छत ¢ सुमनदृष्टि १ (म्‌ संकुल,जयजयङृषानिधान॥ ४ । 
कलिमल शमन दमन दुख, राम सयश सुखम्रल।‡ 














नह कृरि ह शशा | ¢ च्‌ क जैः 
, + > र ४ ॥ र ॥ 1 ष ५१९ नेहा 
| पनिं ॥ ब क „ 8 मुनिवर ॥ 
॥ । 4 > "91:11 भाति अआ == 
म ज्षषणु र्णा ॐ मानेवर्‌ वेषं वने 
। 4 १. षृ | ख + ` 


९ कुम्दास २ इतन ३ ब्रह्मा ४ त्यागके ५ अत्यन्त ६ प्रसन्न ऽ छऊेड्ड ‡ . 






नीद भ "द च + कक + अ ~न 





१ 4 
न आः कक क 8 = "कः क. 
र र कक च 9" च 
~ 4 = ~| वकः शकय ह कः = न नि 


॥ न्क क 3 धष मः 





_ > रामादिषरिराधमिलन °= [३१९] 

€ उभयं वीच सिय १ ति कसी # वरद जीव विच माया जेसी 

† सरिता वन गिरि टा # पति पर्दिचानि देहि वरबाग ` 

. जहे जरं जाहि देव रघुराया ॐ करदिं मेष नम॑ तहं तहं चाया $ ¦ 
आश्रम विपुल दीख वन मादी % देव सदन तेहि परतर नादीं 4 ^. 

| बहु तद्ग सुन्दर अमराई % भांति भांति सवसुनिन लगाई ८ 

दिव्य विटप बन चहदिशि सोद % देलत सकल सुरन मन मोह ( 
तेहिदिन तहं परभु कीन्ह निवासा $्सकलमुनिनमिलिकीन्दसुपासा # 

दो ° निजनिजत्राभ्रम्‌ वेदिका, तिहिपरतुलसिविराज।ठै 

, अबुजजानक् सहित, तह, रजत मे रघुराज ॥ दुक्त" 
 आनित्राश्रममुदितंमन, परनि पहनई कीन्ह । दु 

| कृन्दमूलफल अमियसम, आनि रामकहं दीन्ह ॥ ६ 
अनुजसीय सह १ कीन्हा # जो जिहि भाव सुभगवर दीन्हा तं 

£ होत प्रभात सूनिन शिरनावा % आशिवाद सबर्दिसन पावा त 

 समिरि उमा सुर सिद्ध गणेशा # पुनि प्रभु चते सुनहु वि्गेशा 

{ बन अनेकं सुन्दर गिरि नाना #% लांधत चलेजार्हिं भगवाना र 

त मिला असुर विराध मयु जाता # गरजत घोर कठोर रिसाता « 

# रूप भयङ्कर मानहुं काला # वेगवन्त धायउ जिमि व्याला @ 

गगनं देव मुनि किन्नर नाना % तेहिक्षण हृदयदहारि भय माना तै 





। तदि सो सीतां लेगयर % रामय कड वसमय भव ¢ 
¢ समुसा हदय केकयौ करणी # कडा अनुजसन बहुविधिवरणी ट 
 @ बहरि लपण रघवरहि भ्रोधा & पांच वाण बोडे करि क्रोधा { 
(च॑ भयेक्रोधलषणर्सेधानिषनुशररमारितेिव्याकुलक्ि। {; 
(¢ पुनि उटि निशाचर रासि सीतहिं शल ले धावत भये ¦ 6 


ब) १ श्राकाश २ तालाब ३ बाग्रीचा ४ सोहत ५ धसन्न ६ अस्रुत ७ गरुड ८ आकाश & ताः ॥ 4) 





° वरं स॒नासीर पथ तिदि शण देखा #% तेजनिधान शभ अति वेखा 
# उरग चारि बल मरुतसमाना % रथ रविसम नाह जाय बखाना 
# क्षिति न परत अन्तरदित रहं % श्वेत ठत्र चामर शिर इरई 








$धुतानिश्रीरधुवंशमणि म क्‌ 
दो ° हेरि एक शर मरेउ, पराधरणि धुनि माथ 


हसे कहत निशाचर धावा ॐ अव निं बचहृ तुमि मे खावा 
"तास तेज शतमरत समाना ॐ टूटदहिं तरु बहु उडहि पखाना 
^ जीवजन्त जरं लगि रहे जते # प्याकल भाजि चले सब तेते 
¢ आव प्रबल यहिं विधि जनु भधर % होडदि काह कहहिं ग्याकुलसुर 
त उरग समान जोरि शर साता £ ावतही रघवर निपाता 
# तुरति रुचिर रूप तेहि पावा % देखि दुखी निजधाम परवा 
९ तास अस्थि गाड प्रभु धरणी # देव भ॒दितमन लसि प्रभुकरणी 
४ सीता आह चरण लपटानी # अनुज सहित तव चकते भवानी 
९ उहां शक्र जह्‌ मुनि शरभेगा #% आये सकल देव निजसंगा 
^ गये कहन प्र देव सिखावनं ॐ दिशि वल भेद बसत जरह रावन 
दोऽ सुरपति संशय तम सम, रघुपति तेज दिनेर्थ । 


¢ रिहते कदि हिं मणामा % हरपि सरे गये निजपामा 
¢ पुनि आये जह मुनि शर $ 
 दो° देखि राम 




































क 


एितेहि रजसम फिये॥ 


उट] प्रबल पर्न गर्जडउ, चला जह र्दन ॥ 


रवण जीतन निशि सम, बीते छटदहिं कलेश ॥ 


अनुज प्रियं कदा समुशई ॐ सरपति महिमा गण प्रभताई 
निहि कारण वासव तहँ आये # सो कट वचन कदन नदिं पाये 
वीचटि सुनि आव प्रभकेरा & कहि सौरथी बुरत रथ केरा 








भङ्गा 8 सुन्दर अनुज जानकी सङ्गा 





केह मुनि स॒न्‌ रघवीर कृपाला % शङ्कर मानसराज मराला 
जात रहें पिरि के धामा % सनेड श्रवण वन आवत रामा 
चितपत पन्थ रहें दिनराती % अव प्रस देखि जडानी ढाती 
“नाथ सकल साधन मे दीना % कीन्हीं कपा जानि जन दीना 
सो क्क देव न मोर निहोरा % निजप्रण जप्रण राखेड जनमन बोरा 
8 तवल गि रदृह दीनहित लागी ‰ जवलि मिलो तुम्हे तनुत्यागी ¦ 
< योग यन्न जप तप त्रत कीन्हा % प्रम कं देइ भङ्कि वर लीन्हा 
4 यदिवरिधि सररचिसनि शरभङ्ग % बैठे हदय शांडि सव सङ्गा £ 
 &दो° सीता अवज समेत प्रथु, नील जर्लंद तचुश्याम ! 
५ ममहेय वसह निरन्तर, सय॒ण खूप श्रीराम ॥ 
; अस कहि योगृञरग्नितमु जारा ‰ राम्या वेकृरठ पिधारा ¢ 
ताते मनि हरिलीन न भय ॐ प्रथमदहिं भेद भक्षिवर लय 
% अषिनिकाय मुनिवरगति देखी % सखी भये निज हृदय विशेखी 
९) उस्तति करहि सफल मनिष्रदा ॐ जयति प्रणतदहित करुणाकंदा 
९5 पुनि रघुनाथ चले वन आगे % मुनिवर वृन्द विपुल संग लागे 
« अस्थि समूहं देखि रघुराया % पा स॒निन लागि अतिदाया 
% जानतदहु का पबहु सामी ॐ समदर्शी तुम अन्तरयाभी ई 
(* निशिवरनिकरसकलमुनिखाये % सनि रघुनाथ नयन जल छाये? 


ध 


सकलभुनिनकेशाश्रमन, जाई जाह यख दीन्ह ॥ ( 
सुनि अरगस्त्यकर रिष्यसुजना % नाम सुतीक्षण॒ रत भगवाना ‡ 
मन कम रचन रामकर सेवक #% सपने थान भरोस न देवकः 
परभु आगमन श्रवण सुनिपावा #% करत मनोरथ अार्तर धावा 


6 


विधि दीनबन्धु रधुराया % मसे शट्पर करिह दाया 


सहित अनन मोह रामया & मिति मिज व॑ कौ नाह 


९ दस २ रास्ता ३ चिता ४ मेधं ५ दया ६ ढेर ७ चतुर ८ शीघ ९ दास ॥ । 





ग्रास... 
| 


९।० (नाचरन्‌ क महि, ज उल्य ब्रह कृन्हि। 





वक 1 किन 
(` "अ 
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| ३२२ ] =° रामायणञ्मारण्यकार्ड °= 
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रे जिय भरोस दद नादी % भक्ि न पिरति ज्ञानं म 
नाहं सतस्ंग योग जप यागा # नहि हृद चरणकमल असरागा 
एक वानि करुतानिधानरी % सो प्रिय जके गति न जानकी ६ 
° सोटप्रियश्रविपादकीजिनकबहुप्रसुमुमिरणकष्यो । त 
प्ख च नजनयन दख दूरदलवाकूत्‌ हयमा ॥# 

पट्सरोज अनैक्युनि करि ध्यान कबहु न आवी । 

[म श्रीरघुवंशसाणि प्रय प्रम ते यख पावहीं॥ 

पन्नगारि सद्व प्रमखम, मजने न दृसर आन । 

ह तचार इनदर नद्चुनाः करत रमययमन ॥ 

सफ़ल ओआज्ञ ममलोाचन ॐ देखि वदन पंकजं भवमोचन 
भर प्रम मगन मुनि न्नानी % कहि न जाह सो दशा भवानी 
दिशि्रुबिदिशिपंथन्हिसूमा % को में कर्दाचल्यों नरि बभा 
कवहुक फिर पादे पानजाई $ कवहुक चव्य करे गुणगाई # 
अषिरल म्रेम भङ्गि सुनि पाई # प्रमु देखि तरु ओट लुकाहं 
अतिशयं प्रीति देखि रघुवीरा % प्रकटे हदय .हरण भवभीरा 
सुनि मगुमांफ अचल है वेसा % पुलक शरीर पनैसफल जैसा 
तब रघुनाथ निकट चाल आयं % देवि दशा निजजनमन भये 


सो° राम सुपहज समा, सेषक सुख दरिददमन । 
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स नन 









चरणन लागी # प्रम मगन सुनिवर बड्भागी श 
` र म य वि उठा # भेम भीति रातिर उरलारे भरम प्रीति रासे  ॥ उरलाई 





4 अ“ =° सती्एकृतरामस्तति स [ ३२३ 1 


मनिरहि मिलत खस सोदृकपाला % कनकतरुहि जज भट तमाला 


रामवदन विलोकि सुनि टदा % मानहुं वित्रमांभ लिखि कादा 

टो ° तव युनि हदय धीरधरे, गहिपद वारहिबार्‌ । 
॑ निजआश्रमप्रभु्रानेररि , पूजा वेध प्रकर ॥ 
कह सनि प्रथ स॒न्‌ विनती मोरी #% अस्त॒ति करौं कोनविधि तोरी 


< श्याम तामस्य दी (त रां % जटा स॒ङककट परिधन सुनि चीरा 
¢ पाणि चाप शर कटि तूणीरं % नोमि निरन्तरं श्रीरघुवीरं 
ट मोहविषिन्‌श्ननदहन शान्‌ % सन्त सरोरुहं कानन भानू 
# निशिचरकरि बूथ सगराजं % जातु सदा नो भवखगवाजं 
रुण नयन राजीव सवेशं #% सीता नयन चकोर निशेशं 


£ संशय सपे भ्रसन उर्गादं % शमन सकल सन्ताप विषादं 


 , जय भंजन रंजन स॒रथूथं %्रातु सदा नो १५५० कृपावरूथं 






० भङ्ग कल्पपादपं त!श्ारामं % तजन कोध लोभ मद कामं 
्रतिनागर भवसागर समेतं # जातु सदा दिनकरकुलकेतं 





। 26, ठ यदेमि विरजव्यापकअविनासी # सवके हदय निरनेतरवासी 


+ 


९ जगच २ कमल ३ ॐुर्ड ७ इस ५ गरुड £ कर्पच्वं ७ कल्याण ८ राम ॥ 


महिमा अमितं मोरिम % रपिसम्भख इयोतं अजोरी | 


ह्र हृद मानसराज मरीलं % नौमि राम उर बाहु विशालं! 


अतुलित भज प्रताप बलधाम % कलिमल विपुल विभेजननामं ॥ 
धम्मे वम्मं॒नम्मद गुणग्रामं % सन्तत शं तनोत ममकामं # क्त्या । 





। ¢. ह तदपिञ्नुज सिय सित खरौरी # वसह मनसि मम काननचारी ^ 
| जे जानि ते जानहू खामी % सगुण अगुण उर अन्तरयामी 
जो कोशलपति राजिवनयना #% करो सो राम हदय मम अयना तै 


सो मायावश जिमि जीव रहहिं सदा सन्तत मगन।¶ 





ञकषरा 
















प "व ०८८ 


; तिमिलागहुमोहिपीव, करुणाकर सुन्दर युखट्‌ । 
? अस अभिमान जाय जनि भोरे # मँ सेवक रघुपति परति मोरे 
९ रामभक्ि तजि चह कस्याना % सो नर अधमं व्गांलघमाना 
£ खनि सुनिवचन राम मनभाये # बहुरि हरपि निव्र उरला 
' परम प्रसन्न जानि सुनि मारीं जो वर माग देम तोद 
सुने केह मं वर कवृहं न यांचा % ससुमि न परे कट का सांवा 
तुमहिं नीक लागे रघुराई % सो मों देह दास सखदाहं 
आवनर्लमाक्त विरात वविङ्नाना # दाह सकल गुण त्नाननिधाना 
प जा दोन्ह सो वर मंपावा # अवसो देहु मोहिं जो भावा 
५।^ अरुज जानङंसहित प्रभु, चप बाह धरि रम । # 
मम (हिय गगन इन्दुं इव, वसह सद्‌ा निष्कम ॥+ 

| नभस्त कटि रमांनिवासा # हरपि चले कुम्भजक्पि पासा ‡ . 
=“  भणाम करि युगकर जोरी # सनह नाथ कड विनती मोरी % 
गुरुद्रश न पाये ॐ भये मोहिं यहि आश्रम अय 
भगं जारं गुरुपादीं # ठम करट नाथ निद्यीरा नाध! 
दि जाति मग तव्‌ पदकंजा % देखि जो विराध मदगंना 
 हपन्थ रपानिधि सुनि चतुराई % लिये संग बिर्दे दोऽ भां 
अ) भ्रम्‌ देखि निजभङ्गि ्नृपा # सुनि्ाश्रम पुव सुरभूषा ; 
¢ जलचर सुन्दर #% सरित सरोवर काननं भूधर 
जीव जीते ॐ वैर न करि प्रीति सवदीतं + 
पहवेधि विहंग यग, बलत विविध प्रकर । ८ 
प्धमुनितपकरहिः महिमा यण आर्मार्‌ ॥ । 
सावार पुरु पहं गयऊ # करिदणडवत कहत अस भयऊ? 
(श॒ कमारा % आये मिलन जगत आधारा # 
,००.२ तवने समेत वेद दी # निशि दिन देव जपतदहु जही वैदेदी # निशि दिन देव जपतु जेदी 


चन्दमाः ६ साम ऽ अगस्त्य # {दैन ६ वन ७ मकान ८ जनक्री ॥ व 





















सुनत अगस्त्य तुरत उठिधाये % दरि विलोकिं लोचनजलाये # ` 
मुनिपदकमल परे दोऽ भाई % ऋषिश्चति प्रीति लिये उरलाई 
सादर कुशल पथि युनि ज्ञानी % आसन पर ॒वेठरे अनी ॐ 
पुनि करि बहु प्रकार प्रस पूजा % मों सम माग्यवन्त नहिं दूजा % 
| जद लगि रदे अपरं सुनिवन्दा # दपं सव विलोक सखकन्दा ( 


< 


दो° युनि समह मह वैद प्रथु, सम्बल सबकी ओर 1 
शरद्‌ इन्ड जल चितवत, मनँ निकर चकोर ॥¶ 
पा सथल जल हरपित मीना # पारस पाह सुखी जिमि दीना 
९ परभरहिनिरखिसंखभा यदिभांती ॐ चातक (~ पायो जलस्वाती दै 
तव रघुवीर का सुनि पादय # तुमसन भ्र दुरावरं कड नादी # 
# तुम जानहू जेहि कारण आय # ताते तात न कटि सम्ुफाय ‡ 
४ रन सो मन्त्र देहु प्रमु मोदी # जदि प्रकार मारो सुनि द्रादी% 
% द्विजद्रोदी न वचरि सुनिराईं #% जिमि पंकजवन्‌ दिमछतुपाई ८ 
सुनि मसुकाने सुनि प्रथ बानी # पहु नाथ मोहिं का जानी दू 
£ तुम्हरे भजन प्रभाव अघाँरी # जानां महिमा कटक ठुम्दारी द ` 
 सो° भृकुटी निरखत नाथ, रहत सद्‌ा पदकमल तर । द 
जिन डरे निज हाथ, विविध विधाता सेड हर १ 
( अति कराल सबपर जग जाना # ओरौ कदं सुनिय भगवाना त 
 दर्मरि तरु विशाल तव माया # फल ब्ह्यारड अनेक निकाया ‡ 
#¢ जीव चराचरं जन्तु समाना % भीतर वसदि न जानदिं याना ॐ 
# ते फल भक्षक कठिनं कराल % तव भय इरत सदा सो कालां ‰ 
ते तुम सकल लोकपति साई % पूवे मोहिं मनुज की नाई तू 
र यह वर मांगों ईपानिकेता % बसहु हदय सिय अनुज समेता त 
र ्रविरल भङ्गि विरत सतसंगा # चरण सरोरुहं प्रीति अभगा कै 
पू . ए ययपि बह्म असणएड अनन्ता # अनुभवगम्य भजि जदि सन्ता =<> 


स न । १ नेज २ छर ३ वपाटा ४ शत्रु ५ पापहारी £ गूलर ७ सत्यु ८ कमल € छन्तरहित ॥ 1१ 








त ३२६ | > >> रामायणआ्रारण्यकारड °< 

अस तव रूप वखानों जानो # फिरि फिरि सगुएब्रह्मरतिमानों 

 द्‌।= जेहि जीवहु पर तव कृपाः नतत त हलास । । 
तिनकी महिमा को कैः परिय दास ॥ ८4 | 
तत॒दासन देह वडा # ताते मोदिं पेषु रघुराई 

८ है भ्र परम मनोहर ठाऊ# पावन पचवटी तेहि नार , 

| गोदावरी नदी तहं वह # चारिहु युग प्रसिद्ध सो अद र 





दण्डक वन पुनीत प्र करट #% उमर शाप सनिवर के दरद्‌ 
वास करह तरे रघककलराया % कौजे सकल सनिन पर दाया 
चले राम सुनि आयस पराई # तुरति पंचवरी नियराई 
दिव्यलता इम प्रर मन माये % निरि राम ते भयउ सष्टाये! 
लषण॒ राम किय चरण निहारी #% कानन अघ गा भा सखकारी 


#द्‌। ° ग्रधराज सों भर भः, बह विधि प्रीति टृदाय। 


गोदावरी समीप प्रुःरहे पर्णग्रह चाय ॥ 
#⁄ जव ते राम कौन्ह तह वासा # सखी भये सनि वीती. चीमा % 
गिरि वन नदी ताल चवि छाये ॐ दिनदिनप्रति अति होतसदहाये 

९ खग खग वृन्द नन्दित रदं # मधुप मधर गंत छवि लषदीं 

४ सो वनवरणि नसक हिराजां # जहां प्रकट ` रघवर विराजा 
६ एक बार प्रथु सुख आसना # लध्मण वचन कहे लल हीना ६ 2 
टर स्र नर सुनि सचराचर साईं शमे पुग निज प्रसकी नाई 
ह माहं समुम््ह कटो सोह देवा # सब तजि करो चरणरज सेवा ‡ 





१ 


तात 





४ 
॑ ( ८ 
गो गोचर जनह लगि मन जाई शसो सव माया जनेह भाई 
तेहिकर भेद सुनहु तुम सोऽ % विद्या अपरं अवरां दोऊ / 
एफ दृष्ट अतिशय दख रूपा %& जा. वश जी पररा अवं कूपा # 
एक्‌ रचे जग गुण वश जाक ॐ प्रस प्ररित न।ह निजवल ताक 
जनान भन नहं एको नादी % देखत ब्रह्य रुपं सव माहीं 
किय तात सो परम विरागी # तृणसम सिद्धितीनिगणलयाग ६ 
दो° माया ईैश न आषु करट, जानि कहिय सो जीव । 
वद मोक्षप्रदं स्वपर, माया प्रेरक सीव ॥४ 
धम्मं ते विरति योग ते ज्ञाना % ज्ञान मोद पेद बखाना 
जति वेगि द्रवो में भाईश्सो मम भक्ति भक्रसुखदाह ( 
सो खतंत्र अवलम्ब न आना % नेहि आधीन ज्ञान षिन्नाना 
मक्षि तात अनुपम सुखमूला % मिलहि जो सन्तो ्रनकूला ॥ 
९ भ्गिके साधन कों बखानी % सुगम पन्थ महे पावे प्रानी % 
६ प्रथमं विप्रचरण अति प्रीती % निजनिजधमेनिरत श्वुतिनीती £ 
यदिकर फल मन विषय विरागा # तव ममचरण उपज अनुरागा # 
% श्रवणादिकं नव भङ्गि दद्रादीं % ममलीलारति यति मनमारी उ 
सन्त चरण पंकज अतिपरमा # मन कम वचन भजन दद्‌ नेमां = ` 
गरु पितु मातु बन्धु परति देवा & सव मोहकर जाने दृदुमेवा * 
ममगण गावत पलकशरीरा % गहदं गिरा नयन बह नीरां 
काम आदि मद दम्भन जके % तात निरन्तर वश में ताके # 
दो° वचन कमे मन मोरि गति, भजन करै निष्काम । 
तिनके हृदयकमल मर्ह, करं खदा विश्राम ॥†# ` 
भङ्गि योग सुनि अति सुखपावा % लध्मण प्रभुचरणन शिरनावा ¢. 
(श नाथ सुने गतं मम सन्देहा % भयर ज्ञान उपजेउ नवनेहा 
| अनुजवचन सनि प्रमन्‌ भाये # हरपि राम निजहदय लगाये ॥ 


~~ --------- --- -~ ---- ----~ 


स नि 
श्रौर २ संसार ३ श्राश्रय ७ उपमारहित ५ गाग ६ जलत ७ ५. ॥ 








४ 
( = 
1 
क्र 9 9 के 4 कै) ¢ ~~ ¢ ५ ( % ्। ॐ ४) ५ न्ष ¢ द 9 ऋ | #) ¢ । (र ५; # |} ॥ 
= | 
६4 ¬ | । 


| यहिषिधि गये कटकं दिनवीती # कहत पिराग ज्ञान गण नीती 
॑ ए शष॑एखा रावण छौ बहिनी % दष्हदय दारण जिमि शिन 
पञ्चवटी सो गइ इकवारा # देखि पिकलमह युगलकुमारा 
| भाता पिता प्र उरगारी % परुष मनोहर निरखत नारी ¢ . 
है दोडविकलसकमन नरि रोकी &जिमिरविमणिद्रवरविरदिविलोकी 
९।८ अधमनिशाचरेकुटेलश्रति, चलीकनरपहास) 


" _ सुख खन्न भ्रा प्रबल, गव्हिनशचरनास॥ + 
रचररूप धरि प्रथुपहं जाह ॐ बोली वचन मधुर मसुकार 
उमसम पुरुष न मौसम नारी % यह संयोग विधि रचा विचा 
भम्‌ अनुरूप पुरुष जग नादं % देखें खोजि लोक तिह माहीं 
पाते अवलगि रदिरं कमारी % मनमाना कटु तमि निहारी 

(चतह कां प्रभ बाता # अह कुमार्‌ मार लधरुम्राता 
गह सक्ष्मण॒ रेपुरभगिनी जानी % प्रभ विलोक बोले खरदुवानी 

६, र सुत में उनकर दासा % पराधीन नदिं तोर सुपासा 

दो समरथ कोशलपर राजा # जा कड कराह उन्दं सबाजा 

केहरि सम नहि करिवर, लवा कि पाज समान । 


से प्रथु सेवक इमि जानहु, मानह पचन प्रमान ॥ 
लोभी सख चह मान भिखारी ® व्यसनीधनशुभगतिष्यभिचारी 
किरि चह चार गुमानी # नम दुहि दृध चहत कोर प्रानी 

रामनिकट सो आई # प्रभु लकमण बहुरि पई 

। षि स्वि तोहि सो षरईं % जो तृणतोरि लाज परिहरई 







राप गहं # रूप भयङ्कर प्रकटत भई ‰) 

र्दनं विकराला % मकुट कार्ल करणलगि गाला | 
सभय न 11111 देखि रघुराई % कदा अनुजसन सेन बाई 
8 भनक गति जानी % उठे रिसाई सो सुनहु भवानी त 


6. (जपि -> र दानो २-3 गरुड़ ५ छोटा ६ वदिन ७ छोड ८ दांत € ० ॥ <) 










¢ == शपणखानासिकादिभङ्ग =< [ ३२६ 1 





: टो ° तलध््मण्रतिलोधवारतहि, नाक कान्‌ विच कन्द । 
ताके कर्‌ रवण कह, मनहं उनाता द न्ह ॥ ६ 
नाक कान विनु मई विकरारा % जनु खव शैलं गरु के धारा # 
खरदषणएपहं गह बेलखाता # धिक धिक तव पौरुष बलभाता % ` 
तेह पला सव कदेसि बुकाईं % यातुधान सुनि सेन बुलाई ^ 
% चोदह सहस स॒भट संगलीन्हे # जिन सपने रण पीठि न दीन्दे । 
धाये निशिचरनिकरं वरूथा % जनु सपक्ष कञ्जलागर यूथा 
नाना वाहन नानाकारा # नाना आयुध घोर अपारा हं 
श्यामघटा देखत नभ केरी # तहं वासवं धमु मनहुं उयेरी 
शपणखदिं आगे करिलीनी # अशुभरूप श्चुति नासा दीनी 
# दौ ° निजनिजवलसवमिलिकहर्हि' एकि एक धुना । 


बूजञन॒ बज जमाङउरहपनदहद्यस्मइ॥ 
५ शकन अमित होहि भयकारी # गनि न सत्युविवश भयभारीं 
४ गजहिं तजि गगन उडाहीं % देखि कटक भट अति दरषादीं 
& कोउ कह जियतधरहु दोऽ भाई # धरि मारहु. तियलेहु इडाई 
५ कोड कह सनौ सत्य हम कीं % कानन फिरहि वीर कोऽ अदी # 
(एके कहा मष्ट दहे रद्‌ # खरके अगे अस जनि कू 
¢ य॒रिविधि कहत घचन रणधीरा % आये सकल जहां रघुवीरा 
+ भूरि परि नभमरडल रेड % राम बोलाइ अनुजसन के 
% ले जानकि जाहु गिरिकन्दर # आवा नि शचर कटक भयंकर 
‰ रेड सजग सुनि प्रभुके बाणी ॐ चले सहितसिय शरधरुपाणी ठ 
@ देखि राम रिपु दल चदि आवा ॐ विर्हसि कठिन कोदेरड चदावा 
( छं -कोदण्डकटिनचदृाइप्रुशिरजटाबांधतसोदल्यो । 
८ मरकतशयलपरलसतदांमिनिकोरिमोयगयंजंगल्यों। 
^ कटिकसिनिषैगविशालयुजगहिचापविशिसखंयुधारिकः 


१ पयेत २ भुरड ३ अख ७ इन्द्र ५ धचुष द बिजली ७ सपेठबणि॥  _ 4 





? [ ३३० ] >> रामायण्आरर्यकारड ० 0 
चितवत मनहं मगराज प्रयु गजराजघटा निहारिकै ॥ ८ 
¢ सो° आय गये बममेल, धरह धरह धाये भट । 
यथा बलाक अकृतः बालयवह्‌ धरत ददंज ॥ 
९ घेरि रहे निशिचर समुदा % दण्डक खगं मृग चले पररा ॥ 
^ प्रभ्विलोकि शर सकि न डारी # थकित भये रजनीचर भारी 
सचिवे बोलि बाले खरदूषणए % यह्‌ कोर चप बालकं नरभषण 
| सुर नर नाग यसुर मुनिजंते्देखे सुने हते हम केते 
हम भरि जन्म सुनहु सव भाई # देखी नहिं अस सुन्दरता 
यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा # बधलायक नहिं परूष अनूपा 
| देहि तुरत निजनारि दुरा # जीवत भवन जादि दोउ भा 
मार कहा ठुम ताहे सुनावहु % तासु वचन सुनि आदरं आवह 


^ ९९ भय कालवश ब्र सव, जानाह नाहि रघुवर । 


मशकप़क किमि मेस उड, सुनहु गरड मतिधीर्‌ ॥ 
 तदृतन कहा रामसन जाह ॐ सनतं राम बोले ससुकाई 
 #आजु भयो बडभाग्य हमारा # तुम्हरे प्रमु यस कीन्ह विचारा 
हम कषत्रिय म्रगया वन कर्यं # तुमसे खल मग खोजत फिरदीं 
% रिषु बलवन्त देखि नाहे इरी # एक वार ॒कालहुसन लरदी 
 % यद्यपि मनुज दनुजकुलघालक # मुनिपालक खलशालकबालफ 
जोन बल षर फिरि जाहू # समरविसुख मे हतों ४. काहू # 
॥.. १ रण चदि करिय कपट चतुराई ® रिपुपर छपा परम कदराईं ₹ 
(¢ दूतन जाई तुरत सव कदेड # सुनि खरदृषण उर अति देऽ 
(चं उरदहेउकदैउफिषधरहधावहुविकटभटरजनीचरा 


















८ 1 भ॒ सनद धप ठ रयम कठोर धोर यो महा । 
| (0 ९ [सह २ दानव २ पक्षी 8 मन्ी ५ शील ६ शिकार ७ दु ८ तलवार ॥ 
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४ 
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। 1 ^+ ` 


7 (रा 
8 ॥ ॥ । ॥ + 
| ५ न, ॥ ' | ल ' अ रि | प भ 8; ९ ( ॥ ॥ । 
(॥ # ॥ (9 [5 = न त ४ ह 1 भ १, ॥ 1 
१९ 4 चः ॥ ४ ४ ¶ 1 ( ~ 1 ४ ग (6 { | | , ¶. न ४ , च # ह 
। ॥\ 1 त # 4 3. (क्‌ व ० अ स ~ ~" ~अ . 4 ¶ |, 


=° खरदृषणादसमर => [ ३३१ 1 ट 
. भय बधिर व्याकुल यात॒धान न ज्ञान तेदिश्वसर रहा ॥ 
; दो ° सावधान ह धये, जानि सबलश्आराति। 
तागे वषंन राम परः अच्च शख वहु भाति 
+ तिनके आयुध तृण समः कार काटे रघुवीर ! ( 
 . तानिशरासनश्रवणलगिः एनि छादे निज तीर। 
॥ लँ ° तब चते वाण कराल # फुकरत जब बहव्याल ॥ ए 
कोपेड समरं 4 # चलेविशिसखनिशिं तनिकाम॥ 
| ्रवलोकि खर तर तीर # युरिचते निशिचर वीर ॥ 
यक एक्‌ कहं न संभार # कृर तात मात पुकार ॥ | 
कोड कहै खर्‌ कह कीन्ह # जो युद्ध इनसन लीन्ह ॥% 
। ये बाण अतिहि कराल # ग्रसं आई मानहं काल ॥१ 
¢ 
। 
५ 











5 


भय कड्‌ तीनां भाई *#जो मामि रणते जाई ॥४ 

तेहिवधव हम निजानि # पिरे मरणएमनमहडानि ॥£ 

दो ° उमा एक निज प्रयुहिवश, पुनि इनके वड्‌ माग । 
तरण चहहि प्रथुशर लगे, षिना योग जप याग ॥ 

लं ° आयुध अनेक प्रकार # सम्युखते करहि प्रहार ॥ । 





[रपु परम कपिं जानं # प्रमु धढुब शर सन्धान ॥ व 
¢$ बरद बिपुल नाराच # लगेकटनकिकट पिशाच 
¢ उरशीश कर्‌ सुजचरन # जरह वहं लगे महिपरन ॥ 


[चक्ररत लमत भन # वरषर्त कुचर समान ॥ 


न 
र 
ष 
--; = ~ 
॥ > =." क न या 
^ ~ = ¬ क 9 
= ल ट्‌ - 
- कित ~=. ~ त 
~ ४ ~ "9 0 क करै 2 
> [का त 


| : मटकटत ततुशतखंड * पूनि उटतं करिपाखंड ॥ 
, नम उडत बहुभुजंड # बिच मौलि 4 
; खग कक काक गाल # कटकटाह काटनकराल ह ~4 ' 


| ४ १ बहिया २ राक्षस ३ शत्रु छ हथियार ५ जुष ६ सपे ७ बाख द पेने ६ हाच ॥ णि , ती 


॥. + 1 1 


+ +,  . ।# 11 +॥ ॥ 3 1 ॥ + । र ५} 

१ क, ए. १ ई. 4 व ॥ 

च + ५ । ६ {+ ५ ॥ ह । त च क| । + १ ह (। ॥ ॥ भ = #। ॥# #- + 
। (1.1; £. 14 | छेन री १.१ ४१ ] | ॥. ह \ ॥ 0) ज गि \॥ [त 1 | 1 ॥ +^) 
4“. 0.11 .1 (नि 9 ॥4 । ५, (4 2 # । 1 ४ क १ |, ॥ र = । ह 





"व्व त अ कनको 





क 


1 ग्व क, * न ~, ` ; ~. ऋ ६. 
५ |. ४ ॥ न ” ५७ 
0 ~ ~~~ -- -------- ~ ~^ ----** ---- ------ = च 


णण 





















¢ | [३३२ 1 ~° रामायणआआारण्यकाणड "= र 
< कटकृटरिजम्बुकं भूतप्रेतपिशाच खप्पर साजीं । ४ 
वेताल वीर कपाल ताल बजाई योगिनि नाचहीं ॥ ह 
रधुवीरवाण प्रचण्ड खण्डं भटनके उर युज शिरा । त 





जह तह परहिं उठि लरहिं धरुधस्करहिंसकलभयंकरा ॥ 
अतावरी गहि उड ग्र पिशाच कर गहि धावहीं । ४ 
संम्राम पुरवासी मन बह वाल ंडी उडावदीं॥॥ 
#मार पच्चार्‌ उर विदारे विपुल मट्‌ कहरते प्रे ।४ 
% अवलोकेनिजदलविकलमभटव्रिशिरारिखरदूषणफिरे)। ग 
# शर २] तामर परशु शल कृपाणं एकि वारहीं 1 
५ करि कोप श्रीरघुवीरषर अगणित निशाचर डारदीं ॥ 4 
$ वथुनमपम्‌ह रेपुशर निवारि प्रचारि दारे शीर्धका ।* 
। दशदशविशंखडरमाममारेसकलनिशिचरनायका॥ १ 
‰ माह्परतउ उमरभिरतमरत न करतमायाश्रतिघनी । ५ 
¢ घुरडरत च।दहसहस निशिचर एक श्रीरघुकुलमनी ॥ ५ 
१ - यु नसभयवरथु दख मायानाथ अतिकौतुककश्यो । ४ 
| £ दसतपरस्पर राम्‌ करि संग्राम सिपुदल लरि मर्यो ॥६ 
<° राम रमकरे तबु तजि, पावहि पद निर्वान 1१ 
& करि उपाय रिपु मरेव, क्षणम कपानिधान॥ ६ 
हर।पत्‌ वरपहिं सुमन सुर, बाजहिं गगननिशान । ठ 


 अस्तृतिकरिकरि स॒बचले.शोमितविविधविमान॥ 
| जव रबुनाथ समर रिपुजीते #% सुर नर सनि सवे दखवीते 
तच लमण सीतरहिं ले आये % प्रभुपद प्रत हरपि उरलाये 
ट 





सीता निरि श्याम खुगाता % परम भरम लोचन ~ वाम्‌ चहगाता # परम भ्म लोचन न अधाता 
९ सियार २ खोषङ्ी ३ अरति 


पतग 
419१८८०८ ॥ ययल = ९ तलवार ७ यकप = पुष्प ॥ 





प ॥ 1 + 81. | 
4, क्क 91 १ +. 1], 1} १५ +" 0 पि नी ## 4४ ३ 












(न „चात अरथुनायक कै कर्‌तवरित सरसुनिस्सदायकं ¢ 
; शा दसि सरद्षण केरा % शषलखा तव॒ रावण ` पररा 
¢ बोली वचन (1 भारा # देश कोशकी सुरति विसारी 

करस .पान सिस देनराती # सपिन तोहि शिरपर यती ट 
। ज नति चद यनाननु पमा # हरिहि समे वितु सतक्मा 
^ 8 विवेक उपजाये % श्रमफ़ल पाट किये अरु गाये द 
(| ते यत्री मन्त्‌ राजा # मानते ज्ञान पान ते लाजा ४ 
सो त पाव वितु मदते गुनी # नाशि वेगि नीति यस प 













८ 









~> 
र्ण 
( 


° रिपु सुज पावक पाप.प्रथु्रहिगनियनलोटकरि)! 
. असकहििविधविलाप, पुनि लागारोदनकन्‌न॥ ; 
¦ ९० समाम्‌ भः न्याकुल परी, वृहुप्रकार करि रैर । ४ 
१।६ ।जयत द्राकन्धर, मारि कि असगतिहोह॥ ८ 
इनत. सभासद्‌ उ2 अङलाईं # समुमाई गदि बाह उटा& ठं 
{ फट लङ्श कदि निज वाता % केह तव नासां कान निषीता ९ 
८ अवधर्पति दशरथ के जाये # पुरुपिंह वन सेलन आये त 
सस्रा माहि उनका करणी # रहित निशाचर करि धरणी 
#: । अनक जवल पाइ दशानन # अमय भयेमुनिविचररिंकाननं ‰ 
¦ सत्‌ बालके काल समाना # परम धीर धन्वी गुण नाना % 
| ¡ अलल बल परताप दाउ भ्राता # खलवधरत सुरसुनिसुखदाता ¢ 
द शोमाधाम्‌ राम अस॒ नामा # तिनके संग इकनारि ललामा ठ 
¢नो° श्रतिघुकुमारिपियारिःपटतरयोग्यनश्रा्िकोउ। ¢ 
 # ममन दीस विचारि जर्हरहतेहिसम्ननहि॥४ 
‰ सूपराशि विधि नारि सेवारौ % रति शतकोटि तासु बलिरारी 1 
 % अजह जाय देखव दुम जव # हैरी विकल तासु वश तवहं 
% भ(नसुक्नि लोकवश ताके # दशमुख सुनु सन्दरि असजाङे ५ 


(4 
ि 
>+ 


95 र =< 






9 -१ शु २ अख्कुकष्मे ३ रोग. रावण ५ नाक ६ काटे ७.नि | ४: 
- | ^ १०७ ९। ^ ५ य "<= ~= (गडर ८ ङ्न €. तोक गे | 
॥ १ । 4 । । 
| >. कण 1 = / "(^ 4 न क १. ब, | 





| 
( 

मै 

॥ 








 { ३३९ ] ~= रामायणएआ्रारणयकारड °> 


विच ऽपराप अस दाल हमारी ॐ अपराधी किमि वचार सरां 
खर दूषण सुनि लग गुहारा % क्षणमहं सकलकटक्‌ उन मारा ^ 
ए खर दूषण त्रिशिरा कर धाता % सनि दशशीश जरा सव गाता ( 
भूयो शोच्वश नाहं विश्रामा # बीति पल मानं शतयांमा > 


दो° शषणखहिं सयुभाईकरि, बलबोलेभिबहमांति 
| मवन गय अविशोचवश नींद परी नहिं राति ॥4 






ॐ खुर दूषण मांसम बलवन्ता ॐ तिन्दै को भारे बिड भगवन्ता 

स॒ररञ्जन भञ्जनं महिभारा % जो जगदीश लीन्ह अवतारा ^ 
तों मँ जाइ वैर हट करिहौ % प्रभशर ते भवसागर तरिके ¢ 
हइ भजन नाह तामसं दंदया # मन करम वचन मन्त्र इद एदा 





चला अकेल यानं चदि तद्वां % बस मारीच सिन्धतट जवां ' 
‡ रथ अनूप जोरे खर चारी ॐ वेगवन्त इमि निमि इरगारी & 

च> उरगारछमय्ातवगवरणत्‌ जायनहि उपमाकदी । ¢ 
५ (सरन शानितर्यामवन्‌ जन चमर्‌ श्वेतक्भिाजही ॥ 





यहिविधित्रायहभिन्धुतर 
% सुन्दर जीव पिविधिषि 0 





५ 
| ९ कान २ बहिन ३ हर ७ ना ५ क्रोध २ 
0 4 90 र 0 कत 9८ र कीट 9 





जा ७ सवारी = गरुद ६ मेव ॥ 


॥ 
( 41१ ४ 1. , ` क" १ 4 ॥ \ ५ र ॥ रि, १1 
"`" "1 "क "कुक्रन्काो 9}. / ‹ . +. १.१ 
। न नायका । तकी =+. 1 


ताञ अनुज काटी श्रुति नासा # सुनि तवभगिनीकरिपरिदासा | 


जा नर्‌ ह्प भूप सृत काऊ # हारा नारे जाति रण दोस | | | 


। शुचिनगर सुनिमन मोहदहीं ॥४ । 
ग शग, बालतविविधि प्रकार।& ॥ 

"<, शतयोजन्‌ विस्तार ॥४ । 
। दहि ते गरि षन ना १२६ कृलादल दिन ्ररुराती ¢ । 


सदाई ® वेवि सकल जन्त॒ तद भराई # | 





सुर नर असुर्‌ नाग खगमादीं % मोरे अनुचर सम कोड नादी ४ 


ज 


` ¢ डनिमसं राखन गयउ इमारा # बिनुफरशर रषुपतिमोहिमारा त 













(नट नि 
_ ~ ~° माराचरावणसबाद्‌ °च [ ३३५ ] । 


त तिटिपर दिज्यलता तरं लागे % भिहि देखत शुनिमनं अलरानै 
गुहा विविधि विभि रहि बनाई % प्रणत शारद मन सङ्वाई , 
# चाहिय जहां ऋषिनकर वासा % तां निशाचर करहि निवासा 
¢ दशमुख देखि सकल सङ्चाने % जे जड जीव सजीव परान 4-८ 
< इहां राम जसि गि बना # सुनहु उमा सो कथा सहाई 
 & दा^ लक्ष्मण गये नहिं जवः लंन्‌_मूलं फ़लकन्द्‌ | 
+ ` जनकता सन बोलते १६ स इाञ्चुखकन्द॥ 
 सनह परिया जत रुचिर्‌ सुशीला % मे कड करब ललित नरलीला 
र दुम पावक महं करहु निवासा % जब लगि कसं निशाचरनासा 
त जिं राम्‌ सव कदेड बखानी % प्रथेपद धरिदिय अनलसमानी ` 
 # निज परतिविम्ब राखि तद सीता % तेसह शील खरप विनीता 
% लप्मणह यह ममं न जाना # जो कष चरित र्यो भगवाना % 
$ दशसृख गयउ जां माराचा # नाय्‌ माथ खारथरत नीचा 9 
८ नवनि नीचकी अति इसदाईं % जिमि अश धनु उरग बिलाई ठै, 
¢ भयदायक सलकी प्रियवानी % जिमि अकाशके कुसुम भवानी ; 
ददो करि पूजा मारीच तव, सादर पी बात। 
८ कमनहेतु मन व्यग्र अति, यकंसर आयड तात ॥ 
त दशसुख सकल कथा तेहि आगे # कदी सहित अभिभ्ान अभागे † 
# हो कृपटस्गं तम॒ चलकारी # जेहि विधिहरिथानो चृपनारी \ 
% तेई एनि कहा सनहु दशशीशा ते नर रूप चराचर शा ¢ 
% तासों तात वैरं नहिं कीजे ‰ मारे मरिय जिथ्याये जीजे 0 











(9 


| ट शत योजन आयः क्षणमादहीं % तिन सन वैर किये भल नाहीं तै 


भह मति कटगृङ्गं की नाई # जह र तई मं देखो दोउ भाई + 


जो नर तात तदपि अति श्रा # त नर तात तदपि अति शूरा # तिनं विरोध न विरोध न आहि पूरा 






 , १ पावती २ अग्नि ३ सपं तिक ५ घमण्ड द हरिश ७ यज्ञ ८ समीर ॥ `` 














॥ ३३६ ] ~> रामायणद्माररयकार्ड °= 


खर दूषण त्रिशिरा वधेड'मत॒जकिञ्रसवरिवण्ड॥ 
रा अस नाम सनत दशकन्धर # रहत प्राण नहिं मम उर अन्तर ८ 
\ जाह भवन कुलङ्शल विचारी # खनतदि शटदीन्देसि बहुगारी % 
~ #गरुजेमिमूद्‌ करसि ममबोधां # कट जग मोहिसमान को योधां $ 
~ तव मारीच हदय अनुमाना % नवि विरोपे नरि कल्याना ४ 
# शखी ममी प्रस शठ धनी ‰ वेद्य वन्दि कवि कोविद गुनी ६ 

उभय भांति देखा निज मरणा % तव ताकेसि रघुनायक शरणा 
| ६ उत्तर देत मोहि व॑धिहि अभागी % कस न मरौ रधपति शर लागी ९ 
त॑ अंस जिय जानि दशाननसंगा # चला रामपद प्रेम अभंग 1 





त निजपरमधीतमदेखिलोचन॒सफलकरिसुखपाह । ए + 
¢ श्रीस॒हित श्रचुजसमेत कपानिकेत पद मन लाट ॥ ् 


¦ अ माहि वधहिषुलसागरदरी ॥ 
दोर मम्‌ धि र = वत, धरे रारासेन बान 
९ पिरिकषिर््रयहिविलोकिहौंःधन्य न मासमश्रान्‌॥ ¢ 
, सता सपण सहित रघुराई # जेहिवनवसिं सुनिनसखदा६ ` 
तदिन निकट दशानन गय % तव मरीच कपरस्ग भय ए 
अतिविचिज् कड्‌ वरणि न जाई # कनक$देद मणिरवी बना ए 
त सीता प्रम रषिर खग देखा # ग अग सुमनोहरं वेसा ् 
# उन देव ॒रश्वीर „8 छपाला # यदि खगकर्चतिसन्दर बाल ¢ 
¢ नम ए पथु भथ करि एरी # आनट्‌, चमे कति पेदेही 
= रयत जाना सव कारन # टे हरपि सुरकान सवारन % 
{ खग विलोकि कैटिपरिकर बधा # करतल ^ चाप रुचिरशर सा साधा % 
 दषजररखद्द 0 शवरशर सि ववि # करतल चाप रुषिरशर साधा 4 





<~ 








& रो जई ताडका यवाह हति, खण्डे हरकौदरड। ¦ ¶ 


# मन अति हषं जनाव न तेदी % आज्ञ देखिहो परमसनेदी टू ` ॥ 


 निवाणदायक कोध जाकर भक्त अवशदहि वशर! ठु 


[१ 


~ + । 
ह्वः ~, च ^ 
क र ५ #॥ । अ न्त ~, 4 
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४५. थि) 


॥१ 
1 च. 
म्‌ । 
1} ^ | (५ 1१4 , 2 ॥ 


४ १  । 
(| १/ ॥ 


। 8 
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ग्करण्न र ताालाल्याष्ाद्गकन्व्शन्पर गचन ^ 19६ । 


परथ लक्मणदिं कहा समु # पिरितविषिन निरिचरवहुभाई 
(< सता कर ९९ रखवास च चाधि {ववेक बल समय ववार 

दा° अस कह चलं तहा प्रभु, जहा क्वटश्रग नीच 4 

| दवं हषं स्मय वकवः चातक ववां बीच ॥ 
















प्रहि प्रिलोकिंचला खग भाजी % धाये राम शरासन साजी 
निगमनेति शिव ध्यान न पावा % मायाग पे सोह धावा + 
फवहु नकट पुनि दूरे पराई # कवर्हेक प्रक कषहं पाह 


तव तफ राम कठिन शर मारा % धरणि पलो करि धोर चिकारा | 
लक्ष्म कर प्रथमहि सं नामा ॐ पादे समिरेसि मनमर्ह रामा ठं 
पराण तजते प्रकटसि निजदेही #‰ सुमिरेसि राम समेत सनदी 
+अन्तरपेम ताद पर्िवाना ® सुनिदु्ंम गति दीन्द खजाना | 
# द° वित घ॒मन घर वषि, गावहिं पशत गाथ । > 
¢ निजपददीन्दौअघ्रकर्दः दीनकन्धु रघुनाथ ॥ 
 # खलं तुरत फिर रघुवीरा # सोह चाप कर कटि तणीरौ 
। आरत भिरा सुनी जब सीता ॐ कह ल्मणसन परम सभीता | 
% जाहु वेगि संकट तव भराता # सव्य विति कहा सन माता ९ 
2 विलास चष्टे लय हाई # सपनेहं संकट परे किं सोई 
॥ सौ पिगये मोदिं रषुषति थाती # जो तजि जारं तोषं नहि बाती त 
तय जिय जानि सुनहु ममम।ता # पूव कव कवन मे बाता ‰ 
 कर्मवयन सीता जव बोली # हरि प्रेरित लष्मणमति टेली ` 
$ चहुदिशि रखा खचि अदीशा # बारवार नाये पद शशा 
वेन देशि देव सापि सव काहू कै चते जहां रावण शशि राहू 
८ चितवदिलषरसियदहि फिरिकैषे # तजत ब्य निजमातुहिं जैसे ¢ 


दो° एक इरत डर रामके दज सीय केलि ` 


नि 


॥ 


्। 


| > 2 च 








मकटत इरत करत चल भरी # यदिविधि प्रहि गयोसैद्री$ 











न: । 
॥ ३३८ ] <== र पमरयलब्मारणयकारड ० त 


ण लपणए तजतन हतभये, जिमि डादी दरवैमेलि ॥ 0 

^ चच दशकन्धर देखा # आवा निकट यंती के वेसा 
जाक उर सुर असर्‌ उराहीं % निशिन नीद देनञ्न्नन शादी ५ 
२ दशर।श श्वाने की नाई % इत उत चितै चला भडिहाई ॥ 


+ जाग कृषन्थ परम्‌ देत खंगेशा ॐ रह 
न्‌ तुज बल ब त 
करि अनेक विधि चल चतुराई धे लवलेशा ५५ 


चअ।ताथजाने।सय केदमृल एल 





कट्‌ दशमुख सुन सुन्दरि 

† (4 धि गति वामं कल कन छ 1. दर 
$ 4 8६ स।न्‌ःकरनसकलसुरकाज। 

1 शाना ९ दशशाश तेहि मट्‌ कपर के साज ॥! 

[र २ कृथा सुनाई # राजनीति मय प्रीति देखाई ! 


@ देन लगी तेर कीन्ह बहरि चल 





चलेड ग रावणः सीन्ेति रथ॒ वाय । 
| हा जगदीश बीर रुशया र "यवा हाकि न्‌ जाय ॥ | 
॥.; आरतररण शरण सुखदायक #% < अपर 
[| "+ हा ल्प्य त्म्हर्‌ नूह दोषा र 









# मगिड भीख दशानन जा४# 


ण ४ म १ म = 
= क क ॥ ऋ क  -् ` १ $ - । # 
-- गसो ष क व - हो = +, ¬ क न क - + ५ ॥ सदय ८ क । 
हि ४ ध ऊ कः शि त - ~ 9 = ऋ = `न ॥ 
् च ह च निर ~= क नः - => । ~ 
^ ~ न ॥ द > क न ५ द ~ 
= । ~ =-= -- ~ न = ल ~ क गे ----~ 


नु 








0 मै 
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ऋऋ 

'व-य = 
म, " 
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क-म व, --------- ~ र 9 भर ६ न = द कक ~ - ~~ ---- 2-2-14 क निक » छ 
7 {> रम १ 




















5 = जसयुरावणयुद्ध °< ए 
¢; विविध विलाप करति बेदेदी # भूरि छपा प्रथ परि सनेही । ४ 
८ विपति मोरि को ग्रहि सुनावा # एरोस चह रासभं खवा 
(६ सीता कर विलापं सनि भारी # भये चराचर जीव दारी 
| दो = बहु विधिकरत विलापन, लियजात दशशीश। 
# इरत न खल वर पाई भलःजो दीन्हो अज ईश ॥ । 
४ गृभराज सनि आरत बानी # रधुकलतिलक नारि पर्िवानी 
अधम निशाचर लीन्हे जाई # भिमि मलेच्छवश कपिलागाई ९ 
% हट प्रथम वल अपतद नादी # तदपि जाई देखो बल तादी ह 
र सीतापत्रि करसि जनि चास। # करिहौ यातुधार्ज कर नासा ‹ 
(धावा कोधवन्त खग केसे दे पवि पर्वतं परं जेस 
रे रे दृष्ट गद्‌ किन दोदीं # निभयचलेसि न जने मोद्य ५ 
अवत दीख कतातं समाना # फिरिदशकन्थ करत अलयाना ९ 
| की मैनाक फं खगपति होई % ममवलजानि सहित पति सोर 
जाना जरठ जटायू येहा # मम कर तीरथ चांडिहि देहा 
| दौ ° ममथुजबल नहिं जनत, आवत तपिन सहाई । 
ससर चदे तो यहि हत) जियतननिजथलजाइ॥ | र 
८ सुनत गृध ॒क्रोधातुर धवा # क सतु रावण मोर सिखावा 
तजि जानकी इशल गृह जाह # नार्हित अस दोटृहि बहुवाह 
¢ रासरोष पावकं अति धोरा # होडहि सकल शलम कलतोरा % 
# उतर न देह दशानन योधा % तवहं गृध धावा करि कोधा ठ 
_ %धरिकैच विरथ कौन्द महि गिरा # सीति राखि मृध पनि किरा 
न ` दशमुख टि कृतशर संभाना % गृध आई कारे धनवान ¢ 
6 ॥ मारि बिदीरेसि ददी & दण्ड एक भह मृच्छ तेही 


¢ दो ° जेः रावण निजवशकरिये , मुनिगण सिद सुरेश ) 
¢ तेदैरावण सन समरति, धीर वीर ग्रेश॥ 


4 > (५ # + ८ ५८ > ५८ «८ ट > | = "परल ~ ष =^ 9 (६ ~ कण >^ ®> : { व्ये. धन न्ये छ 





कः ह जक " क "का क न्य 7 ~ च्व हु " क. क छ = क = ^ 
च [| 























परा खग धरणी % सा 
म सख मानाश्रा 


( करति विलापजापतिनभ सीता % 
गारिपर्‌ बेठे कपिन निहा % 





[ ३४० ] =-= 7 यमायणभारयकाणड न= ` रामायणाररयकारड ० ==" ` 
पुनि उरि धावा भारे गृध न सम्मुख अवाद 
जन ऽध खगेशा % थकित भयो तव जरठ गिधेशा ¢ 
शचरासिसियाना % कादेति परम कराल कपाना 
मारे रामकी अदत करणी # 
मकाज मम लाग्यो प्राना 
चला उताइल आसन थोरी 
ग्याधिविवश जनु मरगी सभीता % 


कहि हरिनाम 
गय # वन अशोक महँ 


य्विविधि सीतहिं सो लै 
# २० हा।र्परा खल बहत विधि, मय ञ्र 
1 


सधि सुरपाते व 


क 


# ध वासव माया निज गोहं ‰ रक रहे 
। 8 / सोता पटं आयड # कृरिप्र गरणा १ 
| _, ~. % ।नरचय जानि सुरेशं स॒जाना % पिता ज ५ 
+ करि परताप दुरिकरि शोका # हव्य 
| (दो जंहिविधि कपटकुरंग 
41 यवि सीता रि 
| ठै रष्ुपति अनुजटि आवत देखी 

हि. [ , निरिचरनिकरषिरिहिविनमादीं 


2 १ बढा २ तलवार ३ स २ तलवार ३ लवारी ° बरेलिया दसद "दय ७ बै {हि 
ध, ट ॥ । =।रा ७ बहाज्लथा भूख ९ इन्द्र ७ हः \ [हि छ, 
। दमन ५ धव इन्द्‌ ७ इरित = उपरर तय, 


हव्य सवाय 
“र्‌ रदतिरहतिहरिनाम॥¶ 
¢ वादिनं चिता कीन्ह विशस ठ 

तात वचन मम पेली ६ 
सीता आश्रमं नाह # 


~~ 9 करनं - ~क ~ ~ - --्=- प्रि व ज न धः अ इ क 2 = _--- 
= कक पणी प्र य व सा र र > प अ इ ह । > = स्क च न व ~ ~ = + च 
क 0 म र ~ न र „ [= - गय र्द, "ङ्ख द ~~~ । अ - 
व = न अ ज ~ ` ~= ~~~  --- = - न - व भ --- ॐ 
्े ~ र र व = - वः ~ ------ न - - = - == ~= --श - क ॥ 
नेये न ॥ १ प "र ~ ~ "-- न म $ - ॐ ष - ~ =. - - १ 
भ क ^ ॥ ष ॥ शि) प कृ कन्यस < क क "ऋ छ " अकू क र हे ॥ ष न अड ` ् - 
गरम स त्च ऋक ` ` रकेन स्त 1 + 1 ह = क = च्छः क~ ० न ॥ (क † ऋ छ = ~ ~ ~ नि न ऋ ॥ ् कं ् ह 
। । ` + कम = कन क इ ~ ~ = ~ क वः १, कर - ज रे | ् 
= त च न द = = न = न्क । ट ५ ९ । ॥ 
क ॥ ५ म ॥ 


यणे 





+न 


2 क व अ 


| { 
| 
॥ 


॥ | | 

॥ , 

॥ ् ि 
# विशि. 
'¶, 

# 
॥. ॥ | । 
) --6 [ 
4 






शेय 


र = 


श्रीति दिखाई । 


जिरहिनि 


लि भने अस गना # ^“. + 


ननके दशरथ सम माना र 


गये 
4 


च्‌ त्‌ 


मनं सीत 








। & ^ ॥ 


- न 1-2-22 ~ 
=° राभविलाप === [ २४१1# 

+ हह तात भल कीन्हेड नाहीं % सिय विहीनं मम जीवन कादं 

# यदित कवन विपति बडि भाई # खोयहु सीय काननहिं आई + 

शि पदकमल अल्रज करजोरी # केठ नाथ कड मोरि न खोरी ‡ 2 71 













अनुज समेत गये प्रमु तरहेवां # गोदावरितट आश्रम जवां ‰ 
्राश्रम देखि जानकी हीनां ‰ भये विकल जस ्राकृत दीना 
¢ दो° कानन रहेड तडाग इव, चक्चकहे सिय राम ।& ` 
| रवएनिशिविदरनषिये, दख बीते चहयाम ॥ ४. 
परदुखहरण शोक दुख नादी ॐ भा विवाद तिनकं मनमाह। ¢ 
हा गणखानि जानकी सीता # रूप शील व्रत नेम प्नीता# 
„लक्षण समाये बहु मती ‰ पूत चले लता तरु पाती: (4 | 
हे खग सग हे मधुकर भरनी तुम देखी सीता सृगनैनी 
९ संजन्‌ शक कपोतं खग मीना # शुपनिकर किला प्रथीना 
 ,  ८ङन्दली दाडिमं दामिनी # ऊप्रलशरद शशिञ्हिभामिनी 
[“' ५: रणपाश मनोज हंसा ‰ गज केदरि निज सनत प्रशंसा | क 
श्रीपं कनक दलि दरार % नेकु न शंक सद्व मनपमादीं# 
# सन्‌ जानकी तोहि वितर आज्‌ #% इषं सकल पाह जनु राज्‌ 
|  किमिसदिनातञ्यनखतोदिपादी# प्रिया वेगि प्रकटति कस नादी | 
यृहिविधिविलपतसोजतस्वामी # मनो महाविरदी अत्तिकामी% | 
दो° फणिमशिहीन दीन जिमि, मीनदीनजिमिवारि 
मिभ्याङ्कलमयेलषणतरह रघुषरदशानिहारि॥ 
` धरि उर धीर बुव रामह #तजाहनशोकञ्चधिकसुखधामरहिं ॥ 
# प्रण काम राम सुखराशी # मनुजचरितकरथ्यज्विनाशी ¢ 
५ सररश्रमित नदी गिरि खोहा # बहुविधि रामलषण तरह जोह । 
शोच हृदय फट किनि आवा # टूट धनुष शरं अगे पाबा+ । 








कटं कटं शोणित देखिय कैसे % भावण जल भा डाबर जैसे | 


चिना २ पहर २ श्रमर ७ कवबरूतर ५ श्रनार दे हाथी ७ बेक्ल < खन £ मटमैला ॥ ~ {५ अ दाथ ७ वल 1 ती १ 
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५५ 





४/१) | ॥ व 11 # पि 14 ५1 ,१ 8. "+ ॥ ए +, 
र ध ॥। 1 # | १ # 1 | ( 
1 (* ४), | भी , 1. १ ६१), हि 4 ॥॥ । ॥ ॥ 1 
ह | भ ४ न । | न १11. ॥ ,%{: 140, "4 ५१४.) | ५ ` ऋ, 8 4 ॥। 
|, 0, ‰} 7 व) 1.4.01, 4४ ॥ ||: 11 1 > 10 7 बन । हतन 



























- ३५२ ] =° रामायणआारणयकार्ड ० . 
रटत राम लप्मणाह बुभाईं % काद्‌ कीन्ह युद्ध यरि गई ¢ 
आगे परा गृपरपति देखा % सुमिरत रामचरण दी रखा ८ 
(5 र~ कृरस्राज शर परसेड, कपायिन्धु रबुष्‌ार्‌ । 

नर्‌सरामदविधामयखः,विगतं शङ सब प१।२॥ 
तच कहं गध्र वचन धरि धीरा ॐ सुनहु राम भञ्जन भवभीरा 
नाध दशानन यह गति कौन्दीं % ते । हरिलीन्दीं ॥ १! 








॥ -- --~~--~ -~- ~ त च "छ > - 
---------~ गया गये = # 
र ति 


[ज 


क ~ ` - कन्तक न्व स 
ए-- न्नर जख छन चष ष्व न अनय च कने ^ = = क = =“ ~~ “त 
[कि = > र कि कक प न" न्द नं च 
-- --- श - 
ध न = ध 





¢ ले दषिण दिशि गयड गोसाई #% विलपति अरति कररी मी नाई 
% दरश लागि भर राखेऽ प्राना % चलन चहत यव छपानिधाना 
% कटा तञ रासहु ताता # सुख स॒खकाद कदी तेह बाता द 
| %& क्र नाम्‌ मरत सुसर आव्‌ # थमो सुक्र दोह श्च॑ति गाव ८ 
र मम लाचनगाचर आगे %रासौं देह नाथ कषिला ए 
¢ नल भरि नयन कडा रषुराई & तात कमं निजते गति पाई † 
# परहित बस जिनके मनमादीं तिनकदं जग ईलम कना + 
४ तु तमि तात जाहु मधमा ®दे$ कहा लुम प्रणकामा 
दा सीताहरण तात जनि, कटेउ पिता सन जाः । 


 _ जो्भैराम तो कुलसहित, कहिहि दशानन आ ॥ 

अ चि विशाल भरि इरिरपा 8 भूषण बहु पर पीत अनप. 
1 ठ य॒ज ५६५ अस्ुतिकरत नयन भरिवारी¢ ` | 

४, ऽप अनुप नर्ण सगण यणे > ॥ 

दशशीश बाहु प्रचण्डखण्डन्‌ ५ ` एरक सह । ( नत्त | 


नः म अ 
~ --- णः == किः 
~ ~ -- 
न्क ज काननेन 
= 





















ण्डन दणड शर मृणड्न्‌ न मही १६/ 1 
| त „ सरोजयुल राजीव आयतत्वं ^. 
|. $ नमय म कपाल वाहुविशाल मर्वभयमोचनं ॥ ^ . 


गोचरं । # । 


। < । ॥ ॥| छ ध # 
3 ल्द दर, विज्ञान धनुः धरणीधर ॥ तृ न्‌ | ५ । त 111 # | 
॥ 1 “09 4 । 

१९ तन्‌ धुर्‌ णी धुरं ॥ ¢ >> 
(च |; 





१ जटायु २नाश ३ वेद्‌, 





ॐ अलस्य ८ वेकुरुड & मेघ ७ लम्बी ८ संसार ॥ 





धनधु ~ यः "न 
21 «42 7/२ €} 
[२१३ “ > स्निसि 1 ^ 


+. र ३, र ॥॥ स ~ न, । 
॥ ८ " त्‌ त ष्‌ † 
--- ~~ १" (क +" ४१११ "17 नु = 









॥ + ८ नन 
। <उ=० गभ्रहरिषामप्रापि °= [ ३४३ ] | 
1८ 





ज रामर्मच जयन्तं सन्त अनन्त जनमनरञ्जन । ‡?९ | 
नित नौमिराम अकामप्रिय कामादिखलदलगङ्ञनं ॥ % +> 
= { जेहि शति निरत बरहमन्यापक विरजं अजकटि गुद । ¢ , 

करिज्नान ध्यान विरंग योग अनेकसुनि जेहि पा्वही ॥ 46 
सो प्रकर कर्णाकन्द शभादन्द शुंग जग मोह चिव 

मम हृदयपङ्कजं यङ्ग ङ्ख अनङ्ख.बह घव सोहई ॥& = | 
पसमशीतलसदा। ४ ख" 





९" तुं जो अरगम्चुगमस्वभाव निलः 
° पश्यन्ति(ुयोगी यतन्‌ कुरि करत मन्‌ गोवर सद्‌ा॥& 
५“ " कसो राम रमानिवास सन्तत दासवरश तरियुवन धनी । ट | 
मम उर वसह सौ शनसंखति जायु कीरति पावनी॥ द गण 
दौ° अदल भक्ति मांगि र शध गयड हरिवाम ई" 
हैकी करिया यथीचित, नेजकर कीन्हीं राम ॥¶ 
कोमलचित अति दीनदयाला # कारण बिनु रधुनाथ कृपाला # 

गृध्र अधमर खग अमिषभोगी # गतितेदहिदौन्ह जो याचतयोगी 
| सुनहु उमातं लाग अभाग % हरि तजि होदि विषयञ्नुरागी 
ती [२ 


| 
| 
॑ 


पुनि सीति खोजत दोर माई # चले विलोकत वन बहुता 

नी सल लता (वद्य वन्‌ कमुनन्‌ ॐ वह खग रग तह गज पञ्चान 
# आवत पन्थ कबन्ध निपात % तेर सव कटी शापकी बाता & | 
४ दु्वांसा मोदिं न्दं शापा # प्रयषद देखि मिय सो पापा | 
९ सुनु गन्धव कौ में तोही # मोहिं न खुदाह ब्हयकुल ददी 
% ता° मन क्रम षर्चन कषंटतजः जो कर भयर सेव! 
हैतमेत विरञ्चि शिव, वंश ताके सबदेष॥$ . 
जता $ शाप्त त्क परप कन्त % विप्र पूज्य अस गावि सन्ता | 
¢ पूजिय विप्र शीलं युण दीना # नाहन श्र यु ज्ञानं भ्रवीना । 


~ ^ ये 
~ --------- ~ ~ . 


| 


1 
। 





नन ---------->- ह, 
~-------- 


व नि््वैलं २ कमल ३ कामदेव ७ देखते द ५ नोच ६ मास ७ पूर = सिह ॥ 










१ ३४४ ] -==० रामायणथ्यारण्यकाराड °= | 
5 कदि कडि निजधम्मंताि समुभावा % निजपद गीति देसि मरन सः नजयपद्‌ प्रीति दखि मन भावा + 
% ~त च्रणकमल शरनाई % गयउ गर्न आपनि गति पाई 
< ह ६३ गाते रामउदारा # शबरी के आश्रम पग धार्‌ 

, ^°. गख राम गृह अये # सुनिके वचन ससम जियभाये ९ 
+ सरसिजं लोचन बाह विशाला % जटा सुकुट शिर ऽर वनमाला ¢ 
५; श्याम गौर सन्दर दोर भाई # शवरी परी चरण लपटारै 
५) + भभगन सुस वचन न आवा # पुनिपुनि पदसरोर्जं शिरनाषा 
¢ साद्र जल लै चरण पखारि @ पनि सन्दर आसन वैटारे 

९० कन्दमूल फल सरस अराति, दय रामकहं आवै । 
। परम्‌ साहत प्रयु खायड, बारहिवार वखानि ॥ 
¢ पाण जारे अगे भह गदी % प्रभ [हविलाकिग्रीतिश्यतिवादी 

! केहि विधि अततुतिकरौ म्हारी % अधम जातिमें जडमति भारी । | 

नमत अधम अधमअतिनारी % तिन मह मे अतमन्द्‌ यधा % 

























| 





कि ' 


















| हीं # सावधान सुनु धरु मनमाहीं 
। ` ह प्रथम भङ्के सन्तन कर संगा @ दूसरि रत मम कथा प्रसंगा । 
। 4 से शु र ५९ किज सेवा, तीसरि भक्ति मान ।६ 8 1 
| ¢ चोधिभक्रिममयणगण, करे कपर तजि गान्‌ ॥ क 
| .४ मच जाप मम द्‌ विश्वासा ॐ पंच: म ५. वे 4 
\8 ‡# षट देम शील विरत बहु कम्म # निरति 
 % सतई सब मोदिं मय जग देखे & मोते सन्त अधेक करि लेखे 
६ अटई यथालाम सन्तोषा % सपने नहिं देखे परदोषा 
नवम सरलं सब सों बल दीना % मम भरोस हिय हषे ५ 
| १ अपना रअकाथ ३ क्म ७ दरद यव 






न्‌ दीना 









पि 
ए =° शवरीमोःपराि =< [३४१ | ध 

नृवम्ह एकौ जिनके होई % नारि पुरुष सचराचर कोड 
सो यतिशयश्रिय भाभिनि मोरे & सकल , भकार भक्ति ददं तारे 
४ योगिवरन्दं इलंभ गति जोई % तो कृं आज सलभ ई सोह 


4७ ट > 






मम दशन फल परम, अनूपा ॐ जीव्‌ पाव निज सहज स्वरूपा 


दो सव प्रकारं तव्‌ भाग्य बडु, मसचरणन अराग । 


 तवमहिमाजेहि उरबधिहि, वाघ परम बडमाग्‌ ॥ 
९ सनि शुभ वचन दषं करद पाई ॐ पनि बोले प्रथु गिरा सुाई 
५ जनफैषुता फ सुधि है भामिनि # नानिहुतो कटु करिवरगा मिनि 
( पम्पासरदिं जह रघुराई ॐ स्ुनिषरं बिपुल रहे जदं बाई ( 
+ ऋषि मतंग महिमा गुण भारौ ॐ जीव चराचर रदत खारी 
वैर न कर काहू सन कोड # जासन वैर र प्रीति करु सोः 


% शिखर युटाधन काननं पूय $ खग शग्‌ जीव जन्बु अनुकूले 


=, 


‰० ५5००५०८ १०८५6८५ 


८9० ट ¢ 


4७ चर ७ तः 


-214 


2 


करट सफल श्रम सवशर ज्‌! # तदं होड . सथरीव सिताई ^ 
सो सकटिहि देव रषवीरा $ जानतहौ पहु मतिधीरा ६ 
वारार प्रथु पद शिरनाईं # प्रमसदित सब कथा सुनाहं ठ 


चं -कहिकथास्षकलविलोकिहरियुखहदयपदपंकजधरे। 4 





नर विविध करम अधर्म बहुमत शोकगप्रद सब त्याग । ठ 
विश्वास करि कह दास तलसी रामपद अन॒रागहू ॥६ 


¢ महासन्दमनसुखचहसि, एसे प्रय॒हिं विसारि ॥द 
चते राम त्यागा बन सोऽ # अतुलित बल नर केर दो # 
1) ‰ विरही इव प्रभु करत विषादा # कहत कथा अनेक संवादा | 

६ लश्मण देसु कानन शोभा # देखत केकर मन नि भोभा ‰ 


प्र, † ५ 
|} ¢ ॥ 
५ 
॥ #. ग 1 





"तजि योगपावकं देह दरिपद लीन मह जहं नहि फिरे॥६ 


#दो° जातिहीन अ्रवजन्ममय, युक्त रीन्ह्‌ अस नारि।द ` 


ह क्र कि 
क ध 
ह, = 


- = 
+ अन्य + 3 क ह 
~क ~ य 









=> र च 9 च 95 9 अर 25 क26 जर ८ अट 

न ˆ २५९ । >= रामायण्मारण्यकारड ० 
| नारिसदितसव खग खग इन्दा # मानँ मोरि करति निन्दा ५ 
# हमा हं दाख खग निकर परादीं % ख्गी कहहिं त॒म कर भय नादी 
। तम आनन्द करहु खग जाये ॐ कंचन सरग खोजन ये आये 
सग लाइ कारणा कारे लही #% मानह मोहिं सिखावन देही । | 
|| श < लडवतत पुन पुनिदाखय # भृपससेपित वश नाहे लखिय 
| ~ ¢ रासिय नारि यदपि उर माहीं % युवती शाख चति बरा नाहीं 
१ | दहु तात वसन्त सुहावा # प्रियाहीन मोहि भय उपजावा 

# दो °िरहविकलवलहीन मोहि" जनेसिनिपरञ्केल। ` 
स्‌।हतवपधनमदुकरखगन, मदन कान्ह ् ॥ कलतया | 
९।< भ्‌ जता सहत, वाञ्च दूत अनि बात।& 
॥ (१. | 2 र कनन्टउ गह [तनं कटकनभटकहिजातं॥ 
। , ..‰ विप विशाल लता अरुभानी 8 विविध वितान दिये जन तानी त 
` % कराल ताल बर जा पताका क देखि न मोह धीर मन जाका# , ` | 
5 धवथ भांति पूते तरु नाना # जनु बानैत बने बहु बति ‡ ' 
| सद्र विटप सुदाये # जु भट बिलग बिलग हे ये गू 
7. ६३ मानं ग त $ टेके मदोख ऊंट ^ ३ 
|| ठकार चक्गुर्‌ कणर वर ॐ पारावत मराल सव तजी दन“ 
|| तीतर लक्ष प चूर पृथा % वरणि ज जाइ मनोजं वरा {~न 
५) ९ [गर्‌ यला दन्द्भा मः वातिक गुणगण वरना च ` 










` @ सप्मण देखहु काम अनी 1. रहि धीर्‌ तिने जगलीका ६: ह । 
यदिके एक परम बल नारी % तेदिते उबर सुभट सोद भारीद 
दो° ताततीनि्तिप्रबलखल, काम कोध श्र लोम्‌ । प 


__ छनि विज्ञान धाम मन, करहिनिमिषमरह्ोम॥ ॥ 


| १ पल्ला हथिनी ९ फ 3 चश्च € कलां # 1 तोता \9 कव्रूतर ८ कामडवृ & 
^.) ८ | ८ चट्‌ श "र्‌ ८ च अट ८ > | © 9 


[कः 9 





| 


¢ 








~ के इच्छा दम्भवल, कामफे केवल नारि ।४ 


९ क 


कध के पष वचन वल. युनिपर कहहिं विचारि॥# 


|, 


गुणातीत सचराचर स्वामी # राम उमा सब अन्तरयामी ‡ ` ` 


कामिन कै दीर्नर्ती "देखाईं # धीरनके मन विरति ददाई% ` - 


क्रोध मनोज लोभ मद माया # दूटदहिं सकल राम की दाया % 


भ 


सो नर इन्द्रजाल नाहं भला #% जापर होइ सो नट अनकृला ¢ प्री 
उमा कों मँ अनुभव अपना # सति हरिभजनजगतसवसपना । 


¢ पुनि भ्रमु गये सरोवर तीरा # प्या नाम सुभग गम्भीरा ¢ 


सन्तहदय जस निमल बारी % वापे घाट मनोहर चारी 
जहत पियहिि वि धेषगनीरा # जनु उदार गृह याचकभीरा ९ 


दा ° पुरहने सधन ओरजल, वेगि न पाड्य मर्म॑ 





मयन्न न देसिये, जसे नि्यंए ब्रह्म ॥८ 

सुख मन्‌ सव एकरस, अतिग्रगाधजलमाहि। 4 

यथा धम्म शीलान्हकः दिन युखसंयुतं जाहि ॥ 
विकसे सरसिज नाना रङ्गा # प गुजत बहुभृङ्ग र 
बालत जलक्कट कलदहंसा #% प्रमु विलोक जन्‌ करत प्रशसा 
चक्रवाक बकं सग॒ समुदाह # देखत बने वरणि नदिं जाई 
सन्दर खगगण गिरा सुहाई # जात्‌ पथिक जनु लेत बलाई \ 
ताल समीप मुनिन गृह चाये # वर्हदिशि कर्मन विटप सहाये * 
चम्पक वकुल कदम्ब तमाला # पाटल .पनसं पलाश रसाला ् 
नवपल्नव सुमित तरु नाना # चञ्चरीक पटली कर गाना 
शीतल मन्द सुगन्ध सुभाऊ # सन्तत ॒बेदै मनोहरं बाड 
रद $ कोकिल प्वनि क्र # सुनि रव सरेसथ्यान मुनि टर 
द° फुल मारन नव विप्‌ सव, रहे भूमि नियरा्‌ । 


पकारी पुरुष जिमि, नवि सुसम्पतिषाई॥ ` 


१ कमल २ चमर ३ जलब्ुगा ७ वन ८ करटल दे श्चा ७ शष्ड ८ शकष ॥ 


८ 
=>९/ छ 

















पित 96 
क न 6 
देखि राम अतिरुचिर तला #% मनन कीन्ह परम सख पावा 
% देखी सन्दर तरुवर बाया % बेटे अतन सहित रघुराया ¢ 
तई पुनि सङ्ल देव सनि आये # अस्ततिकरि निजधाम सिधापे ४ 
बेठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनजसन कथा रसाला # 
¢ विरह्छन्त॒भगवन्तहिं देखी # नारदमन भा शोच विशखी 
त मार्‌ शाप करि अङ्गाकारा # सहत राम नाना दखमाराॐ 
एसे प्रशा विलोक जाई ‰ पनि न बनिहि असञवसरयाई 
यह विचार नारद्‌ कर बीना % गये जहां प्रस सख आकषीना 
भावत रामनित_ खदुवान # भ्रमसि बहुमति क्खानी ह 
करत दर्डवतं लिये उह रखे बडी बार उरलाः + 
खागतं ` पृथि निकट वैठारे % सध्मण सादर चरण पखारि ‰ 


द° नाना विधि विनती कपी, प्रयु प्रसन्र जिय जानि। £ 


नारद्‌ बील वचनं तव, जोरि सरोशह पानि ॥ | 
॥ सनह उदार्‌ परम उदुनायक्‌ ॐ सन्दर अगम संगम वरदायक % 


तक 9 


(~> 


>) थ! 


= न | ् ऋ । ~ 
क ~ ~~ 
4 
^“ ग 












जानह सुनि तुम्‌ मोर्‌ सखभाऊ % जनसन कहं कि कसे दराञ 


। तज नारद्‌ 


५ 


ययपि प्रसं के नाम अनेका # श्रुति कट अधिक एके ई 
न राम सकल नामन ते अधिका ॐ होहु नाथ ख धखगणवपिर्का ट 
| दो ° राकारञनी मक्ति तव, गमनाम सोह सोम॑ ।द 
| >+ १<न।मर इगण वमल, वसह भक्त उरष्योम्‌ ॥ ६ 
एवमस्तु मुनिसन कहेउ, ङइपासिन्धु रघुनाथ । पै 
तत नारद मन इ अरति, ग्रसुपद्‌ नाय्ञ माथ ॥ { 


› १ कुशल क्षम २ पाप २ पका ४ दे लिय 





५ 


दहु एके वर सामो खामी % यचपि जानह अन्तरयाभी द 


क्षनवस्तु अस भरियमहिलागी # जो सुनिवर न सह तुम सांगी # ` । 
6 जनक कड अदेय नदि मोरे # अस पिशवास तज जनि भोरे ४  । 
वाल दषाई & अस वर मांगों करौ दिटाई९ । । 





^ 


| | 


१ 
¶ 
५ 


८ 








=° नारदरापसंवाद °च [ ३५६ 1 
अतिप्रसन्न रधनाथदिं जानी #% पनि नारद बोले खद्बानी % 
राम जवि गररेहु निज माया ॐ मोहं मोहिं खनहु रधराया ` 
तव विवाह चाहं मे कौन्दां % प्रथ कदि कारण केरे न दीन्हा ठं 
सन यनि तोहि कशो सदरोसा % भजर्िजेमोहितजिसकलंभरोसा ल 
करो सदा तिनकी रखवारी ॐ जिमि वालक पाले महतारी 


गहि शिशुवच्चनलथ्दिधाई # तरह राखे जननी अरगाह ` 
प्रोटुं भये तेहि सुतपर माता % प्रीति करे नहि पा्िलि बाता %.>7 ` .. 


मोरे भरद तनय्‌ सम ज्ञानी # बालकसुतसम दास अमानी | ` 


[जन्‌हम।रबलार्नजवल ताह। @ दुह कहं काम कधि ॥२१ॐ 


यहविचारि परिडतमोर्दिमजदीं ॐ पायहू ज्ञान भङ्ि निं तजदीं # ः 
ह दोर काम कध लोभादि मदः प्रबल मोहकी धारि: 


तिनमहं अतिदारुणएदुखद, मायारूपी नारि ॥ र 


4८ (ऋ ५८ ८ # ^ च 4७ चरः 





सनु सुनि कह पुराणश्वुतिसन्ता # मोदविपिनकदं नारि वसन्ता 
# जप तप नेम जलाशय भारी ® है षम शोषे सव बारी 
काम. कोध मद मत्सर मेका # इनहिं दषपदं वषं एकात्‌ , 
® दुवांसना कुम॒द सुदाईं # तिनके शरद सदासुखदाह 
धमं सकल सरसीरुद बृन्दा % है हिम तिन्ह देत दुख सन्दा # ` 
त पुनि ममता जवां. वहुताई #% पलै नां क ऋत पाई † 
# पाप उलक निकर संखकारी # नारि निबिड रजनीअंधियायीम _ 
 वधिबल शील सत्य सव मीना # वंसी सम त्रिय कटिं प्रगीनाद ` 
% दो अबशणद्ल शलप्रद, प्रमदां सव टखखानि।६ै 

ताते कीन्ह निवारण, मुनिम यह जियजानि॥ ६ 
सनि रधपति के वचन सहाये #% मुनितनु पलक नयनभरिथये # 
कृद कवन प्रभु के अस रीती % सेवकपर ममता अतिप्रीती' 
जेन भजरिञ्चसप्रसु भमत्यागी # ज्ञानरंकं नर मन्द अभागी 
पनि सादर बोले सुनि नारद # सुनहु राम विज्ञान विशारदं 


4. ~ अग्निर कमक ३ सवि ४ मची ५ ? क्लं उ आदरसमेः मलो ५ ख ६ क्ल ७ आद्रसमेत ८ चलुर॥ 















५  ( ३५० 1 ~° रामायण्यारणयाड ०=== | 
ह सन्तन के लक्षण रधवीरा % कृहहु राम भञ्जन भवभीरा ¢ | 
0 





सुल मुनि सन्तनके युण कहं % जेहि ते भरँ उनके वश रदं ट 
# 1. पटविकारजित्‌ अनघ अकामा # अचलअर्किवैनशनि ससधामा ¢ 


| 
| (अगिनोषयेनीदमित भोगी # सा स लामा 


॥ सावधान मृद मान विहीना % धीर धम्मंगति प्रम भ्रवीनो 
। "1; & स^ ुणागार संसार इख, रहित विगत सन्देह । $ 
।  . तजिममचरणसरोजप्रिय, तिनके देह न गेह ॥ ¢ ८ 
॥ निजगुण श्रवण सनत सकुचाहीं % परगुण सनत अधिक हषी 
।  तसमरीतलनािंत्यागहिं नीती ® सरल स्वभाव सविसन प्रीती त 
| # जप तप नत दम संयम नेमा # गुरु गोविन्द रि पद प्रमातुः 
वि "० तमा महत्री_ दाया सदिताममपद परीति अमाया तु | 
| ` ` ‰विरा न विज्ञाना # नोप यथारथ षेद पुराना + | 
| 6 दम्भ मनि मृदं करहि न काठ # भूलि न देहि कुमारग पाद | 
 , गावि सनि सदा मम लीला # हेतुरित परदितरतं शीला # 
ए लु खनि साधन के गुण जेते # कहि न सकद शारद शति तेते ५ 
व° किसके न शारद शेषृनारद सुनतपदपंकजगहे।ई ` 
असा दानचन्ु पाल अपने मक्त निजगुल करे ॥ ई 
# शिर नाय बारहिवार चरणन ब्रह्मपुर नारद्‌ गये त 
ते धन्य तुलसीदास अस विहाय जे हरिरेगरये ॥६ 
स रवणारं यश पावन, गावहिं सुनर्हिजे लोग 2 
 गमभक्ति दद्‌ पावही, बिदुव्रिराग जप योग ॥ ए 
शिखासम्‌ युबतिरस, मन जनि होसि पततम । 
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` ,0 भावम शोभाव्यो नौ श्ुतिव॒तो गोविग्रबन्द €“ 
तर परियो । मायामादुषरूपिणौ रघुवसे संदर्मवन हितौ द“ 
| नवेषणतत्परो पथिगतो भक्तिपरर तौ हिः । 

हयाम्भोधिसमुदढवं कलिमलप्रध्व॑सनं चयः तौ 


^. (म्युषुसेन्दुसुन्दरयरे संशोमितं सर्वदा \ संमरामयमे 
पूजं सुखकरं श्री जानकीजीवन धन्थस्ति इतिनः फि 


| न्ति सततं श्रीरः्नामामरतम्‌ ५२॥ ५.२ ५" | 
(4 = 9 १९ - € > > अर ० >€ ९८ > >+ ०8 ७ + 








॥ ३.१ ह, 
॥ १ 
४ र | 18 
{` ता "जका र + 1 


० |. 
पा. अ 





| त नो ठम सवम गौर शरीरा % त्रिय रूप िरह वन वीरा । 






| | †. आपन चरित कदा हम गाई # कह 






| | ।  %‡ श्लकिततनुसुखञ्रावन वचना # देखते रुचिर्‌ वेष 







(न ९ । ==> रामायण करिष्किन्धाकारड ० 
1 1 ्भाका 


सो ° युक्रिजन्म महि जानि, ज्ञानघानि अघहानिकर 
जट वस शम्भु भवानि, सो काशी सेहय क्न ॥ 
अरत सकल युरखन्दःविषमगरलजेहिपानश्चिय। 


तष्ट्नमजासमतिमन्द.क) कपा ई! डर स।रस॥ 
आगे चले बहुरि रधुराईं # ऋष्यमृकं ` परत नियराईं 


तहं रह साभवसहित सुग्रीवा # अपरत देखि अतलबल सीवा ; 


अतसभीत कह सुनु हनुमाना % प्रुष यगल बल रूप निधाना « 
स्प दल त जाई # करैसु मोदिं जिय सेन बुमाई ८ 

पटवा बालि दोह मनगरेला # भागों तरत तनौ यह शेला 

विप्ररुप धरि केपि तहँ गयञ % माथ नाय पलत अस भयऊ 


कठिन भूमि कोमलपदगाम ® कवनहेत वन विषेरहुं खामी 
रूल मनोहर सन्दर गाता % सहत दुसह बन आतर्प्‌ वाता ¢ 
क्य हुम तीनि देवमर्ह कोठ #% नर नारायण की तम दोऊ 





दो ° जगकारण तारणमवर्हि, म॑न॒ धरणीमार । 1 0 
# _ क| तुम श्रखिंलथुवनप 









पितुवचन मानि वन्भाये 
नार स॒कुमारि सहाई % 

वेदेदी % खोजत विप्र फिर हम तेदी 
विप्र निजकथा बुभाह { 

# सो संख उमां जाह नाह वरणा † 







। पनिधीरजधरि अस्ठतिकीन्हा # हरपि हदय मिजना यहि चीन केता नहा. 
मौर न्याव में पो साईं % तम कस बहु नरकौ ` 
0. 


(1 "4 १ ठस्य २ धमना 2 कमल ४ घाम ५ नाशन द संयो ७ पाती = तरह (` 
6 १ ति 4 | 
॥ | न । 














__ =" दमाचमिलनवसुप्रीषमितरता <== [ २४३ 1 





¢ तवे मायावश किरं अलाना # ताते मेँ नहिं प्रस पर्िवाना ‡ 
५ दो° एक मन्द मं मोहवश, टिल हृदय अज्ञान । ; 

६ पनि प्रमु मोहिं षि्रारेहः दीनवन्धु _ भगवान ॥; 
‡ यदपि नाथ अवगुण बहु मोरे # सेवक प्रभ॒हि परे जनु मोरे ‡ 
¢ नाथ जीव तव॒ माया मोहूकैसो निस्तरे तुम्हारे दोह 
#तापर म रघुवीर दुहाई #‰ जानों निं कडु भजन उपाई 
४ सेवक सत पितु मातु भरोस #% रहं अशोच बने प्रभु पोपे ( 


= नं 


अस कहि चरणपरे अङलाईं £ निजतनु प्रकट प्रीति उरवाई # ` 


@ तब रघुपति उटाह उरलावा % निज लोचनजल सींविज्डवा ‹ 
¢ सत्रकपि जिय जनि मान सिना ॐ तें मम प्रिय लध्मण॒ ते दना 
¦ समदशीं मोहिं कह सव कोई % सेवकं भिय अनन्यगति सोई ५ 


दो° सो अनन्य अस जारहिकै, मति न ररे इठमन्त । 


पिक सचराचर, श्परयाश्च मगवन्ध॥% 
+ देख पवनस॒तं पति अनुमरूला % हदय हषे बीते सब शली 0 
% नाथ शेस पर कपिपति रदई % सो सुप्रीव दास तव अदर त 
ॐ तासन नाथ मी कौजे #‰ दीनजानि तेहि अभय करीन, 

८ सो सीताकर खोज कराइदि #% जहतहं मरकट कोरि पटाहइहि ' 

¢ यदिप्रिधि सकल कथा समुभाई % लिये दोड जन पीटि चदाई 
¢ तव सुग्रीव रामकटं देखा # अतिशय धन्यजन्म करिलेखा 
४ सादर मिल्यो नाह पदमाथा % भटे अनत॒ज सरित रघनाथा ¢ 
% कपि के मन विचार यह नीती # करिह बिधि मोसन ये प्रीती # 


दो तबहतुमन्त उभयंदिशि, कटि सब कथा बुभ । 
५ (४ पावकं साखी देहकरि, जोरी प्रीति द्ट्‌हि॥ 
 ‰ कौन्हीति ककं बीव न राखा % ल'मण॒ रामचरित सव भाखा 





कह सग्रीवं नयन भरि धारी # मिलिरिनाथ मिथिेशङ्मायी 


4) १ ङषा > अने ३ हनुमान्‌ ४ दुःख ५ पवत ठ यद्र ७ दोनो < अगि ६ जल ॥ ऋ ` | 





„^ 
॥ 
`" ( # 





> यह ३ क न क> ` म 
= ------- द - क 
3 ह्णा म न वै ॥ ् 


॥ ९ [ ३५४ ] => रामायणकिष्किन्धाकार्ड °= 

| मन्निन सहित इदां इकवारा # बेठरहड कड करत विचारा 
गगनपन्थ देखी मं जाता % परवशपरी बहुत भिलखाता 
राम रम दहा राम पकारी % ममदिशि देखि दीन्ह पटडारे 
भगा रामं त्रत सो दीन्हा % पट उरलादई शोच अति क्मन्हा 








स्व प्रकार कारहया सवकाई # जं(हिविवमलाह जाचकां भाई 


नाथं बाल अरम दोड भह # प्रातरहीं कड्‌ वराणि न जाड 


कं सुभ्रीव सुनहु रघुवीरा # तजहु शोक मनओ्ानहुधीरा | 


दो ससवचन सुनि हरषे, रघुपति करणसीवं । ठ 
; कारण कवन वसह वन, मोखन कहु सुग्रीव ॥! 


| 





^ मयत मायावी तेहि नां %&अआवा सो प्रच हमरे गा 


> ८ अद्धरात्रे पुरद्वार पुकारा # बालिह रिपुबल सहै न पारा 


¢ धावा बालि देखि सो भागा # में पुनि गयउ बन्धुग लागा ९ 
+ मिखिरयहा पठि सो जाई % बालि मोहिं तव कहा बभाई ¢ 


क # प्रखेउ म।ह एक परवारा # नदिं आबो तो जानेहु मारा तं 









1 ९ आकाश दद्‌ 2 कदय ७ रामचन्द्रं ८ सुन ६ पत्थर ७ 
+ ५6८ ८99 96 + 


पचक ल्ल ड 
69४ 9८५८८५८ अ 1 सहजा ॥ 





प ~ र 





% मास्‌ [दवस तद रदेड दरार # निसरी रुधिरधार तहं भारी 6 
8 तव म (नजमन्‌ क्शन्ट्‌ विचारा #% जाना असुर बन्धुकहं मारा ¢ 
( बालिहतेसि मोहिमारिदि आई % शिलां दार दे चलें पराई 
| \ मत्रन एर देखा बिलुसाईं % दीन्देड राञ्य मोदि बरिओआई ¢ 
बाला ताह मार गृह्‌ आवा # देखि मोदिं जिय भेद बदावा % 

| रिष समान मोहि मारेसि भारी % इरिलौीन्देसि सर्वघ अरु नारी ६ 
९ ताक भय रदुवीर कृपाला ‰ सकल सुवन में फिरेडं बिदाला # 
{इहा शापवश आवत नाहीं % तदपि सैभीत रदौ मनमादीं | 
छान सवकटुखे वनदयाला ॐ फएरकि उठे दोरसला विशाला $ | 
द° सुद चीव मं मारि, बालिहि एकहि याण । १ 
भस. < शरणागत, गय नं उवरहि प्राल्‌ ॥ 


) 


~ 













तिच =25 = == 25 25 = = 95 25 29 2 त ५ ८ ६ 
| # ==> सुभ्रीवमेत्री °= [ ३५५ ] १ 


‡ जे न मिद होदि दुखारी % तिन्ह विलोकत पातकमारी क 
¦ निजटुखगिरिसमरजकरिजाना # मित्रके दख +रज. मेरु समाना ¢ 
> 







247 (८ जिनके अमृति सहज न आई # ते शठ टट कत कशत भतार 
- भ कुपथं निवारि सुपन्थ चलावरा ॐ गुणपरकद्‌। द अवरुणहि द्रावा क 
^ (क देत लेत मन शंक न धृरदी # वस अमन सदा हितकर त 
लते... ¢ विपतिकाल कर शतगुण नेहा % शुतिकद सत्यमित्र शुण्ड 
5 आगे कह मृदुवचनं बनाई # पाच अनित , मन लार्‌ ॥ 
६ जाकरचितं अदेगाते समभाई # अद ऊुर्भत्र्‌ पारहर भलाई र 


†दो° मित्र मिनस प्रीतिकरि, हदय आनं सुख आरन ८ 

जके मन्‌वचपरम्‌ नहि दरे. इये जान | त 

¢ सेवकशढ रपण नारी % कपटीमित्र शूल सम्‌ चारी ध * ५ 
सखा शोच त्यागह बल मोरे % सथविधि करव कानमे तेरे€ 

~ एक सुग्रीव सुनहु रुवीरा % बालि महाबल अति रणभीरा ¢ ¦ 

नाः / 0 इन्दुम अस्थिताल दिलराये ॐ वितुर्थासं रघनाथ ठंहाये 

सी ‰ देखि अमितबरल वादी प्रीती # बालिवधनकौ भह _ परतीती ‡# 

नात {66 बारिवार नाह पदंशीशा # भरसहं जानि मनद१ कषा 


¦ उपजा ज्ञान वचन तव बोला ॐ नाथपा मन भयउ अडाल। | 
{ 






सख सम्पति प्ररिवार बड़ाई # सव परिष्र करं सवङ्नाइ & ` 
ये सव रामभक्ि के बाधक ॐ कदाहं सन्त तवपद्‌ अवराधक्‌ 7 | 
शङ्ख मित्र दख सख जगमादीं # मायाकृतं परमीरथ ना्दी# | 
बालि परमाहेत जास शाद्‌ %& (लह राम अम्‌ शपनं विषादा ^ 
सपने जदिसन दोह लराई # जमि सशुक्त मन सङ्चाइ र , 

य ब्रम डपाकेरह यदिभांती # सब्‌ ताज मजनक्रों दिनरती  _ । 


( [॥ ( | | 
२९ 


4 | 


१8 || 


सनि पिरागतसंयुत कपिवाएी # बोले विसि राम धनुपासौ 


१ कुमारम २९३ २ जोड़े ० लोडकं ५ ध्यानी 2 नाशक ७ दुम्ख स ड ॥ + 
सदर व्र भर 4८99० चच | (+ ~ ४ | त = 42 | १३6 "५ 


| 





५; 
६५८ 








8 ~ {६ % नट मरकर इव सर्वाहि नचावत # राम सगेशं वद्‌ अस मात 
॥ ; „तते सुग्रीव संग रघुनाथा $ चले चप शायकं गहिहाथा 
॥ == द तव रधुपाति स्री पटावा # गजेंसि जाई निकर बलपावा 
¢ | १ उनत बालि कोधातुर धावा # गदिकर चरण नारि ससावा 
# सुलु पति जिनहिं मिला सुम्रीवा # ते दोऽ वन्ध तेज बरलसीवा 
¢ कोशलेशसुत लभ्मण रामा # कालहु जातिसकरिं संग्रामा 
६ तोह रीर हृदयम आनु % बाहु मोद कंहा भम मानह ५ 
< दा° कहा बालि सुव॒ भीहंप्रिय, समदर्शी रघुनाथ 
५ जाक्दापि मोहिं मारि, तौ एतनि होव सनाथ ॥ 4" 
¶ _ र वला महा्भिमानी # तृणसमान स्रीवदिं जानी 4 4 ह 
„ ८ ल दख सुग्रीवं टाढा # हदयकोधे पनि वृहुविधि बादा | 
। ८1. (# भिरेऽ युगल बाली अति तर्जा @ साषएटकमारे महयष्वति गर्जा; 
2: „4 तव सग्रीवे पिकृल्ल > भागा # सुष्दार पज्रसम॒ लागा त 
|. ट ना का रञवीर पाला % बन्धु न रोड मोर यह काला ¢ 
। एक रुप ठुम भाता दोञ % तेदि भमत नाहं मारेरं सोऊ २.8 
॥. 91 | कर परसा सुग्रावशरीरा तनुभा. कलिशं गह सव पीरा । 
फ 















/ एमेली करठ स्मनकी माला छ पटवा 
+ ह जन नानाविधि भह लराई % विरो 


दो ° बहु छल वल्ल सुग्रीवकरि, हृदयहारि भय मानि। 
¢  मरावालिहिंराम तव, हिये मामः शर तानि ॥ | 
\ टपर विकल महि शरे लागे % पनि उट्ैठ दरि 
| + श्यामगात शिरजया बनाये ४ अरुणनयन 
% इनिपृनिचितेचरणचित दन्हं ‰ सफलजन्म 

९. ५ सुख वचनकटोरा # बोलता चि 
{ मदत अवतरेहु गोसाई ॐ पारेहु मोहि 
^ 


| | न - | र ॥ | । 
।। | 4 2. ग्ड > धनुष ३ क (दुर्‌ ५ रिस, यज्ज ६ पूरलः ७ द्नन्वाश < लाल॥ 
॥ 111 > १००००७८ ००९०८ > 1 














६ | <ॐ वालिवध °= [ ३५७ | 8 





( वकन्यगया्यण्ष्वाय मिम्यक्ष 


२ अन॒जवधू भगिनी सर्तनारी #% सूनु शठ ये कन्यासम वारी ‡. 
इन्द दष्ट विलोके जोई % ताहि वधे कु पाप न होई ‡ 
मट तोहि अतिशय अभिमाना # नारिसिखावन करेसि न काना % = 
ममभजबल्माधित तेहिजानी ॐ मारा चरसि अर्धम अभिमानी ९ स= 
द[० सनह राम स्वामी पंभगं चलन चातुर मोरि । ¢ ननः 
प्रयु अजं मे पातकी, अन्तकाल गतितोरि॥ ८.५. 
सनत राम अति कोमलवाणी % बालिशीश परसां निजपाणी 
| अचल करो तनु राखहूं प्राना % वालि कटा सुनु कपानिधाना ॥ 
| | जन्म जन्म मुनि यतन करादीं # अन्त राम कटि आवत नारीं 
४ जासु नाम बल शङ्कर काशी % देत सबहि समगति अविनाशी ‰/१ २ 
ममलोचन गो्ैर सोह आवा # षहुरिकि्सप्रभबनदिवनावा ¢ 
छं ° सोनयनगोचरजाध्रयएनितनेतिकर श्ुतिगावही। & =^: 
| जितिपर्वनमनगोनिरसकरि युनिध्यानकवहंकपावहीं ॥ ¶ "~ 
{ मोहिंज निश्रतिमिमिमानवश ध ग रहीं । 


{ प्रस कवन शठ हट काटि सुरतर व्‌ प ह वनूरहीं ॥ प 
; 







| | 1161 7 
श्रत! 
1 


1) 





{अव नाथ करि करूणा विललीकह देहं जो बर मांग । 

जेहि योनि जन्मे कमवश तहं रामपदं अराग ॥ >? 

यहतनय मम सम विनयवल कल्याणप्रद प्रभुलीजिये। 

„+ ह गहिवांह सुरनरनाह . श्रगद्‌ दास, आपन कीजिये ॥ 

५ ° रामचरण दद्‌ प्ीतिकर, बालिकीन्हतनु त्याग । ए 
पुमनमाल जिमिकण्ठते, गिरत न जानै नाग ॥ 

` बालि निजघाम एवा # नगर लोग सब व्याल धावा ( 


१ थ 


2 ८ ^ 


(प ९ 
॥ क्ष 










| १ बहिन २ पतोह ३ चमरुड ४ नीच ४ दुश्रा ६ स ८ ७ थेव ८ हाथी 
(८८ ८ १५ 




























९) ~) 
+ _ 

















| पूनि पनि तासु शीश उर धरई % वदन विलोकि हदयमहं हतं 
मं पति तुमह बहुत समुभावा ॐ कालपिवश पिय मन दिन ्ाषा ५ 
अंगद कह क कहन न पायहु % बीचहि सुरपुर प्राण पगयहु ‡ 
& तारा विकल देखि रधराया #£ दीन्ह्‌ ज्ञानं हरिलीन्दी माया | 
(¢ त्विति जलपावक गगन समीरा ॐ पचरचित यदह अधम शरीरा 
तै प्रकट सो तन्‌ तवञ्यागे सोवा ‰ जीवनित्य ठम केहिलगि रोवा 
उपजा ज्ञान चरण तव लागी # लीन्देमि परमभाक्गि वर मांगी ( द; 
उमा दास्योपितं को नाई # सवाह नचावत रम गोसाई ^. 
तब सग्रीबादे आयस दीन्हा % खतककमं विधिवत सव कन्दा 
९ राम कहा अनुजदिं ससु राई # राज्य देहु सुग्रीवहिं जाई 
 रषुपतिचरण नाकरि माथा % चले सकल प्ररत रघुनाथा ` 


४ दो ° लक्ष्मण त्रत बलव, पुरजनं विप्र समाज! 


( राल्य दीन्ह्‌ यग्रीवं कह, अंगद्‌ कहं युवराज ॥ 
उमा रामसम हित जग मारीं % यरु पितु मादु वन्धु कोड नादीं | | 
# सुर नर सनि सबकी यह रती # स्वारथ लागि क्रें सव प्रीती # . 

 बालित्रास व्याल दिनराती % तुविषरणं चिता जर्‌ छाती | ते 

सो सुग्रीवं कान्ह कपिराञ % अतिफोमल रष्वीर खभाऊ 
म जानत अस प्रभ परेदरहीं % काटे न विपतिजाल नर परीं % 
¢ पन सुग्रीवा लीन् बुलाई # वहूप्रकार्‌ चेपनीति ` सिखाई ९ 
५ २६ प्र खं सव हरीशां # एर न जाई दशचारि बरी (^ 
त भ्रीषम वषाऋतु आईं # रहि निकट शेलंपर बट प ्‌ 
रति मम ५ 

प्रयषए भिरिपर लाये 


# | । 
॥ 
| , 
[ब 
` (+ 
॥ " हि 
॥ ॥. 
। ५ पू 
त 1 ॥ (0 र 
4 $ तषि 
१ नि श्व #। | ब्‌ कै 2 => $ + 4 ४ । 
५ य ॥ ॥ 8 
। @ | ना र । 
| \ ¶ | षी ९ 1 - | ॥. | ` / 1 3 
४ ^. ह , ॐ | ] ऋ $ स १ ॥ ) १ च 1 
ङ क ४ \ भ त १ ॥ 1 
॥ ~ श्यं # - । 
1 1 | १44 । ॥ ६ ॥, 
| & । ¢ , क ॥ #ः ॥ | † त 
त ॥ | + | 
>> 1, ~ । ॥ 
कि वानरेण 
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=° वषावर्णन्‌ °< ३५६ 16 
<" दरवन ऊुलुमतञ्यति शामा # गुजत चंचरीक पधलोभा (च 

5 शन्दशरलत पल पत्र सहाये # भये बहत जवते प्रश््आये 
८ दख मनोहरं शेल अनूपा % रहे तँ अचजसहित सुरभा 
मकर खग खग तनुधरिदेवा % करि सिद्ध सनि प्रभकी सेवा 

% मंगलमूल भये वन तवते & कीन्ह निवास रमापति जवते 

` „~ ‡ फाटकरिला अतिशभरं सुहाई # सखश्रासीन तहां दोउभाह 
कृट्त अनुजसन कथा अनका # भङ्गि विरति चपनीति विवेका 

( वृपाकाल मध नम चाये # गजंत लागत परमसहाये ¢ 


| ५।° लक्ष्मण दखह म।रगण, नाचत वार्दि पेखि। 





गक्ष रश्रह, विरतिरत हषं युत, विष्णुम कट देखि ॥ 
1 (धुन नभ गरजत धारा # प्रियाहीन डरपत मनमोरा ५ 
दामान दम्‌।करहा धनमादीं # खलकी प्रीति यथा धिरनाहीं 
परषां जलद्‌ भूमि नियराये # यथा नवह बध षिद्यापाये । 
बृदश्घात स्ह गिरि केसे # खलके वचन सन्त संहैजेसे# 
ध्द्रनदी भरि चलि उतराई ॐ जस थोरेधन खल इतराह | 
भूमि परत मा डा्भर पानी # जिमि जीवहिं माया लपटानी 
भिमिदिसिभिटिजलमरतलावा % जिमि सद्गुण सजनपरं आवा { 
स्‌।रताजल जलनिधिमहं जाई % होहअचल जिमि जन हरिपाई { २८५८ 





2 
+ 


द° हरतभरमि वणसंकुल, सम॒मिपरे नहिं पन्थ । “७६ 
जनमि ५ क्ख्डवकवाद्‌ त, जप भय सदम्मन्थ्‌ ॥ 
दादर धनि चहु आर सहाये # पेद पदँ जनु. वट समदाय 
नवपल्नव भ विपं अनेका ॐ साधुकेमन जस मिले विवेका | | 
अक जवास पातविनु भयऊ # जिमि स॒राञ्य खलउयम गयङ़ 
खोजत पन्थ मिले नहिं धरी @ करे कोथ जिमि धर्मि द्री $ 
संपिसम्पन्न सोह महि कैसी #% उपकारी की सम्पति सती 


1 3: 5 क 
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९ फएूलाहञ्ा २ सफ़ेद ३ विजलीं 2 धादल ५ चोर £ मेढक ७ वुक्च = अन्न ॥ म ८) 
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९ [ ३६० ] > रामायणएकिष्किन्धाकार्ड °= 

ह निशितमघन खद्योत विराजा # जन॒ दम्मिनकृर जरा समाजा 
र । ¢ सदावृषटि चलि एूटि कियारी # जिमि स्वतंत्र हे विगर नारी 

# कृषी निरावहिं चतुर किसाना # जिपि बध तजर्हिमोहदनौना 
# देशियत चक्रवाकं खगनादीं % कलिहि पाह जिमिधम परादीं 
उषर वरषे वृण नरि जामा # सन्तहृदय जस उपज न कामा 
विविध जन्तु संकुल महि भाजा % वहे प्रजा जिमि पाइ सुराजा 
£ जरं तहं पथिक रदे थकिनाना # जिमि इन्द्रियगण उपजतङ्गाना 
दो ° कृवृह प्रबल चल मास्त, जर्हं त्हमेघ षिलार्हि। 
जिमि कुप्त कुल उपज, सम्पतिधमनशाहिं ॥ 
48९ तस महनाव्डतम, कवक प्रकट प्तम्‌ । 


उपज ।वनस्‌ ज्ञान जाम, पाह यसम कुसम॥ 

(< पषा विगत शरदं ऋतु आई # दख लकष्मषए परम इुदादं 
४ ~> श्ल कमि सकत मरह बाह # जस वषत प्रकट बहदं 
| 4.1 ४ # उदित अगस्त्य पन्थजल शोषा # जिमि लोभं शेम सन्तोषा 
# ।  _,, * सारता सर जल ममल सादा ‰ सन्त हृदय जस गत्त मद मोहा ॥ 
“¢ %र्संरस शोष सरितं सर पानी % ममताल्यागकरहि जिमि ब्नानी£ । 
‡ नान य॒रदऋतु खञ्जन यय # पाह समय जिपि सञ्ृत सदये # । 

पक न्‌ रण साह अस धरणी # नीतिनिपण नरपष्यी जसकरणी 

110 जलसकचि विकलभये मीना % अवध कटम्बी जिमि धनहीना ¢ 
१8 > ०न नमल साह अकाशा $जिमिहरिजनपरिहरिसवश्राशा ९ 
# ९६ कड वृष्ट श्रदऋत थोरी # कोरक पाव भङ्किभिमि मोर ्‌ 


९।° चलं हरपि तजि नगर दप, तापसवलिक भिखारि। ( 


+ सखी १५.५४ पजन तजहि याश्रमी चारि ॥८ , 


† शूले =" #% जिमि हरि शरण न एकोबाधा 
छः कमल सोह सरं कैसे # रजक प भसि # निरुणत्रह्म सगुण भये जेते 
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चक्रवाक मन दख निशि पएखी ॐ जिमि दजन परसम्पति देखी 
| नतिक् रटत तषा अत वाही # [जामे सख लहे न शंङ्रद्राह 


देखि विधुं चोर समदाईं # चितपर्हिहरिजन हरिजिभिषाहं 
मसंक दंश वीते हिम जसा ॐ निमि दिजद्रोह फियि कलनासा 


९।० ूगजवं सङ्कल २६ मर्य रूर्द छठ पटि। 


(9 ~ ¢ 


सतय गर्दतजाद्जाम, सशय अम सययुदाइ ॥ 
॑ ८ वषाविगत शरद अत आह #्सधि न तात सीं ताक पाइ 
५ 


एकवार कैसंड सुधि पाबो # कलहुजीति निमेषमहं लां । 
कतं रदे जो जीवति होई # तात यतनकरि आनं सोई ` 





सुग्रीव सधि मोरि बिसारी % पावा राज्य कोषं पर नारी 


जेहि शायष मँ मारा बाली # तेहिशर हतो भदकं काली 2 


जानि यहं चरित्र सुनिक्नानी ॐ जिन रघुवीरचरण रति मानी, 
मण ॒क्रोधवन्त प्रभरजाना # धनुष चदाइ गहे करवाना 
द्‌। ° तब अवुजहि सय॒मायदह्र, रपति करुलासीव । 
| भय दंखाइ तं अवह, तात सखा यम्रीवं ॥ 
इहां पवनस॒त हृदय विचारा % रामकाज सुग्रीव भिसाराॐ 
१) निकट जाई वरणन शिरनावा # चारिहुविधि तेरिकदिससावा ५ 
सुने सुग्रीव परमभयं माना # विषय मोर हरिलीन्देड ज्ञाना ° 
£ अव॒ मारुतसुत दृतसमृह्या # पदवहु जह तह बानरयहा 
कह पासखमहं आव नं जोई मोरे कर ताकर वध र 


जासुकृपा ट्टे मद॒ मोहा ॐ ताके उमा कि सपने ोदा 






॥२ (४ 


तव॒ दतुमन्त बुलाये दृता # सवक़र करि सनमान वहता 
¢ मय अर पाति नीति दिलराई # चले सकल चरणन शिरनाई 


- 
ं ९ चन्द्रमा २ मच्छ ३ वैर ४ एकपल ५ च्ज्ञाना ६ बाण 9 डर ठ हुमा ॥ 


[३६१1८ . 
( युञ्जत मधुकर मुखर अनूपा # सन्द्र खगरव नानारूपा + 


शरदातपनिशि शशि पदर # सन्तदरश जिमि पातक ररई (4 
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तंहि अवसर लक्षण पर आये # कोप देखि जरह तह कपि धाये । 
¢ द्‌[° धनुष चटाई कहा तव, जार करां प्रर क्चार । 
, कुल नगर टेखि तव, आवा वातिङकृम।र 1६ 
नाइ शिर विनती कौन्दी # लकमण अभयवारह तेदिदीन्दी 
कषरन्त लघ्मए सनि काना # करकपीश्तिशय अकलाना 
सनु हन॒मन्त संग ले तारां # करि विनती ससार कमारा 
तारा साहेतं जाइ दनुमाना #% चरणवन्दि प्र सुयश बखाना 
करि विनती मन्दिर ले्ाये # चरणपखारि पर्ेग॒ वैटाये ¢ 
तब कपीश चरणन शिरनावा # गदहिभथरजलध्मण कर्ठलगावा 
% नाथ निषयसम मद्‌ कड नाहं #% सुनिमन मोह करे श्एमारीं ९ 
सनत विनत वचन सुखपावा # लघ्मण तेदिवहुषिधिसमुखावा 1 
{ पृवनतनय सवक्था सुनाई # जेदिषिधि गये दत समदाई 





# दा ° हरषि चले सुग्रीव तव, अंगदादि कंपि साथ। 
राम अचुज अगे किये, आये जहं रघुनाथ ॥ 
५ नाय चरण शिर कद्‌ करजोरी ® नाध मोरि कह नारदिन खो 
९ दिशाय प्रवल देव तव माया # दटे राम करह॒ जव दाया 
विषयविवश सुरनरभनि स्वामी ॐ मे पामर पशु कपि अतिकामी 
नारनयनशरं जाहि न लागा % घोरकोधतम निशि जो जागा 
॥ लाभपारा जाह ग्र न बधाया # सो नर वुमसमान रघुराया ९ 
१८.०५ ह गुण सधिनते नहिं छोई # तुम्हरी कया पाव कोह कोई 
८ तव रथपति बोले मुखकाई # वुमपरिय मोहि भरतजिमिभाई द 
अव सोदयतन ५ ५ हु मनलाई # जटिविधि सीताकीसुधि पहतं 
दो 1 न्‌ ह ४ वतकही, आये वान्र्‌ युथ । ध 
9५८. + नवर . अतुलबल 10064९१: देसखिय कश वर्थ ॥# 
~» उमा म दखा # सा मूरुख जो फियवह लेखों ¢ ॥ 


1 अलिकी काश्ना २ अन्दर ३ धाख ७ फासो ५ ससत द्‌ प्ते 
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८ ` ` = वानरीपेनागमन ^= ५ २९३ | 
5 आय रामपद्‌ नवाहं माथा % निरसि वदन सव होहि सनाथा 
अस कप एकः न सना माही # रामङुशल पूरी जेहि नाही 
तु यहं नहि कटु प्रभुको अधिकाई # विश्वरूप व्यापक रघुराई ह _- 
+ ठाद ज तं आयस पाई % कदि सुरी सविं सख्॒श्ाई 1 
रासकाज अर मारनहारा # वानरयूथ जाहु चहंथोरा ` 
% जनकृदुता कहं खीजहू जाई # मास दिवसमदे आयहु भाई 
5 अवाथ माट जो बिबुसुधिपाये # ताहि बधों मे निजंकर अये | 
% ९।० कन्‌ सनत संव वानर्‌, जह तह चले तुरन्त । 1 

तब ॒सुग्रीष बुलायउ, अंगद नल हलुमन्त॥६ | 
सुनहु नील अगद दनुमाना # जामवन्त यतिषीर स॒र्जाना 9 
सकल स॒भट मिलि दक्षिण जाह # सीतास्चधि पहु सब काहू | 
मन वच कम सो यतन विचारेहु % रामचन्द्र कर काज सेँबवारेह 4 
॥ भानु पीठ संहय उरञ्चागी # स्वामी भजिय कपट चलत्यागी ॐ>ॐ1 
तजि माया सेय परलाका #% भिटरिं सकल भर्वेसंभवशोका 
्‌ देह धरे कर यह्‌ फल भाई ॐ भजिय राम सब काम विदाई ॥ 
सोह गुणज्ञ सोहं बड़भागी # जो रघुवीरचरण अनुरागी . 
` आयसु सांगि चरण शिरनाई # चले सकल सुभिरत रघुराई 
# पाये पवनतनय शिरनावा # जानिकाज प्रभ निकट बलावा 
¢ परसा शाश सरोरुहपानी # करमुद्रिका दीन्ह सदहिदानी 977८-1. 
बहु्रकार सीति सभभयहु # कहि बल वीर वेगि तुम्आायहु 1 
८ हनुमत जन्म सफल करिजाना ॐ चले हदय धरि शपानिधानां धि 
। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता # राजनीति राखत सुरत्राता ८ 4 


दो° चले सकल वन खोजत, सरिता सरं गिरिखोह। ¢ ` “ , 


ऽ  रामकाज लवलीन मन, बिसरा तनुकर वोह ॥ | 
९ कृतु होड निशिचरसन भटा # प्राण लेहि इक एकं चेय ८ | 


4 १ श्रयने दाय २ चतुर ३ योद्धा ७ संखार ५ कमल ६ नदी ७ तालाव = कम ४  ' 
वितति 4  । 
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। 1 [ २६४ ] == ९९ । =° रामायणकिष्किन्धाकारड ष्च ष्च 
| | तकम यहभकार गिरि कानन हेरि % कोसुनि मिले तादिसवपेरदि 


| ~“ ` (ल लाभि तृषा अतिशय अङकलाने % मिले न जल वनगदन भुलने ‡ 


। || क, < ४ ` 


सन रलमान कीन्ह अनुमाना # मरणचहत सब विनुजलपाना ¢ 
वदिगिरिशिखर चहूदिशिदेखा #% भूमिविवर इक कौतक पेखा । 
तवाक चक्‌ टस उडी # बहुतकखगप्रविशरितेदिमादी ए 
‡ ।1रि ते उतरि पवनसुत आवा # सवक ले सो प्रवर दिखावा ¢ 
करि दतुमन्तदिं लीन्हा 8 पेठ विवर विलम्ब न कीन्हा ¢ ` 
९° दाखजाई उपवन्‌ शुभग, सर्‌ विकसे बहुकंज । 
मन्द्र एक सचिर तर्ह, वेठि नारि तपपुंज ॥ ए 
| रिहते तेहि सव शिरनावा % पृथेसि निज वृत्तान्त सुनावा 
( ०५ ताह कहा करहु जलपाना # खाहु सरस सुन्दरफल नाना 
“नन कान्ह मधुरफल खाये # ताश निकरं पुनि सव चलिश्राये 
 _>त तद सव आपनि कथा सनाई % म अव जाई जहां रघरा 
‰”” क सृदहु नयेन विवर तजि जाह # वेह सीति जनि कदराहू 
 ‰ नयन मृदि सव देखहिं बीरा % ठाद सकल सिरु के तीरा 
सो पुनि गदे जहां रघुनाथा # जाह कमलपद नायसिमाथा 
नानाभांति विनय तेह कीन्दी # अनपाषनी भङ्गि प्रभु दीन्दी` 
¢ दो बदरीवन करट सो गड, प्रयु्याज्ञा धरि शीश।९ 
; , उरधरि रामचरण यग, जो व॑दित अजं ईश॥ # 
(द्धं व कपि मनमाही ॐ वीती अर्वैधि काज क नाहीं ५ 

सव मिलि करहि परस्यर वाता # बिनु सधिलिये करव का भाता (1 

# कड अंगद लोचन भरि वारी # दुह प्रकार भई मल हमारी 





0 तति मतक शं # आं गे गरि 
तव पर मारत मोदी # राखा रामनिहोरा वो 
१. पुनि अगद कह सब पादीं % मरण भयो कड संशयं नाहीं दं 

# नन ९ दाल २नश्दीक ३ छद्‌ चेद ७ अचल दो ६ अर्धा ८ - द 
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 अगदवचन सनतं कपिवीरा % बोलि न सकि नयन बहनीरा 
© क्षण इकं शोक मगन हैगये # पुनि अस वचन कहत सब भये ? 
तः हम सीताकी बिनु सुधि लीने # फिरव न सनु युवराज प्रीने ६ 


रस कटि लवणंसिध तटजाई ॐ बेठे कपि सवः द॑भं उसार 


| | जामवन्त अगद दुख देखी # कटी कथा उपदेश विशेखी 
तात रामकहं नर जनि जानहु % निगुणव्रहम अजित अजं मानह 
% हम सब सवकं अरति बड़भागी % सन्तत सगुएव्रह्म अनुरागी 


द्‌ ° निजहृच्ाश्रवतरेरग्रयु, सुर हिज गो महिलागि। 


सथणउपासकरहहिं सव, मोक्षसकलयुखत्यागि ॥ 


© यदिविधिकहत कथा बहुमांती % गिरिकन्दरा सना सम्याती ¢ 


बाहर है देखे सव॒ कीशा % मोहिं अहार दीन्ह जगदीशा ¢ 


+ आज्ञ सवनकरहे भक्रण कर # दिन बहुगे अहार बिनु मर # 
कबहु न मिल भरिउदर हारा #% आजु दीन्ह विधि एकदिवारा ‰ 
डरपे ग॒भ्रवचन सनिकाना % अव भा मरण सत्य हम जाना 
कपि सब .उदे गध कटं देखी # जामवन्त मन शोच विशेखी % 
¢ कह विचारि अंगद मनमादीं % धन्य जयायुसरिसं कोरनाहीं ए 
# रामकाज कारण तत्र॒ त्यागी # हरिर्पर गयउ परम बडभागी तै 
जो रधुवीरचरण चितलावे % तिहिसम धन्य न आन काव # 
% सुनि खगं हष शोक युत बानी # आवा निकट कपिन भयमानी ` 
% ताटि देखि सब्र चलं पराई # ठाद कीन्ह तिन शपथ दिवाई ५ 
 & तिन्ह अभयकरि पसि जाइ #% कथा सकल तिन ताहि सुनाई ९ 
ठ सनि सम्पाति बन्धुकी करणी # रधुपतिमदहिमां बहुविधि षरणी 4 


0 {दो ° म्ब लेचलह सिन्धुतट, देउ तिलांजलि ताहि 1६ 


वचनसहाय करब मे, पेहहु खोजह जाहि ॥ 


¢ अनुजक्रिया करि सागरतीरा # कह निजकथा सुनहु कपिवीरा 


{8 १ लारी समुद कुश २ तर्य 8 वेशरुड ५ पक्षी ६ सोगन्द्‌ ७ निडर ८ तारीफ ॥ य 





=° हनुमदादिविवरप्रवेश °= [ २६५ 1 ¢ 










त ( ३९६ ] =° रामायणकिष्किन्धाकारड === 





# तज न साहसकसो फिरियावा ॐ मं अभिमानी रवि नियरावा 


॥ ५, ५ बहुप्रकार तिन ज्ञान सिखावा # देहजनित ओआभमान इडावा 
| " (जता वरह मनुनतनु षरि # तासुनारि निशिचरपति हरर 
॥ ¢ पाच साज परवाह प्रभ दूता #% तिन्ह मिले तम होव पनीत 
( = मह।हपख करसि जनाचता # तिन्दे देखाई देव तै सीता 

3 ‰ यदकादेसुनि निजञ्याश्रमगयऊ # तिरिक्षए हदय ज्ञान कृद भयस 










। | ५. | सनको गिरा सत्यभह आज % सनि ममवचन करहु प्रुकाञ्‌ 

। , ६ गरि चिकूटं उपर वस लङा % तर्हरह रावण सहजं अशङ्का ( 

| ॥ 7६ अराक्‌ उपवन जं रदहं % सीय वेटि तँ शोचति अहं 

दो में देखो तम नार्हिन, ग्रघहि दृष्टि ्रपारं । ८ 
३६ भय नतु क्रतेउ, कटुक सहाय तुम्हार ॥ 


तो कोड करं रागकर का ॐ तेदिसमवन्य आन नहिं आञ्‌ 4 
| १।६ लाक धरहु मनधीरा # सम्पा कस भयर शरीरा % 
£ (पड जाकर नाम सुमिरदीं # अति अपार भरसागर तरदं 





|  नजनिज बल सवका भासा % पार जानकर संशाय रासा 


0. 2 जरं भयां अव कह कऋक्षेशा % नरि तनु रहा प्रथमबल लेशा ( 


{॥ `? वाह धिविक्रम भये सरौरी # तवमे तरुणरहा वलभारी ९ 
| रा बलि बाधत प्रु वादे, सो तं वरि ^ बावत प्रच विदः सोतुं बरणि न जा । 


[हि ^ 0, , ९ पावन्न २ खोजना ३ वाणा ७ सौ ५ कायरता ६ बडा ७ विष्णु ८ शरार्‌ ॥ १६ 





भ 4 
१ 
< ९3 वन्ध यथम्‌ तरुणाई # गगनगये . रविनिकट उड़ाई # 


जर्‌ परख रव्रेतेन अपारा % परे भूमि करि घोर चिकारा 
खान इक नाम चन्द्रमा ओदी % लागी दया देखिकर मोही ¢ 


सदा राम्कर्‌ समिरण करड # निशिदिनमगजोतदिन भरद 


१ जो लपे शत योजन सागर % करे सो रामकाज मतिर ट 





४ 
ठ २ 
॥ # = ता न एं ह. ॥ ~ न य ६ 
= ¡ ~ त ~ > ~ तण्ड्‌ 5 - दुभ - 9 =-= 
~ णग त १. 

























"~ अ 
=° ससद्रीज्ञद्न विचार °< ३६७ ] 


उभय धरी यहं छन्ह मे, सत प्रदश्चिए धाह ॥ 


¢ अगद कटः जादे मँ पारा % जिय संशय कड फिरतीवारा % 
जामपन्त कह तम चवलयक # किमिपटवां सबहीकर नायक 
कृहा ऋक्षपति सनन दनुमना % का चप साधिरहा बलवाना 
पवनतनय बल पवनसमाना # बुधि विवेक विज्ञान निधाना 
कौन सो काज कठिन जगमादी % जो नदिं तात दोह तुमपाहीं 
ति रामकाज लगि तव अवतारा #% सुनि कपि भयउ पव्ेताकाया ` 
¢ नकवरण तत्र तेज विराजा % मानहं अवरगिरिनणर राजा 
सिंहनाद करि बारदिवारा #% लीलदिलांधां जलनिधिखारा 
# सरित सहाय रावणिं मारी % यानं इदां चिकृट उपारी 
जामवन्त मँ पो तोदीं # उचित सिखावन दीजे मोही ६ 
इतना करहु तात ठुम जाई # सीतदि देखि कटो सुधि आह 
तव निजभ्रजबलराजिवनयना % कोतकलागि संग कपिसयना 


(कोनी 


५ ॥ ठं ° कपिसेन्सगसहारिनशेचर रमसीतहि आनि । # 

तर॑यल्त[कप्विन सयका ७९ खन नर्द्याद बसानचह्‌ ॥ # 
८ जो घनत गावत कहत स्मत परमपद नर पवहीं । > 
रघुवीर पद पांथोज मधुकर दासतुलसी गही ॥ ` 
( दो मव॑भषजरघुनाथयश, सनं जं नर अद नारि । | 





(¢ तिनकरसकलमनोरथ, सिदि करहि विपुरौरि ॥ 
सो ° नीलोत्यल तच श्याम, कामकोटिशोभाञअ्धिक। 
( सनिय तास यणए्राम,जायुनामश्रघखगवधिक। 


इति आ्ररामथचरितमानसेसकलकलिकलुषविध्वसनकिष्किन्धाकार्डे ‰ ` 
वमलयेराग्यखम्पादनोनामचतुथस्सोषानः ॥ ४॥ 








ऋ 0111 1. 
वि (क गा ५ संखांर £ शओ्रौषध कीस 11 
१९ दो २ पवित्र ३ कमल ७ भारा ५ सार ६ शरोषधं ७ कोत्ति ट महादेव ॥ 
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५५५. १९८. यः १८001 | 
श्लोक ॥ शान्तं श्वतमप्रमेयमनेचं निर्बाणशा 
न्तिप्रदं ब्लाशम्थफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवे 
4 विधुम्‌ रामस्य जगदीश्वरं सरयरं मायामनुष्यं हरि ¢ ˆ“ ह 
| न ऽहं कषणाकर्‌ रघुवरं ,मृपालच्रडामणिम्‌ ॥ १॥ | (1 
नन्या स्परहा रघुपते हदयऽस्मदीये य पत्यं वदामि चम {= 
५१९. $ वानखिलान्तरात्मा। मरि एर्व निभरां मे 
 ‰कामादिदोषरहितं डर मानसं च ॥. २ ॥ अतुलित 
. ‰ ल्धमिं स्वेशेलामदेहं दचजवनङ्शावु ज्ञानिनाम ॑ ५, 
+ (2 ग्रगण्यम्‌ । सकलणणनिधानं वानराणामधीशं रघुप 4 ` " 
° ‰तिवरदूतं पतजीतं नमामि ॥ ३॥ +, 
भू जामेवन्त के वचन सुदाय % सनि हनुमान १ 
ध. &: तवं लगि मोहिं परखियहु माई # सहि दुख कन 1 0... 
` @ चच ०८८०८ ०८ 
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+ ~, = भ क १ र ५ कषकः ` क चक काक जि क 


5 9 5 5 2० 2 995 49 95 9 9 9 5 95 
5 [ ३७० ] ~ रामायणसुन्द्रकारड °= 6 
% जवलगि आवां सीताहिं देखी # दोइकाज्‌ मोहिं हपं विशेखी 
असकदहि नाह सवनकं माथा ॐ चले हरपि दियधरि रघुनाथा ¢ 
सिन्धुतीर इक सन्दरभृधर % कोतुक कूदि चद तिहि उपर ` 
१ बारवार रघुवीर संभारो % त्रकेडं पवनतनय वलभारी % 
(5 द? % जेहिगिरि चरण देह हतुमन्ता % सो चललिजाय पताल तुरन्ता 
। _ जिमि अमोघ रघपति फे वाना % तादीमांति चला हनुमाना £ 
५5 % जलनिधि रघुपतिदूत विचारो ४ तें मेनाक होसि श्रमहारी # 


सोर सिन्धु वचन यूनि कान, तुरत उठे मेनाक तव । ¢ 
कपिकर्ह कीन्ह प्रणाम, वारवार कर जोरि ॥ 2 
दो° हवूमान तेहि परसिकरि, परनितेहि कीन्ह प्राम । 


रामकाज कीन्हे बिना, मोहिं कहां विश्राम ॥#. 
%& जात एवनसुत्त देवन देखा % जाना चह बलवुद्धि विशेखा 
सरसा नाम अहिनकी माता # पटयउ सुरन कदी तेह बाता 
आजु सुरन मोहिं दीन्ह यहारा % सनि देसि बोला पवनद्धमारा ९ 
रामङकान करि फिरि मे आवो #% सीताकी सधि प्रमि सुनावों ¢ 
तव ॒तुवे वदनं पैटिदौ आई # सत्यको मोहिं जानदे माई त 
केव नेहुयतन देहि नहिं जाना # ग्रसंसि न मोहि कहा हनुमाना # 
स भरि तेहि बदन पसारा % कपितनुकीन्ह दुगुन पिस्तारा 
प जस सरसा वदन बढावा % तासु दुगुन कपिरूप दिखावा % 
क यतयोजन तहिं आननं कीन्हा % अतिलघरूप पवनसुत लीन्दा १ 
क उन पठि एनि बाहर आवा # मांगी बिदा ताहि शिरनावा ¢ 
# > ह सुरन जेहिलागि पठावा #% बुधि बल मम तोरमें पावा # 
` शमकाज सव करिह, त॒म बल बु(देनिधान । + 
- आशिष दै सुरसा चली, हरपि चले हदमान्‌ ॥} 


क द्मा ्धयनन्‌ र मकगमाक् = 






+= # (@+ 7 


2 
4 
। + ४ 
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न [य 
॥ 1 
| 








रह योजन सुख तेईैठयञ # तुरत पवनसुत वत्तिसिभयञ 








। ॥ 4 शै ् ५ ।; ६. 
त 9 ५  # ५ १४. + 0..॥ ज ४ 1 है , ४१ 
#१११.१. , व्क हणा ऋः? 4 ५ द ^ | +8 १ 7 ६ @#) ( ^ ॥ 110; ) 4 = । +» १ । नि" 1. +, व, 0 1:4१, 1 


$ ` ~ = वायातदनियातन 95 25 95 च 5 9 ऋ 
=° चायाग्रहनिपातन °= . [ २७१ 19 


निशिचर एक सिन्ध महँ रई % करिमाया नभ के खगं गई 


जावि जन्तु जं गगनं उडाहा # जलावलाके तनक पाराय ८ 


गरे खांह सक सो न उड़ाई % यहिविधि सदा गगनचर खाई 
» सोइ चल दनूमानसन कीन्हा # तासुकपट कपि त॒रति चन्डा 
ताहि मारि मारुतसतं वीरा % वारिधि पार गयरउ मतिधीरा ५ 
तदा जाइ देखी वनशोभा # गञ्चत चंचरीक मधु लोभा 
नाना तरु फल एूल सुहाये % खग खग बृन्द देखि मन भाय ५ 
शल विशाल देखि इक अगे ॐ तापर कृदि चदेड भय त्यागे ® 
उमा नं कड कपिकी अधिकार % प्रसप्रताप जो कालि खार ॥ 
गिरिपर चदि लङ्का तेदिं देखी % कहि न जाइ अतिदगे विशेखी ॥ 
<) ¶अतिउतंग जलनिधि चहुपासा % कनककोट करं परम प्रकासा 


तर कनकंकोर विचित्रमणिङृत सुन्दरायत्‌ त्रतिघना। 


ग. ¶ चो हाट सुवाट बीथी चोर पुर बहविधि वन्‌ ॥ 
` ‰गज वाजि खचर निकरपद चर रथवरूथन को गने । 


बहूप निशिचरयंथ अतिबल सेन व्ण॑त नहिं बने ॥& ` 


वन वाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सही । १ 
नर्‌ नाग सुर गन्धवकन्या रूप मुनिमन मोही ॥ 
कटं मल्ल देह विशाल शेलसमान अतिबल गर्जीं। ‡ 


नाना ्रखारन्‌ मिरहिं वहविधि एकं एकन्‌ तर्जहीं॥ & ¡, 
कृरियितनभरकोरिनविकरटतब नगरचर्हदिशिरक्षहीं । 


कह महिष मावुष धेनु खर अ्रजंखल निशाचर यक्षीं ॥ ६ 
0 । ~ ए यहिलागि तृलसीदास इनकी कथा सृकषपहि कदी ।! 
। * “7 रषुवीरशरतीरथसरित तल त्यागि गति पह सही ॥ 


दो पुर रखवारे देसि वह, कपिमनकीन्ह विचार 1८ 


~~~ -__~_~_~_____~~_~~_~-~~~~_~~~-~_~~~~-~~-~~~-~-~-~---~--~-~---------~- ~ 
= 


॥ 
1 १ यक्ची २ श्राकाश ३ समुद्र 9 धमर ५ सोना £ खड ७ गधा ठ बकरी ॥ _ क: 





1 ॥ ( ॥ ॥ ॥ # १ । 2 
॥ 0 ॥ ॥ | ॥ 4 ॥ 1 च क, +` १५१ ५ त 
५ #॥ 1) | 1 # (त क ॥ 4 ४ # ? 1 [च श (कष + 
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अत लघुस्प धरो निशि, नगर करौं पैसार्‌ ॥ ( 


-सकसमानरुप कपि. ध्री # लङ्कहि चलेऽ सुमिरि नरै 
म लङ्ना एक निरिचरी % सो कह चलेसि मोहि निन्दरी : | 
जानासि नाहि ममं शठ मोरा # मोर अहार लंककर चोरा ९ 


। टक एक ताहि कपि हनी ॐ रुधिर वमेत धरणी ठनमनी ॥ 
7 हँ थन सम्भार उठी सो लङ्का # जोरिपणणि 













जवे रावणिं हय व्र दीन्हा # चलत विसंचि कहा मोर्दिचीन्दा 
विकल होसि जव कपि के मारे % तव्‌ जानंति निशिचर संहारे # 
॥ तात मोर अति पुरय बहूता % देखे नयन रामकर दूता # 
॥ | 5 & द° सात स्वगं अर्यवगं सुख, धरि तलां इक अंग ।2 
| 5 _. ठलं नताहिसकल मिलि, जो यख लवसतसंग ॥ 
भिय नगर कने सव काजा # हदय राखि कोशलपर राजा प 
 रलसुवा ।षु करे मिताई % गोपद सिध अनल शितलाई न 
¢ सअ समर रेणु सम ताही # राम कृपाकरि चितवरिं जादी 
त लघृरूप धरेउ हनुमाना % पेठे नगर समिरि भगवाना £ 
 % पानदर मन्दिर प्रति करि शोधा # देखे जरह त अर्मणित योधा 
8 गयउ दशानन मन्दिर माहीं ॐ अतिविवित्रकटिजातसोनादी | | 
। शयन श्रिये देखा कपि तेदी % मन्दिर महँ न दीख बेदेही . 
॥ । 6 "न एक षन दीखे सहावा % हरिमन्दिर तँ भिन्न बनावा ‰ 
॥ ठ रामनामञ्कित 2 साहा ॐ वरणि न जाइ देखि भनमोडा 
९।^ रामनाम्रकित ग्रह, शोभा रणि न जाय । 
ठ नववलसी के न्दं तहँ देसि इषं कपिराय ॥ ् 
( लंका निशिचरनिकर निवासा श इदां कहां सजन कर वासा # 
॥ ~ मन मरं तक करन कपि लागा % तारी समय प्र भषण जागा 
हि न । ~, 1 ०९ समिरण॒ कीन्हा % हः भ राम तेह सुमिरण हदय हष कपि सजन वचीन्हा ‰ 


व न 3 
= ज तराजू 2 बप्रमाखु ७ साते द सड ॥ ` 
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यहिसन हटि करिदं पहिवानी % साधु ते दोह न कारज दानी 
विप्ररूपं धरि वचन सुनावा #% सनत विभीषण उखितर्हेयावा ‡ 
करं प्रणाम पृ्ी कुशलाई % विप्र कहु निजकथा बुकाईं % 
का तुम हरिदासनमहं कोड ॐ मोरे हदय प्रीति अतिरोई 
कां तुम दीनबन्धु अनुरागी # चयह मोहिं करन वड़भागी & 
2।< तवं हसन्त कह। सक, रास कथा नजनाय।९ 

| रबतटगखतनटरलन्बअकिमयनश्युमीरयुखमाम। 
¢) सनह॒ पवनसत रहनि हमारी % जिमि दशननमर्हजीम विचारी ठ 
तात कवहुमाहिं जानि अनाथा # करिह छपा मानुङ्व॑नाथा # 
तामस तञ कङ्क साधन नादं # प्रीति न पदसरोज मनमाहीं | \ 
अव मोहि मा भरोस दनुमन्ता # बिनुहरिकृपामिल्हिनरहिसन्ता 
#+जो रधु्ीर अनुधह कीन्हा ‰ तो तुम मोदिं दरश हटि दीन्दा % 
सुनहु विभीषण प्रभु क रती # करहि सदा सेवक पर प्रीती % 
कह कवन मे परमकुलीना # कपि चंचल सबहीविधि दीना 


(~ चस 


। 
प्रातं लेड जो नाम हमारा ता दिन तादिन मिक ६ । 














दो० शरस यें चरधम सखा श, वाह पर रघुवीर । 

कन्दी कृपा युमिरि यणः भरे विलोचन नीरं ॥ 
जानत अस स्वामि विसारी #तेनर काहेन हां दुखारी 
¢ यहिविधि कहत रामरुण रामा % पावा अनिवाच्यं विश्रामा 
पूनि सव कथा विभीषण कदी # जेहिविधि जनकसुता जरह रही 
| तव हनुमन्त कहा सुलु प्राता # देखा चों जानकी माता 
# युक्ि विभीषण सकल सुनाई # चलेड प्रवनस॒त विदाकराई 
धरि सोट्‌ रूप गय पुनि तदेवां # वन अशोक सीता रह जहां 
देखि मनहिं मन कीन्ह प्रणामा # बैठे बीतिगई निशि याभी 
९ छृशतन शीशजटा इक वेणी # जपति हदय रघुपतिगुणश्रेणी 


` इद्खर्‌ तनन्दजी ३ रपा भोजन ५जल ६जो वाणी म न रासकं ७ सीता ८ पहर ॥ 


। 1.4“ 





५ # (> १ ॥ + 
॥॥ १ ह्र )9 ९ (५ >+ 21: [॥ # नि क १ न्‌ 
"1 {1 1, 7 41.4.31 ॥। . 















(=> र रावण तं छवा 8 सुगु, नारि बहु कयि .बनावा | 
५ ६ खत सतटिससुभावा # सौमि दाम भय भेदं दिखावा 


¢ ह्‌ ९नवर्ष्‌ सुनु स॒साख स्यानं न्दर 
# तप अतुभरी कसं पन यौ । ४ म दोदरी आदि सव रानी 


तृण धरि यट = 27 मारा एकं वार प्िलो$ु मप ओरा 
ठ द ति दह % सुमिरि अवधपति परमसनेदी 
1 असमनसमुभहु कह गा # कवर्हुकिनलिनीकरदिविकाशा 
शठ लूनं इरिञानेसि  “ %! % खल सुधि नदि रघुवीर वानकी 
¢ ६।° आहि सुनि ‰ १ # अभम निलन लाज नहि तोही & 
4 परपवचनसुनिर ति सम, रामहिं मु समान ।६ 
सीता ते मम कत = "टु द्रि.बलाश्रतिखिसियान। 0. 
¢ नात सपदि मामु मग्पाना $ कों तव शिर कठिन इषाना ६ 
है श्यामसरोज द्िसम पानौ समखि होत नत जीवनहानी + ` 
ध धम्दर @ परमभजकरि्रसपर दशकन्धर 4 
य परता & इतर शः असप्रमाणर्प् मोरा 
9 रघुयति पिरह अनल संतापा { 
# कृह सीता हरु ममदुख भारा हु | 
ना मयैतनया कटि नीतिवु कावा आ 
रशा & सीति बह विधि ्रासहु जाई ` 
९ ध 1 तो मे मारव काठन्‌ इृषाना 
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(2 , = 


सबहिं बुलाय सुनायपि सपना # सीतं सेह करो हित अपना ¢ 
सपने पानर लङ्का जारी % यातुधान सेना सव मारी 


५ | 


खर आरूढ नगनं दशशीशा ॐ अण्डितशिरखरिडतभजबीशा 
यहिपिधिसो दक्षिण दिशिजाईइ % लङ्का मनहं विभीषण पाह 
नगर एरी रध्रवीर ददहाईइ # तव प्रशं सीताह वालपगहं 
यह सपना भे कहां विचारी % होहि सत्य गये दिनचारी 
तास वचन सुनि ते सव इरी % जनकसता के चरणन परां 


| दौ ° जह तह गई पकलतमिलि, सीता के मन शोच । 


+ तव देखी स॒द्रिका मनोहर % रामनाम अङिति अ तिसन्द नी # 
। चकित चिते सुद्रिक पर्िवानी # हषे विषाद हदय अ “- -- केत चिते सुद्रिकं पर्हिवानी % हषं विषाद हदय ॥. 





मास दिविस बीते मोहि म।रिहिनिशिचरपोच ॥ 


> त्रिजटासन बोलीं करजोरी # मति विपतिसंगिनि तें मोरी % 7 

तजो देह करु वेगि उषाई % दुसह पिरह अव सदौ न जाई ठ 
आनिकाठ रथितिता बनाई % मातु अनल तुम देहु लगा टं 
सत्य करहि ममग्रिया सयानी # सने को श्रवण शूलसम वानीं ॥ 


) 
सनतवचन पदगहि स्फावा % प्रप्रताप बल सुयश सनता ; 


निशिंन अनलमिलराजकमारी % असकदटिसो निजमवनसिधारी 3 
कृद्‌ सीता विधिभा प्रतिरकला % मिले न पावके मिटे न शला ‹ 


देखियत प्रकट गगन अंगारा % अवनि नं अवत एकीतारा 


सुनहु धिनयमम विटप अशोका % सत्य नाम करु दरु ममशाका 
नूतन किसलय अनल समाना # देह अगिनिमम करहु निढाना हु 


देखि परम पिरहाङ्ल सीता # सो क्षण कपिहि कल्यसम 


जतु अशोक अंगारःलीन्हहरषिडरक 


© य तव । 
सो ° कपिकरिहदयविचार, दीन्ह मुद्रिका 6 ॥ 


पावकमयशशि सवंत न रागी % मानहं मोहिं जानि हतभागी ६ ~ ~" 


1॥ 
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जीति को सके अजय रघुराई % मायाते अस रची नः जाह 
साता मन विचार कर नाना # मधरवचन बाले हतमाना 
रामचन्द्र गुण वणन लागे % सुनतहि सीताके दखभागे 
लागी सने श्रवण मनलाई % अआदिहिते प्व कथा सुनाई ¢ 
भरवणाखत जिन कथा सनाई # काहे न प्रकट होत सो महक 
तब हनुमन्त निकट चलिगयऊ # फिरि बेटी मन विस्मय भयऊ 
रामद्‌त में मातु जानकी % सतय शपथं करुणानिधानकौ ‰ 
यह सुद्रिका मातु मे आनी % दीन्ह राम तुमकर् सदिदानी 
नर बानरहि संग कट केसे % कही कथा संगतिभह जसे त 
दो कपिके वचन सप्रमयुनि, उपजा मन विश्वास । द 


$ जाना मन्‌ कम वचन यहः, कृपासिन्धुकर दसि ५६ 
 # हरिजन जानि प्रीति अतिवादी % सजल नयन रोमावलि गदी त 
वृहत षरिरहजलंधि हनुमाना % मयह तात मोक जलर्याना # 
अवकट कुशल जाई बलिहारी % अनुजसदित सुखमभवन खरारी ‡ ` 
कमलवत कृपालु रघुराई # कपि केषिदेतु धरी निदुराई ‰ 
; सहजवानि सेवक सुखदायक # कवक सुरति करत रघ॒नायक ‰ ` ` 
“५ कबहु नयन मम शीतल ताता #% हहं निरखि श्यामभ्दुगाता त ` 
वचनं न आव नयनभरे वारी # अहह नाथ मोहिं निपट विसारी तै 


क. - ऋ - क, य वु क 


< श 


देखि बिरहव्याङल आति सीता #% बोले कपि सृदुवचन विनीतां 
माज हंशल प्रभु अनुज समता ॐ तव दख दुखी सो छपानिकेता 
जननौ जनि मानहं मन उना # तुमते परेम रामकटं दना 
द्‌ ° रघुपतिकर सन्देश अव, सुलुजननी धरिधीर्‌ । ट 
4 असकहिकपिगदगद भयउ, भरे विलोचन नीर्‌ ॥ ( 
| राम कहा वियोग तव सीता # मोक सकल भयउ वेपरीता 
# रतनं किसलय एत्‌ कतम्‌ भन छशान्‌ ® कालनिशासमनिरिशिभान मनहं कृशान्‌ # कालनिशासमनि 









र कः कृष ९ ` 
\॥ #॥ 


| 


वलय विपिन छुन्तवनसरिसा % वारिदं तपतेल जनु वरिसा 

६ जेहि तरु रहो करत सो पीरा % उरगश्वास सम विविध समीरा & = 
‡ कहते दुख नहिं घटि क होई % काहि कों यह जान न कोई 
† तुत्त प्रमकर्‌ मम अरु तोरा % जानत प्रिया एक मन मोरा 
# सा मनं रहत सदा तोहि पादीं % जासु प्रीतिरस इतनेहि माहीं # 
# परभुसदेश सनत वेदेही # मगनप्रम तनुस॒धि नर्हि तेदी 
कृह केपि हृदय धीरधरु माता % सुमिरि राम सेवक सुखदाता 
६ उर आनह रघुपति प्रभताईं # सुनि ममवचन तजहु विकलाई ९ 
५ द ° निशिचर निकर पतङ्गसम, रधुपतिवाण कशि। 


| % मने सन्तोष सनतं कपिवानी # तनु अतिषुलकं नयन ठरपानी 


' र भग्गि प्रताप तेज बल सानी # आशिष दीन्हं राम भ्रिय जानी | 

ए अनर्मरयणनिषि सुत रोह # कद रदा रुनायक बो 
@ करदिया प्रथ अस सुनिकाना # निर प्रम मगन हृटुमाना ई ` 
ए] १ कमल २ श्रम्नि २ राक्षस ४ दिन % स्वणेपवेताकार ६ वानर ७ पूरी ॥ ^ 
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=° हनुमत्सीतासमाश्वासन °= [ ३७७ 1] 








जननि हृदय निज धरधर, जरे निशाचर जा ॥ 


(जो रघुवीर होत सुधि पाईं #% करते नहिं विलम्ब रघुराई ¢ 
। @# रामबाण रपि उदय जानकी % तमवरूथ कर्हे यात॑धानकी 

` +# अविं मातु भं जारं लिवाई % प्रभु्ायस् नदिं राम दृहा 
। % कृट्कक दिवसं जननी धर्‌ धीरा % कपिन सहित रे रघुवीरा | | 
 % निशिचर मारि तुमहिं तेज # तिहूपुर नारदादि यश गेहे ‰ 
। ¢ ६ सुत कपि सव तुम्हे समाना % यादुधान भट अति बलवाना ¢ 
(मोरे हदय परम सन्देहा # स॒निकपि प्रकटकीन्ह निजदेदा ¢ 
त कनकभूधराकार शरीरा # समर भयङ्कर अति रणधीरा ¢ 
। # सीता मन भरोस तवं भयऊ ‰ पुनि लघुरूप पवनसुत लयऊ + 
। 9दा° सूह माता शाखामृगः न्ह बलबुदि विशाल । 


प्रयु प्रतापते गर्ही, खाइ परम लघु व्याल ॥ 








9 5 %5 95 अ 
२७ 1 ~° रामायणस॒न्द्रकाण्ड ० ¦ 
बारवार नायड पद शीशा % बोला वचन जोरिकर सर प 
अव्‌ तकृतय भयम माता # आशिष तव अमोघ विख्याता ह 
उनयनामादथतिशयमृखा % लागि देसि सुन्दर एलरूखा त 
समु खत करं विपिन रखवारी # परम सुभट रजनीचरं भारी ‡ 
तिनकर्‌ भय माता माह नाहीं # जो तुम सुख मान मनमाहीं ‡ 


^ दख बु/वलानपणए कपे, कहेड जानकी जाह । ; 


९ {तचरण हृदय धर्‌, तात मधुरफल्‌ खाह ॥ 1 
चलउ नाई ।रर ५८३ बागा # फल खयि तरं तोरन लागा । 
रट तह बहुं भट रखवारे # कह मारे कटु जाइ पकारे ठ | 
5 नाथ्‌ एक आवा कपि भारी ‰ तेह चरा क्वारका उजारी 2 

खा।स कल अर्‌ विटप उपार # रक्षक मरि 
सुनि रावण पठये भट नाना % तिनि देखि 
सव॒ रजनीचर कपि संहारे % गये पारत 
¢ पनि पठवा तें अक्रयकुमारा % चला संग ले सभ अपारा$ ` 
=< % आवत दख विप गहे तजा # ताहि नपात महाधुनि गर्जार ` 

। ° कष मारम्‌ कड मदसि, कक मिलायसि धूरि। | 

एनि जाइ पुकारे, प्रथु मर्कट बल भूरे॥५ 
) सुनि सुतवध लङ्केश रिसाना % षटवा मेधनाद 4 
 मारेसिजनि खत बेपि तादी % देखो कीश कंकर आही ¦ 
चला इन्द्रजित अतुलित योधा # बन्धुबधन सनि | 
कप दसा दारुणमट आवा # गर्जा अरु धावा# ` 
अतिर्विशाल तरं एक उपारा # विरथ कीन्ह लहशङ्मारा ‡ । 
४३. महाभट ताके संगा # गदगद मरेपिनिमारा {| 
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पद माहं डउारे ४९ | 
गर्जा हनुमाना # ` । 
कद अधमारे # 


१ उपजा कोधातै ,; 











| उदि बहोरि कीन्देसि बहमाया % जीति च चर == वहार कन्दति वहूमाया चऽ जाति न जह प्र भङ्ञनजाया 
¢ द° ब्रह््स तद॑ सापेठ, कफिमन कीन्ह विचार । 
जा न ब्रह्मशर्‌ मान, महिमा मिरे अपार ॥ 


१६ जाना कवि मूच्छत भयऊ # नागफांस वधिसि लेगयर 
मादु नाम जाप सुनहु भवानी ‰ भववन्धन काटाहं नरन्नानी 


~ ~ गदवाणहतमद्वन्धन °< | ३७६ | ॥ 





=^. -9 


काप तक कह मारा # परिह वार कट॑क संहारा दज 


(ॐ 

तासदत वन्धनतर आवा #% प्रभथकारजलमि आपु बधावा % 

# कपि्भन सनि निशिचर धाये & कोक लागि सभा लेआये % 
% दरायुख सभा दीख कपि जाई # कहिन जाय कृ अतिप्रभुताई % ` 





| ९ दख प्रताप न कपिमन शङ्का % जिमि 


युतवध रत कन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद्‌ ॥ 


+ किं ्रवणसनेसि नाह पाह्य # देखीं नातञ्राङ्क शट तोही 





^ ¢ † ८ १।दय्‌ड क।ठन जह ञ्जा # ताहि समेत चपदलमद गं्जा ¦ 





ताघु 
ह जानौं भ दम्हारि प्रडताई % रा पर्ताई # सहसवाहसन परी लर | ॥ 


~~~ ----~ 










4. ५ र ॥ ॥ + । 
च ॥ ॥ ¦ | ॥ ^ + ॥¬ ब, 
५ ° च ये ' {| द ^ पी) क्न प ४, + नि “न प > , प “4 [प ९ ॥ # ## 7 ।। । १, रं 
# भ्व "0" 9 + ४. 9. ` १.८ १... ब 1९ 1 कृ ५५. 
| = ' १ नाद जं शा ४. 1 + ह, । + ~ १ $ । ४ ॥ = ए ++ 4  \; म १ न्‌ 2 ॥ 


, करजोरे स॒रदिशप विनीता श "< विलाकाहसकलसभीता ६ 


९“ %१।९ लक दशानन, विसि केपि द्वाद । ? 








% मारपि निरिचरकेदिश्पराधा # कह शट तोरहिन प्राणका वाधा ९ 


 # सर एषण विराध अरु बाली # बधे सकल दुलतेबलशाली % 
५।° जाक बल लवलेश ते, जितेउ चराचर भारि। दलन 
तहं जाहि की, हस्िनेह प्रयनारि ॥ ६ 


१ फ़ोज २ पाष ३ सर्पं ७ ना उत्पन्न क द धलचष ७ नाशकियाद्--- न ) 


क प ॐ 


॥ 
न= १ न 


10 १) ४ 
॥ | #॥ 1 ॥ ५१४ # 
^ "१.०११.4१० + व 11, 41.10 1१ 1 






दतरफात् 
7 


। ॥ 





। समर बालिसन करि यश पावा # सुनिकपिवचनविर्हेसिवहलावा 


खाय फल मोहिं लागी भूखा % कपिखरभाव ते तेरे सूखा 
सवकं देह परमप्रिय स्वामी # मारहिं मोहिं कमारगगामी 
जिन मोहिमारा तेहि मे मारा # तेटिपर बाधेड तन॑य ठभ्दारा 
मोहिं न कड बाधेकर्‌ लाजा % कीन्ह चों निजप्रभकरकाजा 
विनती करीं जोरि कर रान # सनह॒ मानतनि मोरसिखापन 
रहं ठम भिनहदय विचारो # धम तनि भजह भक्रमयहारी 
जाके डर अति काल डराई # जो सुर असर चराचर खाई. 


















तासों वैर कबहु नहिं कीजे # मोरे करे जानकी दीजे 


अएतपाल रघुवशमणि, करणशासिन्धु खररि। 

गयं शरण प्रभु रासि, तव अपराध विसारि ॥ 

रामचरणपड्न उर धर्‌ # लंका अचलराज्य 
2 | ऋषिपुलस्त्य यश विमलमयेङ्धा % तेि 

रामनामबिनु गिरा न सोहा % 

% वसनदीन नहिं सोह सुरारी % 


व वित स 
भस ऋ = सि ति मि = छ 
म 


ल ऋ करह्‌ % 












| नाता नहिं कौषी 
गाङर सहस विष्णु अज तोही # सकर न रासि 0 ¢ 
रो" मोह मूल बह शलप्रद, त्यागृह तुम अमिमान। (1 
` ¢ _ भजहृरामरघुनायकहि' इपासिन्धु भगवान ॥{ * 
ह पदपिकी कपिअतिटितवानी # मङषि विक बिरति नयं सानी ¢ 
च बोला विसि अधम अभिमानी % मिला हमद कपिगुरु बडलञानी ¢ 
त्य निकट आह खल तोही & लागेपि अधम खावन मोही # ` 
ई स्लटा दोह कहा हनुमाना % मतिम तोरि  मतिभम तोरि प्रकट मर जाना प | 
¢ ९ बन्दर २ वुञ् ३ हाथ ७ दैवता ५ दयासागर ६ रामज्ञी ७ 
| द ध 








शरान्‌ 


५ ( ^ 
^ ५) । | | | 
च, 0 \ ¦ | | 
न ॥ ॥ ॥. 10 
(1 ॥ ४ | ॥ 4.८. । ९4८ ४ १0 | 
६\ | > ४ + २41 ६। ||| 
|| । ९ ) | 
९ ४ | । ९ स ९१५. / | 
| < | | | 
¦ | --- 0 8 “# नवक च £ (4 ~ 0 (निरि - [| (1.4 
4 [+ {1 (| + † || | 
् ९ #। ८ (९ 
९५ | 1 4 ( ‰ 4 ~ - य > 1 सु स | ||| 
४ । - ५, | १४ ५ स क ९ ~: ॥ | 
५ स ् प ध य ऋ -- + ॥ ५ न ~ र - | | 
रै ९ ~ त यः ~ --म-- र 4 ९) 4 ५५ (4 
९ 9 ४" ^ ै 
~ 1 ॐ | 
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न~ ~~~ 
९९ 


0 हः) ॥ अ ,०२ 


1 (2 7 
= ६४६ द 4 : 
प) (0 


९.१ ५ भ ्् 0. ८ 
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10 


प्रागा 3 
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॥ पि 
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| अ : २ स 
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सुनिकपिवचन बहुत रिसियाना % वेगि न दर मृटृकर प्राना ( 
सुनत निशाचर मारन धाये #% सचिवनसरहित विभीषणाय % 
नाइ शीश करि विनय बहूता #% नीतिविरोध न मारियि दता 
आनदरड कट करिय गुसाई # सवी कदा मन्त्र भल भह 
सनत विभि बोला दशकन्धर #% अंग भंगकरि पटवहूु बन्दर 


दो ° कृपिकर ममता परंपर, सबहिं कहा समुभाई । 


तेलबोरि पर वाधि पनि, पावक देह लगाई ॥ 
पूढहान बन्दर जव जाहि # तव शटानेजनाथाहे लाहा | (६ 
| ! जिनकौ कीन्हेसि अमित बडाई # देखो धों तिनकी प्रञुताईं 
वचन सनत कपिमन सुसुकाना # भई सहाय शारद मं जाना 
£ यातुधान सनि रावणएवचना # लागे रचन मृद सोह रचना % 
६ रहा न नगर वसन धृत तेला # वादी पृं कीन्ह कपिखिला % 
 कोतुक कर्द आये पुरवासी ॐ मारि चरण करदं बहदांसी ¢ 
बाज दोल देहि सब तारी #% नगर फेरि पनि पड प्रजीरी 
पावक जरत दीखं दजमन्ता # भयउ परमलधुरुप तरन्ता + 
निवैकिचदेउपनि कनकथटारी % भई सभीत निशाचर नारी 


-=--~ ~ - ~+ 


दौ हरि 1५२६ अवसर, वहीं पवन उनचाश । ;“ 
अदूर्दसिं करि गरजा, कपि वदिलागञअ्क।श॥ 








== ^, 0 › 





=> 


थय 





उतत) %देद विशाल प्रम इरुथाईं % मन्दिरे मन्दिर चदिजाई ‰ 

तम 

. ` ‰जरा नगर भे लोग विहाला # लपटभपट बहुकोटि कराला 

: ८.८ तात मात सब करहि पुकारा # यदिअ्वसर को हमहिं उबारा (> 

+) हम जो कहा यदहं कपि ना्दिहोई # वानर रूप धरे सुरं कोह 
साध अवक्गौ कर फल एेसा # जरे नगर अनाथ कर जैसा 
# जारा नगर निमिष इकमादीं # एक व्रेभीषणको गृह नाहीं । # 

वलः ¢ जाकर ङ्क अनल तेडतिरिजां # जर न सोतेदिकारण गिरिजां ¢ 


५ 
| ९ बस् २ अग्नि २ राक्षस ४ जलाई ५ कूदिक दै अनादर ७ पावेती ॥ क. ` 
(40 व्क किलथधि थि यर ५८ चैत ०८ र. 





श १ + 
















७ कूदिपरा तव सिन्ध 
°^ इमाः सोय श्रम, धरि लघुरूप र 


भनक्घता के अगि 
मातु माहं दीजै कष चीन = (4 भय कृरजीरि । | 


स पषनलाग ( 
उलटि परलटि लङ्का कपिजारी # कू ; 


| 91: 


डामर उतारि तव दय ॐ हषसमेत 
| १५५६ अस मार प्रणामा % सव 
# <नदयालु विरद सम्भारी % हू 
.# तात कत कथा सुनायहू $ ताध भार 





। । दमा दि शीतल भह खाती ॐ 

| | जनक छत मं 

।| धीरज १.५६ 
। © _ चरणएकमलशिरनाईकरि नह । १ 
॥ ६ लि ५५ गरजेऽ भारी ४ भमन्‌ ५६ कीन्ह ॥ ए 
| घ [सघ सनि निशिचरनः न 
| | हयं ाहपाराहं आवा # शब्दकिलफिला ल 


न्न = 
क ननि ~ =-= 


| £ स्वार जव बरजन लागे @ सि “१ प्रहार कर ग्रफल साये द॑ ` 
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¢ = दलमदादिरामसमीपागमन === [ २०३ 1८ 


| ( सुनि सुग्रीव बहुरि उठि मिलेऊ ॐ कपिनसहित रधुपतिपे चलेऊ १ 


¢ ॥ 9] गः दः प < ह 
र पकी) द्र ) 


नाथ युगललोचन भरि वारी # वचन कद्यो कड जनककुमारी & ¦ 
¢ अवरुण एक मोर मे जाना # बिडुरत प्राण न कीन प्यौना > 
^£ नाथं 





( \ च भ 





% आह सहि नावा पद शीशा # मिले सवन अतत्र कपीश ह ` 
¢ पेड कुशल कुशलपद देखी ॐ राम॒छृपा भा काज विशेखी ‰ 
त नाथ काज कीन्हे हनुमाना #% राखे सकल कपिनकर प्राना 9 











| राम कपिनकर्द आवत देखा % किये काज मन हषे विशेखा © 
¶ फटिकशिला वटे दोऽ भाई % प्रे सकल कपि चरणन जाई । 
¢ दो ° प्रीति सहित भेट सकल, रघुपति. करुणापुज ह , 
6 पू्ेड कुशल नाथ अव, कुशल देखि पदकञं ॥ ६ 
¢ जामवन्त कह सुनु रघुराया ॐ जापर नाथ करहु तुम दाया ` 
८ ताहि सदा शुम कुशल निरन्तर % सर नर मुनि प्रसन्न तेहि ऊपर # 
सो विजयी विनयी गुणसागर # तास॒स्चयश तिहंलोक उजागर ‡ ` 
् प्रभुकी कृपा भयउ सव काज # जन्म हमार सफल भा आज्‌ ॥ 
९ नाथ पवनसुत कीन्ह जो करणी #% सो सुखलाखहू जाह न वरणी ¢ 
% पवनतनय के चरित सुहाये % जामवन्त रधुपतिहि स॒नाये व | 
& सुनत कृपानिधि मन अतिभाये # पुनि हनुमान हरषि उरलाये त 
कहु तात केदिांति जानकी # रहति करति रघा खप्रानकी कै । 
¢ दो नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कर्पट । ¢ 
{ लोचन निजपद यन्निका, प्राण जाहि केवट ॥ ¢ 
चलतीबार कद्यो भ्वहिं टेर % सुरति कराय शकर्सुत केरी ई । 
# चलत मोदिं चृड़ामणि दीन्दी #% रधुपतिहदयलाई तेदि लीन्दी % ` 








अनुज समेत गदु प्रथुचरणा # दीनवन्धु प्रएतारतिहरणा ¢ , 


९5 मन क्रम वचन चरण अनुरागी # केहि अपराधनाथ मोहित्यागी ह ` 


नाय सो नयनन कर अपराधा % निरत माण करि हवाधा ! { | 


१ कमल २ सवा ३ दमान्‌ ४ कि वाड्‌ ५ ज्ञजीर ६ जयन्त ७ गसन ॥ _ _ ‰ । 









{ विरह अनलं तनु वल समीरां # सवास जरै धग = - क स जरे क्षणमहं शसेरा 
९ गलत जल नज हितलागी ॐ जरे न पाव देह विरहागी & 
| ( सीताकी अतिविषति प्रिशाला % पिना कहं भल दीनदयाला श 
। ठ दो° निमिषनिमिषकरुणायतन जार्टिक्यशतवीति । रट 

| ८ _ वेगि चलिय प्रयु्रानिये, जवल खलदलजीति॥ # | 
। ¢ सनिसीताटुख प्रथ सखञ्मयना # भारथायं दो राजिवनयनां ( 
| पवन काय मन ममगति जादी % पपन्यहु विपतिक्िवूभयताही 

| $क्ह दलुमान विपति भु सोई #% जव तय सुमिरणभजन न दो { 


| # ग तक्नात रथच याडुधानकी # रिपुरिजीति आनि जानकी दीतनीन 
। % उड़ कप ताह समान उपकारी # नरहिकोऽसर नरसुनि तनधारी | 


। ¢ ¶तउपकार करां का तोरा # सम्मदेन सकत मनमोरा 
| ` सनु उत तों ञ्छण में नाहीं % देखेऽं करि रिचार म 
। % प्निप बहर्ता % लोचननीर पलक अतिगाता 
दा सुने प्रयुवचनविलोकरियुख, हृदय हं हनुम 

। ¢ चरण परेड परमाङुल, बारित्राहि भगवन्त्‌ ^ 
। ५ पारवार प्रभ वहत॒ उठावा # प्रेम मगन तहं उटबन्‌ भवा 
। । % प्रभृपदपङ्॑न कपिकर शशा क सुमिरेसो दशा मगनगोरीशां ५ 
। & सावधान मन करि पुनि शंकर % रग कटन कथा अतिसुन्दर चेत 
| ¢ कपि उटाय प्रभ ह्य लगाता # करगहि परम निकृट बर वा ¢ 

। (क्ट कपि रावणपालित लंका # केटि विधि देऽदुगं अतिक ( । 

| एच प्रसन्न जाना हनुमाना % बोले वचन विगत अभिमाना ‰ ` 

|| ¢ रासाण्ग की अति मनुसाई # शाखा ते शाखा पर जाई 

| ‡ लपि सिन्धु हाटकषुर जारा कैऽनिशिचरगणवधिविपितर ट 
शो सब तवे प्रताप रघुराई # नाथ न कक मोरि प्रथत ¢ 


दो - न रत वम न, जापर तम अलु । ताक रु कछुभगम्‌ १६ जापर तुम अनुकूल । ४ 


० + ९ कमल ५ शिव = उन 1 + 





नो अ उ न 
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 ¶ 
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{ ॥ त ४ |, >+ व 4 [+ क दै 
५ = 3 ६3 ~ 2 द ६.८ र्‌ ॥ नभ ध ६ गग्भ्नभग्सा 
भि > (ययय दयक न ~+" ~~~ ~~न ----- ~ 1 वि न पित्‌ कवि । श ॐ 1 ~, क । 





८ =° मङ्तिवरप्राथन व्व [३८५1 ` 


तवं प्रताप बड़वानलहि जारे सके खल तल ॥ 4 









सुनत वचन प्र बहू सुखमाना ॐ मनक्रमवचन दास निजजाना 4 
माग वचन खत वरश्तनकूला # दंड आज्ञ तमकहं सखमला 2 4 
नाथ भक्कि तव सव सखदाथिनि # देहुकृपाकरि सो अनपायिनि % 
सुनि प्रभु परमसरल कृपिवानी % एवमस्तु तव॒ केऽ भवानी % 
उमां रामस्वभाव जिननाना # ताहिभजनतनि भावन अना 
5 यह सपराद जासु उर आवा # रघुपति चरणभङ्गि तेह पावा ल 
‰ सय प्रच वचन कटं कापन्रन्दा # जय जय जय कृपालसखकन्दा + 
तवबरघुप॑त कपिपतिहि बुलावा # कदा चलेकर करहु बनावा ‡> ` 
त अब विलम्ब केहि कारण कौजे #% तुरत कपिनकर्द आयं सख दील % 
# कोतुक देख सुमन सुर वंैनम ते भवन चले अति हष 
# द° कपिंपाते वेगे बुलायउ, अये युथपयुथ।६ 
¢ . ननिबिरण अत॒लवल, वानर भाल्ञु वर्य ॥¶ 
पप्र पद पङ्कज नावि शीशा # गजंहिं भाल महाबल कीशा 
% देखी राम सकल कपिसेना # चितव कपाकरि राजिवनैना ¢ 
 रामकृपा बल पाह कपिन्दा # मये पक्षयुत्त मनहँ भिरिन्दा 











0 † हरषि राप तव कीन्ह पयानां # शक्न भये खन्दर शभनाना 
जासु सकल मंगलमय कौती # तास पयान शकन यह नीती 
प्रमु पयान जाना वैदेही $ फरके बामथ्यंग शभतेही ¢ 
जो जो शक्न जानकिहि दई #% अशद्न भयर रावण ६ 

चला कटकं को वरणे पारा ॐ गरजदिं बानर भाल अपारा 
| नख आयुष गिरि पादपधारी # चले गगन महि इच्चाचारी 
त केहरि नाद भालु कपि करीं # उगमगारहिं दिग्गज चिकरहीं 


‰:“ घ °चिक्राहिदिगगजडोलमहि गिरिलोलसागरखरभरे।% ` 
तै, & मनहषं दिनकर सीम घुर ध ८ 











 ( ३८६ ] ~° रामायणसुन्द्रकारुड ० 





¦ कटकट हिं मकंट विकटभर बहुकोरिकौरिन धावहीं। 
! जयराम प्रबल प्रताप कोशलनाथ गुणगण गावहीं ॥ 
| ( सकसहि न भार अपार अहिपति वारवार विमोहः । 
† गइ दशन पएनिएनि कमटपीठकटोर सो केमेसोहर॥ ¢ ~> =] 
सुहावनी 


{रघुवीर सचिर पया प्रस्थितं जानि परम ॥, 
जनु कमट्खप्पर्‌ सपरज लप्तञ्रविचलपावर्न ॥ ग 
। एद. यहिविषि जा३ कृपानिधि, उतरे सागर तीर । 
। ^ जह तह लागे खान फल, भबह् ॥# ` 


(हां निशाचर रहि सशंका % नवते जारिगयर केपि लंका# ~ 
। | # निज निज गृहसव करें विचारा % नरि वारा ‡ ८2! 

| 15 तबल वणि न जाई % तदि आये पुर कनि 4 
 % दूतिन सन्‌ सुनि प्रजन बानी #% मन्दोदरी हृदय अकुलानी ए 
्‌ । ९ रहि जोरिकर पततिपद लागी % बोली वचन नीतिरस पागी 1 
। र्त कष हरिसन परिहर # मोर कहा अतिहित चिन षर 
। 0 मत जासु दतकी करणी # सव॑हिं गभ॑ सतन. 

। # तास नारि निज सचिव बुलाई पबहु कन्त जो चहु भलाई 
| ` तव इलकमल विपिनं दुसदाईं % सीता शीतनिशासम आई ६ 2207701 

| % धन नाथ सीता बिनु दीन्दे ® हितन उम्हार्‌ शम्भ्जकीन्हे ९ 2 
।  दो° रामबाण अहिगण सस्सि करनिशाचरमेकं । 

। $ जवलगिग्रसतनतवर्हिलगि, यतनकरः रहतमिरेक्‌॥ 

। ¢: श्रवण सुनत शठ ताकी बानी % विहसाजगतविदित 

। ¢ सभय स्वभाव नारिकर सावा मंगल मई भय मनं अतिकांचा स 
| ¢ जा आवै मरकं कटकाई ऋ जियर्ििचारे निशिचरखा ( 
। ¢ कम्पि लोकप जाके त्रासां % तासनारि \ र तातां # तानि मबक हाता 6 


















(ष ==> रावणसभागमन न= 


















जतेह सुरासुर तव श्रम नादी # नर बानर कदि लेखे मादी ‡ 


राज धम तन वतीनकर' होइ वेगिही नाश ॥ 

सइ रावण कहं बनी सहाई # अस्ति करहि खनाइ सुनाई 
अवसर जानि विभीषण आवा #% भाता चरण शीश तेहि नावा 
पुनि शिरनाई बेठ निजञ्चासन ॐ बोला वचन पाड अनशासन 
जां कृपाल पृ्हु मोहिं बाता #% मति अनुरूप केहव में ताता 
जो आपन चाहो कस्थाना # सुयशस॒मतिश्मगतिसखनाना 

 # ता परनारं लिलार गुसाई # तजो चोधिचन्दा की नाई 
५; | चौदह भवन एक पति दोईं % भूतं द्रोह तिष्ठे नहिं सोई 


 %८।< न कधमदलमि सव, नाथ नरककर पन्थ। 

१ <4 १९६२ २६ु१।२ पट्‌, भजहू कटाह सटग्रन्थ्‌ ॥ 
तात रामं निं नर भूपाला # भवनेश्वर कालह के काला 
नह्य अनमय अज भगवन्ता #% व्यापकञ्जनितश्नादिथनन्ता 
| गौ द्विजं धेनु देव हितकारी # छपासिन्ध॒ मानुष॒ तनधारी 
# जनरञ्जन भञ्जनं खल तातां # पेद धम्मं रके सैर्ाता 
# ताहि पैर तनि नाहय माथा $ प्रतारति भञ्जन रघुनाथा 
देह नाथ प्रभुकरदं वैदेही # भजहु राम वित्काम सनेदी 
शरण गये प्रस ताहु न त्यागा # विश्द्रोदकृत अधं जहि लागा 
८ जासु नाम अयताप नशावन ॐ सोषु कटसमुर्ियरावन ¢ 


१ माथा २चतुर ३ छोङ्के ४ नाराश न्रह्मख॒ं दै मि म ७ देवता र्पाप॥ ` 






त, 


१द।० सचव व्य य॒ तीनि जो, प्रिय बलहि भयश्माश । 3 । 


[ ३८७ ] ५ 

 असकाहे विसि ताहि उरलाई # चलेउ सभा ममताअ्धिकाई क, 
मन्दादरी हदय कर चीता % भयो कन्तपर विधि विपरीता ए 

 बेटउ सभा खवरि अस पाई % सिन्धुार्‌ सेना सव आहं द ` 

¢ वृमेसि सचिव उनित्तमत कष्‌ # ते सव दैसे मौन करि रद ; 


# - 9॥ * 


1 
1 
~ 
छि 
॥ 
॥ 
# 
तिति = +; 


\0॥ 
गुणसागर नागरं नर जोऊ # अल्पलोभ भल कटै न कोञ द 


~ ङ्ङ र वा 


म णस 














| ` वनि 26 >+ 
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च्छ्ल “ न्न 
~ न ककन वर्यं न ~ र 
 -- व्क क स 


८. ^ ९९ मन मह मद.मजहकोशलाधीश॥ ह ` 
| £ अनेषएलस्त्यनिजशिष्यसन, कटिपटई यह बात । 
| ई ठरतसो मे तमसन कदी, पायु्रवसंरतात ॥ 
॥ + मालवन्त अति सचिव सयाना #% तासुषचनसनियति सुखमाना 

| तात अतन तव नीतिषिभूषण शसहरषरहजो क विभीषण % 
॥। । रिषुउतकेषे कहत शठ दो % द्रि न कर हु इदां हे 


& भालवन्त गहं गयउ वहोरी % केऽ विभीषण पनि कर जोरी 
९ उमतत मति सवके उर रदं # नाथ पुराण निम अर कृहहं 
{ =< वतत सम्पात नाना # जहा कुमति तहं विपतिनिदाना न" 
तव उर कुमति वपी विपरीती & दित अनित मान रि्ीती 
1 लरत निशिचरडलक्री # तेहि सीतापर श्रीपति घनेरी ( 
१९।* तति चरण गहि मग, राखह मोर इलार । 
¦ सता _ दहं _ रामकह, अतिहित होइ त्हार ॥ | 
‰ इ पराण शति सम्मति बानी @ की मिमीषण नीति वानी 
¢ सृनत दशानन उदा रिसाईं % खततोरदस्त्युनिकटवलिाई त 
भिसि सदा शट मोर जिवाव # रिषुकर प मूठ तोहि भावा {` 
द रदपिन खलश्रस को जगमाही % भुजवल जेहि जीता हम नाही ‰ 
२ असृ तपभिनपर गीती %शठमिलजाइतिनरि \ ्‌ ॑ 
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१ ध (भ < इातिनहि त नीत । | 
असकहि कीन्हेसि चरणएमरहारा % ९ नाती 


~ अ अ ~ 
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व भरन गहे रहारा ९ 1 ` 
| त ‰उत। सन्त फ यही बाहं # मन्द्‌ करत ४ क 
॥ £ | १ ३6।स भलं माह मारा #% राम भजे हित नाथ व्दारा 

[7 (शाव गते नमर गवर ¢ सवहहनाह इ रथा 

। ¢, ५६२ र तत्यसकल्यं प्रभु, समा कालवश तोरि 

6 ८ रघुनायक शारण अव, जाडं सीरि नहि "5 सार नहिमोरि॥द 






2 १: | ३८& श ` 
¢ ४, असक चला विभीषण जवी 8 आयुहीन मे निंशिचरतं बहा 
ए सधुणक्षं तरत भवानी ॐ कर कृत्यौ यसित कर हनी 


| 14 जहि विभीषत त्यागा % मयीं विभव विल तविं यभागा ५ ४ 
| : चलं हरषि ल दतं 











ए यदिविधि करते सपेम पि चारा ॐ ओं 


दुक 


कप विभाषण 





| कहा कथ <न नरनाहा | 

जान न जाई निशाचरभौयां ह कमह ककरण अया श 

| ६ ": ठार लन शट आवा # राखियं बांधिमोरि संभावा ° 

| ह सखानीति तुम नीकि विचर % मम प्रण शरणागततभयहाशीद 

¢ शान ्र्वेचन इरपि हनुमाना % शरणागत बलं भगवाना <> | 
¢ निजग्रनहितअलुमानि। ¢ 
# 1 त नर पामर परचैमेय तिनि ।वल।केतहनिं ॥ ६. 
^ कोटि विग्रवधं लगि # ₹ अय शरण तजौ नहिं ता ( 
' म्प्स हीइ जीव मोहि जवही # जन्मकौरि 

| 

| 

| 











7 ऋ भजन मोर 1 ५ तेवरी 9 
| पषनृन्तकृर्‌ नहज सभाङ् ह भजन भार तीह भो न्‌ का क्ख, 


८ ~^ अपमान २ कमलं ३ श्रहल्या ७ स ^ खडाऊः ६ शौभ्र ७ नीत्त = कभी ॥ ` 
































(स 
॥ २६० । <> रामायणसुन्दरकारड °= । 
निर्मल मन जन सो मोर्ि पावा # मोहिं कपट बल चिद न माया ५ 
¢ मेद लेन पठा दशशीशा % तवहं न कड भयदानि कपीशा ¢ 
जगम सखा निशाचर जेते % लक्मण हनरं निमिष तेते ट 
जो सीत आवा _ शरणाईं # रिदं ताहि प्राणी नारं 
। $दो* उभय भाति लेव, हसि कह कृपानिधान । ¢ 
$ _ जयज्पाल्‌ कहिकपिचले, अङ्गदादि हनुमान ॥ ए 
¦ सादर तेहि आगे करि वानर ® चले जदं रघुपति करुणाकर % 
दरि देखे दोऽ भराता # नयनानन्ददान के दाता 
बहुरि राम छविधाम विलोकी # ररे टिदुकि इकक पल रोकी ९ ~ छ ` 
# युजमलम्ब कञ्ारंण लोचन # श्यामलगात प्रणत भयमोचन द 
सिन्य आयत उरसोहा % आननं अमित मर्दन यविमोहा ठ 
९ नयननीर पुलकित अतिगाता # मन धरिषीर # 
१ नाथ दशानन कर म भाता # निशिचर वं # 
सहजन पापभिय_तामसदेहा # यथा पसक तपर नेदा ५ 
(२ ्रवणसुयगा सान आयङ, प्रमु मञ्जन मवभीर । ६ 

नाहि नाहि आरतहरण, शरणसुखदरघुषीर ॥ ६ 


# दीनवचन्‌ सुनि प्रभेमन भावा # भुजविशाल गरहिषहदय ^ ६ भाः वाद 
 अनुजसतिमिवि दिगवारी # ले कवन दय लगाबा & 
‰ कहु लकेश सहित परिवारा # कुशल कटाह बास ब्ारा ` 

[ खलमरडली बसहु दिनराती # सखा धर्मं निब केहि मती % 
मे जानां ठम्हारि सव रीती # अतिशयनिुण न भाव्नीती £ 
# बरु भलवास्‌ नरककर ताता # दृष्टसंग ` जनि देह विधाता { | 

% अव पद देखि बशल रधुराया % जो दुम कन्द जानिजनदाया ८ 
पनृह मनि - 4 ° सन मन विश्रामं । । 
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¢ दो ° तबलगिकुशलन जीवकं, स 









~“ पिभाषणरामसाद्‌ ० ` [ २६१] <° विभीषणरामसंवाद =<>  [ ३९१] 
_ जवरलमि मजन न रामक, शोकधामतनिश्षम ॥ 


¢ तवलगि हदय वसत खलनाना % लोभ 









ममता तिमिरं तरुण अंधियारी % रागं देष उलूक सुखकारी 


दा° अहोभाग्यमर्मतअरमितं 





९, 


 तुमसारिखे सन्त प्रियमोरे % धरो 


सनत विभीषण भथकी बानी # नहिं अया 
% पदअ्डन गहि बारहिवारा # त र काप # दय समातं न मेम अपारा हृदयं 









मोह मत्सर मद माना ¢= । 
| 5 जवलगि उर न बसत रघुनाथा # धरे चापर शायक कटिभाधा 
तवलगि वसत जीव मनमाहीं # जबलगि प्रभुप्रताप रवि नाहीं ¢ 
अव भं ङुशल मिटे भवभारे # देखि राम पदकमल तुम्हरे ८ 
/.4 डपा जापर अनुकूला # ताहिन व्याप भिरि भवशला # 
भे निशिचर अतिञ्धमसभाञ ॐ शम्ाचरण कन्द नहिं काड 2 
ना रुप खनि ध्यान न पावा % सो प्च हरषि हदय मोहिं लावा 
नमम शि मत, रामकपा यखपु्जे। & ` 
४. _ र = नयन पिरप शिव, सेव्ययुगलपदकज॥ ए 
सनहु सखा निजकदहुं ख भाऊ #% जानु सुश्रिड शंसु गिरिजाञ& 
जो नर होह चराचर द्रोही # आपे सभय शरणतकि मोही त 
# तजि मद मोह कपट छलनाना % करौं सयं तेहि साधु समाना त 
‰ जननी जनक बन्धु सुत दारां # तन धनं भवन सुहृद परिवारा ¢ 
। ¢ सवके ममताताग बटोरी % ममपद्‌ सनि बाधि बटिडोरी ‰ 72 
% समदरशी इच्छा कट नाहीं # हष शोकं भय नहिं मनमाहीं * 
अस॒ सजनं ममर वस कैसे # लोभीहदय असत धन जेसे 4 
ँ नि निं आन निहोरे द 
¢ दो ° सण उपासक प्रमहित, निरतं नीति दृट्‌ नेम । ठ 
: तेनर प्राणसमान मोहि जिनके दिजपद प्रेम ॥ 
घ लङ्ेश सकल गुण तोरे % ताते तुम अत्तिशय प्रियमोरे 
# रमवज्न  सुनि वानरयुथा # सकृल कहिं जय ृषावरुूथा ' 
तुनत त अषलोशेत जानी । (16८1 
तमात न भरेम अपारा. + ५ 


1५ द १ श्रधेरा रमेरे ड बेधमाण ७ डर ५ तर्त द्खौ दुः 


शव 








0 ॐ#त ‹ । 


9. 

५ 
॥. ॥ 
॥, ॥ 
॥\ 

६ 

7 ॥ ॥ 


१ 
| 






ॐ व. 
7 
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सुनहु. देव सचराचरस्वामी % प्रणतपाल उर अन्तरयामी 
उर्‌ कु प्रथम वासना रेड % प्रभुपद परीति सरित सो बहे ॐ 
ट अव छाज निजमङ्कि पावनी # देहु सदा शिवमन भावनी % 
¢ एवमस्तु कटि . मर रणधीरा % मागा त्रत सिन्धकर नी 
ई यदपि सखा तोट इच्छा नादी # मम दशन 'अमोषे जगमारी 
 असकदिराम तिलके तेदिसारा ॐ सुमनवृषटि नभ भई अपारा ह 
२६० रावण कोभानल सरिस, श्वास समीरं प्रचण्ट ।# _ 
¢ जरत [भषण राख" दीन्हेड सज अखण्ड॥ ? 

जासम्पतिशिवरावणहि, दीन्ह दिये दशमाथ। ‡ 

सा सम्पदा वमीषणर्हिः सकुचिरीन्दरधघनाथ॥ 
२ अस भ बाड़ भज्दिजे आना # ते नर पशु विनुपृ् विषाना 4 ` 
4 चिजजन जानि ताहि अपनावा ॐअभस्वभाव कपिकुल मनभावा ति 
ठन सवज्ञ सवेउरवासी #सर्वैरूप सवररित उदासी 
¢ बोले वचन नीतिरतिपालक-& कारण मनुज दनुजद्लघालक ¢ ` 
सनु कपीश लंकापति वीरा ॐकेटिविधिऽतरियजलंभिेभीरा £ 
| पडल रग मकर फषजाती # अतियगाय दुस्तर सव भाती 


















कह लंक इन रधुनायक्‌ ® कोटि सि शोष तवशायक ५ 
| यद्यपि तदाप नात्ति अस गाह 


९ <° प्रय्युतम्दारद्त्तग 





रार लि, कहि उपाय त्रारि १९ 
 (नयुप्रयास सागर तरदिसकलमालकविधारि॥¶ 

र्ता क्या तुम नीक उयाईं % करव. देव जो ` होह साह % 

¦ = ५ १ यह लम. मनभावा # रामवचन सुनि अति दुसपावा{ ` 

£ चाथ देवकर कवन भरोसा % शोणिव सिन्धु करिव मनसेसौहै 

= काद्रमनकर्‌ त एक अषारा देवं देव ` आलसी पकारः 


२.५ 


सनत विहरसि बोज्ञे रघुवंरा % चेस्‌ ^ 4 जत स $ तह करन भहु मन भीक रब धर 
(> 
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% ~= रामादिसिन्धसमीपागमन ~= - ~ रामादितिन्धुसमीपागमन ==> [२६२ ] 











असङ् [ह्‌ प्रभ अजुजाहसस्भह ॐ सिन्ध समप मेये ९घुर्‌{टि ॐ 
म प्रणाम बगेन्ह प्रच जाहं #वेठे तट पनि ठ डसाह ¢ 
ह निमाषण भरथुपहं आये # पे रावण दृत पटाये 0 

स^ सकल चरत उन देखेउ, धरे कपट कपिदेह । 





॥ 


4 णणहदयसराहि अरति, शरणागत पर नेह ॥ 1 


{> वानत रामसभाड % अतितप्रम गा बिसरि दरा ¢ 
“दत कपिन जब जाने ॐ तिनदिनांधि कषिपतिपयाने 


%€ सान सनह सव वनचर # अंगभंग करि पटवहु निशिचर % 
सान सुथीववचन कणि धये # बाधि कर्क चहुं पास फिराये ° 
45 बहु मकार मारन कंपि लागे % हान पुकारत तदपि न त्यागेः 
० हमार हर नासां कान्‌] # तेहि कोशंलाधीशकर आना 
£ सान लकमण तव निकर बुल # दया लाभि हसि दीन्ह छडाये : 
रवणकर्‌ दीन्देड यह पाती # ल्मणवचन वाञ्च कुलधाती ‡ 
° कठ मखागर पटसन, मम सन्दश उदार 





सीता देह ॒मिलह नत, आवा कलि 





¢ तुम्हार ॥ ध 
॥ र्त नाई लक्ष्षणएपद माथा ॐ चल दत वरणत गुणगाथां * 
(ए 
थ) 


"त रामया लंकरहि आये % रावणचरण शीश ।तननाये % 


अन ऊह ईशल विभाष केरी 9 जास्च खत्यु ओह अतिनेरी ¢ 
५० ज तदा. राठ त्यागा # होहदि यवकरकीरं अभाग 


¢. 


तनक जीवनफर रखकर $ भय मृदुलचित् सिन्ध विच 


क क 4 


“ "इ ५ट वभ फिरिमये, श्रवणस्य: 












कह।सनरिपुदल तेजवल, कस चक्रि न दलतेजक्ल, कस चरित चिततोर॥ 


रत दशानन पृस बाता #% कहसिनशकथापनि कुशलात। दै 
५ 


उन कहु भाज्ञं कीश %८कह # काठनं कालल शरत च सञ्चाई 


# +£ तपतिनरेवात्‌ बहरी # जिनके इदय जास बड मोरी द 
1 





यश सुनिमोर । त॑ 





ई (स | , छ) ‡ 


ह [ ३९४] =° रामायणसन्दरकाणड ० । 
स 
नाथ ईपाकरि पूथेहु जसे # मानहुं वचन कोध तमि तैसे 


# (लाजाइ जब अनन्‌ कुम्हारा # जातहि राम तिलक तेहिसारा 
 % रावणदत हमहिं सुनि काना % कपिन वाधि दान्हे दुखनाना 


% श्रवण नासेका काटन लागे # रामशप॑थ दीन्ही तब त्यागे 
# पहु नाथ कीशकटकाई % वदन कोरि शत व्रणि न नारं 
नाना वरण भाज कपि धारी % विकरानन विशाल भयकारी 
| जई &र दह बधडउ सुततारा # सकल फपिनमह तेहिवल थोरा 
चमतनाम्‌ भर काठन कराला # अमितनागवलबिपलविशाला 

¢ द° [हवेद मयन्द्रु नील नल, अंगदाटि विकरासि । 


दाधेमुख केहरि कुमुद गव, जामवन्त बलगापि ॥ 
# य काप सुव सुग्रीवे समाना % इनसम कोटि गने को नानां ( 
रामकपा अतुलित बल तिनरीं % तृण समान त्रयलोकटि गिनदीं 
स म श्रवण सुना दशकन्धर # पद्म अटारह यूथप बन्दर 
५ 






1 रटकमह सा कपि नाहीं # जो न तुम्हे जीति रणमाही 
मधाव मजद्‌ सव हाथा # आयसु पे न देष रघनाथा 
¢ (द सन्धसारतमपन्याला % फारदिं नखधरि इधर विशाला ् 
"९.2 [मलवाह दशशीशा % पसे वन कदि सव कौशा £ 
गृजाह तजंहिं सहज अशंकां मानहुं ्रसन चहत अव लंका 1 
| ५।° सहज शूर कपि भाल्ञ स पन॑ रोरपर्‌ श्रीराम । ^ 


^ ण॒ कऋ॥टन्‌ काल कर, जीति सकहि सं्राम्‌ ॥ 


राम तेज बल बुधि विषुलाई % शोष सहस शत सकं न गाई 


{ क रार एक शोषि शत सागर # तव प्राति पृऽ नयनागर 
£ तास वचन सुनि सागर पाहीं & मांगत पन्थ कया मनमारीं 
नत वचनं 


 विर्हसा दशशीशा % जो अस्‌ मति सह 
+ सहज भीर कर पतन ददाई # सागरसन ठानी ५५५५५. 


नी (ददर 1 चलां 0 
1 सागद्‌ २ बन्दर ३ बेधमण 9 मच्छल | 
८ ॥ = ५८ थे "< बहा ६ निडर ७ रास्ता = इरयोक ॥ ` 


५, ४११1. | क # 1.19 11), 























। ¢ लष्मण बाण शरासन आन्‌ # शोषे वारिधि विशिखक्शौन्‌ 
¢ शसन विनय कुटिलसन प्रीती # ---,  भनय ह/टलसन शात # सहज कृपणसन सुन्दर नीती 
= , _ ^ ज्या २ शम्भु ३ कमल ७ भौरा ५-६ गिनि ६ पासी ७ छोडके = खीता ॥ 





6 निन 


<° शुकरावणसंबाद °च [ ३६५ ------ ~ ययावणसबाद ० {२६५१ ( 
हि 


‰मद्‌ श्रषा का करसि बडाई #% रिपुबलवुद्धि थाह मै प 

¢ सचिव सभीत विभीषण जाके % व्रिजयविभति कर्टालगि ताके ¢ 
(< उन खलवचन दूत रिस वादी % समय विचारि पिका कादी 
त रामञ्चनुज दीन्दी यह पाती % नाथ ॒र्वैवाह जडावह चाती 


विरहसि वामकरलीन्हेमि रावन % सचिवबोलि शट लागबबेचावन 
दो° वातनमन्हिरिभाव शः जनिघालसिकुलखीश। 
गामविरोध न्‌ उवरिहसि.शरण विष्णश्रजं शं ॥ प 
सासि मानतजिञ्रवुजडइव, ग्रथ पदपंङ्ज भृङ्ग ।६ 
2।ह रमशुरअनलं खल, जनिङुल सहितपतङ्क॥ 


2 गत सभय मनमहं सुसुकाईं # कत दशानन सवि खना 
(5 भूमि परा कर गहत अकासा ॐ लधुतापस कर बाकविलासा 
¢ कह शुकं नाथ सत्य सब बानी % ससुभहवाडिपरङ्तिञ् 
ट चुनट कचन मम परिहरि कोधा #% नाथ रामसन तजहु विरोधा ° 
` ए ्तिकोमल रघुबीर स्वभाऊ # यपि अखिललोककर राठ 
# (भलत छपा भथ ठुमपर करिह # उर अपराप न एकौ धरि त 
% जनकता रघुनाथं दीने #% इतना कहा मोर | 
‰ जव तेह देन केऽ वैदेही % चरणग्रहार कीन्ह शठ तेहीु 
¢ चरणनाइ शिर चला सो ताहां # कपासिन्धु रघुनायक नाहं 
करि प्रणाम निजकथा सुनाई % रामङ्ृपा आपनिगति पाई 
च ऋषि अगस्त्यकर शाप +. 








कने त 















1 | थ. » # ¶ ष ॥ । ¢ ष 
| १ ४१५, 1 
# 2, क ॥ ` 1 । 1. >" +~, 2, ॥ # नि आ । # 1 8 





भ 
ध = ~ + --" न्क १ =" न "र व 























| | ‰ [२६६] 


सन्धान्‌उ प्रभ वरिशखकराला # उटी उदधिररथन्तर ज्वाला 
भर उरग भषण अङ्गलाने % जरत जन्तु जलनिधि जवजाने 
% कनकथार्‌ मारेमणिगण नाना # विप्ररूप आये तनि माना 


९ काट प कदली फरकोरि यतन कर्‌ साच्‌। 


'चरवनमन लग स्च, उरेहि ते नव नीच ॥ 
१५१५७ ग्‌/ह पद्‌ रम केर % क्षमहु नाथ सब अवराण मेरे 
गगनं समीरं चन॑ल जलधरणी # इनकी नाथ सहज जड़करणी 
` त माया उपनये %सूष्टि हेतु सव भन्न मयि 


% मसमताप भे जाब सुखाः ॐ उतारिहि कटकं न मोरि बडाई 
पूसयाज्ञा अपेल ५ शति 





की नल कपि दोउ भाई ॐ लरिकारं ऋषि 








न. ॥ . 
॥1| 
` ,§ | 


~“ 


आयस नोदकट जसी % सौ तेिभांति रद सख लहही % 
भभृभलङान्ड मोदिशिषदीन्दीं % मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही | ~ 
टोल गवार -& पशु नारा #य सव ताडन के अधिकारी; 


। गाई % करहु बेगि जो महि सहाई ‹ 
"९." "त्‌, कह कृपालु युयुकाई। ‡ 
भसतधिउकः सपिकृटक, तातसो करट उपाह ॥ 
आष पाई 
स ५५. गिरिभारे # तषिटिं जलभिगरताय वुम्हारे ¢ 

^. पभ ष +~ § ताईं # करि ब्रल अनुमान सहाहं % 








% ममतारतसन  ज्ञानकहानी % अत्रिलोभीसन विरति बखानी 
कावारम्‌ काममिह हरिकथा # उपर बीज वये एल यथा 
अस क] रघुपते चाप चदावा # यहमत लकमण के मनभावा 4 


¢ 





ऋसे त -- ट 1 यदः 
५ 
५ 


4 = 





| 
॥ 
है ५ | 





== सागरनिजभवनगमन °> [ "~ ६७ क्ती 
सकलचरितकटि प्रथदिस्नावा #% चरणएबन्दि पाथोधि सिधावा ॥. 
घं ° निजभमपनगमनेउसिन्धुश्रीरघुवीरहियमतभायडउ # चख 
यहचरितकालिमलहरणएजसमति दासतलसीगायङः ॥ # = 
युखभर्वनसंशर्यदर्मन शमनविषाद रघपतिय॒णगना । ॥ 
तजिसकलच्शभरोसगावर्हियुनहिंसजनशं चिमना 

दो° सकल ॒ स॒मङ्खलदायक, रघुनायकं श॒णगान । 
साट्रयुनहिं ते तरहिं भव, सिन्धु विनाजलंयान॥ 


३ न |, 
=¬ #: 4 + 
चु = ` 4 
= =, ष = ~= र मनि ` ५ व 
न - 


ॐ = 


5 ऋ 


® = 95 ८95 च 2 
४ 


इति ओरामचारेतमानसेसकलकलिकलुषविध्वसनेखुन्द्रकारडे 
विमलव॑राग्यसस्पादनानामपश्चमस्सोपानः॥ ५॥ 


| बह -: 48 | । 
९ { # 
- १९. । द्‌ 9 ` षु , 
रि >+ ॥)\ ५ , ष्क 
१ ॥ ।॥ 1 
४ | । + ॥ | 
४ च्‌ ] 








४. 


| (> $ 
च न9 


 , 
त्त्‌ 9 
५१ 


०८ 








ध 
॥ | 
"८ 19 
॥ ४४ न 
^ ) । 1 
|. † 0 ॥ 8 ' ॥ 
॥ । \ ध 


५ दो. १ लवं तिमेष परमाण युग, 





लसीदासङृत रामायण 








ध 
इ 





मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 





म्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्खाशशाङकप्रियम्‌। ठ 





काशीं 'कलिकल्मपोधशुमनं कल्याणकल्पमं नो 


मीद्यं गिरिजापति यणनिधि श्रीशंकरं कामहम्‌॥ २॥ ` 
वषं कल्प शरचण्ड ।‡ 1 
भूजसिन 1 कालजास कोदण्ड॥ 














0:18 4 | 13 8. १ '॥ 1 | | ] ४ + 
` =" 11 " १। ब्‌ ककत कका व [| 11 ः , ११0 [५ ह, | ॥ 1.4.11); 11.210 1१.११... 


। & श्लीक॥ राव कामारिसेव्यं भवमयहरणं कालम | 
। हत्तमिहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं यणनिधिमनजितं नियंणैद 
| ठैनिविकारम्‌ । मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्य 
¢ बन्देकदेवं बन्दे कृन्दावदातं सरसिजनयनं देवसह 
2 शरूपम्‌॥ १॥ शङ्खन्दाभमतीवस॒न्दरतदं श द्रूलचमां 





5 ऋ 25 

९ [ ७०० ] ->उ=-9 य >> रामायणएलङ्ाकागड °= ` ० 
यहं लघुजलंधि तरत कतवारा ॐ अपसम पुनिकह पवनकमारा 
प्रताप वडवानल भास % शोषे प्रथम पयोनिधि बारी 
१ (र्डनाररुदन जलधारा #% भखो बहार भयो तेहि खारा 


०'न असक्त पवनूसुतकेरी # पिरसे रय ति कपितन हेरी % 


था सनाद ५ | 
कड नाहा 
त] इक्मारा 


नान्ववन्त बाले दोउ भाई % नल नालि सव 
मूगरताप समिरि उरमाहीं % ररह सतु प्रयास 
¢ बसि. कपिनिकर वहोरी # सुकल सुनहु विनं 


| 5 रामच्रणयङ्ज उर प्रह ९। तुक्‌ एक भाल कपि कृरहू 
वातहु मकर -विक्रटः वरूथां क चनह विटप गिर्नि के यथा 
† उन कपि मालं चले करि जय रघुवीर प्रत पसमूहा 


¦ ९० अति उतंग तर्‌ शेलगण लीलहि तेहि उठाई । 


~ => (4 


विण नं ६९ नत नीलकः विरचहि सेत बाह ॥ 
। ह 'पराल आनि कपि देहं % क 












९ हृदय परम कल्पना ° 
निकर बालि ले आये ¢ 

समान्‌ भिय मोहिं न दृजा ४ 

गर स्वग्रहु मोहिं न मवै 











क्व नल नील सो लह « 


ह मारी & सो नर मृदु मन्द मति थोरी 4 
दा शङ्करप्रिय मम द्र्य, शिवद्रोही मम दास) 


^ तनर्‌ करहि कल्पभरि, घोर नरकं महं वास ॥ 

¢ च रागेश्वर दरशन करि # गो तच रि ममभाम पिष 
‡ जो गङ्गजल आनि पदादि सो नान सायुज्ययुक्ति नर पराई 
है अकामजों ल तजि तेइहि ४ रम मोर तहि कदर मोः तेहि “वी 4 















र्न ~° सेतुबन्धं ० <=  ( ४८१ | 
ममङरृतं सेतु जे दशन करिह % ते विनुश्रमं भवसागर तरिर ‡ 
रामवचन सम के मन भाये $ सनिवरनिजनिजओान्रम्यिं 
गेरजां रघुपातेको यह रीती % सन्तत करहि प्रलतपरं प्रीती ॥ 
भाधड स्तु नाल नल नागर @ रामक्पा यश यड उजागर %. ` 
चडि अनि बोरहिं नेह % भ्ये उपल बोहितसमं तेर 
माहमा यह न जलाधका वरणी # पाहनय॒णं न कपिनकों करली त 


द° श्रीरधुवीर प्रताप ते, सिन्धु तरे पषान। 


¢ तमातवमन्द्‌ ज रामताज, भजहिजाय प्रु आन॥ 
वांधि सेतु अति सददे बनावा ® देखि कृषानिधिं के मन भावा 
चली सेनं कड वरणि न जाई #% गरज मरकर भट सस्चदार 
सतुबन्ध दिग चदि रघुराई # चितव कृपाज्ञ सिन्धु वहतां 
देखनं कहं प्रस करुणाकन्दा #& प्रकट भये सब जलचर बन्दा 
नाना मकर नक्र मर्ष व्याला ॐ शतयोजन तन परमविशाला 
पैसे एक तिनि धरिखादीं % एकेन के इर एकं पराह 
त प्रहि विलोक टरर्दिन टारे ॐ मनं हरष्ति संव भये सखारे 
+ तिनकी यट न देखिय वारी % मगन भये दरिरूप निहारी | 
% चला कटक कटु प्रणि न जाह # को कटि सक कपिदलविपलाई 
दो< सेतुबन्ध भई भीर अति, कपिनमपन्थं उडा्हि। 
; अपरजलचरन उपरचदहि, बिवश्रमषारहि जाहि॥* 
% रस कोतुक विलोकि दोरभाहं # विर्हसिं चले छृपोल्ञं रघराई। 
 % सेनं सित ऽत्र रधुवीरा # कहिं न जोतं ककं यू्थपभीरां ६ 
९ सिन्धु पार प्रभु उरा कान्हा ४ सकलकैषिनकं आयसुदीन्दा९ 
६ खाज फल मूल सुषाये # सुनते भालं कपिं जहे तरं धायि ¢ 
त सत्र तर कले राम रहितलागीं # तनक तुदिकालिगतित्यागी ¢ 





~~ =< न ७, 
= न्क = वा व~ 
श ० छ ॐ ` ज्जि 
छ ज व मा १ ऋ त ॥॥ 


























नी ¶ न त= ९ पावती ` २ समुद्रः 2 कौज ४ भमलंली ४ भोगे 
(3 











| व 9. 2244 
॥ ४०२ ] =° रामायणलङ्ाकारड ० 


जरदकरह पिरतनिशोचरपावदिं # येरि सकल तहि न 


सकल तेहि नाचनचावरहि # 


दशन काटि नासिका काना % कष भभुसुयशा देहं तबजाना ए 
जिन कर नासा कान निपाता % तन रावणि कही सव वाता ‰ 
सुनते श्रवेण वारिधि वन्धाना % दशमुख बोलि उठा अदुलाना % 


९।० बधिड वननिधिनीरनिधि, 


जलधितिन्धुवरीश। ८ 


सत्य तायनिधि पडनिषि, उदपिपयोधिनदौश॥{ 


"वाङ्लतानज समुमि वहोरी % पिर 
कः न व 





पि चलाग्हकरिमतिभोरी ¢ 


| मन्दाद्री सुना प्रम अये & कौतकरी पाथाधि वेधे दु 


| दो° रामह सेह हि जानकी, नाइ कमलपद माथ । 4 
९ राज्य देइ बन, जाह मजह रघुनाथ ॥¶ 
काथ दीनदयालु रघा # बाधो गये न सखारईतै 





(^. ॥ "न र नक 


क च 


=> ऋय 





। ८दो° असकहि लोचन वारिभरि गहिपद कम्पित गात ।£ 
। # नाथ मजहु रघुनाथपद, ममग्रहिवातनजात॥ है 
। # तव रावण मयस्च॑ता उह % कहे लाग खल निज प्रथताईं ‡ 
सुनुते भिया सषा भय माना # जग योधा को मोहिं समाना 
। वरुण॒ कूयेर पवन यम काला # ्चजवलजिते सकलदिद्धपाला % 
5 देव दनुज नर सुब वश मोरे # कोनहेतु भय उपना तोरे& ` 
† नाना विधि कदि तेहि सफाई # सभा बहोरि वेट सो जाह ¢ 
# मन्दोदरी हदय अस जाना # कालपिवश उपजा अभिमान ¢ 
 # सभा जाइ मन्तिन सों बमा % करियकवनविधि रिरधसनज्‌भा ‡% 
| ¶ कररिसचिषसुनुनिशिचरनादा # बारवार प्रभ॒पह कादा 
। ७ कहु कवन भय करिय विचारा #£ नर कपि भालु अहार हमारा 
¢ दो ° वचन सवनक श्रवणसुनि, कह प्रहस्त करजोरि। 
 नीतिविरोध न कयियप्रयु, मंत्रिनमति अतिथोरि॥£ 
९ कटिं सचिव सव ठकुरसदाती # नाथ न परि आव यदिभाती £ 
# वारिधि लांधि एक कपि आवा % तासु चरित मनमर्है सबगावा 
# क्षुधा न रदी तुमि तब काह # जारत नगर कस न धरि खाह ¢ 
 # सुनत नीक आगे दसपावा # सचिवन असमतप्थुषिंसुनावा ‡ 
४ जें वँरीश रबैधायउ हेला % उतरे कपिदल सहित सुवेला % 
5 सो मनु मनुज खाब हम माहं # वचन कहु सब गाल फलाई 
\ सुनि ममवचनतात अतिञ्चादर # जनिमनरुणहमोरिंकरिकादर ६ 
¦ ्रियवाणी ज सुनहि ज कहीं # एसे जग निकाय नर अहदीं त 
। है वचन परमित सुनत कठोरे # ५९ सुनहि ते नर जग थोरे # 
| (ैमथम वसीठं पठ सुच नीती # सीतदि देह करिय पुनि प्रीती + 
` #दा° नारि पाई पिरि जाहि जो, तो न बद्ाहयं रार ।‰ 



















¢  नाहितो सम्बुख समरमर्ै' ना कपय हठ मार ॥१ 


# . _ ९ मन्दोदरी २ शूठ २ घमरड ७ शद ५ म्बी ६७ समुद्‌ = लेल £ दूत ॥ 


0, (1 


¢=€ ट ट € | += ९ © स्न ® क, ®} गक ®>, = @@>  - ट चे | व ॥ 
=° मन्दोदरीनीतिउपदेश °= [ ५०३ 1 # 
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य मतं जो मानंहु भस मोरा # उभये कर सयं तीस ४ 
( तन कह दशकन्थं रिताई # अंसमेततोदिशटकोनं सिखाई र 
अक्ति उरं संशय दोर % वेशौनृल सत भयसि धमो 


रै सनि पित्र परुष आतध्‌रां # चंलोभवनं कहि वचेनकठोर ५ 


+ {तमत तोहि न लागत केसे % कालविवशं केहं भेषंजं जते 
%रन्ष्या समय जानि दशशीशा ॐ मवत चंता निरखतं भजवीशौ 
लज्ञाशिखर उपर आगा %अतिं विचित्र तहं होय खों 
बैठ जायं तेहि मन्दिर रान ४ लोगे किरं गन्धव गावि 

ताल पसवन वीतो ४ चत्यं करहि अव्र प्रवीर्णा 
| खनासीर शत सरि सो, सन्तत करे विललास । 








¶रम प्रवते णि शीशप तपिनेकथयननतयीौ 


सटा सुबलं शंल रघुवीरा 9 उत सनसहितं अतिभीरा 
शेलभृङ्गं इकं अन्दर ठ्ख। # अति ठतंङ्‌ समखभग विशेखी 


| 8 हरकमल सुथारत वानो कह लंकेश मन्त्रे लगिकाना ‰ 
चहमागी अङ्गद  तुमाना छवरणरमल चात विथिनाना 
भ पावे ल्मण वीरासन सकंटि निषंग करवा शरान 4 
दो यर्हि द च कमणा षा शील्गेणंः धाम राम आसीनं | 
सा न्य जा ध्यानयहिः 0 ॥ क 
(11. 












१ कट + व्य) य 


_ __ =° चन्द्रकथानिरूपण °> [ ०५1 ` 
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विधुरे नभ सुङ्काहल तारा # निशिसन्दरी र ग्रासा १ 
कह परभ शशिमहं मेचकंताईं ‰ कहु कटा निजनिजमति भाई 


५२ 


£ कट्‌ सुग्रीव नह ॒रधुराया % शशिमहं कट भमिकी चाया ¢ 


फोऽकहजवविभिरतिसुखानदा % सारमागशशिकर हरिलीन्हा 
बिद सो प्रकट इन्टुउर माहीं % तेहि मग देखियनभ परिगाही 
कट भथ गरल बन्धु शशिकेरा & अतिप्रीतम उर दीन | 


< विषसंयुत रकैरनि 
द. कह मास्त नह श्रय, शशित्हारप्रियदास। 


तव्‌ मूराते विघु उरवसत, सीह श्यामता भास ॥* 


५ नि 


पतनतनय क वृचनघुनि, विसे राम सुजान । 
; दक्षिणदिशारिलोकिप्रथु, बोले ङपानिधान ॥६ 
देख विभीषण दक्षिण अंसा % धनधमरड दामिनी विलासा $ 


¢ मञुर मधर गजेत धनधोरा & होड बृष्टि जनु उपल कटोरा ¢ 
ठ कहत विभीषण सुनहु छयाला होड न तदित न वारिद माला ¢ 
# लङ्का शिखर उपर आगारा % तं दशकन्धर केर अखारा ठ 


1 ७ कान देखि अभिमाना # चाप चदाह बाण सन्धाना 
। 6 चत्र सुट तारक सब, हते एकंदी बान । 
¢ सबके दसत महि गरे, म्म न कोड जान ॥ 
श 1 ५४ को तुककरि रामशरपरविश्यो आई निपैग । ‰ 


¢ चन्न मषडम्बर शिरधारी # सो जचु जलद षया अतिकारी 
% मन्दादरो शर्वण ताटका # सोह पर॒ जन दामिनी दमंका 


¢ वाजां ताल खदंग अनूपा # सो रवसरिस सुनहु स॒रभपा 
नहु सुरभू 





विण समा सशंक तमा सरक सम, रसि भहा रमन्‌ ॥ 


. ८ 4 ३ किरण ७ विशा ५ पत्थर ६ बिजली ७ कान ~ ५ 















देखि महा रसमंग ॥ ४, 


००५. = कं ॥ न 


† मारट्‌ राह शशिदि कह कोई % ऽर महं परी श्यामता सो$ 


कर पसारो # जारत विरहवन्त नरं नारी ; 
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कैसा अरत चपलता माया # भय अविप्रे 


| | ८ ५ । व, | 





~ ~~~ 
क्क "^ क कर व य 
४ (ॐ 


च 
। ४०६ । <> रामायशलङ्काकारड ० | 
कम्य न्‌ समि न मरुत विशेखा % अश्वशश्च फोर नयन न देखा + 
शाचाह सब निजहदय विचार # अशकुनं भयउ भयंकर भायै 
रावण दाख सभा भय. पां # वि्हीसे वचन फह युष्ठि बनाई 5 
शिरो भिरे सन्तत शुभजादी # सुङ्टगिरे कस अशङ्न तादी ` 
शयनकरहु निजनिजगृह जाई # गमने भवन सफल शिरनाई 
मन्दादरा शोच उर बसे # जवते श्रवणएफूल पहिखसेञं | . 
सजलन्‌यन कह युग कर जोर # स॒नहु प्राणपति षिनती मोर # 
दव (राव्‌ कन्त १९६६ # जाने मनुज जनि हट उरथरहू / 
दा< विर्वख्प रदुवशमसि, करहु वचन विश्वास । ॥ 

४ लकं कल्पना वद्‌ कह, अगंञअ्ग व्रति जास्च । 
पद पाताल शीश अजधामा # अपर लोक अंग अंग विश्रामा ¢ ` | 
१३।८ वलास भयकर काला # नयन दिवाकर कर्वे घनमाला 

+ ना: माण अआर्वनाङमारा # निशि अरुदिवस निमेषयपारा 
९ भए ।दशादश वेद्‌ वसानौ # मारत श्वास निगम निजबानी ह 

त अधर लोभ यम दशनकराला # मायाहास बाहु देक्पाला & 

# अनन अनल अम्बुपाते जीहा # उतपत्ति पालन प्रलय समीहा ‡ 

% रमावालं अष्टदश भारा # अस्थि ेल सस्ति नस जार 

‰ उद्र उदधि अधगोङ्यातना # जगमय प्रभकी बहुत कलना ९ 

5 द° अह कार [गव बुद्धि. अज, मन ९।।९ चत्त सष्यन। 

$ मउजवासचरञअच्र मयः रूपराशि भगवान ॥ द ॑ 

~ चा सनुप्राणएपति, प्रयुसन वैर विह! 

भः परीति करहुं रघुषीरपद, मम अहिवात न जाह ॥ । 4 

` ८ षिहसा नारिचन सुनिकाना ॐ अहो मोहमहिमा व्तवानातै 
† नारिस्वभाव सत्य कवि कं % अवगुण आः या उर्‌ रह 


मावा = मव अविरेक अशोच अदाया + 


अह्यः ३ श्नूये ४ चालत ५ नाक ६ हाड ७ खोड्के ठं 


०२ इ 




















९, पन्‌ २ 








अ 2 > वपा र 
--- ~ ~~ मन्दादरीराषणएसंवाद्‌ ० [ ४०७ | 
रिषुर रूप सकल तै गावा @ अहिः वशाल भय मोहिं स्नावा 
सव भरिया स्न वैश मोरे सशर प्रसद्‌ अवं तोर 
। त चराई % यहिं मिञ कटेऽ मोरि प्रत 
गद्‌ खगलोचनि #% सञ्मतङसदसनतभयसोचनि ¢ 
नमह अस ठयृङ # पियहि सवरामातथयभयङ ५ 


(4।जल्पतसकूल(नाशओे, तमयं दशल्लकन्ध्‌। 
सलभ अङक सो तंकषतिः समर्मय।मदट्‌अन्ध्‌) 
फलं फल न बेत, यदपि सुँ पर्षि जलद । { 
<स हदय नं चत, जो युष मिलहि विरञ्चि संम ॥ ठ | (: 

अथ क्षेपक ॥ ¢ ८8 
न्नम्‌ ह्तद्शचानन, चरेद ५य२हृर्‌ जाय । 
, “ +र. रजसन, दखह कपि सय॒दाय ॥ ठ 

। _ 1द्नाद्‌ क्रिलकरदीं # सपताल ` उन्नत संचरहीं 
{ट अज्ुलित बलाना # इनफे सग वानरं परिमाना ह 

५।त अ सहज अशका नाद सने ऊप गढ लंका 
भिरखहु इनके लंगृरे % जन धदुणवस युग धनप्र ॐ 

‡*म्‌। ॐ इत शुणखानी # इन परसे पय शिल उतरानी 

द चाग्रगारकन्दर माहीं % गोदाय विमलजलं पाहीं $ 

आवस आग धादाहि वीरा # इनपर कृपाकर रथवीरा त॑ 

करहि यगु कर संगर टीला & कललवरण नाम नल नीला त 

द° पद्य अठारह कपि कटक, चलत उनके मुज लाह । 
 नजकर्‌ रम घुमन स॑, रघुपति पूजी बाहं ॥ \ 

ह जा आत अचर समाना ॐ चौदह ताड ञ्चे परिमाना 

चत अलिन्दा फ तट करदं # अम्बुदनिकर निरस 9 अगडदनिकर्‌ निरखि करव ‰ 

र बेरी २ हाना भ नत ॥ ~) शः - | 19 ५ श्र 
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[ ४०८ ] रामायणएलङ्ाकार्ड न= ` 
^ == + <~ ~° राम्रायणएलङाकारड श्््= . ` 
रक्रकमलदल सम सव देदा % जन॒ बिकसेड सन्ष्याकरमेदा 


हते मेदिनी प भेवाई % लङा सोह चितवं जन खाई ‡ 
तारासवन बालिको जायो % अतिज्ञभार रघपति मन भायो 

हृद्य गगन यदिकं प्रभु भान्‌ ॐ पञ्च पदुम कपिनिकर पयान्‌ । 
$९ वञ्च वासवं कर भङ्गा # उदयाचल कर लेह उचलङ्गा 


स्म चतुर सनप याह लागा # रघुपतिकपा परम॒ वडभागी £ 
¢ द° पाव धरा धरि चापे, प्म होइ अकाज। 


सेन॒ अग्रसर देखहु, यह श्रङ्द युवराज ॥४ 


ट यह जो श्वेत वरण तनु रेखा % मनं रजत गिरिभृङ्ग विरेखा 
` र दारुण यजदश्डा 8 चपल चलत वृलबुद्धि प्रचण्डा ‡ 

 # वास कर जलनिधि के तीरा % पान कर गोमती सनीरा % 

करप सुग्रावक्र अधिकारी # सवलब्यूह यह रचे सवारी% ` 
९ जनमत चन्द्रहि भसन उड़ाना % यहिकर पुरुषार्थ जगजाना ¢ ` | 
# नर खगगन राका शंशसोहा # शिश्यजानतेहिलगिमनमोदा ¶ 
र धरण धृसाके धरन जव उड़ऊ # सत्तरियोजन ते पुनि रिरिठ तं 


दो कोटि पञ्चशत मर्रटरहै सर्वदा साथ 


कालहते रण लरिसकै, कुयुटनाम कपिनाथ ॥ 


तयं दलह ज चहूादाग धुमडे # मनहू लङ्क सावनधन उमड़े # 
¢ आग पीड दशदिशि धार्वहिं #% शिला शृङ्ग तरु तोरतआ्आवदिं‡ ` 
£ सदसनाग बल सबहि समाना % सप्रपदुम इनकर परिमाना $ ` 
कारपुर वाप इनकेरी % समरं कतहु जिन पीटिनफेरी 


तीक्षण दन्त नसायुधधारी % दन्द युद्ध ॒ये जानि भारी 





† ५ कर जेट बन्धु जमवन्ता ऋ तेदिके बलकर पाष को अन्ता 


दनुज को जुभै तादी # धरा होई कर क जक तादी # परा होड कर कन्दुकं जादी | 


५.९ -णथ्वी २ युज २ इन्द्र 2 शेष ५ चांदी दे पूरं 








यूथप इनकेरा # लज्ञा निकट कीन्ह जेर इरा # 


मासी ७ लङ्ार ८ ओद्‌ ॥ 9). 4 








॥ ९।० साचव अकण्ठराजकर, रघवरकर प्रयदास। 


| | त्वा रालजं गे परहीं % पांयन मदि गरदं सम कर 


म == क्न्य + द ज ह = 
न र ऋ ऋ 7 ^ बा ग = ॐ 
न 


भ शचिन बिन सिंहनाद जो शई & गज॑त आवत हे कपि सोहं | ` 


८ मरकृटानिकर विकल बल टट # आवत उदधिकूल जन च्रे त 


 #य द्धं गजत अति रणधीरा #% पीवरं वु्गभद्र कर नीरा ५, 1 ॥ 
1.  सततरि सहस नागबल जाद्यं # इनमह्‌ एक कदय मे तादी 
अपर बली गधमादन नामा ॐ रणएथयजेय परनि सव प्णपामा 
¢ < बासव वबधदन्दमर्ह, तेजनमहं ११. जस मातु । ¢ 


¢ यहं जा इजुदपत्र सम देषा % जस केलास शरदकरं मेहा ^ 
एलोजनमथ पिंगल अति लोने ॐ कामरूप भितवत चहंकोने 


९ अज्जं २ किरण 





>< य 5 ऋ) 
2 भारामसेनासंस्याव्णन °= [ ४०६. 1 
वसे अशङ्क नर्मदा तीरा ॐ अशनि समान अभेद्य शर्थरा + 










व _साजड्मन्दजायाहिरण, चह जीतनकी आस ॥¶ ` 
तैः अन दख यह यूथ अपारा # पीतवरण है गयो प्रहारा % 

आल अरण मरीचि जसणूटी # निशिचरनिकर तमी चहवृदी 

% =॥वसञ्बुद इनकर यूहा # सहस उन्दसम कोटिसमं 1 












< +न गर कन्द्र्‌ के वासी # इनकर यूथनाथ अविनासी 
तू अतिवरल वासवकर हितकारी # सखा सकरठ केर सुखकारी 
#पान करे. गङ्गाकर नीर % पव॑त भङ्ग समान शरीरा! 




















द।° यशावहृमण्डलगलितगजं,बलकरनाहिन्न्त। ९ 


यह्‌ _कपिराजा , केशरी,सुवनजाघुहवुमन्त ॥ ४ 
उत्तर दश देखहु ` रजधानी #% जनु इकाललगिशलमे उडानी 0 





यहि दल यूथनाथ जो अहरं % अति बलवन्त राजरसेग रहर ८ 
क(पकेरूप अनल अविनासी छये दो पारिपात्र के वासी 
अतिस॒न्द्र अरु समरविपक्षा # महाबली दौ गवय गवा % 
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ध [ ४१० | रामायणएलङ्ाकारड °= | 


तया पत्‌ भातु के पादीं % उलरीगति रवि अगे जाही 
¶ ध लवे गोपद जेस ॐ यहि कपीशसन जभ 


{२ ° अम्बक पीत वालरवि, वदन तेज अतिराज । | 


अतसी कुसुम वरण तनरेखा # पुरुष पुराण धरे नर 
¢ यत्त गजेन्द्र शुरड भजदरडा ५९५ 


तै विशाल अति उन्नत कन्थर # कम्बक्शट रखा प्रसन्न 


+ < ' ^ २ उपमा कवि जोहै # शशि सरोज सम्‌ कहे 
‰ दशन पातिकी कान्ति कटेको % ललकत मन परततरिय लेको 
~~, पसन कम अरुश स्न कग अरुणा # विम्बाफल ब 

| इन चन्द्र 2. घर ® 


। + ! रा. ` .& 
। +त चर धरन ०6०८८०८ 
5. ~ ++ 
ह ।} (4 |, ५ 
॥॥ ४ । 


1 „ ^^1§ † = 9.04 कि त्वी _ + 
॥1...... ॥ 1/0: 


= (तिके > 





| 


लह्ा साह लंगृर कराह % गजंत प्रलयमेध की नाहं 


(5 रपत साय युद हं गयठ #& तवते कामरूप यह्‌ भयङ्ज 


भधवा यदहैसन कीन्ह चकर सदा यह देव साट 


 षहसकार केपि यहि के सङ्गा % राते पीत शेत वहु रङ्ग 
ह वनदधपा मम प्रथु यह नादी ॐ अपरवालि जानह मनमाहीं ¢ 
# दुर शोल सदन यदिकेरा % मन वच क्म रामकर चेरा 
९० (रबर ल[घत आवत, चलत उडावत रेण : । 


शरण तज इन रूधेड, तारातनय युषेए ॥ 





# 1₹ क पलतत मनहं गिरि गेरु # दिनसुखचयवि नस लहतसमेरू# 
¢ पक मथमलङ्क जदि जारी & म॒ केदिलगिश्ाषत यषिवारी 
£ अञ्जनि गभं जन्म जव भयऊ # शपित जनानसन आरतठयसर 
< प€कह सपक अरुण फल खाहू # सनत चितव इतउत चितचाह 
लर्ण लख गगन उडाना % ्रसेसि तरणि वासव तव जाना 


# मारे वज चिर्वीक भह टेदी % कोपि पवन समीरसम वेदी 
# दव विकल है स्त॒ति कीन्हा % 


लश हाउतनु असवर दीन्ा 


विनत वगअ्मधिकजनु, अनत नतसम्ब सुभ्राज ॥ 


धनुष बाण असि धरे 








५ _  _ चः श्ररामशोभानिरूपण °= [ ०९१] ई 
 शकतुरडहि नासिका लजवि % के सकवि नहि कटति ? 
< शोशुन्नटा के सुट बनाये % भालविशालतिलक अतिभाये { 
¢ दक्षिणदिशि लक्मण बलवीरा % रामवाह सम आति रणधीरा 
४२० वायं माग विभीषण, शिर अभिेका राज।५ 
बीजमन्त्र स॒ब्‌ जानिः यकसर करहि ुकाज ॥ 4 


(> 
~ 


4 


~ (6४3 


¢ अव देखहु यह सेनं सुहाई % भादों रेषघटा जन॒ चा 


प बालभाव दिनकर वल दीन्हा % ऋत जानी वासव रतिकौन्हा | 
जातके जमल वीर ढो जाये # दैव अंश वानर तलु पाये 







किष्किन्धापर इनकर थाना # देवसरिसं मधवन उदाना ‰ 


(९ ऋष्यमूक इनकर ॒विश्रामा # चातुमास वधे जरह रामा 


{ वाली ज्येष्ठ राम रण मारा # यदकं राजतिलक परसुसारा भ 
# तारा तास महं पटरानी # जेहिकर सतं अंगद अतिन्नानी तं 


$ सहस शंकुकर अबद एका #% अबुदसहस कि निन्दु विवेका 

$ स॒हसबिन्दु गणकन गनिमाना # महापद्म तेदहिकर परिमाना > 
८एेसे पद्म अटारह साजा ॐ विग्रह वेऽ राम के काजा ` 

वीर वेष अररु नयन विशाला # कमबकरठ मोतिन कौ माला ९ 

¢ दो ° हस्ती साहि सहखवल, सदा धस्य की सीव । 

ई श्वेतच्व शिर शोभित, यह राजा स्री ॥८ 
` ¢ य॒हिविधि सकल दिखाये, सारनं कपिदल ह । 
£ गनेन रावण कालवशा, अतिशय गव्य समूह ॥ 
हदां प्रात जागे रघुराई % पा मत सव सकि बलाई त 





९ प्रोज २ सभान ३ वन 8 घुत्र ५ शंल ६ इद्‌ ७ दृत ठ अन््ी ॥ 
१ > = ट € ५८ € >^ 4 अट 4८७ "यि ~ ट द ~ल (0 ० (~ ९ 


ध ¶ ट्‌ 


। भक्न्या एक बह्म उपना # नयन भूरि अरु रुपल्नाहं ¢ 


कहु वेगि का करिय उपाई # जामवन्त कह पद शिरना$2 ` 


{ उव सज सकल _उरवासी # सम्बरूप सव रहित उदासी 2 






04८25 > ५८ ५ «> 9 

[ ४१२ ] ~° रामायणलङ्ाकार्ड ष्व = ` 

# मन््कं निजमति अनुसारा % दत प्रगह्य, बाक्षङ्नस नालिङुमारा # 

% नीक मन् सवके मन माना % अंगदसन कह ऊपानिधानां छ 

 मालितनय बुधि बल गुणधामा % लंकाजाह तात ममं कामा 

8 बहुत बु काइ तुमहिं का कट्छं # प्रमचतुर भे जानत अहऊं ए 

< काज हमार तासुहित होई # रिपुसन करहु बतकटी सोई ¢ 

|, शेः प्रु ज्ञाधरि शीश, चरण वन्दि रंग कहेउ।ई ` | 

| ` ६ सो गुणसागर ईश, राम डपा जापर करहु ॥है 

| । ८ स्वयं सिद सव काज, नाथ मोहिं आद्र दयउ।£ 

£ _ अस विचारि युवराज,तचपुलकिवहरपितभयउ॥ त 

¢ वन्दिरण उरं धरि प्रसुता % अंगद चल्यो सवरि शिरनाई ‡ 

¢ थमताप उर सहज अशंकौ # रणवां डरा बालिसुत बंका 

¢ एर पडत राव्रणकर बेटा # सेलत रदा सो हेगह भेदा | 

% वाति बात कष बद्वि्आाईं #% युगं अदुलवल पनि तरुणा 

& तेहि अंगद करद्‌ लात उरई % गदिपद्‌ परेड भूमि भ्रमाईै ठ ` 

| |  (निशिच्र निकर देसि भटभारी % जर तर चले न सकरिं एकारी ं 

्‌ एक एकसन ममं न कहीं # सखुभि तासु बल चपहे रहहीं 

||  # भयउ कोलार्दल नगर भारो % आवा कपि लंका जे्नारी2 | 

अवरो काह करि ४ करतारा # अति सभीत सव करहिषिचारा ‰ 

| ८० गया समा दरबार रिपु, स॒ ९ मिरि राम पदकज।ए | 

| $ (सहटवनि इत उतचिते, धीर वीर वलपुन॥ह | 

||| इ रत निशाचर एक पावा & समाचार रावणिं सुनावा ` 

|| ९ इनत बचन बोले दर्शसीशा # आनट बोलि कराकर कौशा । 
ग द बड़ धाये # किङ बो या 


क नरद नालि क्ेथाये ६ 


; 
॥ 
+ = 
र 








































॥ ¬ मः 
कः 


ङः कि अकाः व, गक । 
"बः < 4 ~ र च ष 
अन्व = ~. प्रथ ह्न न रे क = 
ज्‌ 6 न न म ॥ क 
वि, कः ~ 


‹ | ¢ सृप अभिमान मोहवश किम्वा % हरिआनेड सीता जगदम्बा | | 
अव शभ कहा करहु ठम मोरा # सव अपराध क्षमि प्रभ तोरा ‰ 


| # कड निजनाम जनककर भाई ॐ ४५ नाते, मानिये मिताई | 
% अंगद नाम बालि कर वेय # तासो कबहु मई ताहि भेय ‰ 
% अंगद वचन सुनत सकुधाना % रहा बालि वानर मं जाना 1 
& अगद तीं बालिकर बालक #% उपजेउ वंश अनल कुलवालक %  ॥ 
गभं न मयड बृथा तुम जाये % निज सुख तापस दत कटाये¢ 
{ अव कुकुशल वालि कर्द % विसि वचन अंगद तव करहु || 
ह दिन दश गये बालि परह जाई # पूथह इल सखा उरलाई‰#  ॥ 
# राम विरोधं कुशल जस होई # सा सव तमाह सुनाहहि सोह  । 


च ९ खिद २ बह्ला २ दांत ४ सीताजी ५ निडर £ नीच ७ अग्नि < वैर ॥ भर 


5 -. + 

न ~ 
ड भ नु द --* 

4 ् 





` ¦ =° अङ्गदरावणसवाद °< [४९३] | ् 
¢ शना विटप शिरशूङ्ग समाना # रोमावली लताविधि नाना 
मुख नासिका नयन अरु काना % गिरिकन्दरा खोह अुमाना 
2 गयड समा मन नेकु न मुरा % बालितनय अतिवल वबांड्रा % 
उठे सभासद कपि कटं देखी %& रावण उर भा कोधू विशेखी ` 
द° यथा मत्तगजयूथं मह, पचनन चालजाय ।¶ 
रामप्रताप समारि उर, बेठ समा शिर्नाय ॥ 
% के दशकन्थ कवन तँ बन्दर्‌ मे रघुवीर दूत ॒दशकन्धर्‌ च. 
^ ममजनकदि तोहरी मिताई ॐ तव हितकारण आयउ भाई टं 

तै उत्तमङुल पुलस्तयकर नात्ती # शिव विरंचि पूज्यो बहु्माती ह 
# व्रपायउ कीन्हे सव काजा # जीतेहु लोकपाल सुराजा + 









% दशनं गहह तृण कंठकुटारी % पुरजन क सहित निजनारी % 
तरु सादर जनकसुता करि आगे # यदिविधिवलहुसकलभयत्यागे ए 
दोऽ प्रणतपाल रघुवंशमणि' ब्राहि वाहि श्रव मोहि । 
¢ सुनतिश्रारतवचनप्रयु, अभयै करहिगे 1 तोहि ॥ ह 
तरे कपि पोच बोलु संभारी मृद्‌ न जने मोहिं सुरारी ¢ 
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1 र< भद्‌ हाड मन ताके # श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाके 


ह 
॥ | 
| 
| 4 
५ 
५ ॥ , ॥1 
। ॥ 
|| ¶ 
। . @ प ` 
।\ | ॥. 80 
। ।॥| थ) 
। , । 
॥ । | ३। ॥ 
१ 
॥ ॥ 
#। ॥ 1 
| 
॥ ॥ 
।. 


† रस्ड नयन दत रखवारी % वृहि न मरह घम त्रतभार ८ 





5 धमशीलता तव जे जागा # पावा दरश महेँ बृडभ 
गीं | | 
¢ ९।° ज्‌गजल्पसिजडजन्तुकपि शर्वलाङ्कममबाहु।& 


इ समा सू अङ्गद # मोसन भिरहि कयन योधा बद ¢ 
६ ना र।बरह वलदीना % अनुजं ताजदुख इखितमलीना । ¦ 
[ज्ञौ "व कल्म „ दा 28 चन्डं हमार भीरु अति सो 





+ “ , १०५ जहिं जारा % सनि ईसि बोलेउ बालिकमारा ९ 
५५९५ 0 नच्रनादा # सचिहु कीश कीन्ह परदाह। 
जो जतिः अरय कपि दहरं छेको अस मूठ कदे को सन 
¢ चते १ सरादेहु रावन्‌ छसो सथीवकेर 
द न हाई #ै पट रिले 
२ ३ चर उ सतर ~. र 





ह ^, ७ 


° € ऊलघ्‌लक सत्यतम.कुलपालकदशशीश। | 
. _ .अन्धडउवाधरनकदाहअस.श्रवणएनयन तववीश।॥ 
"रव वरति सुर सुनि ससुदाई # चाहत जास चरण सेवकाइ 
तास दृत है हम इल बोरा % रेसी मति इर विहर न तोराश. 
अन कटारवाणा कपि केरो # कहत दशानन नयन तरी ट 
सस तव्‌ वचन्‌ कान भं सह # नीतिधमे सव जानत अहं त 
= काप धमशालता तोरी # दमहुं सुनी कत परतिय चों त 








९ कपाल बलविपुत शशि ्रसनहतु [ज 

नरह ‰ 
ॐ नभसर ममकरनिकर र कृमलंनपर वासं! % 
<।॥ शत्‌ भयां मरालहव, सम्भुसाहतकलास्‌॥ ९ 
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| अङ्गदरावणसंबाद °< [ ४१५ ] - 
[° शबं जाना एउ २1५, 148 व्रञ्च आयद्धपइ्‌ । 


5 29 ~< 2 
# 


कोड न हमारे कटक अय, वमस्नलश्व जा सइ 
गीति विरेध समान्‌ सनः कारियनीतेद्सश्रा) 


तदयिकटिनदशकरटदढ, श्ष॑चैजाति कर्‌ ष 
 हैपिवीलेउ दशमोलि तव, कूपिकर्‌ बड़ णषु र्कं! 








धन्यकीश जो निज प्रकाजा % जतं नाचदहिं परिहरि लाज! र 
नाचिकदिश्चरि लोग रिशाई % पतिहित करत कमं निपुणा ५ 


? अङ्द स्वामिभङ्ग तव जाती #% प्रभुयुणकसन कसियहि्ाती ९ ` 


म गणगाहक परम सुजाना % तव कर्टुबचन करं ना्ेकाना 


वन विष्वंसि सतवधि परजाया # तदाप न तदत २ पकर 


सोड़ विचारि तव प्रकृति सुहाई % दशकन्धर मं कन्हं दिटाहं 
देखें आह जो कङ्क कयिभाषा # वुम्हरे लाज न रोष न माष। 


दो ° व॒क्रउक्कि धत वचनं शर, हृदय दद्या रपु कश्‌ । # 
प्रतिउत्तर सगसी मन कादतभर दशशी १५ 


कह कपि तव गणगाहकताहं % सत्य पवनसुत मह सुनाई | 
र 












 पितदिखाद साते अव तोदं %& अदी सथुभिपरा क मोही ए 
+ बालि विमलयशमाजन जानी ॐ इता न ताह अधम अभिमानी ¢ 








~~~ ~~ ----~ ~~ ~ ५ ज क कि = 


१ रिस २ प्रज ३ चतुरता ०४ कड्व णो तेरी ६ वतेनं ७ अपने < का 


गयउन फिरिनिजनाथय्ह तेहिमयरहैउ लक ५८ 
सत्यकहि दशकण्ठ तै, मोहन खनिक्छुक्ेदं । £ 


ज भति पध मेढ्कहि, मलो कहे स २21४ | 
यय॒पि लघुता राम कर, तोहि वधे बड दप, 4 


जो प्रतिषाले तायुहित, कर उपाय अनेक ॥‡ 





% खन रावण रावण जग केते # भे निजं अवण सुने सन तेते 0 || | 
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| ४१६ ] ~ र[पायणलङ्ाकार्ड °च 

¢ बलि जीतन यक गय प्रताला ® राखा बाधि शिनं छ द्यशाला 

¢ सलाह बालक माराह जाई % दयालागि बलि दीन्ह इडाह 
एक वहार सहसभुज देखा % धाइषरा जनु जन्त पिशेखा £ 

५ तुक लागि भवन लै आवा सो पुलस्त्यश्चने जाई इडावा 

¢ ९ ° एकक्टतमाहिसङ्चत्रति, रहा बालि कौ कां । 
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च मतवार चरिपरारी 
# सुजविक्रम नानि दिकपाला % शठ अजहू जिनके उरशाला र 


ध | आरब दिग्मज उर्‌ कृ[एनाह 8 
जिन जब जब भिरेदँ जाह ब 
नै 39 दान करालन फटे ॐ उरं लागत १ “५ ९ 






¦ वङ्गा # धन्वी काम नदो पनि 
शच सुरधनु कल्पतरु रूखा | | ऊ पवा ॥॥ 
। च धेत [ # न्न पिथ) 


५ किमि गणित ् 9 
॥१,६ सिम दय चभागा 
१ 





4, ५:/ ¶ ^ षि 111. (भि) ॥ 
॥ 8, #.1. 4 १४0 १. #. ` ||" + “ 

186 .॥ व {क (१ # # पि ।॥ "१ ४ ॥.8/ =| । 1 ` 1 इ}, ` | 9 । 
(1 ^. 14 ^ (11 11. ५ कृ न" १ "व क श 1 






क 1 | 
==> अङ्गदरावणसंवाद „=< [ ४९७1 


। ¢ कसर शट हदमान कपि, गयेउजो तव॒तमारि। 
। तस्त रावण परिहरि चतुराई # भजसि न कृपासिन्धु रधुराई 
जो खल भयसि रामकर द्रोदी #% जह्य खं सक राखि न तोही 
मद सष जनि मारसि गाला ॐ रामवेर शहद अस हाला 
¢ तव शिरनिकर कपिन के आगे % परिह धरणि राम शर लागे 
ते तव शिर कन्दुकंहव नाना # सेलदिं भाज्ञ कीश चोगाना ¢ 
¢ जवर समर कोपि रघनायक # दृटिं अतिकराल बहुशायक ७ 
# तवकिचलिदिश्चसगालवम्दारा # अस विचारि भर रामड्दाराद 
सनत वचन रावण फिरि जरा # बरत महानल जनु धृत परा । 
 ¶दो° कम्भकणं सम बन्धु मम, सुत प्रसद्‌ शक्रार ई ` 
। मोर पराक्रम यनि निः जितेड चराचर भ।९॥ ( 1 
5 शठ शाखागरग जोरि सदाहं % बाधा सिन्धु इहे भ्रसताई ( । & 
लाँधि खग अनेक वारीश # शूर न दोहं सुनहु जका 0 
† मम भजनसागर बलजल परा % जर्द बृडे बहु सुर नर श्रा 
| बसि पयोधि अगाध अपारा % को अस वीर जा पावहि पारा 
तै दिकेपालन भँ नीर भरावा # भृपसुयश खल माह उन।१। | 
जो पै समर खभट तवं नाथा # पुनिपुनिकहसिजासगणगाथा ¢ 
# तौ वेसीट पटा केहि काना #% रिपुसनप्रीति करतनटि लाजा ¢ । 6 | 
९ द्रगिरिमथन निरि ममबाह्‌ # पुनिशटकपि निजस्वामिसरदू ‡ ॥ 
¢ दो° शूर कवन रावण सरिस, निजकर काट शीश ।‡ 
४ इतरँ अ्रनलमह वारव हरषित साखि गिरीश॥‡ ॥ 
कपालां # क लिखे अंक 1 ; । 8 
^ नर के कर आपन बष्‌ # टसउ विरथि धागरा असचाक्ग । 
८ सो मन सुमि आस नदि भोरे # लिखा विरि जर मतिभोरे¢ । 
ज्ञान बीर को शठ भम आगे % धनिषुनि कि लाजपरिलयागे ( 
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१ 





¢ २प्डल भ्‌ न वाटी आय # अस विचारि रघवर परायड ९) 


१ | ९१ (नन्दक अधखानी # जीवत शव सम ॒चोददानी ्‌ 





[ ४१८] == 2 ~ ~ रमायणलङाकारड "= ` ¬> 
#ह अगद सलजं जगमाहीं % रावण तोहि समान कोऽ नाही प 
% साजवन्त तव सहजसखभाञ % निजगुएनिजसखकहसि नद्राऊ 
६ ।९।२ अ शल कथा चितरही ॐ ताते वार्‌ वीस तें कृषी 





त °! जबल राखेऽ उर घाली ॐ जितेऽ न सहसबाहु बाले षाली 
# 38 मातिमन्द देह अव पूरा # काटे शीश न॒ दाहय श्रा 
नगर हं किय न शरीरा # काट निज करं सकल शरीरा 
१) ९। ^ अर्‌।ह पतग ।तमहिवश्‌, मार वहु [ह्‌ स्रछन्द्‌ | 

१ नह शूर कदावही, सयुमिः देख मातेमन्द॥ 
^ अव जनि बतवदाव खलकरर सत्र ममवचन मान परिहरई ५ 





नरन्‌ इमि कहेड पाला % नर [ज।(रथरा वधे भृगाला+ ` 

6 2 पथिः भवन भुके % सदे कठोर पवन शद तेर 
१९ कार सुखभजन तोरा % तै जाति सतहि बरजोर 
।*० तव बल अधम सुरारी # सने द।२य्रानी पर्न 

१ (गाराचरपति गव वहता मे रथुपति सेवक कर दतः 


5 _ गन्द्‌द्रं समेत शस जनकस्चतहि तेजार ॥ | | 
जा अकरः न तदपि बडाई # सये वये क » 
८ कालं कामवश कपण विमूढा ॐ अतिदरिद्र बूटा % 
सदा रोगयश सन्तत कोधी ॐ रामविभख शुतिसन्त विरोधी 


अर विचारिखल व्धोनतोरीं % अव जनिरिस उपजावभिमोही # . 
%: सकोपकहनिशिचरनाथा # अधरं दशनगहि भीजतहाथा ` 
(६९ 14 पोच भरण अवचः अनचहेसी # छोटे वदन बात बहि कटः) ॐ 
१ ऋ& > गदहा इत ४ प्विह ५ "लसर ६ खेल ७ वायसाग्गीं 2 पापा € श्रौ ६ चोऽ। 















` # 





ध क का य 


| आवत अङट देखि कपि भगे #% दिनदीं सक प्रन षिधि लागे { 
हर 


__ _ 2 अङ्गदरावपसंवाद्‌ °= [४१६1 
कृट्‌ जल्पामि जडकपि बलजाफे # बाधेबल तेज प्रताप न ताके हैः ` 
दो° अगए्ममानविचासििहि, दीन्ह पिता वनवास । | | 
। सी इखच्रस्युवती विरहःपरननज्ादनमयतास॥ # 
जिनके बलको गवं तीहि, एेसे महज अनेक । 
+ खाहिनंशाचरदवसानश, ब्रटवयुशताजरक॥ ^ 





जवते कीन्ह रामको निन्दा % कोधवन्त तव भयउ कपिन्दा 
हरिहर निन्दा सुनहि जो काना # होय पाप गाधातत समाना ` 
कटकराह कपिकुञ्जर भारी # दोऽश्चजदश्ड तमकिं माहिमारी % 
डोलत धरणि सभासद खसे # चले भागि मारत भय अघे! 
गिरत दशानन उ भारी ॐ भतल परे सङ्कट षटचारी 
+2 फ़ निजकरले शिरनं सवार # शद्ध अगदं प्रथ पाप ५, 


४००६ 





न: 


५ 


की रात करि.कोष बलये # ॐलिशचारे आदत आतेधायं प 
५5 फट्‌ परख ईपि जनि हृदयडराह # शूकं न अशनि केठु नहिं रह 
॥ ये निट दशद्न्धर केरे # अवक्त बालितनय कै भरर 

{ 








ठ दो° क्‌ 2 गहे कर पवन्त, आनिधरे प्रयु पास। 
कौतु देखभाल कपि, दिनकर सरस एकस) 
। उहां कहत दशकन्थ रिसाई # धरिमारह कपि भागेन जा 
यहिविधि वेगिञ्धभट सव धावहु # खाहु भाल कपि जहत्‌ पादह | 
९ सहि अअीशकरि फेरि इदाई #% जयत धरहु तपसी दोडभाईं 
¢ पुनि सोप बोलेऽ छुवराजा % गालवजावत तोहि न लाजा 


1. 





रे तियचोर कृमारगगामी % खलमलराशि मन्दमाते कामी ह 
‡ सन्निपात जल्पसि दवादा # भयपि कालवश शट मनुजादा # 
शाको फल पावहगे आगे # वानर भालु चैषैटन लागे 


६ - ई द्ञी २ अर्‌ हाथी वायु ५ दश ६-७ वज्ञ < सुयै ६ राश्चख ॥ कक ( 9 

















† मरु गलकाटि निलज इलघाती # बलविलोकि विहरतनरिदाती £  ¶ 


ह गूलरफल समान तवं लङ्का % सहु म 





न [ ४२० ] >= रामायणलज्कारड °= 


ह यम्‌.मयुज बालत असवानी # गिरिं नतबरसनी अभिमानी 
रसना संशय नाही ® शिरिन समेत समरमहि भादी 
# स, ° सानरक्यां दशकन्ध, वाजिबधेड जिन एकशर। 


बीसहु लोचन अन्ध, वकृतव्रजन्मकुजातिजद्‌॥ 
तवशोणि्तंकी 


प्यास तृषित रामशायकनिर । 


% तजेउतोहितेहितास कटुजल्पसिनिशिचरग्रधम 
¢ भं तव दर्शन तोरिवे लायक % यसु पै न दीन्द रथुनायकं ‹ 


‰ अस रिसद्यात दशोमुख तोरो # लङा गहि समुद्रमहं बोरी ¢ 

हु मध्य जनु जन्तु अशङ्का 
९ तनर्‌ फल खात न वारा # आयस दीन्ह न राम उदारा # 
† _ ~ अनत रावण सुञ्काई % मृटु सिसेसिकर अधिकशुटहं 
# 11 सक्वह अस गाल न मारा # मिलि तपरसिनतै भयामेलवारा * 
४ चह म लवार दशशीशा % जो ने उपाँ तवे भुजवीशा % 
५ पमव्रताप स॒मिरि कपिकोपा ® समाभा प्रणकरि पदरोपा £ 
भरण सक्ति शठ यारी # फिरहिं राम सीता मँ हारी तै 









श नि उरगारो ® मोह विरैप नहिं सकि उपारी 
नमल < जि कपि चरण्‌, देखत रपमट्‌ ममम्‌। 
भृटिविघ्नजि सितनत न्तकह.तदपिनीतिनहित्याग॥ 
कत हयार उटा आप युवराज ` प्रषार 

चरण कह बालिकमारा ८८ % मम पद्‌ गहे नः तोर उवार 
ग रामचरण शठज ई क्रा ` ` रनर जनाच % सनतकिरा मन अति सङां भन अते सङचाई { | 









पह 7 च 


पवि 
= =° अङ्गदपदारापण °= ~ ~ = च अप ~ {91 ( . 


| सिंहासन वेढा रिरनाई % मनह्‌ सम्पति. सक्कल गवा 


` ¢ रामश लघे ॒संबाई % सो नहिं लावेड अत मनुतां 
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(भयो तेजहत्‌ शरी सत्र गह # मदि भिमि संपि संद ( 
¢ जगदाधार प्राणपति रामा क ताघुपिसुखकिमिलहविशरागरा ¢ 
# उम रामकर भरष्ट व्रिलासा # होड विर्व इनि परतरे नासा ¢ 
% वएते लिश लिशतृणएकरहीं % ताद पद कहु किमि दरी 6 
॥ युनिकृपिकदी नीप्रिविभिनाना ॐ मातत ना! काल निगराना ९ 
८. मदमा बभुव पताध % अप्रकदि चले वातिनरनाये त 
ह चवय सुख का करो, बड़ाई # हति तोरि सेलाह्ेलाह 
ठै अधमदि तासुतनृय कपिमरारा & सो खनि रत्रण भयो दुखारा 
 शदु्ान अङ्गद बल देखी % म न्धाङलञ्ाति दद्य विशेखी ५ 
६० रिपवल् धृषित हषि हिय, बलितनय वलपुज्ं । 
$ सजलघुलोचनपुलकमन, गहे रामपदकञ्च ॥५ 








साम्जानि दशकर्ठ तम्‌, मवन गयो व्िलखाई।{ 


 मन्दोदरिनिशिचरप्तिर्हि, बहरि कहा सघुमा३ ॥ १ 
% :न्तसशभिमनतजहूङमतिही % सोह न समर तगं रदति ( 


¢ पिब तेदिते जतव संग्रामा % जाके इतन के अस कामा 
त कोठुकं सिन्धु लांधि तव लङा # आयड कपिकेहरी अङ्का % 










रखवारे इति (विपिनं उजारा # देखत तुमहिं अक्षय जिर्हिमारा व 
जारि नगर जः कीन्देपि छारा # कहां रहा बल गव्वं तम्हारा % 


‰ अवपति श्प गाल जनि मारहु % मोरकहा कृ हदय विचारहु 4 


¢ पतिरषुपतिर्हिमनुजजनिजानहु % अगजगनाथ अतुलत्रल मानहू ¢ 
बाण परताप जान मारीचा # ता का नहिं मेह नीचा ४ 
९ जनकक्तभा अगणित महिपार्ला # रदे वमह बल गवं विशाला 

त भजिं धनुष जानकी विवादी & तव संभ्राम जितिहु 


( @*५ ताही  @ शटि 
नाह ताह + 
& तोडके ॥ 9 भू = रजा \ लंच [रः 





74, १ चन्द्रमा २.भोह ३. वज्ज ७ गाक्षख ५ समूह ६ वन ७ भूद = राज्ञा 
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(व 
9 [ ४२२ ] ~=ॐ रामायणलङ्ाकाणड >= 
% सुरपतिमुत जाना बलथोरा % राखाजियत आसि ठक सरां आसि इक फोरा 
& शूपएला की गति हम देसी # तदपिदय नाई लाज विशखी ¢ 
§ दो वधि विराध सरदषणहि, लीलहि हतेड कबन्ध ।‰ ` 





0 वि 


बालि एक्‌ शर मारेउ, तेहिनरकह दशकन्ध॥ { 
जेहि जलनाथ बेधायो हेला % उतरेऽ कपिदल सहित स॒बेला % ` 


¢ कारुणीक _ दिनंकरकुलकेत्‌ # दूत पटायड तव शित देत्‌ ट 
समा माः जह तववबल मथा # करिवरय महँ सगत यथा 
# अगद हमत अनुचर जाके # रणवांङ्रे बीर अति बके ¢ ` 
तेदिकर्पिय एुनिषुनि नरक % खषा मान ममता मद गहू ‰ 
अह इन्त छत रामविरोधा # काल विवश मनउ्पजन बोधा ¢ ` 
काल दर्ड गृहि काहु न मारा # हरे धम्म॑बल बुद्धि विचारा 


(गक्टकाल जेहि आवत साई # तेदिप्रमहो ठम्हारिदि नाई . 
° इडत मारेउ देउर अजह षीय सिय देह ।४ 
„ छपासिन्धु रघुवीर मजि, नाथ बरिमिलयश लेह ॥¶ 
नाखिचनसुनिविशिखंसमाना # सभा गयो उदि होत बिहाना 


वेड जाइ सिंहासन एूली % अति्भिमान जास सव भली (८ 4 
इह राम अगदहि इुलावा % आइ चरणपङ्जन शिरनावा # | 
& अति आदर समीप बैटरी % बोते विसि कृपालु खररारी ‡ 
{ बालितनय अतिकोतुक मोहीं % तात सतय कह पृ तोदीं ‰ 


रातण चाठुषानं कुल टीका # भुनवलञ्रतुल जासु जगलीका ग 
त तासु सुट तुम म चारि चलाये # कहु तात कृवनी विधि पये । 
# ०२ पवत प्रणत हितकारी % सुकुट न दोहं भूपगुणं वारी ¢ । 























तव कृपीशं ऋष्षेश विभीषण % समिरि हदय दिनकरकुलभूषण 4 


 भथु्रताप सव कहि ससुाये # सनि कपि सिहनादकरि धाये ` । 
# हरषित रामचरण शिर नावे % गरि गहि शिखरं वीर सवधां ‡ 
& गजै तंहि भाल कपीशा # जय रघुवीर कोशलाधीशा ¢ 
जानत परम दगे अति लङ्का # परभुपरताप कपि चले शङ्का % 


# 


५ 


५ 


उमां रावणिं अस अभिमाना % जिमि रिरीनगण 
| ६ चले निशाचर आयसु मांगी # गहि कर भिन्दिषाल वरसांगी ५ 
¢ तोमरं सुदूर परिष प्रचण्डा % शूलं कृपाण परश गिरिखरडा # 
कः जिमिअ्रुशोपलनिकरनिहारी # धाये खग शठ मांस अहारी ¢ 
 % वोचभङ्ग दख तिनहिं न सभा # तिमि धाये क इल तिनि न सूता # तिमि पाये मनुजोद अनुमा ‡ 


। [सहर 9 । ह < म ~ 
| मन्त्र २ खुभ्रीच ३ जाम्बवान्‌ ४ प्रज ५ कमरा ६ लालपटधर राक्षस ॥ भ 
| ७ ५७ < ०७ 4८ र ७८२ ५(->- ९ ५20 € जच 4७ चौ ८ -) «-॥ 6, 4 


# रिएके समाचार जव पाये # राम सचिव सव निकटबुलाये १ 


ह । वा 2 
--- >° अङ्गदरामसमीपागमन °= [४२३ 1 
आये युए तजि रावणि नुह कोशलाधीश॥ ¢ 
प्रमचतुरता श्रवण खनि, विसे राम उदार ।¢ 
 _ समाचार पने सब कहे, गदुके वाल्िकमार ॥ ‡ 


(®, 








लङ्का ब्धा चारि इुश्ारा # केदिविधिलांधिय करहविचारा ५ 


( @९ 


करिववार तिन मन्त ददवा % चारि अनी कपिकटक वनावा ( 


( > 


घटाटोप करि चह दिशि धेरी # सुखहिं निशान बजावदहि भेरी ¢ 
दों जयति रामं भाता सहतः जय कपीश सुग्रीव 16 
गजं केहरिनाद कपि, भालु महाबल सीव ॥ ए 


{ लंका भयउ कोलाहल भारी % सुनेऽ दशानन अतिथरदकारी 
ह देखहु बदरन केरि दिह # विर्ेमि निशाचरसेन बुलाई त 


अयि कीश काल के परर # धावन्त रजनीचर मेरे 


 % सुभटसकल चारिहुदिशि जाहू # धरिधरि भा कीश सबखाहू ‡ 





भसकहि अटहास शठ कीन्हा ® गृह वेदे अहार विधि दीन्हा ५ 
नगण सतउताना ९ 











॥. 
# #. 
पि ल ध 
[4 | ए 4 
च) = ^, 
| 


^ ४२४ ] ~> रामायणलङ्ा कार्ड === # १ 
दो° नानायुध शर चाप धरि, यातधान ` ब्रह | । 


काट केगून चदिगये, कोरि कोरि रणएधीर्‌ ॥॥ 
| & र रन साहि केपे #मेरुभंग प्र जनु धन पेते 
¢ बाज! दाल निशान ज॒मा % घुनिसनि स॒भटन के मनवाञ 





देखि न जाड कपिन कर टदा अतिवरिशालतनु भालु सुभद्रा ९ 
। [१६ गृनाह न ओघटघाया # पर्वत फ़ोरि कराह गहिनाया ¶ 
। सयका कोटिन भरं गज॑हिं % दशनंनओंवारि यतितजहि 
& ऽत रावण इत राम दहाईं जय॒तिजयतिकि परी लराई ¢ 
ए नशिचर शिखरसमूह ददावहं @ कूदि धरहि कपि फेरिचलावहि ( 
¢ <° रकषरखणडप्रचण्ड मेकैट मालगदपर उारही ४ „4 

"८ चरणएगहेपरकिमहि भजिचलतं वहारप्रचारद।॥त ` 
अतितरल तरुण प्रतापत्जहिं तमकि गढपर चदिगये। 
¢ ? पभालचदि मन्दिरन जरत रामयशं भावत भये॥ ( 4 
८९" एकएक गहि रजनिचर, पुनि कपि चते पराह । 9 

ए ०१ आपन त्र असुर, रहि धरणिपर्‌ आट्‌ ॥ ¢ 
¢ जम अरताप. भवल कृपियूथा # मरददि निशितरनकरवरथा { 1 
ल चद्‌ दुगे नि ५ तर बानर & जव रषुवीरताप दिवाकर ¢ | 
# वलं १ „> (गकर पराई % प्रबलपवन भिमि घन समदा # 4 
सहकार भयो पुर भारी % रावि आरत वालक नारी ८ 14 


{म 












४ 1 , 
। | | # ४ ह ॥ ॐ 
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५ ॥ + 1. न 11 नि (। || ५. " र्‌ 1 0 14, ॐ | 
| ॥ ॥ (र .^ | 7," 
॥ ^५,1 नि ५... , "(त चरी श 8 


= । - 


५ 
1 १) 





® वट) ~¬ 4~-- $ < = 25 = - | क 2 ~ ~ ) < (र) 
=> सानरनिशाचरसंभराम ==> [ ४२५ ] 0 


उग्र वचन सुनि सकल उरनं ररे कोधकरि सङः तनति सुभ॑ट लजाने + 
ह म्धसमरण वीर की शोभा #% तव तिन तजा प्राणकर लोभा १ 
योर ऋञायुध धरि युमटस्व, भिरि ग्रचारिभरचारि। $ 

८ न्दे व्याङुलमालुकपि, परिवप्रचर्डन मारि॥ ¢ 


„ भयञ्यतुर कपि 


£ कोउकह्‌ कृ 


पि भागन लागे & यद्यपि उमा जीति अगे ‰ 
अगद हसुमन्ता # कहं नल नील दिविदवलवन्ता ¢ 


निजदल विचृल सुना दयुमना ॐ पश्चिमदार रहा बलवाना तै 


मेघनाद ` तं करे 


लराह # टूट न दार परम कटिनाई 


¢ पवनतनय मनभा अतिक्रोधा % गे प्रलयकाल समयोधा ९ 





0 कदि लङ्कगद उपर आवा % गरि गिरि मेथनाद पर धावा र 

जेर रथ सारथी . निपाती % ताञ हदय महे मारे लाता ८ 
ह छ, सूतं विकल तेहि जाना # स्थन्दनघालि तुरत धरयाना त 
९ ° अङ्गद्सुनउ क परवन्त, गद्पर गयउ अकेल। ठ 


६ _ _समरवा्करा वालिघुत, तकिचदैड कपिसेल॥ ठ 
(ध विरुद कद्र दोउ वन्द्‌ # रामधताप स॒मिरि उरथन्तर ए 


[1 


 #कलशसदित गहि भवन ठहावा % देसि निशाचर अतिभय पावा 


: ८ पुनि करगहि कनै ^. ५ 
` (ददिषे रिपकरदक भारी % लागे मर्दन सुजल भारी 
, तशद लात च 4 न रामह सो एल लेह्‌ { 






 ‰नारिबरन्द कर प प चाती 8 अव दोऽ कपि जये उताती 
¢ श्यिलीलाकरितिनरदिउरावहि ® रामचनद्रकर सुयश सनव ट 


४ करनलगे, उत्पातं अरम्भा 


४ 






















( | ७२६ ] <> रामायणलडमकार्ड °= # 
क्त विजत तिन तम =-= 


र ककर व्य --~ _ --~ 
-.- ~ = र ॥ 
क ह 


अ।नपञ्कम्पनञ्रुखतिका 








कृहाहं विभीषण तिनके नामा #% देहि राम तिनकर्दै निजधामा 
खलमनुंनाद जो आमिपै मोगी % पावि गति जो याचत योगी 


¢ उमां राम टुवित करुणाकर % वैरभावमोहि समिरत निशिचर 


देहि परमगतपि अस जियजानी % को कृपाज्ञ शरस अहै भवानी 
जं अस प्रन भजाह भमत्यागी ॐ नर मतिमन्द ते परम अभागी 
अगद अरु हतुमन्त पवेशा % कीन्ह दुगे असकह अवपेशा ¢ “ 
लकामहं कपि सोहं केसे # मथि सिन्धु दुड मन्दर जैसे # ` 


१ दा ° भुजवलारेगुदलदलिमलेउ.देखिदिवसकरअन्त 


॥ 
0 
4 
कूद युगल प्रयास बिव, आये जरह भगवन्त ॥‡ . 
पथेपदकमल शाश तिन नाये % देखि स॒भट रघुपति मनभाये 
राम छृपा करि युगल निहारे # भये विगतश्रम परम सखारे 
गय जानि अंगद हनुमाना # रिरि भल मर्कट भटनाना4 
यातुधानं प्रदोष बल पाई % धाये करि दशशीश दुदाईं 
निशिचरञ्ंनी देखि कपि पिरे % जर तद्‌ कटकटाह भटभिरे 
२ उदल मरवल प्रचारि प्रचारी % लर स॒भट नरि मानर्िहारी 
वार्‌ तमीचर सव अतिकारे # नाना व्रण बलीसख भारे 


११ गलदलसम्‌ बल योषा # विविधग्रकारभिरदिकरिकोधा 
पाट शरद प्थोद धनैरे 













ड तमदशहरिशि 
एकहि एक न देखही जहतहं 
सकलं मम्मं रघुनायक जाना लिये बोलि 





ध ; | अ = अ वन 


(11 | परिहरि भैर देहु वेदेही # भजहू कपानिषि परमसनेदी 





_ <= वानरनिशाचरसंग्ाम ० [ ४२७ ] ¢ 

पनि छषालु देसि चापचदावा % पारकशायक सपदि चलवां पादकशायक्‌ संपदि चलावा ई 

भयर प्रकाश कतहु तम नाहीं # ज्ञानउदय जिमि संशय जारीं ° 

भालु वलाञुख पाह प्रकासा #% धाये कोपि विगतश्रम चासा ‰ 

हनूमान अगद रण॒ गाजे # हांक सुनत रजनीचर भाजे % 
भागतभट पदकं गदिधरणी # करदं भाल्ञ कपि अद्धतकरणी त 


¢ गाहपद राह सागर माही # मकर उरग प परिषरि खाहीं 
& ९ ^ कड घायल कड रणपर, कृ गद चले पराई ।ह 
ए. ,गज जं मककेट भालु भट, एिणुदलवल बिचला ॥ १ 
निशा जानि कपि चारिउ्नी # आये सव जह कोशलधनी १ 
% राम कपाकरि चिता जबहीं # भये विगतश्रम वानर तवहीं र 
उहां दशानन सचिव हकारे # सवसन्‌ कृेसि सभट जे मारे + 
आधा कटकं कपिन संहारा # कह वेगि का करिय विचारा ¢ 
मालवन्त यक जट नेशाचर % रावण मातुपिता मन्तरीवर 
बोला वचन नीति अतिपावन # तात क मोर सिखावन तै 
तः जवते तम सीता हरि्आानी # अशकुन होदि न जात बखानी ‡ 
# वेद पुराण जास यश गावा # तास॒विमुख सुख काहु न पावा द 
दा ° हिरण्याक्ष आता सहित, मघुकेटम बलवान ।९% ` 
जई मरेउ सोइ अवतरेउ, कपासिन्धु भगवान्‌॥ १ 
कालरूप खल वन दहन, शणागांर घनबोध । 
ज्यहिसेवहिंशिवकमलमंवःत्यहिसनकोनविरोध॥ 








& ताके वचन बाणसम्‌, लागे # करियामुख करिजाह अभागे 
वू भयसि नत मरतेऽं तोही # अवजनि वदनं देखावसिमोहीं ¢ 
तेह अपने मन अस अनुमाना # बध्योचहत यहि कृप कृपानिधाना 

सो उदि गयउ कहत दुवौदा # तव सकोप बोलेड ध्ैनादा प 


१ जल्द २ मदली ३ रात्रि ४ बरूह्य ५ छरमन्दिर द बह्मा ७ -=-इ------ जद्द २ म्ली ३ गात्रि ७ बरहा ५ शुखमन्दिर ६ बह्मा ७ अख ठ मेधनाद्‌ ॥ 





| - ~ ॥ १ . 
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- ४ ] =° रामायललज्ञ करि === व कणि 
कतुकं प्रातं दलियहुं मोरा # करिह वहुतं कहत हँ धोरा ॥ 
= = पचन भरसा आवा # ग्रति समेतं निकटं वेठावा ¢ 
। ररत ।वचार भयउ भिनुसारो % लगे भाल केपि चारिहु दारा 
१1 कवन ठुगम गद पेरा # नगरे कोलाहल भयउ धनेरा शर 
विविषञ्स गहि निशिचरधाये # गदते पवत शिखरं ठहयि { | 
व" ठह महीधरशिखरको ठनविविधविधिगोलाचते। 
¢ प्रात मि पविपते रजत प्रलयके जु बादले ॥ ¢ 
¢ मर निकटभट छटत करत न लरततच जजरमये 1 ' 
र गहिशे लते दपर चलावाहं जह सो तहं निशिचरहये॥ ए 
दो. मतनाद्‌ सुनि ण्स, गद्‌ पुनि का आह्‌ । ५ 
| इग ते वीरवर, सम्बलं चला बजाई ॥ 
क श दोर भराता % धन्वी सकललोक विख्याता % 
९ ₹€ नल नालं दाद्‌ सुग्रीवा # के हनुमत अङ्गद बलसीवा ¢ 
¢ शहा बिभीषण धाता ही # आज शद हटि मार ओदी € 
† अप कटि कठिन बाण सन्धाने % अतिशथकौपि ०७४ / 
~ डम्‌ जच सपृक्च धवं बहु नागा + 
# ५५1 तह प्रतदेखि र वानर # सम्युखहोड नसकततेदिशथवसर 
सो ५ रप ऋच्छा # विसरी सविं युद्धकी इच्ा % 
[दोः मि १ रण॒ मं देखा # कौन्देसिनेषिन प्ाणञ्वशेखा ¢ 
¢ सारं प च शाखसवः प्र भूमि कपिवीर ।( 
५५ "ति गजे तव, मेघनाद रणधीर ॥( 
+ „^^ स डद प्य सारथी तुरंग सव सोह क सारथी तुरगे सब खोहं 1 
व स्थ >= सकेरा ३. पाङ 9 यज्ज ५ बानर द द.---------- । 
शध्यै 


@ “ ॥ | 1 
5 4 ७ बाण ८ आकाशं ॥ 911 


| 


+. | 9 


` 
(ङ, 


भ रि त + ~> १ = 8 क "न 
५१० १ भ ^ ¶ र अ कक 
~ । - ४ भ सन 
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| वारवार प्रचारं हतुमाना # निकट न आव म॑मं सो र 1 
 रामसमीप गयो षननादा % नाना भांति कहतं दर्बादा 0 
अख शख बह आयुध डरे # कोठुकदी प्र काटि निगारे त 
देखि भ्रमाव मृद्‌ खिसियाना # करेलाग माया विधि नाना, ए 
जिमि कोऽ करे गरुडसनखेला # डरपावहि .गहि सखल्यसुपेला 
दो जा प्रबल माया विवश, शिव वरचि बड़ घोट ¢ 
| { ताहि देखि रजनिचर, निजमयामतिखोट ५१ 
¢ नमचंदि वषे विपुल अंगारा #% महिते प्रकट दोह जलधारा ( 
¢ नाना मांतिं पिशाच पिशाची #% मारु काट ध्वनिं बोललहिनाची द 
» विशं पीव रषिर १ कचं हाडा # वर्पे कव्हर उपल बह बड़ा ॥ 
| (9 ९ वरपि धूरि कीन्देसि अंधियारा % सूम न आपन हाथ पसारा # 
।  (अङुलाने कपि माया देसे % सथकर मरण बना यहि लेसे । 
 (कोतुक देखि राम भषुकाने # भये सभीत सकल कपिजने 
एकि बाण काटि सव माया ैजिमिदिनकरहरतिमिरनिकौया ॥ 
। पृष्ट कपि भालु व्रिलोके # भये प्रवल रण रहि न रोके ॥ 
दोर रायस मांगी रामपहः अंगदादि कपि साथ 
। ठ लक्ष्म चते सकोपितव, बाण शरासन हाय॥६ | 
# ्षतंजनयन ऽर बाह विशाला #हिमगिरिनिभतनकट्हकलाला ए 
।  %‰ उदां दशानन्‌ सभर पठाये #नाना अख शख गहि धये 
भधर नखं विरेपायुध भारी # धाये कपि जय राम प्कारीॐ 

(रि सकल जोरी सन जोरी & इतञत जय इचा नहि थारी $ 1 
¢ सुठिकिन लातन दांतन काटि कैकपिगिरिशिलामारिषुनिडाररि  ॥ 
मारु मारु धरु धरु धरु मार # शीश तोरि गहि भजा उपार । 
अस ध्वनि पृरिरही नवखण्ड # धावं जर्तं रण्ड प्रचण्डा ॥ 
देहि कौतुक नम सुरं बृन्दा कोलकं नम सुरं बन्दा # कवक विस्मय कहं अनन्दा ठ । 


१ ~ -__-----~--~- 
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# } | 
॥ १29 5 ¬^ 
॥ 
¦ कि 


॥ ६ ^ जमउगाड़ भार मरिरूधिर, उपर भूरि उड़ाई । 
जाम अगारन राशि पर, गृतकक्षार रदहिलाह ॥ 
( धायल वीर विराजि केसे # कसुमित पिंक फे तर जैसे 
॥ ल्मणए मेघनाद दोउ योधा #% भिररहिपरस्यर करि अतिक्रोधा 
|| ९ एकि एक सके नदिं जीती % निशिचर बलवल करे अनीती 


| । ‰कोधवन्त तव भये अनन्ता # भंजेर रथ सारथौ तुरन्ता 


नानाविधि प्रहारकरि शेषा $ राप्षत् भयडउ प्राण अवशेषा? 
रावणस निजमन अनुमाना % संकर भये हरिहि मम प्राना त 


| | । ठ बीरघातिनी बांडेसि सांगी #% तेज पञ्ज लक्मणउर लागौ 


| तूला भट शक्ते के लागे # तवचलिगयउ निकटैभयत्यागे 
| | ए. दो° मेघनाद सम %टरात, याधा रहे उटठाय।' 


जगद्धर अनन्त सो, उ ह न चलाखस्ाय॥ 


#| अ (गरज करोभानल जास्‌ % जारे सुवन बारिदश आसं 















| % सक संभराम जीतिको ताही % €१्‌।हं सर नर अग जग जाही ध 
| व | प कल्क जानटि जन सोई # जेटिपर छा रामकी होई ध 
। सन्ध्या भई करीं दोऽ एनी % लगे तै भारन निजनिजतेनी त 
। । त व्यापकत्र्य अजित भुवनेश्वर % लध्मएकहं पृष्ठा 0 
|| ४ तोलगि स्डमाना # अनुजदेसिप्रथअतिदखमाना 

।। %जामवन्त कह वैव बना # लंकारह पठदहय कोऽ लेना । 
॥| ` रुप गये हनुमन्ता % आनेड भवन समेत तुरन्ता ¢ 


^ ° रघुपति चरण सरोजं शिर, नायर भय सुषेन । ६ 
¦ १ ५ कहा न गिरि ओषधी, जाह पवनयुत लेन ॥ द 


०५७५ नावा # रावण कालनेमि गृह 
1 „रन रस च ४ इनन कालनेमि शिरधनाः कालनेमि शिरशुना + 












सउ भभञ्जनसत बलभाखी त 





म्‌ नीलकज तनु सखन्दरश्यामा # हदयराखु लोचनं अभिरामा 


श्रं भये भे देखो भाई #% ज्ञानरिविल मोहिं अधिकाईं | 





9 ) १ ठं २ धमंड ३ सापि ७ स्थान ‰ जट्द र उपदेश ७ विमान 2 पाड ९ यक्रायकः ॥ 
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^ देखत ठुमरि नगर जेहि जारा #% तास पन्थ को रोकनदारा# 
% भनिरदुपतिहिकरहृहितञ्यपना # तजो नाथ अव सृषं कना + 







अहंकार ममता मंद त्यागहू # महामोह निशि सोवत जाग्हु 
काल व्याल कर भक्षक जोह ‰ सपनेहु समर किं जीतिय सोई ¢ 


१ दो° सनिदशकन्धरिसानश्ति,तेहं मन कीन्ह विचार। ६ 


रामदतकरं मरण ॒वरयहखलनतुमोहिमा२॥& 
्रसफषरि चला रची मगमाया ॐ सर मन्दिर वर बाग बनाया £ 
मारुतद्वत देखा शभर्योश्रम ॐ सुनिर्हिवूमिनलपियो जायश्रम त 
राक्षस कपयवेषं तहं सोहा # मायापति दतहि चह मोहा # 
जाय पवन्त बाय माथा # लागा कहन रामगणगाथा 3 
दोत मह्‌रण रवण रामह # जीति रामन संशय यामि 


मामा जल तेद दीन्द कष्ण्डल 8 कपि कह नदि अधाडं थोरेजल ठ 
सर मजनकरि आतु अबहु # दीक्रादेऽ ज्ञान जहि षावहै ॥ 
दा सर्‌ परत क।पपट्‌ गह ड, मकर मत अङ्कान्‌ । त 
# भायै सो धरि दिभ्यतवु, चली गगन चदि या्नँ॥  ॥ 
% कृपि तव दरश भद्दं निष्यापा % मिटा तात सुनिवर कर शापा | 
मनि न होई यह निशिचरधोरा % मानह सत्यवचन कपि मोरा ‡ 
 असकहि गहं अप्सरा जबहीं # निशिचरनिकटगयउकपितबहीं # ॥ 
१ कहकपि सुनि गुरुदक्षिणा लेह # पाठे इमहिं मन््र तुम देह ॥ 












त शिर लंगूर लपेटि पारा # निजतनु प्रकटसि भरतीवारा । 
तराम राम कहि बाडेसि प्राना # सुनि मन दरषिचले हलमाना ¢ ` 


# देखा शेलं न ओषधि चीन्हा # सहरसा कपि उपारि गिरिलीन्हा + ॥ 
% गहिगिरिनिशिनभधावतभयऊ # अवधपुरी उपर कपि गय ` 





| ४३२ ] ~ ९[मवलज्ाकार्डं 1 6 
दो" देला मतर्ालग्रति.निशिषरमनठन तति । 


विन फर शायक मरेड, चप भरवृएलागेतानि ॥ ६ 
परेउ माच्च महि लागतशायक # यमरत रामराम रघुनायक तै 
¢ सुनि प्रियवचन भरत उरिधाये # कपिसमीप अतिञ्रातुर आये ^ 
¢ विकल विलोकिकीश उरलावा % जागत नाहं बहुभाति जगावा 
| ( सुखमलीन मन भयर दखारी % हत वचन भरिलोचन बारी % 
|| + जेहि विधिरामविभुखमोिकीन्दातेहि वनियह दार्णैदुसदीन्हा ई 
| जो मोरे मन वच अरु कायां # ५।त रामपदकमल अमाया < 
|| %तो कपि होड विगतं श्म शला # जो मोपर रघुपति अलकला 2 
। | ‰ वचन नते उव्निठ कषीरं ॐ कंदिजयजयति कोशलाधीशा ‡ 


। ‰सा° लीन्हकपिहिउरलार.पुलकगात लाचनसजल। 
















्रीतिन हृदय समाई.घुमि रामरघुङुलतिलक॥¶ == 
पत इशलकह सखनिधानकी ॐ सहित अनुज अरुमाठनानक्ी † 
केपि सवचरित संप बखाने % भये टुसित मनम पिताने ई 


अहह देव मे कत जग जायो भके 7 काज न भो. 
नानङ्अवस्‌र्‌ मन धरिथीरा # पुनि केपिसन बोले बलबीरा 
| । गत गहर देहे तुहि जाता # काज नगाहहि होत प्रभाता 
।। चदु मम शाय॑क शैल पमता # पटवो तोहि जह इृपानिक्रेता् | 

| $ उनि कूपिमन उपजाअभिमाना # मोरे भार चलटि किमि वाना 
/ @&राम प्रताप विचारि चारी # वन्दि चरण बोलेड करजो री + 
|| & तव्रताप उर राखि गोपाई % जेहों राम बाण 

|| त हरषि भरत तब आयंस दीन्हा # पदशिर का 
|| ८६।० भरत बहबल शौलग॒ण, प्र 
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~~~ - - 1 1 1 क 0 110 | 


ह उं राम लक्ष्मणि निहारी % बोले वचन मनुज अवुहारी ह 
¢ यड़रात्रि गह कपि नहि ओआवा % राम उगइ अनुजं उरलावा † 
 सकहुन दुखित देखि मोर्दिकाज # बन्धु सदा तव शदुलसवभाङ 
र ममहित लागि तजे पितु माता % सदे विपिनं हिम आर्तपवाता | ¦ 
सो अनुराग कहां अव भारं % उठहु बिलोकि मोरि विकलाहं 
र जो जनत्यों वन बन्धु विरोह # पिता वचन नहिं मनत्याँ बोह्‌ ए 
¢ खतं वित नारि भवन पररिरा ‰ होहि जाहि जग बारर्हिबारा ठ 
 # असविचारि जियजागंहु ताता % मिलहि न जगत सहोदरभाता + 


¢ 






» यथा पंखनिनु खगपति दीना # मृणिविलुफणि करिवरकरदीना ‡ - ` 


‡ असमम्‌ जवन बन्धुविवु तादय # जो जड देव. जियवे मोदी ‡ 


९ जें अवध क्वन्‌. मुहं. लाई # नारिदेवु भ्रियवन्धु गेवाहई# ` | | | 
& बरु अपयश सहतेरं जगमा # नारिहानि विशेष शति नादी ६ ॥. 


¢ अव अवलाफि शोक यह तोरा % सहे कठोर निहुर उर मोरा ह॑ 
¢ निजजननी के एक. कुमारा % तात तासु ठुम प्राएञ्चधारा # 
 सोपिऽ मोहिं दुम गहि पानी % सबविधि सुखद परमदहितजानी 
‰ उतर ताहि देद्य का जाई # उटि किन म्व समुगवहुमाई ९ 
% बहुविधिशोचत शोचविमोचन्‌ # सवत सलिलं राजिवंदललोचन ! 
& उमा अखर्ड -राम॒ रघुराई # नरगति भाव कृपालु दिखाई ठ 
४ सो° प्रयु व्रिलाप सुनि कान, ्िकलमये वानुरनिकर्‌ 
आय गये हवुमान, जिमिकरुणामर्हवीररस।॥ टं 


¢ हरपि राम भटे इमाना # अतिङ्तङ्ग शरभ परमसजाना द ॥ 
ह त्रत वैय तव्‌ कीन्द उपाई उठि बैठे क्षण दषीर ॥ 


 श्द्य लाद भटे प्रथ भाता दं सकल माल कपि बाता. 





1 नाना, : कोडामार २ बन २ घाम ७ गुर ५ 


ह 1, ./॥ 410 बर ॥ ॥ ॥ 
॥/ ५ ४1 (3 , 44: । 51 8! # 1 1 ४. { | | 1, ह । ॥ | 1 | न 0 । ि ५. 4 ॥ ॥ | {. 1 18 (1 ५ 0 | ५ ए | - 
+ 10/11... ^ 41499111 11123144. 


ि 


नि कपि वैद्य तदा प्टुवावा % जेदिविधितवहिं तादितैयावा ‡ ॥ 
# यह वृत्तान्त दशानन सुनेड % अतिमिषादुनि एनिशिरथधुनेऊ ५ ` 


पानी ५ क्क - १६८ = | | त. 
५९ कपल ७ समह = युरड ६ हाल ॥ = 
- १ < - 2 | र ९ ६७ + अर र १ | = ॥ = = ~ क । | । 










= जत 92 -3 शि | 
" ७३० ] === रामायणलङ्ाकारड °= ¢ ^ 


व्याङ्ल इम्भकणपह गयऊ # करि बहुयतन जगावत भय 
` # जागा निशिचर देखिय कैसा % मानहँ कालदेह धरि वैसा $ 
^ @ उन्मक्ण पूषा सुनु भाई # काहे तव सुख रदा सखा % ` 
कथा कही सव तेहि अभिमानी % जेदििकार सीता हरि रानी % 
8 तात कायन निशिचर संहारे # महामहा योधा सव॒ मारे वि 
; ऽस सुररिु मनजअहारी # मदं अतिकाय अकम्पन भारी ¢ ५ 
"भ 
| 





रर महाद्र आदिक बीरा % परे समरप सव रणधीरया 

^ द्शकन्धूर के वृचन सुनि, कुम्भकं बिलसान। 

¢ _ जगदम्बा हारमानिके, शठचाहसि कल्यान॥$ ` 

ह भल न कन्द तँ निशिचरनाहा % अव मोहि अआनिजगायहूकादा ई ` 
अनह तात त्वागृहु अभिमाना #& भजह राम होदहि क्ल्याना$ ` 


चिकि अ उक ~ क व == ग 
र न य - प्पे दिनक ~ = क क क । 
- ~ क त प | नादातीता ग्ी । ३ भ लः - ग 1 | 
"भरर ~ म्सौ ह 4 4 
[न = 1" निर 

[1 र त 1 
| ॥ ^ 
. 0 

4 


< जशी 


त्रके पर 





॥ ~ द (श ०. = 


=>; - प 


रने वदरत 
वला दुगं तजि सेन गगा 
हि भा भार निदि िननगान 
तात साह मो । ५ 0 रुपतिभङ्ग जानि मनमावा 
तदिगलानिरपति पथय ॐ रौ २५१ र विचारा 
भाय 


ह क्क ` 


। % अहह बन्धु ते कीन्ह खटाई & प्रथमहि मोहिन जगायह यई 
| कान्देहु प्रषिरोध तेहि द्वक # शिव्‌ पिरच सुर जाके सेवक त 
|| ट नार्दशाने मोहिं ज्ञान जो कटॐ ॐ कहतेऽं तोहि समय नहि रहे # 
|| # अव भरि अं भट मोहि भाई % लाचन सफ़ल करो मे जाई 
|| # मगात्‌ सरसीरुह लोचन % देखो तापत्रयमोचन % 
|| {९ ध मार्‌ मन, मगन भयो क्षण एक्‌ । 
॥| ५ महिष खाई करि मदिरापाना पाना मट्‌ ( महष अर्नक॥ 
|| ¦ 
% 
८ 


( गा 3 
& र ए 
-3 ॥ 





- । १ मवा गर्वीला इ नाशक्तिये 
4 > योद्धा 9 लडादे ५ सा ५५ ६ मबु 
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तिनि 
_ ~° इम्भकणागमन न्द [४३५1 
# सुनु सुतं भयर कालवश रावन % सो किमि मानै परम सिखावन ‰ ` 
# धन्य धन्य तं धन्य विभीषण # भयउ तात निशिचरछुलभूषणए ¢ , 
 % बन्धु वंश तें न्द उजागर # भजहु राम शोभा सुखसागर%  “ 
४ दो मन कम वचनकपर तजि, मजहु रामरणएधीर । ¢ । 
जाह ननजपर घुभम।हि' भयर कालवशबीर॥% 
5 बन्धुवचन सनि फिरा विभीषण # आयउ जह तरेलोक्यविभूषण ` 
{नाथं मूषराकार शरीरा # ङम्भकणं आवत रणधीरा^ । 
{ इतना कपिन सुना जव काना # किलक्रिलाइ धाये बलवाना॥ ॥ 
¢ लिये उपारि बियपं अरु भूषर # कटकृटाइ डरे तिहि उपर¢# ॑ 1 
¢ कोरि कोटिगिरिशर्खर प्रहार # करदं भाज केपि एकहिवारा 
गिरे न सुरे टरं निं टरे % जिमि गज चौकफलन केमारे ` | 
5 तव मारुतसुत मुष्टिक हनेऊ # परेउधरणि व्याकुल शिरधुने# `, 
६ पुनि उटि तडं मारे दनुमन्ता # घुर्मित धायल परेऽ तरन्ता 
¦ पुनि नलनील्हिं्ानिपचारेमि # जर्तं पटकिपटकरिभयमारोसि त॑ । 
(चली वलीडुखं सेन पराई ® अतिभयत्रसितन कोऽ समुदाई ¢ 
# दो ° अङ्गदादि कपि मूच्वित्‌, करि समेत सुग्रीव । ४ 
¢ कांखदाबि कपिराज कर्द, चला अमित बलसीव॥ ४ 
# उमा करत रघपति नरलीला % खेलमरुडनिमिअदिगणमीला 
 भूकुरिभङ्ग जिदि कालदि खाई % तादि कि देसी सोह लराई‡ 
 %जगपावन कीरति विस्तरदीं % गाइगाह नर भवनिधि तरदी ‰  ॥ 
 ९‰ मुच्च गह मारुतसुत्‌ जागा # सुग्रीवहिं तब खोजन लागा ^ 
| केपिराजहुकर सूच्या बाती # निर्बुकिगयो तेदिखतकसप्रीती ६ ॥ 
काटेसि दशन नासिका काना # गजि अकाश चलातेहि जाना । 
# गहेसिचरणत्यदि धरणि पचारा # अतिलाधव पुनि उठितेरिमारा ¢ 
 % एनि आयर परथुपहं बलवाना % जयतिजयतिजय छकृपानिधाना $ ॥ 
१ 
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| (4 
1... है 7 कि ^, । पि 
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न अति ( कप 






स^ क्षणम भुके शायकन 


[त्‌ =, . कृ 

= ॥ ५ ५. # षि / 
| ~ ) ६, च कै § 
दाख ॥ । ओ विचारी 

॥ 2. ॥ 





॥ # । # | 


त नाक कान कटे तेहि जानी %& फिरा कोधकरि मामि गलानीं ॥ 
2 सुहजभीम पुनि विदुशवुतिनासा % देखत कपिदल उपजा त्रासा 
 #द॑° जय जय जय रघुवंशमणि, धाये कपि करि हह ।$ 
||  एकहिवार जो वासु पर डरे गिरि तस्त जह ॥५ 
| %ङम्भक्ण रणरङ्ग॒वरिरोधा % सम्घुख चला काल जनु कोधा $ 
| ¢ काट काटे कपि परिरि खाई % जनु दीडी गिरिगुहा समार प 
९ काधिन गाहे शरीर महं मदां % कोटिन मीनि मिलायसि गदा ६ 
ह ख नासिका श्रवणएकौ वादा # निकपि परां माल्कपि गय # ` 
ठ ५ मदमत्त ।नसाच्र्‌ द्या # मानु विखग्रसन कदं अप्पौ 
# 1९ घभररण्‌ फिराह न फेरे # सूमः न नयन सुनहि नदि ठेरे ‰ 
% मभक कपिफोज विडारी # सनि धये रजनीषर भारी4 ` 
% ईसा राम॒ विकल कटका # रिषु अनीकं नाना विधि याईद 
९ ९० सुनहु ।षमपणए लषणसह, स्कल सँभारहू सेन । ४ 
¢ मंदेखों खलवल दलि, बो्ते राजिर्वनेन ॥ए 
हु कर शारग विशिखं कटिभाथा % खगैपतिठवनि चते रघुनाथा; ( 
ठम्‌. कन्द भभु धनुटकोरा # रिषुदल बधिरभये सुनिशोरा+# ` 
` त प्लसथ बोडे शरलक्षा # कालसप्पं जनु चले सयक्षा‡ 
। अतिबल चले निकर नाराचा % लगे कटन भट विकट पिशौचा % ` 
|| शाद रणथिर उर युलद्यडा % बहृतक्‌ वीर होदि रतखण्डा ट 
| | | । श्रम भूमि घायल भटपरहीं # उठ्िभारिषभट फिरिलरदीं ६ = ` 
| . द चत बाण जलदजिमि गाजें % बहुतक देखि कटिनशर भजे ` 
1  रण्डमचड युणड़विनु धावहिं # प्र धर मार मारु गोदरावहि ¢ 
|| ः न, काटे विकट पिशाच ठ 


+ - 
ने क ऋक = 
1 ( ह अ~ ~ श 
वु ३; द्वि ` + ` । श्न + > अणि केः । 


वरणं प्रविशे सन नाराच ॥¢ 
रास 


| १ कान २ बधा रकन 9 आओसन ५ जस द उ सकद बर = सम ५ बाण ६ खिह ७ राक्षस = बादल & तदस ॥ ` 
9 व >)5 अ¬ 20 >~ ^= दौः " )$ ~ग ह ् ^ > ~ < | | 
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अ चव 
( ° कुम्भकणंसग्राम °> [४३७ |] । 





-------__-_~___~_~_~_~___~_~_~_~__~_~__--------_ -- ------------------------~- --- 


भयउ कोप दारुण बलवीरा % करि खगनायक नादरगेभीरा ॐ 
कोपि मद्ीधर लिये उपारी % डारेसि जरह मर्कट मटभारी ॐ 
अवत देखि शैल प्रञ्च भारे % शरनकाटि रजसम करिडरि 

५ पुनि धवुतानि कोपि रघुनायफ % चांडे अतिकराल बहशायक † 





तनमदप्रविशि निसारिशरजादीं #% जिमिदामिनि घनमाहिसमादी 
¢ शोणितं खवत सोह तनुकारे % जिमि कजसलभिरि गेरुपनारे 
विकलविलोकि भाज्ञकपि धाये ॐ विर्हेसाजबहि निकटवलिञाये 


२ 


[० गजत बय वंग आत, कडि काट गहि कश । 


महि पटके गजराज इव, शपथं करै दशशीश ॥ 
भागे भालु कपिन के यूथा % व्रकं विलोकि जिमि मेषैवरूथा 
चले भालु कपि माजि भवानी % विकल पएकारत आरतवानी 
यह निशिचर दुकालसम अदं % कपिकुल देश परन अब चह 
कपा पारिधर राम खरारी %‰ पाहि पाहि प्रणतारतिहाय 
करूणावचन सुनत भगवाना # चले सुधारि शरासन बाना 
रमि संन नज पादं धाली # चलं सकोप महाबलशाल्ी 
खचि धनुष शत शर संधाने श्दूटे तीर शरीर समत्र 

लागत शर धावा रिस भरा % कुधरं उगमगेर डोली धरा 
लीन्द एक तेद शल उपारी # रथुकुलतिलक जा सोद कारी 
। (धावा वामवाहू गिरि धारी # प्रभ सोभुना काटि महि डरी 
१; | {काटे भुज सोहै खल केसा # पक्ष्ीन मन्दरगिरि जैसा 
¢ उ्रविलोकनिप्रभहिं विलोका # मानं भ्रसन चत तैलोका 


। (सो करि चिकार मुष धोरति, धावा बदन पार । 
~ गमन्‌ सङ खर्‌ तास्त सवः शहाकर्‌ पर्‌ ॥ 
। ५ देवे करुणाकर जाने ® श्रवण प्रयन्त शरान ताने 


५ 


५) 


र क |, द ~ ~~~ क ~ ~ 
स ~{६ ~ 


(६ 











¶िखनिकरनिशिचरुखमरे$% तदपि महावल भूमि न परेड = ॥ 
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^ शरन भरा सख सम्सुखं धावा % कालघोशजलु तलु धरिावा 
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+ तव प्रभु कोपि तीत्रशर लीन्हा # धडते भिन्न तासु शिर कीन्हा + 
सो शिर परा दशानन मे #विकलभयोजिपिफणिमणित्यागे 5 
६ धरणि धसे धरधाव प्रचण्डा # तव परञ्च कारिकीन्ह युगखर्डा 
परे भमि जिमि नभते भूधर # तरे दावि कपि भाल्ञ निशाचर 0 
` तास तेज प्रभषदन समाना ‰ सुर सनि सबहि अचम्भवमाना 
नभ दन्दभी बजा्वाहिं हषा # जयजयकहि प्रसून सुर वषि 
करि विनती सरसकल भिधाय % तब तेहि समय देवक्रषि आये % 
गगनोपरि हारेयुलगण गाये % सचिर वीररस प्रथहि सने 


१ 


वाग हतहू खल इन कहमर्य हराम सप्ररमह शााभतभयं । 
। वं -सं्रामभूमिषिराजरघुयति अवुलवल शोमाधनी ) ४ 
श्रम बिन्दुधुखराजीवलोचन स्चिरतद शोणितकनी ॥८ 
पुजयुगलफेरत शरशराषन भाल्लकपि चहदिशि षने। 4 








¢ कहदासत॒लसी कहि सक ववि शेषु जेहि श्राननघने ॥ 
दो ° निशिचरयरममलायतन, ताहिदीन्हनिजधाम । 


+ गिरिजाते नर मन्दमतिः, जन भजहि श्रीराम ॥ 
दिनके अन्त एफरा दाउ अनी # समर महे समटनसन घनी 


¢ सुमक्र्याबल कपिदल वादा % जिमि तृंवंदे लगे अरतिडादा | 


+ चीजहिनिशिचर दिन्रुराती # निजमुख कटे धर्म्म जेहि मती ‡ ` 
५ बहु विलाप दशकन्धर करइ % पुनि पुनि बन्धुशीशं उरधरइ ‡ 
% रोब नारि हदय इति पानी % तासु तेज बल विपुलवखानी % 
+ सनाद ताद अवसर आवा # कटि वहुकथा पितदिसमुकवा ¢ 
(^ दखहु काट्ट मौरि मनुसाईं % अबि बहुत का करां बडाई ¢ 
इष्देवं सनं जो वर पायं % सो बल तौतन तुपि खनायडं # 
यदिविधिजस्पत भयो विदहाना # चारिहु दार लगे कपि नाना ‡ ` 


क न कव = ~ द ------------ ----~----~----------------- ------ - -~ ५ 1 ~----- 


१ तरक > चाकाश म ३ पसोना ७ शोसा ५ मूढ ६ घाख ७ मस्तकदपिता॥ ° ` 
4 90८८ 6 र ०८ चर ध ८५८ (५ 5, > 


० > 
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 % जाहि कदां भय व्याकुल बन्दर # सुरपति बन्दि परे जिमि मन्दर 


` <° कुम्भकणवध “=> [४३६ ] # 

# इत कपि भालु कालसम वीरा # उत रजनीचर अति रणधीरा ( 
लर सुभ निजनिज जयदेत्‌ % षरणि न जाइ समर्‌ खगकेत्‌ 
दो = मेष्रनाद माया विरचि, रथचाटि गयो अकास ।‰ ८ ं 
गर्जउप्रलयपयोदजिमि, मा कपिदल अतिनास॥ ९ 
शङ्गि शूल शर परिघ पाना # अख शख कुलिशायुध नाना ¢ 
%डारे परश परि प्रपाण लागा वृष्टि करै बहु बाणा 





(= 





०८८७८ 


रहे दशहुं दिशि शायक छाई % मार्ह मथा मेध भारिलाई £ 
0 धरु धरु मारु सुनहि कपिकाना % जो मारे तेहि कोड न जाना 
# गहिगिरि तरु अकाशफपिधावें # देखदितेदि न दुखितफिरिञ्रवं | 
अपधट घाट वार गिरिकन्दर # मायावश कीन्हेसि शरपञ्जर ॐ 
® मारुतसुंत अंगद नल नीला %कीन्देसिविकलसफलबलशीला 
ए पुनि लध्मण सुग्रीव विभीषन % शरनमारि कीन्देसि जर्थरतन ह 
पनि रधुपतिसन च्रमनलागा # इत शर दै लागि नागां हू 
+ व्यालफांस वश भये खरारी # स्ववश अनन्त एक अविकारी त 


ह क # 


‡ नरव चरितकरत विधिनाना % सदा स्वतन्त्र राम भगवाना 
% रणशोभाहित आशु वधावा ® देखि दशा देवन भयपावा 
४ दो° खगंपति जाकर नामजपि, नर काहिं मवफांस । 
सो प्रथु ्राव कि बन्धतर. व्यापकविश्वनिवास॥ ८ 
$ चरित रामके सगुण भवानी # तरं न जाह बुद्धि मन बानी & 
५ अस विचारि जे तत्न विरागी % रामं भजर तंकं सव त्यागी 
 व्याङुल कटक कीन्ह षनेनादा # पुनिभा प्रकट कहत हवा । 
ए जामवन्त्‌ कट खल रहु टादा # सुनि ताहि कोध अतिवादा त 
( | बृह जानि शट लाडि | तोही श लागेसि अवम चारन मोहीं 
 % असकदि ताद त्रिशूल चलावा # जामवन्त सो कर गदिधागा % 


५) र चल् २ दजमान्‌ ३ सष्पं ४ नागकांल ५ गरुड ६ विचार ७ मेघनाद्‌ ॥ 
(+ कट ० ७५८ 4८ चट ८ ० «८ ॐ 4८ >= «८ = अ 6) 6 ह „ ~ 
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मरउ मघनाद को बाता # परा धरणि घर्थितं सरवाती ६ 
पुनि रिसाई गहिचरण फिरावा % अदिवदारि निजबलदिखरावा 
बर्‌ ताद सो भरि न मारा % तब पद गरि लङ्काषर डस 4 
इया दवष गरुड पडाये # रामश्षमीप सपदि सो अये % 
९।० सगपात सब धर खायङ, साया नाम्‌ ५९५ ५ 
माय ।वगत्‌ भ्य सव, हषं वातर्‌ यृथं॥ ॑ 
[8 गरपादषरउपलनख, धायं कौश श्थिाह ।£ 
@ चलं तर्मचिर्‌ वकल त्व्‌, गटपर्‌ चद परइ ॥ ° 
६ भवनाद्‌ का सच्छा जागी कैपितदहिविलोकिलाजञ्तिलागी £ 
ह तुरत गयो सो गिरिवर कन्दर # करोयनयमसं चस मनमहधर # 
# सो सधिषाह्‌ विभीषण कईं % सन प्रस समाचार अस अद { 
‰% भृषनादं मख करे अपावनं # खल मायाधी देव सतावन (4 
सो ग्र सिद्धि होड जो पाहि % नाथ वेगिरिप जीतिन जादि # 
स नरशुपातञआतगर्यसुखमाना% बोलि लिये अङ्गद हनमाना 
(६ लध्मण सग जाहु सव माई #8 यज्न विध्वंस करहु तुम जाई 





तम्‌ लक्मण रण मारेहु ओदी #% देखि समय सुर बंडदुख मोदीं 
तँ भ।रहु ताहं बल ब्राद्ध उपाह ॐ जेहि कीजे निशिचर सम॒ भारं 
# जामवन्त कपिराजं विभीषन # सेन समेत रदैह तीनों जनं 
¢ जव रदुवीर दीन्ह अनुशासनं # कटि निषेगकसि साजिशरासन ६; 4 

13. वतप उरधारे रणधीरा # बोले घनइव गिरा भँभीरा 9. 
% न] ताह आज्ञु वध्‌ बिनु आवो #% तो रघुपति सेवक न कटाषों (१ ॥ 
८ च रत शङ्कर कराह सहाई # तदपि हतो रधुवीर स ४. 
¢ < वन्द्‌ ५०५८५ केमलदुग' चलं तुरन्त अ क; 














+ कद्वद ९९, सा भाति देत रषिर अरेता जाइ केपिन देखा सो वेसा # आहवात्‌ दत शध #५ 1 
) १ दृश्त २ यङ ३ अपिज ५ बहत ५ मेघनाद ६ सुभ्रोव ७ राज्ञ तलः ५9 01. 
# ' क [= ( ॥ ी 















ति 0 | 

£ ग~ 1 ०81... 1 
५ वभेन्ह कपिन तव यत्न विष्वंसा % जव न उठे तव करहि प्रशंसा | 
तद न उ८ धराहं कृच जाई #% लातन दति हति चलि पराई 














कर 


ले भ्रशूल धावा कपि भागे % अये ये राम अनुज के आगे. 
आवा परमक्ध करि मारा गजि घोर र वारर्दिवारा 
¢ कोपि मरुत्त अङ्गद पाये ॐ इति व्रिशूल उर धरणि गिरये # 
‰) अुपर लाडि शूल भ्रचगडा % शरहतिहत अनन्तथुगखरडा ए 
% उ बह्यार्‌ मास्त युवराजा # हतेऽ कोपि तेहि धावन बाजा ९ 
५ फिर रीर रिपु मरे न मारा पुनि धावा करि धोरचिकारा 








अवित सख क्र जज काला # लध्मण इड विशिख कराला ४; 0 

: आवत 2।ख वज्रम वाना # तुरत भयो खल अन्तर्दाना ‡ ह ( 

# वितरिष वेष धरि करे लड़ा # कमू्हुक प्रकट कबहुँ दुरिजाई ई . 

१ तव त्रिशूल छांडसि लकष्मएपर # काटिकीन्दशतखणर्डधैरिधर्‌ [| 

; शिखर एक ले पुनि सो धावा # रामञ्नुज सो काटि खसावा ए {| 

° ायुधविषिधग्रहार किय, रजसमकीन्ह प़णीश।{ = |' 

|  , हषं विवश कपि री सव, विबुधसहित सुरेशं ॥५ | 

। (4 बहुरि विविध शर बंडनलागा ® रणकारण ददि जिमिनागाद॑ ` { 

4 राम अनुज शर गरुड़ समाना #% उमा सर्व बूटहिं अभिमाना ६ ॥ ` 

। ¢ देखि अजयरिपु डरयेऽ कीशा # परमकः तब भये हीशा # 7 

। £ देखिय जिमि रवितेज समाना & फुकरत मन व्याल अनमाना ५ 4". \ \ 

 % ल्मण मन अस मन्त्र दावा # यहिपापिहिं भै बहुत खेलावा 4 ॥ 

 % सुमिरि कोशलाधीश प्रतापा % शर सन्धान कन्द अतिदापां 0 

 #%वांडा वाण तास उरलागा % शीश जा काटे चरपनागा ` 
 & षनसमान सो गजि अभागा # मरतीवार हिः सव व्यागा ( ॥ 































न ॐ 
¢ ( ०४९ ) ~° रामायणलङ्ाकारुड === - 1 
† वितु भयास हनुमान उठाये % लङ्कादार रासि तेहि ॐ उढाये % सङ्ञादार रासि तेदि आये ¢ 
। ` भर जन सर गन्धवा ॐ चदि विमान अये नम सवा : 
% वरषि सुमन दुन्दुभी बजावरिं % श्रीरघवीर विमलयश गावहिं ‡ . 
जव अनन्त जय जगदाधारा # तुम भरु सर्वं देव निस्तारा 
अस्तुतिकरि सुरसिद्ध सिधाये % लस्मण कृपासिन्धुपदं आये ( 
| ५ ~ ~^ ^ ५ पक ४ | | | १ # 
। | तैः ह (वलाकि "शपदनाचि 8 1. प्रथ अनुज हरपि उरलाये ( ्‌ 
| | ह अद कर अनहं दरा # विगतमयो श्रमं जव करर 
| ¢ वाण वेमि ततु देखियत केत % कृनकतूए शर पूरित जसे 
५ खख परसजता देखि चके सव % रिषुव कहा विभीषणड़्‌ तव ४ ॑ 
धारर शाश चनि प्रस आगे % वानर भालु विलोकन लागे % 





25 2 = 


%ॐ 


(चन 





6 शकती निरसि सोशीशा % रासन कदे कोगलाधीशा ¢ 
¢ ९“ &मायसुसुनिकीशपति, राखे यतन कराय । 8 
< कसह्त रषुवंशमणि,शोमितश्रतिदोउमाय ट 
¢ छृपादष्टि सव कटक निहारे भे श्रम रहित राम बैटरे 
तैः उनहु उमा यहिविधि रिषं मारे % सर धव युनि भये सखारे 
४ अव सो सुनहु धना तेदिकेरी % सग जिमि गई लंक शरररी ५ 
$ मेघनाद आगन भं परी # बाएवेधि शोणितसों भरी । 


6 ईखति तदा सलोचनि कैसी % रति ते रुचिर रूप यण जेसी ५ 





उता दशकन्ध पतोद % वासवरिपुतियं विमय जोह # 
हेमसिहासन सोहत . वाला # सेवत विद्याधरि अयकाला # 
# पूजत विविध विनय कर ताही ॐ मुखं प्रमोदं को सकत ५ सराही 
¢ तदं पतिभुजा परी यहिमांती # मनं सकल सुखतरु की कांती | 
द° तवनिजदासिनदेखितह शोणसखवत गुजदण्ड 1८ ` 
भयउ समर आश्वय॑मय, स समर श्वयमय, मनहभखणएडनखणड्‌॥ 8 


२. सुरव ३ स्यु्रीब ४ दुङ्मन ‰ शंरूड्‌ £ मेघनाद कोसी ७ शआ्रानन्द्‌ ॥ ्‌ ) 
९ "व्य न ये. € ~ रट && २/५ ५९ (५ >= = ^“ ^ @ चे र ®: = ध ये0> © २ = &( 4 ^~ ट. 
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त 
1 : 
| 

| 

४: 

प. 
नि 

४ 





८2 भधनादवव === 


सनिर्‌ सकल सखी सुखमेना # तजि स उटी सनेना ५ 
गेम सभाय धकश्की धरर # सचकडश्यभ दहिन्चज एरी 


4 
& 


< 


५ सकल सुरार सकट न जभ # विधि वामता परत नां वभे 
र्ध 


तना कहत महं चलि आप्‌ #‰ पतिशथजलखि करिकोटिश्लाप्‌ 
वनं मणिगणा षण ई # बहावध्य सम अनि न हाई 
देखत मनहिं म आवत तदी # जा प्रभाव सनत कनलेदी 
द नारि भोजन परिदैश्डं % बारह वष तास्व कर सर्। 
करि विचार सम टेक द्‌, भ॑ परिदवतं नारे । 
धजल ख मइ @ चतर, न कर द(न्हपसार॥६ 
लचि रुख तास सखी उदहिधाई # सो तेदि खोजि खरी लेहं 
५ दन्द हयं मणिमय अगनाई # लिखन लषणषणैराते रुचराहं 
नीद नारि मोजन शतकोरी % तजत तासुमहिमा अति्ोरी 
क्षयञ्मखंड अलख अविनासी # अदुल अमित धरधर क बासती 
४ प्रकट पालि एनि संहरई #% च्रियुएरूप चय मूरति धरहं 
जो कालहू कर काल भयंकर # वणेत शेष॒ शारदा शंकरं 
लीलातन खर. सेवकं दैव # जद नाम यवरसागर सेत्‌ 
ति भन परडरीकं जाके घर # वचन षिवेफ विचार उदधिवर + 


9.९ 





> ध क ॐ > 
“= 


तमशशैर जड जीवि, किमिवणेतलिखलिहाथ ‰ 
मरम शिर गयो दरश रघुराहं % तव भ्रतीतिलगि अजा पाई 
यहिषिधिलिखेऽसकलभुजवातार्क्परी भृमि तब अति विकरलाता 
बांचिसकलभ्रजलिखितयथारथ # लध्मण राम्‌ नाम परमारथं 
भरियास्वभाव तदपि बहुभांती #विलखतसकलसखिनकरपाती 
४ शणगण साहस शील नाको ॐ कदि रोवत बल बिपुल बांहको 


९ बरावर २ छोड़ ३ एतिव्रता ४ कमल > वद्‌ £ कशाकर ७ वविश्यासं ट स्वामी ॥ 


~ 








' [ ४४३ ] 


र 
होत महारण राव रामह % पीर धुरीण भार पिय तामह ८ 


दौ ° कोटिकलय वैत निगम. अगम जाप खएगाय । द 
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+ [ ४४९ ] ~ऽ रामायणलङ्कार्ड 1 

# जेदिभजवल सुरनाथ विगोवा % सो ज आज्ञ समरमहि सोवा 

मणिगिछ भूषण वसन विषारत ॐ माहेलार्त करतल शिरमारत 

५ मगननपातामजतनुसुधनाद्य # दारुण विपतिकहिन कहा ९ 
विनकप्रगोध सखी कोड करी ॐ बहुरि शोक दावानलं जरद ५ 











्‌ विधि निमत दख मकं लाह # संख परिपूर भवनं सवकाहू २ 
[विजय्‌ राम ल्म इह आवा # सयश संकल मकट कल पावा 
9 कुलकलंक बड़ लदेड वि धीषन # कृल्र्यार अस सनेउ न दीखन 
ट बन्दि अव छरगणकेरी %@ निज निज पुरन दुहा फेरी 
५ श्न पलस्त्यकर्‌ भा कलनाशा अवर विशाशसखकराद्प्रकारा 
तेजवन्त पावक परिहरि दुख ॐ बहव समीरं आञ्ज अपने सुख 


| द° यम कुबेर दिक्पाल सव, प्रुदित सुर नर नाग । 
४ अघाय विहाय हुख, पाय धुयज्ञ विभाग ॥ 
र शतन कह मन्द्र महं आई देखत मलिगण धन बहुताई 
८ देत विन उपरर नाहीं % जं ऋषिसिि तनुर कमाही 
(देत दानं यि मन असुरागा ॐ पत्तिपद परेम निथुणमन पारा 
 ठमकिमि णि शरषण चीरा ॐ धेनु धरणि गज दायक हीरा] 
शिः आपह ` [राविकां राचरसुहाईं % भज चदाह पदिराई बनाई 
४ वीतंर त चृत्‌ ६५ भह पनिं नं अह 9 सुरदुलेभ खखयद्‌ पदन | वि 








लोचन ज्याये & कनक पीजरन रासि पदाये ॥ 


र > र्टाड्यी ५ हवा & पालकी ७ घर ठ वैरागी & मैना ॥ 








पृणषण॒ उठत परत धरणीतल % पुनिषुनि सव सरादपतिकोवल (६ ` 
| ९। | तिनमे ९८। €|) ह २ १ ।९ ९ भात वैत । ` 4. | | 


शोक चाड पतदेवता, चुमाते कयो मविश्न॥ ‰ 
0 साचकरं सरसानन तननाता ॐ सत्यं कहत इमं सखा समात। 





विषयगन ॐ तेहितसभांति दियोपतिपदमन % ५ 


षासल गंग नमल जल आज्‌ # सवस वसि सुरनायक राज्‌? 








| + तदपि भीरधरि करसि प्रवोधा % कटको मोहि समान जगयोधा । 


42 ? नगाडङा २ हाशयरि तलवार 2वक्राल ५ खुलचना दअआआकाशमाग ऽ शक ८ वज्ञा ‰ 


/ => सुलोचनाचरिव च> [४४५ ]# . #: 
व्याङलकह कर्हजात सुनयना #& सनि धीरज परिहरत सुवयना 
॥ भये विकल खग सरग यहिभांती % अपर दशा कैसे कदिजाती 
% प्रजालोग गृहत संगलागे #& प्रम उ्मेमि लोचन जलपरे 
द° बाजन लगे निशान बहु, टोल इन्दुभी येरि) 
रजन पारजन स्य स्क, चल्ठ पलक रि ५ 
देखि भीर दशकन्धर ढारे #% सजग भये सव वीर प्रचारे ` 
) जानेड कटक रेपुनकर अवा #% अश्च शख कर गकर धावा % 
त धनुचदाई कटितरकस बाय # कोठ असि चमं शरासन से ई 
तै तोमर परशु प्रचण्ड गदा गहि # रोषन चोखं शृल शक्तिं लद्ि 
मारु यारु धर्‌ धरु कहि धाये # प्रकट दशानन विजय सनाये# 
% गञज॑त त्जत गिरा गभीरा % समर भयंकर निशिचरवीरा ॥ 
निपट निकट पालकी आह #% चीन्हि सकल भट रहे लजाह ॐ 
खि जुदहारि नागपतिकन्यां % सतीशिरोमणि अिथचैवनधन्या 
दार &९पाल् दशधकन्व बहु, खबर जनाइ जाय ।9 
भयउ रजाययु वेगि तव, वचन कहत विलखाय॥ ¢ 
तमटिं अचत असदशा हमारी ॐ सुखे तजि मई शोक अधिकारी ए 
नभयथ है सज ममगृह परा % वाएबेधि शोणित तनुभरा ¦ 
खि सुजा मनम अति उरी # संशय जाने दीन्ह्‌ कर खरी 
लिखी राम ल्मण महिमा इन ॐ कमक्रमसों सव कथा कही तिन ‡ 
ठमिसी रदी बाचि युणगाथ्‌ # जरह संग जो पाङ माथा | 
रण कबन्ध भुज ममगृह आहं % शिर तर्द गयउ जहां रघ॒राह % ^ 
करसोयतनमिलहिमादिशीशा तुम सामथं निशाचरदशा९ | 
† सुनत कुलिशंसमगिरा बधृकी # जीवनथाश दशानन मरी ॥ ॥ 






छ = 2 क भ भ ४ 





दो° राम लषण ग्रीव नल, नील विद्‌ मन्त्‌ । 


॥ | हि. ।. 
। ४ 
। -4 
८ 
४ । 4 
| ( 
५ 
> 
॥ 
ए 
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[ ४४६ ] => रापायथणलंङ्ााश्ड °= 


५) 

4 ५ नर्घलत्दषवमकर्‌, आनब मार दण्न्त्‌ ॥ ध 
बलागे रटेड भरोसा मारी # ङुम्भकणं धननाद सराय ? 
¢ चऋखिलाग कन्दे नं जभ्र # इनं सवकर दुरुषारय वृ 
मरउ ९ नर्‌ वानर कं मार्‌ ॐ यात सनतं अतिलाज हमारे % 
गन्ता कन वर्‌ भ तनं # अतिदुदशाकनीनदकपि जनक) ५ 
तजहु राक इलव पताह # उने समान जनि मानसि महू 
| पुत्रि विलम्ब करो षटिवारी ‰ देखह मोरि मयङ्कर भारी 


= सन्त तव शईन कस # धिनु प्रयास नहिं लावों वेर] ¦ 
। 


(८ 


<= 


5 4 


(४ 





भागत्‌ जन्तु पराक्रमं भोगा ॐ नहुकिन निशिवरनचरयोग। 
४९।० स उखरनहर जं, धरं धरत तर्‌ [च्‌ । 
 तभटखायमश्कशिश्चु, ल्ल कुटिलता नीच॥ 
तवावा प्रगरभादं बोली # हृदयशोक तनञ्र्यल न डोली 

| ।  % मधन नाह मानत साई # सनि प्रलाप परितोष न दो 
1 गर्‌ बानर पुरुषारथ देखत # वड़ो प्रभाव बोट करि लेखत 
॥:. # ‰।२ सयु कप लङ्का जारी # ल्कर मानत ताहि सराय 


| | ॥... ¢ <नकरण अतिकाय मदीदर्‌ # मभपति गिरेऽ समेतसदहोदर 


` #तेरिषु चहत दशानन सजौती & देखहु महामोह कर रीती 
# त्र ० ता पातके दोहं कह विवादकर सर्ब॑स्र खो 

रर्दराञ्य कडुमोर्दि न काञ्च & बिनु पिय सकल नरककरसाज्‌ 

| | ५० दुरतह उल सुलोचना, गह सय्तनया पास । 
 % _ "दग्‌।ह रवितस्कल कट, प्रकट शोक इतिहास ॥ 
 % दहत सव्र कथा बखानी % सुनिसुनि रोवतत रावणरानी 
(€ कंडनिजपतिभजलिखितवरोरी# राम लषणमद्िमा नहिं थोरी 
तक (क बहर दशकन्धर कोधा % सये विडंगेन कौन्हेसि बोधा 














त अत (नज पुत्रवधू की बानी # बोली दखित मदोद्रिरानी ॐ ` 






# न र ८०८९०८२ भिनत ५ मच्छ द स्थिर ७ मन्दारे = लर मन्द्‌।व्री = निन्दा ॥ = 





 "“ . "नन पात 


न 





निनी ` 

त्र सुलोचनाचरित्र ==> _ [ ००७1 
५ कदत सो मानहू सृत्य सयान # सुनी जो नारदसनिकी वानी ‰ 
एायिसि बातत ईं सव साची # अनुमवश्नैन्द्‌ न एकहुर्वाची 


देवि न होय पौ षिभाखा #% अथनं महामोह मन राखा ४ 
गली कथा समास समेता % सुलु पुत्री ऋषि परणेउ जेता 










९ रभाव ` दशकन्यर जूभव # प्राणहुगयं नात नाहं वूः 
शोक स्ट ते चूटहिं ॐ बानर भाज्ञ॒ राजघर लूटा | 
सर मसि भषण वसन विमाना ॐ मोगकराहं वनचर इलनाना % 


दो° शल्य विभीषण पाड, अमर कल्प नवह । | ४ 
` भआवीवशहखष्चखजगत, उपदेशिय कहु काह ॥‰ ` 


सनिवर वचन मोहि परतीती # अनुभव दाउ हारं अर जाता ५ 
¢ सव पुञी परदार सव सक्‌ 2 पातेसग वाग साध परलाका ठ 
# जाहु रामपह पत्तिरार लागा तजि सङ्ोच आलराकेन मांगी # 
 % श्राज्ञ न हीह लाजकर भूषण # समयहानगएगायय न दूषण तं 


| हे एनि श्वशुर विभीषण तारा # बालतनय बालकसम मारा 





६ जाम्बवन्त मन्त्रा सुश्रवा 8 द्विविद मयंद महाबलसीवा 
¢ जानह ब्ह्मचयं दृदुमृन्ता # रिवस्वरूप भव हर भगवन्ता @ 
‰ सदा नीतिरत राम नरेशा % तदांजात कहु कथनकलेशा 
८ वेदिततोरपतिुजलिखित, लक्ष्मण राम प्रभाय\ 
| हमै ऋषिभाषित कहेउ, अव्रविलम्बजनिलाव॥ 
+ सनत सासुसखकी हितवानी # जाह रामपदं अस जियजानी तं 
बार वार व्णत शिरनाई # चली जहां लध्मण रघुराई 








1 ----- 1  -~ ~ --------- के 
| वद्य अ कज ३ बानर ४ छोडके ४ परमधाम ६ प्रौजञ ७-८ समुद ॥ 





एक नारि तं रघुबर केरा % लपणदयश म खनेड धनेरा र॑ । 


‡ देखत कटक भाल कपि केरा #& सिन्ध स्वे महीर षेराथं॑ 
£ ठमगेडं मनो महादधि टूसर्‌ # हरित पीत कपि धूमर धूसर % त 
ग्योमलाल भाषत अनदहेरी # मनहुं लेत वडवानल वषेरीदै 











‰ [ ध्थ् ] =° रामायणलङ्ाकारुड ० 
न क्न ~न त 1 = ¦ म्‌ = टय = ` 111. 
 ‰ गिरि तरुधर भरजसहस भयंकर % जरह प्रकटरीड जल जलपृर 






¢ लध्मण शष सुञ्‌ शीशथर % कटकजलधि सोवत राधववर ¢ 
¢ अवद ज त भेटि वरिभीखन # अससुक्ृती कटने न दौखन | | 

रखत उरत खुलाचन्‌, धीरज धरत बहोरि ।४ 
_ . महाराज रघुवीर कट, विनय युनाब्ह मोरि ॥ 
ह बानर सकल उठे अस बोली $ अरिपुरते आवत इकडोली 


% जानि परत रावण अव वृ ‰ भह मति मेषनाद जव 
‰ ठ तजि सीति दीन्ह पठ ॐ तजह शोच अव मिरी 
& जिदिलगिप्रकरकीन्ह पुरथागी 
¢ सोह सीता. अव बिनुशमपा 
¦ विजय राम सुप्रीवहि आबा 
ल परह राम ल्म कर चू 
+ ग उग करति चल हमारी 
दार यदिविधिचारुकचि 
# _ भयहं काज रघुराज 
% पठत कर्क अतिहि सङ्चाई 
 ‰% अहि जाइ देखि रघु 
& मरकत कन कल विरहि ज्ञा 
॥ । ॥ र मत्तगयन्द शुगड शजदण्डा # पुष बाण 
। उर प्रयाल अातउन्नत कन्धर्‌ श कृम्बुकृर्ठ 
कको & लावतमन परतरहि लदैकं 
॥॥ अरुणाई ॐ विम्बाफलं बन्धूक 
1 +~ न्दण्ड मि नासिका लजाई ‰ थाकिड कवि 


¡ ॐ बाधेउ सेन्र॒ हेतुं जहि 
‰ जानह विधि अनुकूल॑सहाईं 
@ सुयश वीर वानरुल पावा 
बिनु कलेश लङ्कागद्‌ टटा 
€ कट राक्षस कटं लषुवनचारी 
२।र, नेश्चयकस्सिनमाहि) 
ज कर्‌, बात . दूसरी नाहि ॥ 
ई # अनविनारि जल 
अपरा # अवि श्यामलमय 
नदत ॐ धन्य सुजन 


प = == 
नी 4 < अ~ ` = = ह ~ श ~ ~ 
ग प्र तो 
न क तः -- - ----- ~ 
। र, = = = > = प्रि त्क््सरक्रत्तं तद्धे छ -- - "--- च 
=> ~ -- भ = = र 
~> = च क ` क ~~ = न “^> ५ ठ व श - 
म चज् ` ति ` च ऋ । ॥ क = र 9 | 
५ कः कः व । 


६. क ४ ("म 9 
[र ~ कः कु ~क $ ल्क # न > णे ~ क 
न - द्रः 4 


प्व 
ह ह) - 


कक 


परषर आई | 
गोर शरीरा 
३ महिमाते विदत ¶ 

यसि धरे प्रचर्डा ९ 


[ष न ` नः ` 
ति ह~ कि तै == 
--- म्रः वि ग ~ क्ये 
= -क~ ~ == <~ -~-- वक 
= - षी य क म अकव = ~~ र 
नी 
श र = सं 
= "जन्मी चः ॥ 
नकन व 
५ ^ 1 
अ णे ~. ध क 


परृतरहि न पां ५ 
° अवगाह्‌। 9 
लसर पाच रार सुर, किमिकरणेकिथाह पकव्रिथाह॥ 9 






जभ ॥ 

© 
लराह्‌ 
लागी 


५. 0 
६ 8 
४ 4 






सुन्दर 
लजाह्‌ # 


> 





भ कक क्‌ ऋक कर 










[त न ~ म 
९ पवक कवन ५.# ॥ क क क 


~~~ ०७ - 
[क व स ्नुयाकष्मनयानमनु न क्ण 
॥ 





जा सलोचनाकृतरामस्तव °= [ ४४६ | ५ 
भरदरी ललित कपोल सुहाये # शीशजटाकर सुकुट वनाय ¶ 
भल विशाल तिलकयुत सोहे # ध्यानसमय मुनिमानस ६५ 
लकल वसन तृण कटि बाधे # करशर सभग शरासन काथ ह 
् तीरासन आसीन कृपाला # नव्‌, पल्लव बरसून कर्‌ माला | 


चरणसरोज वराण नाह जई ॐ जह्‌ सान मुकर २ह ३५३ | 





ग्रकट भट [जाह थललते गगा # श्रतं पराएक्ह्‌ कधा प्रसम। 
नूरभत अहय विरत जाक ॐ लाचन गार्चर्‌ दत काह 
जन आरातभजन जो कोट # भवक्षागर तारण क लाई 
टो = प्रणतपाल विरदावलीः अन चरणएनवन व| ¦ ¢ 
शोकहरण संशयदलन, करण खमगल खानं ॥ ९ 

रे अंगद दृदुमाना % दविषद मयद्‌ दषुद वलनानि ९ 


१५ नूम र्‌ जा 
(4 जाम्बवन्तं क्पिपति बृ्तंशाल & ऋषभ षस स1€त नल न ५ 
। 


| महावीर वानर सब राजत लपणविभीषणएदोउदिशिभाजत ६ 
| मित्माँषित रथचरण सेवक ॐ [चतबतरुख रघुनन्न्न दद + 
|, तमामध्व सोहत अरवमोचेन #ीन्देऽसफलनिरखिनिजलाचन ट 
॥. करतदरडथत शिर धरि धरणी # तेकर चरत विभीषणवर्‌ए। ् 
५ पन्रवध दशकन्धर केरी # बड परतित्रताः जानि परर) { 
। छमेवनादं छी नारि सुशीला # सगि तवरा चकर लाल ८ 
।  $क्रत रणाम धेम निं यरे # करुणाभचन कदत करजः 


२.2 


द. येजानिपावेधुजाह त्ब! लास सद १६ म्‌ ६ । 
$ महारज रघुवंशमणिः याचन अहं तीहिं॥¶ । 
[ ध ° परसे चरण कर प्रमप्रण प्रणतपाल खरारि ॐ ! ॥ क 
। जहि नमत शंकर शेष पुर मान धराणमजन भारके ॥ . . §। 
। प्रजानि विनती सुलोचन करत कटि बिनतीघनी। ह | 




















क श 
[ ४५० ] ९[मायणलद्काख्ड °< ५ 
¢ "१ कहरएकृपालुजयजयजयतिजयरघुकलमनी' 
"स नसरूप स्वभाव शीतल अतलबत तरिथ॒दनधनी । 
¢ जयदहरण धरणीभांर बाहविशाल खण्डन खलश्ननी ॥ ? 
रत ६नवन्धु दयालु अपरम्पार सवबरण श्रगरे ¦ ॥ 
रसता नधन सुजान शील सनेह शूप उजागर ॥ ् 
-<अष्ट लाक जो रचत पालत प्रलय सो मायाघ्चुर । 
रम।तवरणा नाय णण नारि जटदमति वाव्री ॥ ८ 





। द = रमाग्य स्राजपद सोऽ हषं शिरसि लगावहीं ॥ 
| भर्व गहकरवानी शररेगपानी सवगएखानी शमबली। 
| ‰सुरसुरमीरक्षक राक्षसमक्षक मङ्किदिरक्षकं मानषली ॥ † 
। $ ग दपुदतनारी जानि्रघारी अधिकारी न्‌हिदुखमभायी। 
॥ ` ९. ("रदाय अतिमयकारी सहवहुवारी दखकारी ॥ एं 
०१ रारए्‌।ह आईं जनघखदाह रघुराई कृर्णासागर । ८ 
% ''तमस्तक्पाङ जसिसंगजाङंशिरपारं शोभाश्मागरं। 
ट प्तिमसतवुत्यागीश् तेवड़मागी्नुरागीजिनमुङ्किलही) 
| | । . ६ममस " नतापुर्रणाञ्घ्र जायुभचलजगपंङ्किरदी) 
|| टयदिविधि प द्कजलन्यरमाञ्जशिरनामिदोउकरजोरिर। 
| - ए युनपङ्जलोचनवचनयले ।चनलायनतेजलधारवही॥ # 
॥ ८२९ अस प्रयु दीनवन्धु हरि, कारणरहित दयाल । । 













| ¶ ¢ इन अन्तर्यामी ' भगवाना # नहिं तव आदि मध्य 
रुणा वचन सनत रघवीरा $ 





॥ 7) र ॥ # प्‌ ॥, 
। "व तन्मन क 


> चरण इश महश शारद शति निरन्तर ध्यावृही । ४ 


उलसिदास शट ताहिमज्. वादि कपट जजाल॥ ५ 


















¦ == सृलोचनाचरिव °= _ [४५१1# ॥ 
। देहं जियाय तोर पति आज्‌ % ल्भा करहु कल्प शत राज्‌ ( ॥ 
। ठ बांडि शोच अव मनहरषाहू % तुरत भवनं अपने फिरिजाह । । 
| त सनि अस्त सत्यसन्धकर वानी # अनमं वनचरं अति यमानी ¶ 

कटि नसकतकद् प्रथरुख देखी % कटा करव करतार षिरेखी & | । । 
% सब देवन कर शोच न जाई # जो करि षा राम यहि ज्या ५ ॥ | 
। {दो° राज्य बिभीषण लकरः केदिविधिकरिहहिजाई।४ ॥ 


सममिः वैर धन॑नाद ज, गदिहि शरासन धाई ॥६ | 
०१८ यखरख देखि कपिन भयमाना # प्रणतपाल भगवन्त संजानात ॥. 
देखि बहुत रघुवर कर यीः विनय करत . द्शकन्धपतोड्‌ 
दम उदार स्व दे लायक % ऊरुणामय देशे रथुनायक | 





दहं विचारि दीख मनम % जीवन ते अस सरणं सरा ॥. 

भजबलजीति लोक वशकीन्डे % चौदह अवन भोगकरिलीन्े ॥ ` 

रणतीरथ याचक बड़ चन्डा % प्राण सधन लध्मणरर दन्हा & ॥ | ॥ 
अव न उवित पति दे उपहारा # तेदिषर्रधिकसोदरशलम्डरा ई 
लम जाइ मरव सतसाधी # मिलवहुमहिजसभिलतसमाधी # ^. 


टौ° तिमैलमति अवसर भयउ, युनह सत्य रुवीर्‌ । 
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? मनकी जाननहार्‌ अउंजवा ॐ भवसागर तरह यह खव 

लीने शम कयीशं बुलाई ॐ मेघनाद शिर दीन्ट्‌ गाई 
पाय कतारथ मानेउ चाप्‌ # पियाविरट सम्नव परिताप्‌ + 
थ रल पांत रखकी धरी % कदि मम प्राण सजीवनमूरी 
देखि सदेह कदत सुभीवा # अजमदहिदिखत जीवबिनुभीवा 
% हसे वदन तौ तिय यह सावी & चतरु निशिचर भाया काची 
¢ कत असङ्नान सतक यज गावा # जा सुवर्‌ साधन नहिं पवा # 
। प्रभु्स केऽ हंसव यह शशा # करत कुत न उचित कपीशा $ 


<| न~~ ~~... ~~~ 7-7-८9 । 
४. १ घर २ मेघनांद्‌ ३ धञचुषं ७ दया ५ श्ल्यु £ समुद्र ७ संसार समुद्र ८ खग्रीव॥ ॐ 
0 = 1 क; = ८ ट ८ र ७ ऋ 4 4 ८ _ ० + 




























¦  पनप़ानकहत सो नागङ्मारी ॐ श्रमितभयड रणम करिभारी 
५ लगे लष शर क्राम बदावा # प्र्चसमीप कस मोहि लजावा 
जा मन वचन कम यह देष # पतिदेवता न आन स्नेही 
ता प्र॒ सभा वीच शिर बोले # रहदि्ाय यश सयशश्ममोले 
% जा नानत तव यइ गात साह ॐ वल पठित पितहि सहाई 
45 न तियवचन इंसेउ तव शीशा # चौके चाकेत भालं मटकीशा 
( हसड ठठाय वेदनं सव दंखा # पिस्सयभयउ सकल जिहि पेखा 
८ (सश समान स॒नान।हेजाई # रेड सो वदन बहरि अरगाः 
# सङ्चि कपाशाहे तोध्ड नारी % वड आश्चथ्यं मयो वनचारी 
पचत कपिपतिप्रदं शिरनाई % कारश कवन हसा शिरसां 
| । कह सुनु सुभ्रीव कपीशा % शीशर्हसेकर सनह अदीशा 
| % मनं क्रम वचन्‌ पतिहि सेवकाई ॐ तियहि न यरहिसम आनयपाई 
| ¢ थस्तजयजानि करहि पतिकेवा % तेहिपर सानुद्ूल सुनिदेवा 
॥ ॥ | ह सतयत आदहराजङ्मारो # ताहे सतते ईस शीशसरारी 








% | ४ ९।° शापा प्रभुचरणएगहि, बहुविधि विन 





बहुरि विभीषण पगन परसो # रघुयतिचरण दि 
पितुसम दशकरः 
ल्त <. त्व पारक दीपा # पाय फल रघुवीर समीपा परिवारक दीपा # पायड फल रघुवीर 





ऽ नातु सत्य न मानि, लिखा जो तुम्हरे हाथ ॥ ६ 
5 भण॒कविलम्बकन्ह नहिं बोला # खतक्वदन भूदत नदिं खोला # 


ॐत 


| 
| 
4 


। उननशवचन कपिन सुखमाना ॐ पनिपुनि चरण गहे हनमाना ५ 
# खन गिरिजं अस प्रय प्रयुताई % केवल भक्करिं देत बडाई 
%) जास इष्ट जग उपजत नाशा # असकोतु्क॑कर केतिक आशा 4 
यृद्नाय।, 
आजकदिनरणपरिदरह, म॑महित कोशलराय ॥ 
न्धरभाई ॐ यहिङलकौ तादे लाज बडाई 


~ नी त-क कय । 


प + 


ध १ +: नी = ॥ ओ ` 
~ त ण 


र 


र क 
~~. किम । 


न अर क 
1 क = ~~न "~ ~ --~ ~ न ~---+=-------~-------ट९० 





॥ (अ 1 14 =<% 95 
०० युलाचनाचारेव ० ` [ ४५३ 1] 
| महामाह्‌ वश अनम पाना # स्नानमयो तब गण पिकानां 
# युग युग करहु अकरटक राज्‌ # सहित सकीरति सकृत समाज 
स॒भिरततमदहि सजन गतिपावा # रङ्पतिचरित संगरं गावा 
सुनत विभीषण मन करुणाभर % प्रकट न कत समय विरहाक्र 
काल कम्मंगति कह समु्ाई # चली तुरत गुस्यायद्च पाह 


दो ° वाहरकरि कपि कटके, परेड विभीषण चाप । 


विंसरंउ दशयुख वश्दी, हदय अआधेकं सन्तापं ॥ ठ 
शिर चदाइ पालकी चदीसो % रपति कृषा प्रभाव बदीसो ¢ 
हृदय राखि मरति धनश्यामा # रसनां रयत निरन्तर नामा 4 
सरिति सिन्धसंगम जह पावन ‰ अस साधि पाय गयो तरह राषनं 
संग भदोदरि सब रनिवास्न ‰ मनो शोकरवि कीन्ह प्रकास 
पाय रजायस॒ सेवक धायं # चन्दन अगुर सुगेध बहुलाय 
रचि रद दारण चिता बनाई # जतु सरलोक नियेनी लाह 
केरिप्रिणाम सव्जन परितोषी # धीरजधरसि तास मतिपोषी 
शिर अजधरि वेदी कृरिथ्रास्न # भह जययागभिद्धिफर भाजनं 
दो ° देखि अनत ज्वाला वदी, लपटमगर्नं लभिताय। 
लखी न काट जात तेहि, सुरपुर पहुची जाय ॥ 

इतिक्षेपक॥ ` 
सतवध सुना दशानन जबहीं # संभ्रम मूच्छिपरा भरि तवहीं 
 दखितभयउ लोचन भरि्याये # जनु निजमणि अहिर्शजर्भेाये % 
8 हा सुत सन्तत आज्ञाकारी # करि विलाप दशकन्ध पुकारी % 
शकं आदि जीतेड सब देवा #% सुर सुनि बन्दि करायहु सेवा ६ 
द्सर रहा न जबल दापा # संग ॒मामतल तपे प्रतापो ¢ 
† यदि बिधि कर विलाप लंकेशा # भयउ तेजहत सुन्‌ उरगेशा 
अ. 9 & इर ताइति नुमात पुकारी 


१ निडर २ जीभ ३ अग्नि ४ आकाश ५ पृथ्वी £ शषनाग ७ इन्द्र = यशश ॥ 


४06 6 च ध 
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[ ४५४] =ॐ० रामायणएलङ्ाकाणड == र 


# नगर लोग सब व्याङुल शोचा % सकलकर्हि दशकन्धर पचा 

























° तब दशकन्धं अनेक विधि, समुमाहईं सव नारि ।¢ 
नश्वर खूप प्रपञ्च सव, देखह हृदय विचारि ॥ 


ग तिनाह ज्ञान उपदेशेड रावन # आपनमन्द कथा अत्िपावन ‡ 
 % प्र उपदेश कुशल बहुतर % जे आचरि ते नर न धनेरे ५ 
€ तास क्रियाकरि निशिचरनाहा % भयउ शोचवश अति उरदादा ^ | 

¢ संचवञ्ाइ सब लगे बुावन # बादिविषाद करिय जनिरावन ¢ 
सुत वित नारि बरिविधसुख फैसे % उपजरिं षया जादि नम जेते ॥ 
# तड़ित विदित देखियधनमादीं % रहै न थिर तर बुरत विपरीं ; 
¢ यहाजयजानि सुनहु दशमाला # बचहि न कोउ जग ये काला 
% अव प्रभ यतन विचारहु सोई ॐ रिएकरनाश जवनविधि होई ° 
अथ कपर ॥ 


{ दो° लागे करन विचार एनि, बहुप्रकार दशशीश।४ 
६ सय्ममिह्दयञ्चहिरादएहि, खयर जहां गिरीश 4 
† दण्डच।1र तव तह नेशवातो # सन्ध्यावन्दन कीन्ह सप्रीती # 


त लागउकरन ध्यान दशशीशा % करिहरषित सम्पुट अरजवीशा + 











| लगड करन सो मन अरुमाना % केडिकारणदशमुख अङलाना ए 
 निशिचरनाह वन वश जाके % जीतनकरै न बीर कोड ताके { 












| द° अदिरावण तब त रावणि, वमी कुशल सप्रीति। > 
शु च सवका, जस भगान अनीति ॥ 





% ९ नीच र नरवन इजा उ वव्र न्क त्व चच्क----- नाशवान्‌ ३ मजी ७ मदष्देव ५ भरू ६ रावणं ७ फिरि द | 
द १८८५८ ५१ = ५ 1 वहनि ॥ | 


 % मन्त्राक्षण जपि दशमां ॐ अहिरावण चित दोल पताला % ` 


| । ट चलेऽ बहरि आयउ सो तरवां #% शिवमण्डप रावण रह जर्ैवां ‡ 
| तः निशिचरपतिकहितेदिशिरनायउ ्करगहि नि 











` जेन ॥ ~ 


पिः 
==> अहिरावणागमन °= [ ४५५ 1 


| ॥ नि 
4 प | ॥ म 
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बध खर दपए जिमि धिषा % सगे मारीच कपट्कृत गाई 






 कहिवरिजगनयतिशाा 








८ देखि हृदय अदिरावण हारा # किमिरबिगरह 


(क 








^ केहेसि बहुरि सीताक़र हरणा % लंकदहन हवुभतकर वरणा 
% संतबाधिजिभि प्रभ वलि्रायड #% वालिङमार विवाद सनाय म 
% अनीश्कम्पन अरु अतिकाया # परे समरमहि सत॒ अदिराया ९ 
| तात कुशल अव सवे सिरानी # करट॑कनिशाचर सकलनशानी ठ 
ट कम्मकृण _ धननादहु मारे % राम लषण दुषटमयुन विचारे 6 
¢ नेऽ योलि तो निजपासा # कदु स्चयतन दोह रिर्ुनासा 
¢ सुनत शाच ॐ मन अहिरावन ॐ बोला वचन सुहावन पावन 
८ सुदु रावण जग नीति पियारौ % करे अनीति दोय भयभारी ; 
% विना विचार रारे तुम गनी % कीन्ह सेन कुल सर्व हानी & 
| मनुजप्रताप प्रभाव न जानंउ # सवते बड़ तेहि लघुकरि माने त 
ए यदपि न योग्य मोहिं असाता % तदपि हरं तलगि दोगभाता ¢ 
/ ते प्रतालदेविहिं बलि देहं % थशपूरण निशिवरकुल तेहौं 
ठ जहौ ठुम॒ जाने तवहीं # रवि सम तेज होडनिथि जवी ‰ 
१दो° कृहि व प्रवोधकरि' शौर्षनाइ बल भासि। 
आयर रघुपति करक तव, निजदेविहि उररासि॥ ‡ 
सूमन निजकरथतिर्ैधियारी % मर्कटमट जागहिं तरभायी ¶ 
। 9 तर्द मारतर्ठत रचेऽ उपाह # करि लंगर कोर कथन 
, दसो शोभा यदि.माति सुनाई # ्जगराज कुण्डली लगाई ठ 
¦ देखिय उन्नत शलं समाना # दवार्‌ जां तहं ख हलमाना पै 
4 गृहकरतिमिरपसारा # 
| एको युक्ति न मन ठहरानी # कपटवेष तेहि कीन्ह भवानी 
वेष विभीषण सब अहारी # पवनतनय प गा चलकारी ¢ 
दोः सहज भतापी पनत, एनि धुरंपतिप्तिदास। पनि सुरंपतिपतिदास। 


> हरिश नं = पुल ` 0 ६ ५ ४ #1-3 $ ५५ 
0 , ९ दर्‌ २ पुल ३ पज ० वेरो ५ पवि ६ दमानजी ७ क्रिल = प॑त ६ इछ {` 9 


1 च मा = कक 


धा 
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> ह -ज 
र निं वम) क मि 


` | 
गा कथनर्लः । 


५७ ज रवपतकोष = ¢ 
६, तनह । नद्‌।र९चल रमपह, मह हदय नहि त्रास 
५ 
| 





ध. 


< 


द हाड बोलेड सुनु भाता # चलें जहां कृपाल जनत्राता 
म रशुपातेसन आयस पाई % सन््याकरन गयं सन भाद | ५ 
ताते तुरत चसेड रथ पाहीं # भदविलम्ब जनि राम रिसारीं ^ ` 
सत्यवचन कपि मिजमनमाना # सुनु खगेश भावी वलवाना £ 
 कृपटचतुरगति जानि न जाई छ परमन दहरे हरै धन भाई 
| आयस पाइ गयउ सो तरवां # रहे फणीशरु प्रथ दोउ जर्हैवां > 
# कृपात्‌ जाम्बवन्त नलनीला # बालीसत स्पेण बलशीला ॐ 
[० & वद्‌ मयन्दर केशगण, गय गवाक्ष कपिवर । ‰ 


सहित ब्रिमीषण अपरभट, सोये सव रणधीर ॥¢ 
तिनाह मध्य रावण शशराह # एकसंग सोत ॒फणिनाह | 
9 दाश्ण । दाश सावत रषुनाथा # अनुर्जं वामदिशि तेदिपरदाथा ¢ 
¢ भञुकर करपर राजत कैसे % जातरूप पज फणि जेसे ¢ 
कप सबरह जनु सागरक्षारा % तदहे सोये मानदं दोऽ बीरा # 
नगण वज घर्‌ बनाई # लमणसह समोप रघराहं 

अआहरवण्‌ मन गन्द प्रणामा # देखि राम सन्दर षनश्यामा ` 
भदयााद्क्‌ जाइ ध्यान न पावाह # सनि महेश पजा मनलावाहं 
% कर।टे वै तेवजप योग विरागी शजपरिनिरन्तरनिशिदिनजागी 
र प ताह दखा भरिलोर्च॑न % कृपासिन्धु सेवक भयमोचन्ह 
¢ बहरि हृदय तेदिं कीन्ह विचारा रा # करहुं काज रावण अनुतारा ई 

¢ कुड निजमायाहृत गुण आईं # कवनीभांति जादि दोऽ भाई» ` 
¢ स^ माहन ते मोहे सकल, मन्तन ते मुख मृदि । 
; _ भयउ अदृश्य उटायकरि, प्रथुहि चलेउलते कूदि 

¢ यदि विधि गयउ दुहन ले सोई # नभ॑मारग पज रनगयञ दहन ते सोई @ नभ॑मारग भकाश अति होई 


ए ९ भेक्‌ २ श्रा्ञा २ लस्मण ७ दोर ५ सोहता द कमले ७ नेज 


मम॒ न्‌ जान्‌ प्रभजनजाता ॐ कोन्हसिगमन विभीषण भाता 
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"र । „4 १८ ॥ 
ष 1 (3... 1 


न च ब पन्न अ 1 ज कनक कमाकरकष्कान । 
ब 4 ॥ क ॥ भे 
= 4 ३.4 9 | नि, | 





9-4-50 च अ 9 न जि 
| ९, ~= अषहिरावणरामलपणहरण ==> [ ४५७ । 6 | 
्‌ सो भरकाश जव रावण देखा & किय परमाण तहे वचनविशेखः ¦ 
मनम प कररि अतिमारी % अदिरवण लेगा सुरारी # - 
ले निजलोक गयर पलमादीं ॐ भयर शोर तब कृषिदलमाहीं 
जामे वानर श्रीहत भारी ॐ देखिय जिमि सरिता धिङुवारी ‡ 
¢ पनिदेखियजिमिनिशिं विुहन्% भ वानर जिमि उड बिनु चन्द्‌ 
तै रविषु दिवस जीवव देहा # जिमि देखिय दीपकावेनु गहा 6 
५ एकि एक लगे तव बून ॐ कहां गयं ब्रेलोक्यविभूषन त॑ 
दो-शोधेउसवमिल्िकटकतिन, नहिं पये दोड वीर्‌। 
भे वयाङ्कल सब माद्ध च्छति स्जलसचरगतनर₹ 11 
५१ तक्रलकहरियंह विधिककीन्हा # रुपतिविरह प्राण कत लीन्हा 
9 शोकम्रसित धरिसकदि न धीरा % कद्यं राम लक्षण दोउवीरा 
१ कुरुणा करहि कपीश अपारा # वनी बात विधि कदा विगारा 
त कटक निशाचर सकल संहारी # रहा एक रावण रषु भारो ९ 
# सोऽ न रहत रामशर लागे # इड हम सब परम अभागे & 
! कवहुजोदशाशरयररणन तीति उत्तर कवन देव इम सतहि छ 
% सकष विकलमूच्ि महिषे % लागत वज्र शेल जिमि गिरे ¦ 
& दशा विभीषण कदी न जाई % विगत वत्स जनु धेनु लवा 
¢ दो सहित पवनघुतचछक्षपति, इुखमनमभव्डमाति \ 
| खगप्‌ चैघ्ुमनं कतहकद्धः तमव ताहसतं॥ । ६ 
पवनतनय पुनि कद सवपादी % विस्मय एक ॒दोत मनमादीं 
कोर हक श्चाव विभीषण वेखा ॐ प्र्के निकट जात दम देखा ९ 
(¢ पृद्त वचन करम आतन्‌ 1 कृपन स ६ 
¢ वचन सनत लेड लंकेशौ # अदिरावण लेगा अवधेशा ई 
% पन्नगलोकं निवासी सोई & ममतनुवेष अपर नारे कोटं त 
महाबली जानै सव माया # निश्चय तेहि दशशीश पाया ‡ 


१ खुशी २ नदौ ३ राति ७ चंद्रमा ज वाब ६ यचडा ७ जाम्बवान्‌ ८ विभीषण ॥ ॐ) 




















11 | क भ > 1. "न त्रि 
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¢ 95 


नह बल हइ तदा सो जाई % ताहि जीति अनि द्{उ भ 
८० भालपात सत हनुमाना # तववल तात नकलजगजाना 
१्‌।ग सा यतन पिचारहु ताता ॐ कृपासिन्ध च=(रगहु दारव्रतताहु 
९1 गबलाखकहड कपिपातेवहुरिः <ॐमस्तिदुततात । ( 


वन्ु रघुनायक जन्मावेक, (लंयुगसरसाबहात। ( 
पथा तुत्त चदु बारे दुखारी # रविविनुजलज मीव विरवारी 
# "^ अशास् रण अना अनाथा # वहि अनिन्धन गात अमाथा 2 
# २१ अनति सकल क्षणभगी # तिमि हमसवब देखिय बजरंगी 5 
नाम साता भषज आनी % तेदिमकार आनट ससदानी ¢ 
% ०१ पवन मर्तसुत बाला % राखंह वितथिरकटकद्डोला (` 
। अतन चारदरा ताह लोका # अनहं प्रवल प्र तजशोकां (६ 
ह चन दम सजग रटेड सव भाई #% लरेहु कालसन जो चदिन्राई 
¢ स काह सृत चलंउ हनुमाना # गजेत प्रलय प्॑योद समाना ‡ 
` है लत बाट्‌ इक तरतर गयञ # गीधिनि गीष कृहत असभयऊ ¢ 
| दो° नारि गसिणी एृधकी, बोली पतिसन पैन । £ 
अनह आमेषमचुज पिय, खार होड जिय चैन ॥ ८4 
| पाम्वचनं सान खग अस क्यड # अदिरावण रामर तेगयञ ६ 
दादे बाल देविहि सो जाई सो यामिष वड़भागन पाई ¢ 
९ वनऽ यतन दव मं आनी # असकटि विर्हेगवाम सनमानी 
८ जह पवनसुत अस सथिपाई ॐ चलेऽ तहां सुमिरत रघराई 
| । । ¢ अभय सवग पततालदि गयञ # अदिरावणपुर विशत भयऊ + 
॥ ५4 लं भमकरध्वज कीशा $ कपिसन स॒नडाटि कहत बहुरीशा ¢ । 








(द्‌ 













हीं 


दीपादि जिमि न पतङ्ग उरा ( 
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=== हइनमत्पातालगमन्‌ °= [ ७५६ ] 


रे भूद श्रज्ञानः मोरे घुत सपने नद ॥ 
र कृहतं वचन शठ संयुत खारा % कृमावेवशं कब भह भातमास 
॥ ५ समसतं बनसि मृद्‌ कैर्िकाजा ‰ इतना कहत ताह नाहं लाजा 
॥  ‰केदिप्रकार तै ममसुत भयऊ # नज मोसन किनकदे 
सनत कहि मकरध्वज बचना # कड दाहं राण र 
। जव आयलि उदि समीपा # बदर सवद तत तत्‌ 
५ ग प्रेद सागरमर्द गय # (पयर मीनं तेदिते मं भयञ 
$ गोवहं नहि निजपिता न माता 
| अहिराकण सेवा म करट ‰ राख दार न कब ४ 

टौ० सत्थवचन हमान कषः एन ! &। = 
† लावा लक्ष्मण रामक" काहे करत सं ताति ॥ 
; कड तात तेदि अस्थल नार # जान चह मे तव प्रभु ठा 
प न्त ्रस जानहु ताता %# यह भ्‌ श्रवण इन क ५ 
न शयति र फण॑पति साथा कै स। सना निशिचरनाधा ‰ 
। 1 त हे कारण आसू # देवि वलि ६ , उपरा 
तो ५५ 9 बणनसनिषायर & तातसकल सो तुमि नाय ट 
न सदे % तुमसन सत्यवचन मे के | 
दें % प्रजुआन्ना ताज अयश न लं ° 
जान क १ लेड हनमाना % भय कोध्‌ मकरध्वज जाना ¶ 
ध १ ककपिकरहनेद, पनि मारेड कपि ताहि । ४ 
करस्परं एकहक, बलसमान्‌ घटि नार्हि॥ 

कटि नरि पारी % पिता पत्र दाउ. भ. भारा 
सन वाधि भवानी # चलऽ बातसत विल्व न्ानीतै 
५ देखा # जाब सजीव परे नरि लेखा † . 4 1 
डप रहं % शोणितघट बहु को कदिसकहं # । 


- = 


1 स इस्ला ४ मचली ५ रामचन्द्रं ६ लक्ष्मण ७ योद्धा र पू ॥ ५) 
्युञ्च र्प्‌ ४ ६ ०८५८८०८ अर - ८ चट ८ अ29 चर ५ अर ध चर ८ 4 अ च 


है & - 
( 
॥ 
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मालिनि तर सूनं लेच्राईं % सुमनमध्य प्रविशेऽ कपिराईं ¢ 
मनत कार अतिहलकाई % लेत पानि जेहि जानि न जाई 
जव दाबाहं सो पुष्प चदटायउ # विकटरूप तव कपि दिखरायउ 


; दा ° छुवत चरण देवी तुरत, धरणी रही सम १ 


दवी प्रकट समुभि खलमरी # करहि विवार हृदय अतिभारी ८ 
८ करट 1 दात मकटमह अन्‌ # वडमागी भा निशिचरराज्‌ 
(करि णाम पुनि पूजा करहीं % जो चदाऽ सो कपिषधशच 
%‰ कपिखिलार कोतक विस्तारा # मावह निशिषरकुल संहारा ॥ 
। हाव उर भा सख केसे # चदे कांधपर बलिपश जते 
| जव दाम सिद्ध तेहि जाना # लघ्मण राम तरत तदं आना | 
दद्‌ कन्द प्रथु कहं तर्दथानी # निशिचरबहुआयुधधरि पानी ध 
~ ऊ गदा काठ धनु वाणा # शङ्कशूल धरि कोऽ कयाय ¢ 
त दयार तामर्‌ सुद्र "रयु असं, पाश पारे अ षेत्‌ । 
शूल शरशुण्ड परि पर्शु, देखत विसरद मेत ॥ 


ह. परिविति सकलवीर तद रहदीं क अदिरावण आज्ञा दं गही ठ 
॥ चु पाइ खङ्ग तिन कदि मारन करदे प्रथपर मे उदे | 
[| > 1. € स{जनात अनुसर ‰ भशि ञ्यदश्ड विल्लव अवकरह्‌ ` ॥ ५ 
|| ‰3.अस पचन मृदमति कही # समिरहु जो कण्दर दि अही ४ 


¶|| (सादित काल आई नियराना # निशौसप्रसम दोउजन प्राना 


|| (~र मूढ असम्भव बानी क सकृ लगे सो कत भवानी ( 
| ८९“ कपुपति चितवत रागतन, रामचितव अरहिराज । ¢ 


१ पलं म हाथ ३ पृथ्वी ध क 12: सलवार द 








 . मुख वमारि ठदेमये, कपि बवि लघ्व इराह ॥¶ ` 


| 
1 (१ परहीं 
त 2; गह रहा. वस्तु समद! # वची न कद्‌ सकल कपि खाई ¢ 


अन्न क ~ , + > 


न म क क १ अक क 


त मायाबल ते सकल बिचशण अति विकारमय मृटु लक्षण ¢ 





च न र = ० ॥ ह = न ् क ` ध ५3 । ५ 
क, तं, ` ण ॐ ऋ 9 य + > ५ क क कम 
` ` ` "श कृ अ 





। { => अदिरावणवप °< __ [ ४६१ 16 
हि ( 111 स 





५ विसि कन्दप्रभहदय विचारा % जपे सकलजग नाम हमारा 
¢ जाना देवि रूप दडुमाना ‰% वि्हसि कडा तव रामसुजाना + 
¢ काल कौर तम सुमिरहु रक्षक #% भह व्हार दाव दुव भव | 
‰ धनसमान कपि गजंतभयज 5 


| सनतं भिरा तिन मारन्ष्यर 
त निशिवरसकल रसितं मे भारी कै कटाह गवन हृदय विचारी $ 
। अदहिरावण भलकीन्ह न काजू # आनं कृपरवेष सरराज् | 

देवि कत आज्‌ # अवृभा सवकर्‌ मरण समी 


( ते देवि दध 
संभमवश तब निशिचरम्णरः ‰ बहुरिकीश गज॑उ अतिभार । - 


दो° प्रकट रूपं करि पथन्तः ग्रदृहास गम्भीर ।> 
। ्र्िथयतरासंतस्ज निचर, सुनहु उम। म।त५।९ ५ 
) उगमगान। नेशिचर्भिमान्‌। मारुत वेग यथा माद पाना ५ 
९ तेहिश्रण कपि लीन्द ६४७ भाई ॐ धनत तल न्‌ राचर्‌ ७९८६ ८ 


दीनि कृपाण लीन्हं दयुमाना # काटत ज शिर कृषीसमाना 
तहा % गदिपदडारि अनलमदं दान्हा ( 


खरुडखरड तब खलदलकशन्द % - 
करि लंगर कोटं कपिराई & तेहिमर्दधिरिकोऽभागिन जाई | . 
¦ यरिषिपि सव निशिच्रसंहारे % अिराषण ल च 
रे कपि हीट जस नहिं तोद # अहिरावण तै जानु न मोदी 
। जन्वणा तिक निमित 
८ ो° कालनेमि सम नाहि म, कर कपिवचनप्रमान। ९ 

¢ तरस करिखद्ग्रहारकिय, कात चजसर्मानि । 
से सि ताहि पवनसुत मारा & का शीश पाव्रकमह डरा 
 आहृतिपूं दीन्द त कीशा ९, ेषनिचलेऽ तपण जगदीरा ¢ 
¢ मकर्वजं प्रणाम त कीन्हा & बन्धनबी? न तदि दीन्हा 
ता % मजहु सदा ममपरभर दोऽभ्राता 


¢ इहां रान्य भोगहु कुम तात ` ० त 
-. इमान ५ निशसर £ पाचका ७ ड्ड्‌ ठ 1क्रला ॥ | च 


= 






















१ कारौ रैम रदु खा 





न 0 








त ४९२] ~> रामायणलङ्काका गड «== ट. 





ठ -"तकाह्कापानजदलसोयावा # दड कटक सबन सखपावा 4 
# उतक्रारार श्राणाजमि यावर ॐ म[एगणपाह एषां स॒खपा्बाहं 
+ वह्ारअलम्य मिले जनुखाई ॐ तिमि हषं संब लाख दाउमाहं 
 ।भलंड कषाश चरणधरिमाथा ॐ पनि पदगह विशाचरनाथा 
< &[° जामवन्त ओङ्खद सहत, मित्ते गह्ख अङख्श्। 

सनम कहि वचन्‌ पिय लवल॒ कारलाधीश ॥ | 





अन मनव तव न्दी # प्रमुदित हृदय दुन्दुभी दीन्दी ॥ 
ज सहत हर षित रघवीरा % हउ बचन सत तनयसथीरा 


^ उम्हार निभृवनमह भयड #% सुनिप्रवचन चरणएकपिनयञ 
( => ह सच भ केदि लेखे % तरणी चलत अगम जल देते ¢ 
५ तन अताप तव नाथा # सुनिअसमिलेकपिरिरघनाथा ए 
दव सहित हषं दोड भाईं % तदि्यवसरसखकिमिकरिजा ८ 
4 5 जादसुखकिमितेहिसमयकरसनहगिरिजांचितधरे। | | 

















तनम मस्तमुबन यश गाह विधन अरकटा। 
१ म यह करति शनत गावत लहतं मङ्गल सहा ॥६ 
दा~ श १ दरअ्रारती, पाली सत्य यनाय 


, 3१ ररुसं अवलोकि हरपित आरती रगण करे ॥ 
४ 





॥  - = {नन यरधुपति सुनिकाना 
नन. पर दीन्द अपेला 









। त।हं कारण खेला | 
ना1हेत लषण माही हि 1 यह्‌ बाटृबों 
६ अजह हीय रण कोलकं रण कोतुक भारी # निर 


¢ बहुरि सवरि भरे ट्ट्नाना # काह तात तुम राखे प्राना । ु 


( ५६ | 
१रसमान नाहं कोर हितकारी % सर सनि सिद्ध मनुज तसुधारी 1 


(श ह सगण भयुरागेउ, त्रम मन्‌ भरिलाय्‌॥ 0 
# `,=. (भुगुणगण गावि 9 आरतहर कटं विनय सुनाव्हि (नि 
# ह परथ सत्यसन्ध भगवाना$ 





# ॥ , ^+). वक क क 
छ ॥ 1 (9 


~ = ~ + भ 4 जे क" ह ` ~+ [व श क 
ह + 











(न ==> मन्दोदर्यीकृतरावणसान्तन = 5 [ ४६३ ] क 





व जो रहैड निशाचरशेखा % भव्महं जाद अजाकर रेखा ह 
रणभहि पहं हतहं प्रचारा # धविनुश्रम सवसा कहत खरारा ( | 
शम्पा अवे संशय नाह # सनि इर्‌ आतिट्षं मन बाह्य 
दौ ° त्यचचनं अनि र्कः = नन्दतत अरअह । 
य॒लेकहतजयजयातथ्रद्चुः वषं <न रर ॥ > 
¢ यह चरि श्वि सभग सहावा # खगपति राप्या भं यावा ९ 
{ अव हियहपि घनहृ द्विजराई % मानस दहं निरि रधुराईं ५ 
याज्ञवल्वयपद वन्दि सप्रीती % भरदढाजं बालं शुचनत॥ 
(८ यह चरित्र अतिरविर खुदाय % इनि ममनाय परमदुखं पावा ह 
९ अहिराव वधान्त भगवान # ब।९त4 <। करटवसाना 
# सनि सनिषिनय ऋषय पुलकाई # वाल हदय इ ।९ (गारराई + । 
प्रशन वम्हार तात अतिपार्वन # सहज मग सनन अन नाविन न) 


| | % मानस हरिचरिति सदि नीका # शुनतकरत ज। उ मन॑ प्छ 


#दो° सोहं जग्बर्चॐ घुमह, ज।2 मनक न्‌ सदय । ङ्‌ 
ठ म्सागरमह रमतः आमत्र 1 च।लजाच्‌॥ ५ 
ए मानस सनत न मनहिं अधाहं # तारम धृन्य अपर कोड नादी क 
९ धन्यधन्थ तमसन को आना ®ल(लतच्‌।रत तरनु जानो 
रामलषण दलसदित विराजे # जयतिराम ₹!६ 5 (\गणगाजं ञे ५ 
रामसेन सपमा अधिक्‌ # निगम।गम जनेड बुधभाई 
धिपाई % दतसंदेश दीन्द सव जाह 
~/ 






 उदहां दशानन सव 9 
6 अरिरावणकरवध सुनि काना # भधर तचद्त अतद््‌ माना 

६ वचन वज्रसम लगड ताद # स्प १११९३ मंहिमाद्ी | 
कटे पह जिमि विर्दगं बिदाला # रण च(रगत (1 1 ।स्मकाला ह 
 सससखान लोचन जलब % पचन न व रीश निर 


र दोर मयतनया त ४ ॥ बनकर रामुभाह।¢ 











ऽअत ५७ चरथ 





| ४ । । ¶ १ नि 6 9 | ॥\। । 1 |, । + \ 
४ । ५, † "भ... ६; 41 ॥ ४५ १. ॥# ॥ क 46 । एन | च । 
| ङ्क ~ क्क" ५.5४ ॥ ५ 1; 1५४ 1 ५.1 । १ | | का , 9... । ॥।, 
१५... "|" ++ ` 1,3.10. ^ ह 0 ॥॥ 1/0 +. 9. ५.) ( ॥. + "१1 (न्ना काह । श ॥ 





| । | बसत जहां नारान्तक राजा 


न [ ४६९ ] ॐ रामायणलङ्ाकारड ० तै 


1 मान न भररुख कालवश, परमक्रोध कर पाहू ॥ 
त नारिचन सुनि तेहि रिसिबादी # उटि वैठेऽ धरि धीरजगादी 
‡ तेहि अवसर मंभी इक आवा % करिओआदर दशमुख वेगवा ; 
% सिन्धरनाद नाम बलवना ॐ इद॒ ज्ञानमय परमस॒जाना › 
% सदा विभीषणएकर संग ठयऊः ॐ कहू दशमुख सभा नं गङ्‌. 

भावा सो भल अर्वतर पाई % केपि नीति रावणि बमा 
।  शनक्था दशयुख न सुदानी % तव बहिराइ बातत कट आनी ह 
ह करिवरनाद हृदय अ गुनेड % परथ दुईताग ददयपट घुने 

थव यहि कटां सो सद्ज्‌उपा # जहि यहि मूल समूल नशा ‡ 
^" . 2 चार बाले सचिवः ुनहु दुखजङुलराउः ए 
धीर धरह संशय विगतः कहहुसोकरियउपाउ॥# ` 
# अकादिकन सुतन बल दूना & कस ससरि मन मानहु उना 
% सचिववचनसुनि दशमुखकदईं # अथ हमरेडल को भरं अं 
¢ अपने मनम वहु विचारा % हे नारान्तक तनय तुम्हारा । 








शम्डमसाद तादि कड भय % पुर विह्वल नृपता ` दयञ 
। । < बहत्तर एकं प्रभाउ $ राजा प्रजा भेद नहिं काऊ 
# सत पटाइ, बुलावहु तादी % जीतिहि सो रिपु रणएकेमादी 
९ दनुज्धीश चतुर्चर्‌ पटवो % धरहु धीर चित चिन्ता धवो ८ [ 
‰< ^ तासु मन्व सुनि दशवद्‌ न न, हृदय प्रमोदं अमान।‰ 
% 1 ईन्त कह घोलि दिग, समुायठ सनमान॥ 
 ‰ क्तु तुम परम सयाना सतै मम पाती करहु पयाना ( 
५ अवसर पा 1 % तहा न तात अवरकर काजा । 


ठ जन २९ सुभां # सरपदि ताटि लेथानहु भाई ए 
# =+ ।। < पह चार्‌ तह गवना य्‌ 











_ < ` वना च्यदसनिवि्सिकद्योयहिदवना 
९ खमय २ रावण ३ गा छ महादेवो दूत ६ आनन 


गक 








1 कै 


#ै 


न्द्‌ ७ शीघ्र ८ आज्ञा ॥ 
क । सव 0 (स >> । तु ° (> 


१ 
म 
* + कद - +| ~ 
 _ च्छ . ` = 


त णा कम 


चकन कचन मः 
कोहि ~= 9 9 [1 


; 





->५>5 <> 25 = > 

~~ नारान्तकचरित्र <= _ [ ४६५ 1, 
(व सहाई # मोसन तात कहू ससभाई 
ॐ पुर्‌ बिह्ावल गा कबनीपिषधि 
कृपति उर अवधेशा # म॒न भ्रसनङकर्‌ ट काकेशा हू 
अतिसन्दर श्वि यदह संवा %* यिरकरि खनिये उरगाद्‌ टं 


4 दो ° नखं चीत व उन ठ, स्च अकश ।मलाई३ । 


इतन निशचर एक [दन भे रबएपुरं अह ॥ 
€ पुर म उपे खल इकसाथा # तथ खनि हषी निशिचरनाथा 


‰ निजगुरु बोलि चरण शिरनाईं ॐ वृभाशरुदित सो कलश धरार 
भृगुनन्दन तब तिसन कर $ आओआज्ञ बाल सवं मूलन भयऊ 
सत तम पारी # मये आञ्ज जे तवपुर माही 


दशमुख 
९ पित्घाती % मुख दखत < सरश्राराती 


सहित विनाशा # दोह अवशि नटि वरन आशा 
न्‌ डरे निशाचर # ₹६१।९ अतिवाद परस्पर ^ 


= रन काजु 
पदि करहसव काज युद, लाव चाल ९9 
हो हानि अरति, कह दशवदन बहोरि 
दशमुख यछ पाई # धा तुरत चरण शिरनाई 
रावणं आसु नगर कारो % २१ - सकल पुर नर अरु नारी 
अथङ्गमूल मये वालक * डारहु सागर सब कुलघालक 
५ बर आ 1 इकठाई % मावीवश_ मधुमाखी नाई 
| ष 4 वा भीर चह ७ 
वत धीर अब्द भर्‌, सात & पृष्टभये खल निशिचर्‌ ज 
पीत 4 तहं जाई # खरर्यरि सङ्गम भा जेहिटांइ 


त 9 = 





= 
~ ~+ न # 
9 १ अ आः । | 
= पि अ 


 कृ[कनाथ यह 
नारान्तक उतपत्ति यथा्रध 


= । च ज्-्ल-दन्य्् ष दशः = - क क हः 


१ खामार्‌ करक 


7-- क स 


(\ 
॥/6 


लीकिमुदितशिरना्गा 1 


९/५ $ सबनविलीकिमुदिताशरनाः 
मदितविलोपि शिवमन्दिरस॒हावनपावन्‌ 
2) 


11 न  दलय ४ शीघ्र द वषै ल्य ५ शीर £ वषै ७ गंगाजी ठ देखि ॥ की 0 । 











` (न धा ही === रै ~ ~ षी य क 
॥ जि = रि त 3. ॐ ऋ ` प ॥ न ह क ष ब 
पि धि क हि 9 1 (ष ६-अ्थः ~> ~ व रि रे 
॥ त णां ( ~ प 
[ड न पि कल ह = "क वः ~ 
9 स र ~~~ म कि = ५ ् + > ध - द 
+ > = कन कका न ः छ 

- , क्ष्यः 9 ~ --- । = १ र भ =: - -=-- कं 

प्ण 4 ॥ यिस भ व र. - भ 

। न 1 ममि - --=------~- शक 
त क गें न णै >>: नडे 
# भं = ४ ्् ~ 
मिभ पो ज न॑ त ज 
क कक नः क क ज स ॐ 
पवी "कं = » । 3 





त उपमामय परञ्च सवजग अयना छ 
| क मागहु वर जो सव मनभावा सुने 


| 4 एवमस्तु विधिकर 


८८१1 ७९६ | <= रमायणएलज्ञकार्ड === 
। कदन रई तः सकलपुनि उठिचतेसुु रहिदाघनं ॥ 
९, वणय! त दशप्राची कोस शत रस चज्लिगये। 
ट =जलभिमहं पा थलवर शब्घु चरणन चितदये ॥ 








| 


६ <° जानत नहिं उत्वत्ति निज, मनम करत विचार्‌।# 
ग त।३ दग जाकर विदित, रकित लट्बूबार्‌ ॥# 


ह (नजनाम्‌ सवन समुभावा # ङलगुरु जाना निनय सनावा * 


ज उत्पाते वृ शिरनाई # भृशुनन्दन सो सकलं सुनाई & 


| दरअरिगुरूनजशिष्यनचीन्हा % करत्‌ प्रणामं आशिषा दीन्हा ॐ 


न आपन वृत्तान्त लजाने % स खरु अरगुनायक सनमाने ८ 
%।र पारतोष मन्त्र गुरु दीन्हा % शिक्नापाह गमनं तिनं केगन्हा तै 


^ शान लड सबं संशय त्यागी % भे विरा्चपद्‌ सव अनरागी # 


# निराहार मठे २ आसन # वृषसदहस तप किय उरगासर्व 


¢ `वासथार्‌ ऊत वषं हजारा # र ऊरमुखे विना अहारा ‡ 
४९° एक पाद पुह॑मी दये, अङ्कः अनयां ।‰ ` 


2. . सस पष्ट मनहरष, सपनेह ख न प्यास ॥द 
 %& तप अतिउ विचारि विधाता % तिचढिग गमने सुख ससकाता 


१ आनन चारे नयन व नीके # चारिऽ भालं भस्म शुभ टीके 







नाथ चहत हम य्ह 





भाष्यो दयासदन वरबयना 
गड सवन विधिपदशिरनावा 
महि 7 काठ जीते मदाना ` 
ॐ § ४ आ प! ।। नदिं खल्यु तुम्हारी ५ 
चैते १ कक नकृ केवह लराह - 


















|| ` आ 1. ~ नारान्तकचरित्र °= _ [ ४६७ । (4 
| दीन नरान्तक कर बरदाना ^ र अपरं जे धरि उरध्याना 1 
| ¢ तिनसन वर्हि विधि कदेड % सुनत प्रमाद सवन उर्‌ ल | । ( 
| ८ येधिगिर्ससवनकदस्वामी % देह एक वर॒ अन्तरयामी । 4 
4: देवासर संग्रामर्दि माहा % जीति हम यह वर्‌ खरनादय | 
९ असकटि रदे दनुज शिरनाई # तिनसन क्छ राच = | | 
0 तम अजीत सवसन सवमाती # बानर भाव ला = जाती | 
। ५ यहि विधि सवक दे वरदाना # बलाक ग ^“ सुजाना ट  ( 
| - ठ विधिते लि पर तिनुखवादा % लगेकरन बह तप गा । ; ˆ (शि 
ददो गिरा गिरीश समत 54 जपि निरन्तरं नाम | | 
जोरि युगल्कर एक ५५. निशिदिनञ्रारयाम) ॑ | 
४ विव प्यास उदे सत्र भाई शुध तषा ना | | 1 
¢ गण सहृख सम्वत सव पे # गयेवीति प्रथमहितप जैसे 
« सवन शीश पनि अवनीदीन्हा # ऽन चरण उरधकहं कान्हा + 1 


| %जोरे कर निरोधकः श्वासा # जपि न्ब शङ्कर १९ 
| . ए युनिगरण तिनकर सामन देखी # न म सद्ुच विशेखी ( 
. त ररिदच्ला बल हृदय पचः & निरखिचले मुनि जयत पुरारी ® 
अयुत अब्द बीते खगनायरः % मेप्रसन्न शिव जनसुखदायक ¢ 
¢ चरे बरद दिमसुता समेता # अ तिनतट शृपानिकेता 
% दो० बोले तिनि प्रशं सि 1२४, मागहु वर मनभाव।४ 
| नान्तकः त र रः टण्डवत, व (९ १ ¢ 
1 +त लागी % नाथ दीनजन चित्‌ अरा 
४९ स ५ ह लाजा # द्र कटि निरिचरराजा 
| % मांग सकुचतनि अस ५ (2 नारान्तक तच मागत भयऊ 
माह विभव अस देह गोसाई # भ नहिं प्रहु लसा 
नाथा # यह कदि रहा जोरि युग हाथा 











¢ पुर अनयास वसदि मम ` व वसदि अ 
३ सदा ४ दोना * 1 ८ शिव ॥ 
ह्‌ ्नौर रवाणी 2 कनन 





(त 1 8 ) 
1, १ ् । 
| | (निलन 





५ न । ॥ ॥ + + क ४,॥ 1 ॥ | 
। || 4 ५।। (1 प र ' . व । ॥ ५१ शि ¶ १ 7) .} र दव 
+ 9 00). , ^ न | एषी 11 + ४ ली) 09 ,73.1॥ १ | 11 
0 हि न. ` #¶ ठ +, । (पौ #1। । । नि # ९ ॥ ५५" चिः ॥ १५५ 1. | क ॥ ४ । + र ॥)। ( | { | 
" चातो ५ # 8“. ४ "न्व "का कत 0 





हणमप क्कम्‌ 


-~----- ~ ~ 
व अ 
ज 


नि कि 217 + चिः 
~~ 
मन 
ने गक कन्यका कन्दिननव्न् 





। अ 35 
| ४ ४६८ ] रामायणएल्ाकाण्ड ० नी 
| नमस्तु कट्‌ हर सुरंशा % गमने भवन सहित वागीशा # 
` है ।रवन्रसाद नारान्तक पावा # अन्तरि प्र सपि तर 
>+ ॐ वहावल कां रुचिरा 9 कहत कच्‌ इक तमसन मा 
»८।० ऋतु रविं दूने कोरि <, मन्‌ वसे इक्टोर्‌ 
जतलूपमय नग जरत, च] तदा।मत चहश्रार 
¢ योजन ठाई शत चकलाई % बोसट कोस उत ` सहाई ॥ 
ड्म इग जलधि चहुं फरा # पिस्मय॒विशवकम्भं॑मनपेरा 
< [र दुबार्‌ इलश पट रूरे # गद्‌ भीतर च्‌[ह्ट नधपूर्‌ 
वणिक पद्मधन तुच्छं वखाना % वन उपवनं सरिता सर नाना 
† त मना पुर्‌ सन्‌ अपारा # नारान्तक गद्‌ मध्य समार 
+ इश कस कोर चहुं ओरा # मणि माणि लागे नाहि थोरा 
9 ह्य गय रथ खचर सदाह % {टन जाई खगश्रग विपलाह । 
< बहतर एकं साथा विद्या प्न लगे खगनाथा द 
९ ^ &।२ रित तेहि कालम दधिष्रल पचा आइ । 
वी ५२ बह्णवल न्रखि सो, कष्ुदिनरहा लभा३॥६ 
८ सा ना राचर्‌ संग कीशा # वर्ष. एक पद्‌ सुनहु सुनीशा 
४३. #॥ 7६ 1र।सयाई # हतिहसि तं आपन गरुभाई # 
॥ न व व विदामांगि गमना करिदापा 
+ [मलं द्वेः गह्‌ सुकरटस्वन पग नेदी ‡ 
ह प १५.०५१ 0 # दाधबल कवन काजगे जद ८ 9 
न ४ # द्धिबल नारद सुनिर्हि सुनाई ¢ 
¢ षक देवपि की ध ध ध बयद्त ददय विचारी 
दो° दधि 9 ५५८ सुमिरे भगवाना 4, 
¢ _तनुधरिजहिर्हा |(३ -- र ° रभा कनि, जन्मवादि जग जाः नाहि, 


























= न + कः क्के, , =-= - 
= ॐ ~ ¶ 4 र त # ऋ ` न भ क भ छ 
= न= न ~ क 
गि = ~ -- न” = न ~ नरः 9 न 
ति =: | ऋः र ण ष्क ` 
न ॥ छो व ॥ि + र ॥ 


८३ क चः ज + क ॥ »० ४ प 
न ---------------्- 

त= ~=, नगे य ष्व्‌. क दक नक + रीः 
= त = द ॥ 
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ए आ अ ॐ = -- 
[न्य 


कायन्य प्व "मीः ~ 
रो प र 9 9 


्न््= 


3 ज 3 क _ ॐ "ध ~ ~=: = क क 
--- य 
६, 1 अग न ३ क च । >~ 
व्क = ् -- ~ भ 
ऋ ~ ~ व~ + = - बरस भि न 
त ॐ 
४२ _ > 
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` ` अमे 
--- -् 
नि 





श त क | भ ॐ न 
+~ न ॥ , श न - 
[1  -- हिं 
॥ रौ ~ + ~ 
स 
~ र किः > = ~ न 
=== = क १ 


तषे जके, 





















उत दर्ुखद्वत क 
¢ बिन्दुनाम इक निशिचर आद्य % सा सल रद्य षितल्थल माह 


१ सो अति रणधीर खमधर, चद्‌ शर्पर बल विपुल । 


भाजि विन्दु केवल गृहगयञ ¢ क 








अ क 1 = = क्ल क 








कीन्हे खमर अपार, अर्द एक अत सन्त कह ॥ 
निशिचर सग ताके # असितमेरु सम खल भर बके 
` स॒मरमध्य सहारा 








सुनासारं कोपेड इकवारा # 


खलपफापी # उपजेः बहु बालक परितापी 
नामा # उदर क्क संकल बलधामा 
तनयां जाके # लाजरहिं शमलोचन लखितपाके त 
बिन्दुमती इक सन्दरि # नभचारिनि रंतिरूप निरन्तरि ‡ 





| ६ { ०७० ] >° रामायणलङ्ाकार्ड ० 


> ॐ ओट च29 = 


१ निन्दुमती विया सम ताता % बुधजन समाचरित विस्याता 
नारान्तक उतपति म गावा % सुन्‌ खगेश पुनि चरित सहावा 
पनि पनि इरि हरपद शिरनाई % शुरुषन सनेठं सो कदे फां 

दा< चारन दशमुख का तुरत, मगचलि पर्चो जाय । 

आमान्तर्‌ याजन युगल, डाद भयद ह्रषाय ॥ 





‰ तेहि मारुतदिशि कानन मारी # पं तेत देखे तदः री 


सङुचि समीप जाह भा ठदा # वृभेसि तारि धीरधरि गादा 
सवन राति यदिषे भाई & तरर चटृत मूपसुत आ 
आर वचन सनि सो सुलुकाना % कवन नगर तुम बसत अयानां 
र नारान्तक गम कँ यह बारी # तेहिकर सेवक भ लष्ुचारी 
# क ध तेहि उतर न दीन्हा # कटुडरिपुनिनिजमारगलीन्दा 
#.1 उनङभेट सपमा पूरी @रवारि तेन आई तिय रूरी 
। देखि भयउ तेहि संशय भारी % बूम सत्य कहु सुकुमारौ 
९९ ° ठम्दर्‌ पुर कह चरि नहि, रानी कहु स्वभाव 

_ (€ तुम जल भरनकर्ह, बोलर त्यागि डराव ॥ 


 & दूतवचन सुनि निशिचरचेसे # बोली रसिक ` एकटहि बेरी 


क दासन की वामी # ग ताकी दासी निवासी 
८१ हौ यर का + बना # इह आवहिं केहिकारण राना 
असक * ५ श अप वाता $ पदु मार मुधा लाता 


+ 












` गमना ले जल नारी % तिन्तैग पूमरकेवु मंग धारो 
नाना गज रथ खचर 


¢ अन्तर गद्‌ तेहि बारिदुव धोरा %& पिरते विलोकत पर बहरा 







"वासा # तहां न चर पावहि पारा 


५ फिरि ्रायऊ। 


® गवाय 















भीतर कीन्देसि पेसारी # निरे विपुल कृषं सर बारी 
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नि । 
9. कः 
नै ॥ 
न णी 
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इन 1 
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=° नारान्तकचरिर „ॐ _ [ ४७१ 16 
र 





नमहं विधूरत ठह चौहट मध्य सौ जव रहिगवौ 6 


% निशिचरनिकन्दनदनलगिनिधितादिडकश्चवेसरदयो ¢ 
सो गमनो भूपतिर्‌, दत्य करन इक कौतुकी । ठ 


लीन्द साथ तहि धार्‌, गद्‌ इमि कीन्ह प्रवेश चर॥ ठ 


¢ वेटेड समा नरान्तक जाई % कोटि बहतर संयुत भाईै८ ` 
& व्योम तीनि रसं गुणं वं एका # अङ्करीति लिखि रणी विवेका द 
¢ बन्दीजन नट कौतुक करीं % प्रतिदिन कवि कोविद उचरदी # 
त रावणदूत सभा सो देखी ॐ मनम चृत भयो विशेवौ 7 
# तव चारण मन अस अनुमाना % कोरि बहत्तर रूप न आना 
% भषण वसन सासन जोहा # देखि सुखद चारण मन मोदा % 
% याम दिवसं गत अवसर पावा % नारान्तक कहं शीश नवावा 4 
;दीन्ह पत्रिकां पद शिरनाईं # कुशल तासु वमी हरषाई 
& द° नारान्तकनिजकुशलकषि, बभा दशय॒ख हेत । 


समाचार गद्‌ लङ्ककर, वरणे दत सचेतु॥( 


; चरभाषित नारान्तक स॒नड # कणकमादिं निजकारण गुनेड ¢ 


# पुनि पत्री निशिचरपति बांची # मानी चारबात सब 


=| \ € 


॥ 





उठे सभाते. हदय रिसाईं ॐ गा निजभवन शोच सरसाई ¢ 


बिन्दुमती कटं बाचि सुनाई # पिर भीर पतिका आई » 


¦ समाचार सुमि कह तेहनारी % तुम जनिकरहू रामसन ररी ५ 
गहं चरण पिय यकसरजाई ॐ रसन्‌ सफ़ल करि विनय सुनाई ८ 
एरमागि भङ्गिवर भ्रम ददृाई # निभय राज्य करहु ग्द आरद 
त नारिवचन तेहि मनि न भावा # तब उखि कोरदार खल आवां ६ 


1 
+ 
( ५ 


दो° कहत बजाव निशान धनु, स॒जह सेन -चतुरङ्ग । ¢ 
जन्मभरमि जावा चहं, पितुचारण के सङ्ग ॥द 


। त ८ 1 ८ ॥ । क ॥ #,॥ ॥ । 1 | फ 12 । १ ॥ ॥ त | 
^) 1 1 











अमित वाजि गज उष्टर साना-# रथ खचर खेचर बहु याक 
) नाना अल्ल शख गहि पानी % निशिचर्नी न जाह बखानी 
जे सकं संयुतं साज सजा % विविध निशान हने रषौहं 
कृन्त जात निश्चय जियजानी # बिन्दुमती निजचित अनमानी 

¢ राप्न विरोध न यहि कल्याना # महू सङ्ग अव करहुं पयायाः 

भूषणा वसनं सखङ्गः बनाई #% कन्तचरण गहि पिनय सनाईं 

# सासु ससुर दशनहिते नाथा # हमद क्लब प्राएपति साथा 










# कह चलहुसवसाखनसहः प्रमुद वल्[ड्गित्तानि॥ 
 #नि पतिवचन नारि दषानी # चली सङ्ग से सखी. साती 

ले दल नारान्तक पगुधारा % अमित सेन शो कटिसुकप्रस 
इधजन कहत सनहु खगराजा % अयुत सतावन वाजन वाजा 
| कह ठिग संगलीन्हे % अति आतुर गमना रिसकीन्हे 
चलत शक्न भल तादि न दोहं % गने न खत्युषिवश .शठ सोई 

` पवान्‌ जजान कृपाला #% नियमं संशय करत विशाला 

कौल कूम अदिपति यतिडरहीं # पुनिपुनि रामचरण चित्तरहीं 
सद्भिः राप्रनल संशय त्यागी % सुरविशेष प्रभपद अनुरागी ५ 
# ~ -रान्तकः . लङ्का तुस्त, दल समेत नियसन।६ 
‰. बरन दलरहैउ जव वु सुनी 



























बिह्याबलपुर बसत गुसाई # पटवा तेहि दशकन्ध बुलार < { ( | 

आवत पूमरकेतै चरं संगा # करत कुलाहल नाद उतम ९ 
« दो तेहि संमशणी अनेक प्रभु, भावत हनतं निशान 1 
& केहमभावे तेदिसुन्‌ भगवाना # बिसे प्रभ बलं वुद्धि निधाना 9 
{ पाह रामरुख पवनङ्भारा # उे हरषि हिय गरज प्रचरा £ 
त सहित लषणे प्रभुपद शिरनाई ॐ धये कटि जय जय रथुराई £ 
# वातजात निंशिचर सभुदाई # देखि संपदि टिग पूवे जाई ¢ 
% कटका गजं अति भारी # देखेड इमि आवत वनचारी # 
% वूमेऽ दति निशिचरत्राता # यह आवत धावत कों भाता 
श स्वणेशेल विकराल शरीरा # गजंत प्रलयजलंद सम वीय ‰ 
¢ तब नारान्तंकसन कह दता # यहे षवनस॒त॒ वलीअकूता 
टो ° सिन्धुलाधि लंकहि देसि, पुनि हति अश्षकुमार्‌। 
# कालनेमि कहँ मारि मग, लावा मेहं उपार॥६ 
# पनि अरिरवण सहपरिवारा % पठि पताल सदलं सदारा ¢ 
# ले आवा तापस दोड भाई % आवत अव तव दिग सोई धार # 
ै यदिकर थजबल अहै अपारा % सनि रिसिन दशकर्टकुमारा ‰ 
® चाप चदाइ सधारेसि बाना # तजन न पाव गहेड हनुमाना ‡ 
ह सो शर धनुष तोरि कपिडारां % पुनि रिसाई शर सुिकमारा % 
। ( परा दशाननसुतं महि केसे % व्र रसातल गे गिरि जेसे 
# पवनपूत बल लूम पसारा % कोटिन रथ गदि तापरडारा ¢ 
4 ८ र्थ सारथी चण सम ॒भेयञ # बिधिवशतेदिकर प्राण न गयः 

९ दो" एकदण्ड अरतितब्िकल खल, रह भूतल घनिमाथं निमाय 


१= मेघ २ दुतं 2 जद्दा ४ सोना ६ पहाड़ ७ पुं 2 कोचवान ॥ 


४ 
~+ । ष्य + ~< क (= 
14 2 ~ ह > ` त्रस १५ + ^ ५. 






















































मायणलङ्कारड व 


गह अरिशर तोरि बहाया ‡ 
भत सुमन विबुध भरिलाई & 
७ न दरकन्धतर्नय मनमाषा द 
भपित पहुचा आतर धा 
'पन॒मल्युद्ध॒ रण करद्‌ 
सहु इकयुष्टिक मोरा 
हं तम्‌ जवल गर ‰ 
मद्रत र्सिरोकि उर 
नएकटठादुसम्मुखरहेड॥ ए 
उध्कमारा क भय तदित सम शब्द्‌ अपारा ९ 
हदय न निशिचर नेक लजाना त 
पच मारुतसुत कोप बदावा तं 
रि भरमि तेहि दीन्ह चपेटा + 
ने ल॒ निशिचरबह भाजं 
र 4 पमद्तकर कौतक भ्त 
एक दरडगत निशिचर नागा ॐ बहुविधि 4.१५ 4 | 
स कननषनिसमरबह यचरडश्नभनिजपघुमटवहुरके ध 
ङ्क रजिं ची प्डशायः » पहिरणमह घेरिके॥ 
गदिल जनिषत = नि गजेही 1 
सघनवाहिनी जलैर्‌ उ ब रत तजंही ॥ 



















त तज 









शणहक्‌ कोशकटक गा तोपी 


~ जि ००० क 9 4 ~ 1 ~ 2 ब, २ =-2- द) प्म 33 > 
ट 





---- ------ -~ 


लरत अकल तहां हमुमाना # धायर बालितनय बलानां 
ता परे कपि चम्‌ अपारा % चले कदत जय कृपा्गारा 
लीन्हे गिरिवर तरु पाषान। % जह तहं करनलओे सेदाना ५5 
अङ्गद आई पवनसुत पाहां #% कटि जय रघुबरसन दविजनाहां % 
८ दो भट इकसग करिह ४ हतन लगे अरि सेन सम्रहा 

` देखत भाल कीश कृतभारी % भागिचले निशिचर भयभारी त 
 # दोखिञ्मनी निज असित वहता ॐ भा अतिद्पित दशाननपता 
% दं °अतिकृपितभादशसखक्षवननिजभटनशपर्थेदिवादईकै) 
| ! केरेड सबन करि कोप बोला जात कहां पराके ॥ 
 # पिधिदीन्ह विविधञ्रहारकपिदल खातक नश्रधाईकै। 
? बिवुभाल कपि महिकरट्‌ एनि हल्िरह तापस धाइके॥ 2 
#दो° सुनि नारान्तकं सरूष वच, रजनीचर समदाय । ` 
लगे लरन सकोपं सव, मायाकपट कुभाय॥‡ 
# माया तिमिरं पसार अपारा # अख शख बहुभांति प्रहारा # ` 
% शङ्कि शूलवर विशिखं कराला % डारदिं रज तरु शैल विशाला ` 
गिरत ऋक्नकपि लागत शायक ॐ उठरहिवहुरि कहिजयरघनायक्‌ 
< निजदलविकलबिलोकिखरारी % सत्यसन्ध इक शर संचारी ९ 
 & रिपुशर काटि तिमिर करिद्री #% प्रथशर हते निशाचर भरी ¢ 
/ हरिनिषङ्महं पुनि सो तीरा # प्रविशे आह सनह॒ सुनिधीरा ई 
% निरसिप्रकाश भालु अरु कशा &गदिगिरितरुकदिजयजगदीशा # 
 % निशिचर अनी मध्य गे जबहीं #% दिये डारि गिरि रज तर तबहीं : | 
 $दो मरे तमीचरं कोटि षट, जानि निशा पसिश।ई 
¢ दलयुत अङ्कदं पनत, चले जहां अवधेश ॥* 
# अङ्गदं इवुमदादि कपि भाल्‌ # अये जरह रघुवीर कृपाल 


् ८. ९ पत्थर २ शंत ३ ऋक 9 क्तसम ५ धरा ६ वाणु ७ तरकल = रास ॥ क 





4) ५, 
<> नारान्तकचरिि °> [ ४७५ ] 
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| + ॥ ४ | 1” १) ॥ 1 क ॥ ^ र १ ५ र । । । 
॥। 1 १, | का 1 रा || | 1 ॥ | । ॥ । ॥ 1. 1, ५ । ४. ह ॥ | | । 1 ॥ । , | [4६४ „ { ॥ नी \॥॥ ५ | 
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र ५ अति त सनमाना 9: 
# शन रजाइ ले थलन पिधाय धविवारिषि भ्रभुपद्‌ शिरनयि ' 
| 7२ प्रुषद्‌ शिरनंयि ₹ 
। सम स्मत निकट निवासी # रामचरण सुषमा गुणयसी ¢ 
% ^, भर कर परसत प्रथुषाञ % देसि सुरनमन भा अतिचार 





ध्यान लुभान॥ 
जहां दशकन्धनिकेता 
मिः बेटे हरषाई 


# दशभसखशर 

£ ताहि आदिकृत 

नाद पत # कृिषिलसा अदिरादणघाता 

५ नरान ५५.०८ ५ का सल उर्‌ गव॑ विशेखां 

प बिनुितिकरि ताता छ रिदि १ 
षर तापस शनातदोड ीनिएमात चारन लादही। 








4 । सो स्जमी गत भयड प्रभातां # जागे रघुवर त्रय जगतात | 
 +दो° ऋक्च कीश जगदीश पद, शीश नाई रुखपाह \, 


! | चारिदवार करि कठिनलराई #विशिसवरषिकषिदलबि 













कै सूमि परर रावणधरणी # प्रसयश ताहि खंनायठ बरणी # 
देइ परतोहूनं बासं सुहावन #% आपुलगी सुमिरन जगपावन 
शयनकरहुकह संतदटिनिशाचर # उढा आपु मतिम॑न्द अधाकर ¶ 

% गा तेहिभवनं कुटिल दशंग्रीवा # जह मयतनयां सद्गुणसीवा 

¢ थआायउ पिय मन्दोदरि जानी # पाइ सुथवसरं गहि पगे पि ! 

¢ पियसनाय अतिकोमल बयना #% लगीकंदन जलभरि युगनयना 

त दा° नाथं निगमश्रागम विदध, कहत प्रकर यह वातं, 

८ बुधजन सो जो आध, राखे सरवेस जात॥ 












तजि म दृठ शठं सरबस खोवे # यथपि अन्तं शीशधुनि रोवे 


तो विचारि धभ परमसजाना ॐ सोरपचन सनि कीजियक्ाना 







 % अजह कष्ट हठ द्रि गोसाईं % अनुजभांतिभिसिये भ्र आरं । 
& प्रथमं सीति दहु पठा % एनि कम गमनहु पुत्रलवाई ‰ 
व ्रश्षद गहि मांगहुवर षट्‌ % पदपङ्ज रति विमल सने ¢ 

¢ परियाचचन तेहिविषसमः लागा % सो गृहतजिगा अनत्तखभागा 


# निजनारीकटि कट अभिमानी ककीन्दशयननिशिगडवड्जानी हं 





धरि गिरि तर्‌ धावत भये, कहि जयजयरघरेह्‌ ॥ 


2 कपिषेरा गदं यह खनि काना # रावण सुतलसि निपटरिसाना 


% साजिविपुलदल हनत निशाना % गदते चला निकरि बलवाना 






निकरे निशिचर गद्‌ ते केसे # शलभ समूह शेल ते जैसे 
¢ मारुतसुत देखा कपि भाजे # कटकराइ मृतिविकम गाने हँ 
। 4, १ कपि लग्र र (= 





चहँ ओर भरवां # रके खल निशिचर सदार 


) १९ र्णं २ हाथ ३ थचन्‌ ४ देवता ५ खवं ६ सवेरा ७ चार्‌ ; बाण ठ दीडी ¶ 1 





रः 





न छ कय ४ 
न 1111111 ~ 
१ + ु - ५ ञं " "कक 
। ^ रं । .“ व 
| 4 1 |, । शः # ॥ 
। ~ व्रः क $ , .. च 





^= ~ वि अ ् य (् ४ “पः ऋ ४ ५ ॥ = % ॥ र ५ क र ॥ त ५ ट ह 4 ५ ८ = 
नन नीम क काव कका 









# इकदिशि इमि हारङत संग्रामा % दिशि दज दूजी अङ्गद बलधामा | 


दो° निशिचरसेना उदधिसम्‌ मन्द्रहव दोउ शीश; 
। , .गचतदाख जयरतनलमि, हैमे विबुध संरहश ॥ 

च°इमनिरखिपराक्रमकरतकीशश्भा कध परम रजनीचरीश 
# २।र प्रलयर्कन्द्‌ ते घोरं शोर % धर 


षर अख धाये कठोर 
कमार मारकर शर समूद ॐ किय 1 पकलञ्चखहानेकीशज्ञद 
(८ कोरटेरत कपिपति चितउचोट च क उसरत करत निजधामओरोटं 















; सवेचरितसुनेऽ रविङुलदिनेश # कह जाहुषैगि अदहिराज शेशं 
| वल नाह माय्‌ -शंकरमनाई्‌ # धन बाधि वाधि विकृरालला 
॥ ९९ अगद्कर धरि सुमिरि राम & भमविगतययउवल्तलधाम 


९ ° कत भई भूछ तुरत, बहरिचलेड 
¢ लक्ष्मणचाप 


। याहे बीच नरान्तककर्‌ प्रधान #% तेदि धायगदेड युधराज पाम 

। इहुमट लपटाने ङ्ग सङ्क % सव सङ्ग उठेऽ अंगद उतङ्क 

| नम कीश कीन्द कौतक अभत रपिमरडल पहुेठ यालिपूत 
| ¶ जगगार्‌ जारे तपनि आंच % पुनि्ायेड ज संग्रामरांच 
| यहनिरखि यपर थप पिशाच % तुर आहइगया सनासमाच 4 
। (से विषमशूल मारेपि प्रचंड # राग बानिअतिकविनदंडतूः 
|  !हपरड तनयतारा तुरन्त # लखि दौरिपरेऽ हनुमन्तसन्त # | 
| सोई शल सचि मारेऽ प्रचंड ॐ हे गिरेऽ यथपति ससखैड 
॥ | 













सेड युवराज ष | 
[र शरा ऋभर शुनि. परा कीशदल साज॥ [ 


¢ सुनते न निशिचर % वधिरभये नहि घनत रब्दपरतूौ 
वषा विशिख कीन्द अटिनाथा # कारे पाणि पार्य पहु माथा 
उड़ि अकाश शीश भुज कसे कैः घुनकत तल रोमगरण जैसे 


म स ----~ ~ 4 == ५ स #, | 
९ पहाड़ २ इन्द्र ३ मेघ ७ ब्रह्मा ए शटा ६ दाथ ७ हार श्व ॥ ध). | 
(1 कछ वा - 
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+ प न (; = ५ । । ॥ १ 
५. ॥ ५9 ४ (| ॥ ॥ ५ । 1 4. 
| त न्क त ४ । ॥/ १ 
११४ त. 1 क, च भः अन. १ ~ 1; १५०४ 3 १५.११] 











सिंहनाद कृगन्हा ईर दाऊ # भाजं कपि रण गाजें सोर 





% मरे निशाचर अंमित निहारी # रणस्वन कोपकरि भारी 
रथ समेत उपर नभ जाई # भयउ अदश्य थश्च भरिलाई 


1 ~ ` + ~ 3 ण 
* कु (कक म 


ऋ ह काक चि व्व ता पवः कि क नि | 
} 9 क इ [ि ॐ र = ~ ~ 





` | हीसिसजग निशिचरकलद्रीदी 28 चन्‌ धुवैर 





¢ लागत शल सो मूच्छित 








 & बार अमित महिमां पारा # बाधि गाडि बारूम्हे डारा ठ 
जागे सकल बलीमुख च्चा # लगेकरन रण निजनिज इच्चा है 
 जामवन्त यह हदय विचारा # मरे नहीं यह सल मम मारा 
{ | १ जीति २ अन्दर २ योद्धा ४ तमाशा.“ ईूल दे अहुतं ७ बेहद ८ ज्ञ न्ब्न्‌। ् 
0. 1). 11 + + # + । । 1:44. 
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। रुर्ड अशीश फिरहिरणधरणी ॐ यथा अकाल क्षधारत करणी | 
इत कपि भालुप्रिजय॑अभिलाखे #% उत्ति निशाचर जय हितराचे ॐ 
मारुतस्त अङ्गद वबलवीरा % समर ॒ वांङ्रे अतिरणधीरा % 


< द।उ दल युद्ध परस्पर करदा # प्रमुदित भट कायर हिय उरी द 
॥ `: लृ °कायरदरहिपरम्रदितद्चभरसव लरतहारिन मनही द 
|  & जह तहं गिरे एनि.उठिभिरं दहमोर जयति बखानी ॥ ६ 
£ कोतुर्क विलोकत विदब्ुधगण्‌ विस्मय हरष उर ्रानहीं । ठ 
रषुवीरसननपर मन भर्‌ लाय विनती उनहीं ॥ ६ 
 ¢दो° अतिश्रहृत करणी करिः ऋक्ष शीश वल भंरि। 
कृर्‌ पट बिुकर रेनिचर, तिन सख रहि धूरि॥ 


 # बहुतनके शिर तोरिचलावरहिं # निजञ्जबलरावणएहिजनावरहिं ॐ 
गये याम युग दिवस भवानी #% नारान्तक सव सेन सिरानी % 


¢ प्रणम करि मूच्वित कपिसेना # पुनि शठ गा जह राजिवनेना द 
¢ गजां मन मेय समुदाई # कहनलाग कटुचन रिसा # 
वैर लगि मारं तोही ॐ 

५ प्रसुकरे कटककहत सनिकाना % कोपेड जामवन्त बलवाना % 
दो° शूल एकं तेहि बाडेर, सी कर गहि क्र क्षशं । % 
धाय तासु उर मारेड, भाषि जयति अवधेश ॥५ 

वः जार्मवन्त तव कर गाहलयङ 











# गहि ¶एद संचारा गद्‌ माहा % सपदिपरा जर निशिचरनादा 
द्शोवठन हाहा करि धावा % नारान्तकदि हदय तय लावा 
निरसि निशाचरगत समुदाईं @ मद्‌ कर गे सब सः भरमधाई 
°^ कृपगलसमयप्ररोषलसि, रामचरण धरिमाथ ¦ 
$ उदभय सबन चितथ, दयार टि रघनाथ प 
& विनुश्रम कन्द सवनजगरीशा % मये स्वामि भाल अर 
& रपरासन आसीन रमेशा # टिम वीरान उरग नरेश 
रू अगद मारुतदुत भभैचरणा #% लागपलोरनं सुनहु अध्रणा 
¢ <प्यडज अरु भाग्यनिधाना ॐ जिनपर नतप्रस् भगवनि 
 #्दा.उरारि सुति पढाई % बिलख -तादुनारि समदा 
। हत भरभात नरान्तफ जागा % पितु विलोकिं लज रस पागा 








।  &रथ चदि दुरत इकोकी धावा @ नभषथं संमरयृहमि मर अवा द 


% सधकटक यह मम न जानो # दोदलोप कौन्देसि ऊरिवाना 











| <^ धाव व्यामहिमालकंपि, ताहि न देर नेन। 
। & घायल ह डे गिरहिमहि, भाषि आरत वैन ॥; 
। ¢ बाण एके शत तदित समाना ॐ ाडि।स शठ जई कृपानिषीना # 
॥ ठ लागत युर भान ह बहुतफे कायरं देखि पराने 
| अयाना ॐ टेर रिरि न सनु हरियाना ‡ 
| अगद सुग्रीवा % कुमुद मयन्दं दिषिद बलसीचा 
॥ ये सुब बीर हकं दे धाव्हिं 8 नमपथ ताहि न खोजत पावहि 0 
। तब सव वीर एकं मत गना % लै गिरि तरु किय लङ्‌ पयाना 
। © दसुखभवन केगृरा #बेठे कपि पसारि लंगर 





| क्ते _ इरि देहि पाषाना # बहुत दनुज भे चरणं समाना ? 
। ५६- म चरणं निशिचरयथ # गई निशिचरी भयं गुथ ॥ 


नि प. 1 ८ 
ध १ रावण २ खन्या ३ निगाह्‌ ७ पावती ५ अकले ६ पृथ्वी, ७ गरड ८------ पुथ्वी ७ गरड द राक्षस ॥ 
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` शकट 





¢ विचिच्च श्नि ताहि उखारी % षणा उह नङ वारि उम रहास तं 


वुभृभा | > ९ (1 ऊ > 
4 ॥ 
- ॥ “ १ 
~ न्दा ॥ (1. 
। ` 
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र यत्नं ५२ पारे कीश अघकहडकचदशशीश॥ 











ममलहहश्राययुबर * सोइ जानिह रिपएमोर ॥४ 
सो शर मोक प्यार # जू खाय मकरं धार॥ ॥ 0 
$ जो जाय्रायसु दोर * सो जानि समोर ॥४ 
दो रेवु रेतु रण रजनिचर, एक एक यज जार । 2 
रावन पावन्‌ रालि शिर धये करि सवं धार" 
देखि सगर सकल हरषे % मषुमास्ी. सम सब लपयाने य 
। (कपिडर समिरि रमेशप्रतापा & डरे, सवन पटक करिदाप्रक ` 
 (काचेषटसम दतुज ` विदारी % जयति राम जय लषण खुरारी@ ` 
 #सभट दनि घनि फेरि गदाः % भूमि गिराव कोट क्र = 









अतिविराल गदि कव्मखम्भा %& निमिश्रयासन्चु कर्ारम्मा त॑ 
षते दादत  अपकेषरजद्य #.क तिमि तोरत दनः नसमा १ 
£ पुनि विचारकरि हरिभट षाय %निशिचरानिकरमभ्य चलि्ाये 
कोटिन बिहु नासा काना # ९ ५: हीन कौन रिपुनाना 
पुथ एकी गणित दीनवचनपुकारही) ४ 
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9, = नि त वव क क रः 
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^ ऋ ` ॥ 
=, ~> ` " च 9 क 
` +" 4 ५4 
3 न न "+ ~ # ॥ 






च. 


धि = अ १). ~ = नड- 
1 ि ष च ४ 3 # १ र न --° 3 ४ ~ 
प 


ध र > | ¢ रामायरलङ्ाकार (०८१ -जरमायतहाकारड ४ 1 | 
¢ अनलनपे वल भट न करारी चाहु तियन लरह ममपादीं 
# खनि मकेटन भयर सुखभारी % तजी निशाचरि दीनपुकारी 2 
# जमन भयत गहिनारी # लीन कपिन्‌ कर शिलाउपारी ° 


६ लागे पदगहि खलन किर 8 नाच 
| (^ तोरततिनतनपटक्रिमहि, कहत जयि रषुवीर। ६ 


| 5. करत युद गत याम युग, कीश वहो रणधीर ॥ 
| ्लाचत रवि पीन्द भरेशा % बन्दे वरण जाड अवधेशां 


4 ^^ पाइ भये श्रमहीना ५ 

छा विग + नर॒ भाल्‌ # अन॒जसरहित मनमुदितङृपाल्‌ & 
। उमा तानिरि रघुनायक # गायत जन गुण सबगुणदायक < 
 & ३.५ न य्‌।मिनि गत जवहीं #% त्‌ नारान्तकं जागेउ तबहीं , 0५. 

ए. (षर मनत दोपहाथा % लनित हदय निशचरनाथा 
| न "| के थ पमा ६ 

। ८१० लाजके रथे मारि 





शङ ड ^ संभार बजि साजि दंषटपट। ¦ 
3. वे।डइ अक्ल मादि गाद्‌ वीर इष्ट ॥# ` 
| & भरि इन्द्मी निशान (4 केत कतं । 
¢ धीर बौर गौन गाधि गाजे शब्द मतं ॥ ह 













मेष हनो घृ रोध द्धि "क (त ग न = | । # 8 
- भरि श्रि मेष बोष शोध नापरो अपान ॥{ 

चाय । घ्ीराम न क { 94 00109 ४४ 4८3 व 11 त्री 
व रसन द नंङ ऽमे रः 


1.1. 





¶ ॐ 





क ५ = 1 |, 








४ 1  # | । 0 
~ ^ ९ णा क 1 
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~=. 3 द न 
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क ४. ^+ ^ 
द हे यो, ~ द यः 
त इ > र 
- क 
५ 
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„` नभ न मीस म्म 








८ र ~~ | [ ९३ 1 4 
कदि कदि व्यो्म॑पन्य जाह आह जाह भ्रमि । द 

\ अच शच्च काटे कादि कुट कुड मरूमि शमि ॥ द 
६।° प्रलय मनहं चाहत करन, अनी तमीचर चण्ड 1४ 

# . सुलु खगेश मकट विकट, जिमि धाये वरबर्ड ॥ ४ 





 ४ख° निहारि हषं कीश काश्च एति एति शेलमे। ` 
जह कटकटा दृह एक बार के अे॥2. 


उपारि भरधरां अपार वक्ष अश्मश्वज्खद्र। 
मर्‌ नशाचराने रुण्ड ण्ड शुण्ड मङ्ख ॥ $ 


$ रदी इरी एगावती सवार उष मण्डर 


मनो बिचिच्‌ वाहिनी दहं मनोजं खणडद्र ॥१ 
हते धरा वले विचारि मार धारि को स | 8 


छ. सने एकारि जयति राम श्र से नहीं धक ॥५ 


$ लग्र शूल से अकाश भीत उब ओचल्यो ।; 
; _ गिरे पयोद पन ते मपेर भेट ते कर्यो ॥ 


¢ सो° शब्द करत्‌ अतिवोरइमिषहैच्योदलमालकपि) 


्रायुधभरि अरतिजोर 'परलामि धन अलतयसम्‌ ॥ 
¢ सजग दोन कपि भालु न पाये % अतिशय निकर तमीचरं आये 


ह असितनिशाचरअतिञधियारी# तापर करे शख की भारी 
४ सूम कपिन न हाथ पसारे % जरह तर एकन एक पकार 


‡ सम्मुखं कोउ न करत लराई % कपिन मारि रणभरि ५ 
4 1.111.9. 
नि रणिसमाना 
रिपु धरषे 
1 कि हरी 


„ , .१ अकाशं २ पाड ३ कामदेव छ राक्षस ५ सान्न इ ससुद्र ७ ललकार कर ॥ 
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। क. व्याध र शासा निशामर धाई % बाधत जिमि इंगति शक पाई ‡ 
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{५ ( 9 ‡ 
==> नारान्तंकयुद् °= [ ४८५ | 1 
रिपुं चैलावतत रघुकुलकैत्‌ % पालक वयि ज रधकुलकत्‌ #‰ पालक बुधि वाणी श्वतिसेव ` 
| सा युग याम्‌ गये जव बीती # तव रघुवीर सजी जयरीती 
| हाक द॑ह कपि भाज्ुं जगाये # भये विगत मर्च्ा सब धाये 
हनूमान .अगद्‌ जव जागे # राम लषण॒ चरणन अन्रागे % 
| | भरथुपद शीश रहे धरि कीशां % तव हसि बोले श्रीजगदीशा । ्‌ 
& सी° विधिवाचालखिश्राज, तात तमहं मृच्छ मई । ६ 
¢ पुन कह ग्रयु रघुराज, यषश्रमस्वप्रहैमनतनहि॥ 
¢ ठमाहं सुमिरि अंगद हयुमाना % जितिरहे जगत मनुज रण नाना, 
{ "स पर्‌ जन्‌] हं रमापति भाखा #% सनत गिरा दषं स्रगशाचा 
ह कदेड बहोरि वचनं रधुबीरा % सून अगद हञुमत रणधीरा 
# तात इरत तुम उभय. सिधावहु # लङ्क गये कपि तिन छुटावह 
5 सनद।उमट गहि शेलंविशाला सामार काशलाधीश कपाला 
^ ८ कशा गदुपर चदिगये # देखि लकमहँ खरभर भये 
८ सकल कपिनकै मृच्छ बीती # तोरि पाश भाज राम सप्रीती 
| ` ९७ वराज निहारी # हषं कहि जयजयति खरारी 


त <° मपवरूथाह पाई निमि, दकगण॒ कराह संहार्‌ । 
¢ (तममदाहदनुजनसयुद, कश्‌ भातु बरयार्‌ ॥ 
त वाम एकं वासरं अवशेखा # कह अगद कोशनतन देखा 


तै चालय ताति अव जह सुरभ्या # देखिय पद पाथोजं अनृपा 
% गदं वचन पवनसुत भाये % सपदि 
















पर्पटं जये 

4 निशिचरकोटि नरान्तकसङ्गा % करतर्‌हं बहबिधि रणरङ्ञा 

¢ मायाकरि निजगात बजावरहिं % जरते खल रावणयश गावहिं 

( अदितिनन्दलसितिनकरिमाया जाना रघुराया # 
तगदिषिशिख शरासनं 






करहु त क्षण एका # तें कीन्ह प शण पका ® त कन्दं रुण तेत भनेको खेल 


| क 1. १ रोद्धुं २ वानर > पहाङ्‌ ४ हनुमान्‌ ५ भाड्या ६ राक्षस ७ कमलल टं ठह 
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4 भ नारान्तकमखसाधन °< [ ८७ १। 
यज्ञ आस्रौ तें तब ठाना # पश्ुसमूह बसिकारण अला 
भयं गिशायुख श्रमवश सेना % रिरे सुमिरि सव राजिरवेनैना 
‰ दुरत यदीश राम पं आये % सहित अनी प्रभपद शिर नाये ‹ 
रपा्चयन नरसख खगशाखा % प्र अमद्रीन दीन अभिलाखा 
८० [टकृहूथलन सबसन छटा, सखसागर्‌ रघनाथ । 


पाय सु्रायञ् माल कपि, चले युमिरिश्रीनाथ॥ 
¢ तन रथुराज अुज उरलावा # निज आसन समीप चैवा 
मननारतयत अरु हनुमाना # इनसम भाग्यवंत नरि आना 
¦ -साग्डनपदग्‌हे निजपानी # परे सवन सनेह भवानी 
# जाम्बवन्त ` लंकेश हरीर % प्रयुसमीप सब स॒दित मुनीशा 
% एन ससा नारान्तक करणी & युदधमवलता बहुविधि व्रणी 
5 शिवम्रताप तेटि अमित प्रतापा #% मरण न दीन्है बहुसन्तापा 
¢ सने पचन रथपति सुखुकाने % अतिसनेह हरचरित बखाने 
< यनडसकल देम शम्ध न आना # जिनहिं भद ते वश अन्नानां 
{द° ज सामराह शवस॒हउमा, ते जानह मम प्रीय। र 
शकरभजहिंसोमो्िभजहिं'मोहिंसो शंयुत्रतीय।॥ 
। चारि पदारथ करतल ताके % बसदिं मदे उमा उर जाके 
जो ममप्रण शिवसदा निबाहा % सो जयदेव न संशय आहा 
। ¢ ऽख कलच जथ विजय विभ्ती # शंकर सुमिरत रोड अकत 
। एभि मोरि. शंकर आना # जलाभीन जिग जीवन मीना 
` & कह आश्वयं नरान्तक येहा % मोपर गिरिषैति परमसनेहा 
 & समिरह सदा विश्व यक साथा # कट त्यागि सव नाबहु माथा 
ए शोहि विजय धीर मन धरह # वेगि उपाव पावं सुख करू 
रम्य उपासन कर मम दासा # तात हदय धरि दं विश्वासा 
॥ शजो नरु चाहत मक्त मम, सो बल कट हरा ज नर चाहत भक्ति मम, सो वल कपर दुराई, 


%‰ _ १ राम २ अंगद ३ ग्रीव ४ ज्डकप य ६ महादेव ७ पुन्न ॥ 





# 











| (न नाइ राश वर्‌ भाखी %@ गमने सुति प्रवि ग्रस ध 
५ गरदं गय जवाहं विधिलोका # वायुतनय तन राम विलोका 


‰ = ^ तरत ठम गमनह तवां % वारिधिं पवलागिरि जरेव 


{25 > 
0, 


त 
? मनप्रसन्न रि चतु्‌२, आन्ह वेगि बुलाई ॥ 
पबनङ्कमार पाइ अनशासन % चलं बन्द पद्‌ हरषि उदासन ¦ 
५ वेगवन्त. धावा कथि छेते # नाराच धनुष ते जैसे 
५ स [₹ -अद्धषाटेका तेहि ठामा ॐ ह्च वायुपुत्र . बलधामा 
स तर।एसम ताप प्रकासा % ठाद भयर कपि मन्दिरिपासा 
| ९ उखगल कपि अस्थित रेड % हियमरहं राम राम अस कटे 
त रण ह होत प्रभाता % इत इनकर चेत हरिपदराता 
%। इक %।५ मन कोन्टविचारा % प्रसुपँ चलिये 
जा गृसहित चलं ले येही % नहिं अस आयस भङ्गसनेरी 
° इधजनशीश शिररतन, अति लजात युनिराय। 
? ताड जगावन दतु तथ, कीन्हे अमित उपाय 
५ अचल ध्यान कपि तासु प्रमाना % तजि प्रवाणता भजि भगवाना 
रामचरण ।चत कपिवर दय # दगड एक्‌ रो चलिगयङ 
4 


»> 25 = 
^ <. 


विधिप्रोरेत दधिवल लधशंका करन उड देखा भट बंका 2 







त वृमि रिरि कीश उरला # कही द्‌।उ कुशलाई ° 
॥ शग दरमान केउ सूत पराता % लह पि लोकनच्रि 


नराण ससद पद # जिनमकनद शिला अये द 


8 । य स्लाग तप कृवन्देऽ बहुकाला# सो तमप अनुकूल कृपाला ठ 


दो धररजटी हद मानसर, वसत हंस ` इव भसत ईस इव जोह । ६ 





॥ 
| (> . ^ दमान्‌ ₹ समुद्र ३ श्रान्ना४ सूर्य ५ दोर री सम ७ 
| (९५६०८८०८ ०८४८५८८८ 9) च 








तहे दधिबल ९२ 'धाच लगाये $ बहत दिवस च[लगये सखभाये 1 
९।० अह तपाबिल तजस्वी, तत तासु दिग जाह । 


नेत्र ८ कमले ९ शिवं ॥ . 
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(1 ४६० ] ~° रामायएलङ्ञकार्ड «== 
ह ल, गवपलङकारड 


सादर तुमकह सेन लगि, पठवा मोहि प्र सोई ॥६ 
सन शुभ वचन दसुकंटङ्कमारा % हरिपरे हरिसेग वरत सिधारा ट 
आयं नाथ निकृट खगशाखा देखे पद जे हर हिय राखा ८ 


¢ ट्छ चरण गहे भ्रातिसमता ॐ दधिबल निरखेऽ पानिकेतां 
न ६२५ भसं सुला ॐ तादुपाणि गहि निजकरकंजा $. 
| २८. ताह नकट चावां #% तेहिथवसर सुकंठ तह आवा 
% (नर तनय कपात्‌ हवाना ॐ मिलत प्रेम नहिं जाय बखाना | 
च < 1 पनरा जु इनि पाड 8 देही देह मीर्ने जल जाई. 
सख सुम्रीव लंहेड प्रभ्च भे ४ अवगण तीन ताहि क्षण मेदे + ; । 
^ द्।धबल बासकुमार्‌, मिलते परस्पर रपय 
5 . “43 अर ।भयुसार, न्डाइ सबन प्रुपद गहे ॥ | ^ 
नद चट समर करन वनचारा ॐ चले कहत जय लषण॒ खरारी %. 
खा नरान्तक भ्रात. भ्रवाधा # रथ चदि चले भयंकर याधार 
निराचर्‌ टटी सुमट संग ताके # आयुध अखिल भयानकं वक , 
महि संग्राम निशाचर टदे % असितं मेषसम अत्रिसिबादेटैः 
कय, मायात।ट गात चिपावा # भयउ प्रकर तवपरसुटिगर्ावां 8 
< बनललखा सखा चाल आयर # भजापसारि हरपि उठि धाय % ५ 
& नासन्तकहु दख गुरुभाइ #% सुदित भित 1 
भाट सप्रेमं बूमि ङुशलाता #% निजनिजदश कीन्दविस्याता क. ` 
२“ €।रपातपृत प्रवाणि, सुनितेहि यसबिख्यात।( ` / 
¢. लग इावन्‌ मित्रकर्हः सनह वीय॑पति बात ॥ट ` 
वरास्वभाव सत्य कवि कटं % फलपियूष विषयेलि न लह ¢ ` 
# समुमहु न विचारे निदाना # क्यिनौतिन जग कल्याना # ` 


त] 
(उवार सञुङहु मनमादीं % रामविरोध तहु जय न 
< ऋण भा मतिम केसे # कूप धसत (1 


+ क १ नदन चु २ सप 8 म्लः ५ काला द्‌ द्[न्‌। 
६५6 =-= ४७ र 90 94 





































उर्‌ उभयं अधाई 5. 
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तमह कन्ह देन चारि लडाई # जानेउ भालु कीश वल भाई 
ताज कुर्न सम्भव अज्ञाना # कह पाहि रघवर भगवानां 


सकल करट भर्व प्रञुपदपरशा # करदं अभय तोरि लभद्रया | 


मनं सीख मार सुखकारी # प्रणतपाल रथुवीर खरारी 
९।° शारयशर्‌ _तराएसम, दशद्युखवपु खं लेखं 
( भर्तरङ यहिस्मय तवं, क{र विज्ञान विशेख ४ 


कटनलाग खल ताहे भाती # सहज सभीत कीश दिन राती 
लिह इतेउ जोन तपधारी % भा अगद तिन आज्ञाकारी 


नत तचय युरुभाता केरा # नारान्तफके भा कोध घनैर ( 


# दाधबल यह वानर कुलरीती # हमरे कर्‌।ह न अारेसन्‌ प्रीती 


यहं कह भ्रथसम्भुख सो धावा # दधिवल लम लपेटि रिकाया ¢ 
नारान्तकं कह रे शठ वानर % तव मन नद्यं भोर डर कादर ¢ 
चाड मूढ सुभि युरुभाई # कटि अस पेलि चला कठिनाः 
तब सकटसत कोधित भयऊ % सर्पैदि जाय चाग गहिलयञ 
द° नारान्तक दधिवल भिरे, निरखिमाजैयरस्षश। £ 
स्करनसगनशिचरन, हि जय श्जमद्‌।ज्ञ्‌॥ 

य° क शर्‌ सहारे शिल नमर्‌ । 
५६ मद्‌ कर सेकंता पहारि॥ 

भर [वह्ञावल वासी [जत्क। 
कपि मारि गिराये बच न एक॥ 

गह एकाक मवुजांद वीर्‌। 

 फिय हन्दयुट उरगाद्‌ धीर ॥ 

© लरत ठ लहे २ ४८१ एक्‌ माते । 

 गिरिकल्जल कञ्चन 1 ति॥ 


१ ससार २ पक्षो ३ पू ४ जलदा ५४ त ९ गद्‌ ५ त ख) 



















(ण 25 ऋ च 25 25 > > र 25 25 55 य+ 33 
| ४६२] <= रामायणलज्लकारड शच 


युगघरिका उपर एक याम 
४ दोउ भिरे समर बलयोभधाम्‌ ॥ 


पुनि मां अलक्ष सो करत युद्ध । 
बलवन्त उभय श्रमगत सकरद ॥ 
कृह षरग्रकार श्रुति यदीति! 
सुख माने सुर देखत सुप्रीति ॥ 
लखि पत्र इकाकी ` पलकरिगात । 
कह बालि अनुज अति हषं वात ॥ 
द° जाम्बबन्तसन वचन गहु, कहै युररट पुकार । 
¢ कहडतात्‌ दाधेबलं कबर्हि, दव॒जहि डरिहिमारि॥ 







# द(धिवल धन्य भजावल तोरा # रण॒ कौतूहल कीन्ह न थोरा 
% दरिअस्तुतिसुनिहरिअरिकोपा % कपिदिसहितखल भयोअसोपा 
9 {जन अशत अष्ट नम जाई ॐ दधिवल सुभिरि हदय रषराई | 
% गट मनुजाद्‌ भूमि पर डारा #% करि चिकार तेद मरती वारां तै 








© च <मर्त पमयञ्मतिशब्द्र्दिशमख तनयदरिदरकही, | ॥ 
। ¢ तजिब्रधमतवुधरिुमगवयुदिजनाथुनिसोगतिलही) 


¢ जष्ितु सुर सुने सिढ नानामांति जप तप मख्किये । । 

श्रीराम करुणािन्धु ५ स। फल सहजहीं दनुज ध्ि ॥ 7 

+& गए, अभय सय सगरह । 
चरण चितलाई 






वर्षे पुहप॑भारि 


५) श दरः २ पर्चा हे ३ भुस 8 फूल ५ नारान्तक्ः 0. (५९ ॥। - 
ष. न्तक द समय ७ गरूड 
# फूलाकी ववं 








कः 


समर करत लागी अति बारा # यह्‌ सुनि बोलेऽ ऋक्षसवारया द 
& क्षणक हदय धरु धीर कपीश # दधिवल गुरुसन लद्य अशीशां ¢ 
ए सा अवसर अव आनि तुलाना # एकपलकमहे मरिरि अयना? 
छनि दरश मनमह अति दषं #% तवहीं विषुध समरन बह वषं | 


# + 
॥॥ ...) 


„+ ~ ~ 9 क 


क" क 


छ -- न -* 8 च + [अन्‌ ॥ ग = 
=> व क - चवा ववा शी = = च~ क 


(6 == दधिबलवरप्रापि °= ` 
| । मरा नरान्तक दधिषल जानी # तोरि ताञ्ञशिर गदि । ध 
9 रुर्ड तास गहि लड संचारी #% आपु चले जह नाथ खरारी 
क्निशा प्रवेश भत वेताला ॐ चदि चदि वाहन वेषकरालार 
¢ जाइ समरमदि सुखद समेता % उदर अथाह गये सनिकेता % 
{आयर दभथिवल प्रथुके पासा % देखि हरषि उटि रभानिवासा 
त सालज राम मिले अति प्रीती % परम प्रादं नाथ नितरीती # 
वे रषकलमणि दोउ भाई ॐ सखीसतरिं निजदटिग वेग ; 







€ 


 .% हलमदादि मकंडट म्भ पादीं % नाइ माथ प्रमुदित नमाह 
% दो रामरजायद्धं पाय पनि, दोर्‌ विगतश्रम कीश । 
5 तवदधिवलप्रथुचरणगाह, ममे धार अरशाश्च 
% सुमि कौतुकी रिष्षुतशीशा ॐ सुनहु सकट कल्यो जगदीशा 
ठ नारान्तक खर शीश धरावहू % यतनसमेत न सेत चलाबह 
¢ नाथ रजाय पाह कपिराह % राखेउ सो शिर यतन कराह 
( पनि दधिबल हरि कीन्ह बडाई ॐ श्रीपति श्रीय्ुख बहुविधि गाई 
¢ जास वडाह छिय बड़ इशा % सखाहं सराहत सो जगदीशा 
दधिबल प्रभ अनकंल षिलोकी % सफ़लजन्मलखिभयउविशेकी 
¢ प्मवारि लोचन कर॒ जोरी % बोले गिरा भङ्किरस बोरी 
॑ जगदात्मा तुम्हार यह बाना # सन्तत करहु दीन मनमानां 
द° बनचर पामर सहज जड, ठट विपम अज्ञान \ 
2 वरद स्वभाबकपाद्खु प्रञ्ु, सवक सुयशवखान ॥ प 
ए ९ तवयशबिमलविदित अवशा # कहत न पार पाव श्चति शेशा । 
| । सोभ प्रस कहि सकष न कैसे % पंणेवणिक गजमणिगुण जैसे † 
| # अस कटि हरि दरिपद लपने # देखि प्रेम कपि विबुध सिरनि # 


चक 


त 
न 


स 


€ ‰ 









१ ` 
1 + + 411 =. "न |: (3 * ॥ ॥ ॥ 
११.1.11... 





[४९३1 


# 


4 


+ अनञ्यमिमान ताद प्र जाना % दानदयाल्ञ बहुरि सनमाना % 
मांगु बच्चजो वर मनभावा % सुनिदधिवलकरिविनयसनावा ‰ 


% १ द्‌ाश्रबल्लतको २ श्राज्ञा ३ वानर ॐ वेगी ५ चसक ६ ङुजरा ७ ललचाने ॥ ` र) 








४ । 








नाय बुहार स्प युव नागा ककि त रूप गण नामा $ करा | 
( <। १६ प्रिय प्दपंकंज तेसे #% कमामाह वाम समं धन जैसे; 
ु ) स्वमस्व ठुस करट बर यहू # मम इच्चा कृड्ठ अरां लंड. 


^ (चङ्ावलपुर राज, करइ तात तुम बुदितमन \$ 


बड़ ओरं <बक्मज [<वाशम्धुपद ग्ट 
4६ काज शुभ संतत पह # जव 


१ राम कर्‌ यहे स्वभाञ ॐ जनपर प्रेम 
12 नजरूप रमापति जनि ताते बारम्बार 


दधिवल प6्यड तु रत्‌ सनहंकषयशुभमाई 


सनत देसि विदुपवितचयना % 
इन्दु भा विषिध प्रकारा पमाल 






5 करि अस्तत वर विनय पुकारे % ओ दिति 


र ० तह जहा वट दशभाला विनि शिर “० [नजगेह्‌ सिधारे 0 


पु देखि विकल ५५ उटि पावा @ परिवान सो 
८ ह्य नारातक केहि खल परा # महा समार + 
४५५६५ मनिः निशिचरी # रोकसमाज 


१4 मिवोराि ॥ प { तसृ #, 


क 













हि. (0.९ समर लोर नतर ल २= " क थनिर9्चैर ० २द र तालाच ७ आतत ---- पुष्प ॥ ` 


(व ४ । 9 कि १ | | ह । १) १८6 ५ | 7 8 +. १ ॥ । 14 0 क ¢ ५" छ, 2, शि 
५८ +. र + 0") 8 १, 1: र ह 1} 


रहे नेरन्तर मम उर धामा 


₹ सह्‌ भाणी मम सन रह ९ 


> २ १सापराविशाला | 8. 
पानत्ततेदि अतिदुखपावा ऊ 
-लक्गद्‌ भरा 
षादहिं भयं 


् 
भ्न = अ 
४. व क ~ =" [वि म 9 =. "ऋ ध 9 ४ 
न -- ~क: ~" 
ण न नः + क 
यः ॥ ‰ प्व न ठि ` । 


सिन्त की नारि 





क 1 1" का का क नाः 








= ४ 
= विन्दुमतीमन्दोद रीसंबाद ० [ ४६५ + ` 
ध धलारजिमिनिथिचरनारी% सो न जाव कटि सुनु नमवारी & ` 
शोकजलयि लंकालघुतरंणी % चदी सकलनिशिचरकी धरणी ह 
बृडत जानि न कतरह नवादा ॐ कहत मदोदरि तव सवपा 
पिन्दुमती कर गहि बेडाई % नागषुता को कथा सुनाई ह । 
/ लनत सनयनादी शचिकरणी # धारि धीर नारांतक बरणौ + 
थ) 

( 




























सघुन्‌ अभ्प्राय साद्वपग लागा ताज धन धा स्वा अहरममा | 
#् मातु करू सा यतन उतावल्त ॐ नल्ष्टुजाईइ जहवड नजर च्ल 
| सन खतबध्‌ न आन उपाठ # जाउ जहां राजत रधुराऊ 
० जेहिविधि गहं युलोचनातेहिगवितमभयत्याभेद्‌ _ 
निरखहरपतिपदकमल, लवइ पतिशिर मागिधदु 





^ € 


ए तासवचन सुनि जानि प्रभाता श्छठिनिशिवरतियदुलकितगाता ¢ ` 

¢ जौतरूप मय यान्‌ गाई # निजकर गदि पतिदेह चदाह तै 

% चली अफेलि यान चदि जवी #% तासु सवति इक आई तवी # 
नाम॒ चिष्ररेखा अतस्त तास्‌ # गुणगणदुभग वसे तदु जास्‌ ‰ 

5 सो करि विनय चदु तेहि संगा # कीन्ह पयान रंगी शत रंगा ॐ 

(६ रथ अकरेल आवत कपि देखा # कायर उरे हदय विशेखा % 

¡ आवत मानि सबल रिपु कोड # नल अरु नील समट वर दोऊद ` 

त आये धाय सयदि तव आगे # युगल नारि तन निरखनलागे द 

# दो ° सयुभिवरमि उत्तान्तदोउ, फिरि आये प्रमुषासं । ह ` 

¢ बन्दि कर्जपद्‌ उभय कह, सुनिये रमानिवास ॥ | ९. 
# नाथ नरान्तकं क दोउ नारी # आवत शरण प्रणतभयहारी त \ 
सुनि रघुवीर हदय सुसुकाने # उतहि रिकावहू सखा सयने ‡ ` 

% सुनि प्रभुवचन बहुरि सो धाये # कट्क॑विगत रथ द्रि टिके $ ` 

५ बिन्दुमती चितरेखा दनो # विनय दमारि कीश अस सनो दु ` 
६ फटटुनाइ तुम प्रथि बम % केटिकारण हम दरश न पाई ८ 

ˆ १ गख २ नौका द ज्ञी ४ जव्दी £ खुवसं ६ डरपोक ७ दाल = कवल पजन ॐ. 

ट | 9 ऋ च चोट अट यतय 












। ~ ( ४६६] ~>ॐॐ=० 
1... ` 
६ < अबला कथ विनवे तोदीं # वूमि नाथसन कलस माहीं ॥ 
) 





० रवनवसतान काप दाउ भले # नीति विचारि रामपहैः चले 
। ९ षिनती नारि जाय नल वरणौ $ सनि विसे प्रभ तिनके करणी 
। दे. परम गृडूल रघुनावित, कहत सन्त बुध वेद ।( 
| 0नह तन्‌ दरश प्रभु, सुच खगेशं सो सट ॥ ८ 
| . भम परी दित रुनायक्‌ % कौतक करत समर सुखदायक ९ 
। ए नाध सखा तव बहुरि इकाई # पुनि नल नारिनपास पटाई ६ 
॥ ( ग्द नल नहु नरान्तके नारी % दशन तुमहिं न देत खरोरी 
7 इम गृह जाह वलम भम चना # वाल सो हिय वचनं सयानां 
¶ | # <, अनला दरानहित आं ‰ नयन सफ़लविन किमिगृहनाई ४ 
करान कटकं कीन्ह पेठरी 
प यद्यापे परतित्रत दै ॥ 
 % ८९१ नाय तिन्दं द्रश न देही % जाई निकर विनता की तेदीं & 
। $^ वख सीतापति जगतपति, सरं नरपति रघुनाथ । 
| & _ देउ दरश करणायतन, दीनवन्धु शुतिमाय ॥ 
। ठ न पमन ज्ञान पतितत अनुडोलीं | 


० 


त 











= न सा कटड # तथ यश अस अत गावतञ्यहड 
१, उम तारी ४ अतम जाति भिलनी निस्तारी त 
1 तती अमि चव प्रभुकस देखिय विपसेती ¢ 
“^ ता तारि अधमन्‌ अमित, वारवार॒श्रमजान ।४ 


तत करत अर्नाकनी. मोरि रोर क र भगवान्‌ ॥ > 


[ । ट १ गरूड २ रराम ३ वनिरन काज “८ शक्ुकी खं १ द चेद ७ चहतेरे = भाग! फा {` ‹ ४ ; 
हिः > ४ कर > | र - ¬9 25 ऋतं ५ < 










५ प | 
। हि. 


स 


“~ ~“ जि 


+. 





परतन प्रत्न करत इर; तुमकृह नाथ अनति ॥ 


1 (ह इषास्ागर्‌ युश उजागर देह वर सुरभावरं । | | 
( जहिमिलं पति कह जाई विनुश्रम बहे तव यशं श्रीधरं ॥ ४ 
सो ° य॒ह कटि विन्दुकुमारि' सहितसौति प्रयुपद परीं । ॐ 


\ (ण धरु भीर तुम जनि थव उर 8 निजपति लेह मबन सुख कर्‌ † 


 % १ खौ २ भसन्हावो ३ विनयकत्त ४ फोज ५ कोमल ६ नैन ८ नीर ठ पवि ॥ ° 





(96 95 - 5 <> ~> ६ 
6 ` ` ` =° विन्दुमतीकरतरामविनय ० [ ४६७ ] 
प्रमु भ्रसकारि सु 


पुसकाह न उत्तर द % तिन प्रम परीक्ष लें 


्विकृल भई नारान्तकबाल। # वारवार कारे विनय विशाला + 


८ धम्म धुरन्धर प्रभ अवतारा # केवल पतितत धम्मं हमारा 


जो हम सत्य सत्य तुम स्वामी ॐ द्रवं वेगि उर अन्तरयामी 


लीन भयउ पतिप्राण नाथमहं ॐ अद्धमाग हम कहु जाह कर 
वृन्दाचरित नाथ सुधि करट ॐ विनय दमारि वेगि उर धर्‌ ५ । 







विनय प्रीति सत षम जनाई # परीं प्रेमवश महि अङलाईे ॐ 


मे 


| बृथा कृरत कत प्रथ श्चति भाषा # पजत नाथन मम अभिलाषा 
५ द्‌ा< पाह पाहि रघुवंशमणि, हतह न विरद प्रतीति । ` 
सती निराश विनय सुनि बानी % पुलके दीनदयाल भवानीं | 
दहन लीन्ह्‌ निज कटक बुलाई # परीं य॒गल प्रथपदतर आहं 
तेन्दं उटाय राम बैटावा # जगदीश्वर खदु वचन सुनावा तै 


तै. बिन्दुमती तं परम सयानी % पतिपदरति दद्‌ हदय समानी # 
0 बहुत करहुं का तव यण गाना % मायु वेगि वर जो मनमाना 
८ सनत वचन लोचन जल वादी # जोरि युगलकर दोग रदी 


(> =. 


प्रमु तम दानि देवतसूवरसं #% पद जलजात देवसरि सरिसे 
९ परम पविच्र मह हम दोऊ # हमसम धन्य नारि नदिं कोऽ ६ 


(र कोधन्यहमसमनारि जग महं युनह श्रीरघनायकं। # 


दे दरश कीन्ही पतितं पावनं नाथ सुर्रि षायकं ॥ ६ 


(वा (क 





उठाई खरारि, जगव्रात। इमिकहतपुनि॥ 





[क "अ ९: 


` ` नकन 
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तँ केऽ देव, हमक यह नीका # हमं कहत अव भावत जीका द 
१ गिरिज सित गिसशं विरागी % नाथ वुम्दार दरश अनुरागी त 
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{५९ 1 >° रामायणलङ्ाकाण्ड °= 





नारदादि सनकादिक जेते % जप तप करहि विविधविधितेते 


तेउ न कवरं हमारी नाई % देखहिं पद जलजात अथाई ; 


~) य्‌) 


हरिदशन लवलेश माना ॐ जगके सब सख नाहि समाना 
अमिय अधाई गरल को खाहं % विनय इमारि यह सरसा ५ 
ह कन्तशार सपादे मगाई # दथा शील सागर ररा ९ 


! दो° नारान्तक्‌ कर शीश तव, दीन्ह गाह रमेश ।१ 


पाई स्वामिशिर स॒दितं है, बोलीं दोउ उरगेश ॥ 


नाथ विनय हम ओरौ करदं % दारविना हम केदिविधिजरदीं तै 


सुखसागर सुनि वचन्‌ प्रमाना # हनुमत अंगदादि भट नाना 9 


| 


क भसु सखा लङ्गं पावहु # चन्दन अयुरु मार बहु लावह ¢ ` 
१३ राम्‌_ अवुशासन धाये # लंकागद्‌ गृह गृह सच्चपाये 


कपिन शोधि चन्दन बहु मारा ॐ लाये जरै श्रीनाथ उदारा 


४4 


कह रघवर ॒सनहु लंकेशौ % तात यहे बड हित उपदेशा % 


बिन्डमती जहे चाहत ठंड % दाहमार संग वुम तर्द जाउ ई 
द्शकैन्धर्‌ # कर वेर विहाई % चिता चारु शचि देह बनाई ¢ 
द° रधु्र आ्ञा धारि शिर, उठे दशानन भाई ।१ 

, अमुत भार चन्द्न अरयुरु, तेहि संग च्ञ लिवाई्‌ ॥ # 
जद. जरो मधुवाजित नारी # तेह गैर शनि चिता सेबारी ¦ 





परीं प्रथय सपि 


श बिन्दुमती पति, 
चा सह विलाप तहँ 
| (कङ्कः ` अदत २ र्शी ७ अव ३ री ७क „ सिस दस्त ५ विभीषण द स्थान ७ वनाग्नि ॥ 





उवा अपर सोति 1 ४ ५८०५ मन भाव पियारी 
यत्‌ पर 9 य नाहा # चली सुनत गति दुख मनमाहीं * 
चली चतुदश निशिचरि ४ कैसे % निरखि द्वस खगीगण जसे ¢ 
यारौ # कहा १ वम हमं विसारी 6 
सोऽ # हरषीं हदय विलोकत दो 








५ पोडश निरशिचरि भं सभागी # मन वच क्रम पतिपद अनुरागी 
् सकल नहाय श्रतक नहवाईं % सुमिरत हृदय राम गततिद्‌!ई 
ह दो° उत दशकन्धर जगेउ शट, सुनेउ श्रवण सुृहेतं। । 
संग म॑दादरि अदि जिय, गमना लै खगंकेतु ॥ ८ 
# बाजत टोल कपिन सनि काना % अपने मन तिन अस अनुमाना ¢ 
% आव युद्धहित उत कोऽ वीरा % हमक गद्‌ करत यहि तीरा 
% कीश अथूत तव प्रभुपद अये # पूरण प्रेम चरण शिरनाये हं 
% नाथ उति दशकन्धर जाता % कीश एक कह सन जनत्रौता 
¢ भथ कह खद तुरत ठम धाह # वेगि बरिभीषणएकदं ते आवह । 
४ रामरजाथसु शिर धरि धाये % सपदि विभीषण परह सो अय 
तात तुमहिं रघुराज बुलावा % सनत लङ्पति आतुर आवा ५ 
# देत पतोहन कटि स॒मुफावा # कुसुदसदहित रघुपतिषदे चवा ` 
%द्‌ा° मोहनिशा तरह तदएरवि, पिनचरणन शिरनाइ ! 
# भाग्यवन्त्‌ रावण अवज, वेठेउ प्रथुरुख पाइ ॥ ६ 
% दशमुख तियनसदितगा तहां # बिन्दुमती वितरेखा जहवां | ध 
% देखत अति विलखा विदुधारी # करुणा करत निशाचरि्ारी 
% सास ससुर कटं देखि दुखारी # ज्ञान नवीन नरांतक नारी ° 
(कटि शविगाथ सबन साई % स्वामिसमेत चितापर आ ८ 
{ यथायोग्य बेटी सव तैसे # पतिग्रह रहतरदीं नित जैसे ट 
त अग्नि दीन्हज्वाला अतिधाई # पूवीं सुरपुर सब तिय जा? 
। देखि दशा तिनकी सुररमनी # तिनरिसराहिभवननिजगमनी 2 
| ए रावणसदहित युवति | निजगेहा # गयउ भरो सासति संदेहा , 
। द° सन्देह सार्सति मरो रावण सहित दारन गह गयो । 
¢ शमभेमयसुतादिकनिशिचरिनलखिविकलवलमूर्धितभयो।॥ 4 
¢ दशमाथगतिदेखत विपुल मिलसेनिशाचरनिशिचरी! न्न त 


०. १ काला रक्षक 8 शौध्र ५ आज्ञा ह रावं ७ स्वम्‌ उ 


<° रावणविलाप °> [ ४६९ ]# ` 


= नपे 
६१ च्व) 






























६ । च> 5 ५९ पूरण मनकाम, सवन कटेउ गाजर थल ॥ ५ 





(1 सन्तप शोक विलाप मय भम कटकः थ परी ॥ 
९ {° रामार ।¶ह जसउाचत, तस दिनि पहा अइ 5 
+ ‰ ।तवार्‌ कर्‌ लंकगद्‌, उतरी मिपति वइ ॥ 


निपुनिरेरत सुभगर्यामतन ८ 
वहु कृष्या पाला 
"धज मभु आज्ञा पाई गावहिं कप कृलकंट लजाई € 
न पालि उखतं तनयां 
स खदग नाद गम्भीया$ 


(तवासटित शिवकीरतिगावत 
४० ।शक्शिषाद्लीरा तर्मलगाषतभा सवनरसुद्छभर 
( -1हनाथद्त रघुनाथदवि निर 


(नरखत सकल चितपद धरे 
स कतुक्अ्वुजसहिति सखनघखानतश्रीद्खय्‌ । { 
सस पगे यहिष्यान जे जनं पइ नित यश युस्‌ 


' तव वभशन कहणाश्चयन्‌ \ ह 


डर्तन्तु वेणु मंजीरा ॐ 
धत काशा भाव दिखरावत श 





चट निजे निजं रणधीरा % अनुजसदहित राजत रघ्यीरं 
= वि सेन शुत राजे जयजयध्वनि कपिभालसमाजं ६ 
[ज धरत ह्‌ रुचिर सुहावा छ नाथपा मँ तुमहिं सुनावा 
0. तरत गिरिराजकुमारी ॐ सुनहु कहत तव भीति नार 
& गा मध्यनिशिं जागा $कोउकोडसचिवंसिखावनलागा २ 
¢ *" ।सखावन कहि युष वाके $ थके न कडुमन मनि तारेण 
८ उण मन ओर ` ` (र ण्ड लप % भेटिकोसके जो बिधि उरवसःं ¢ 
‰ १ डाह २ नन्द्‌ मनद पी ९ साग = म्यौद्‌ ५ पार्वती दे अर्धरात्र ७ मन्वी ॥ 








¢ __ ~ भीरामरावणयुड °= _ 
ह प्रभुविराध कारे चह कल्याना # मोहाविषश सो शठ अन्नाना 6 | 
इति क्षेपक ॥ 

निशासिरानि भयो भिनुसारा # लगे भाल कपि चारिहु दारा ‡ 


सुभट बलाय दशानन बोला #% रणसम्स॒ख जाकर मन डोला % 
सो अवी वरु जाहु पराह # रणसम्बुख मागे न भलाई ९ 





 निजभुजवल्ल भं पैर बटावा % देहं उतरजो रिप चदिञ्ावा 
रस कटि मरुतवेग रथ साजा ॐ वाजहि सकल जमा वाजा ¢ 
+ चले वीर सब अतुलितं बली # जनु कजलकी अओधी चली | 
% शकुनअमितंदोहि तेदिकाला # गने न भजवबलग्ं विशाला ° 
द °्रतेगवगिनतनशकनखअशकुनखवंहिंञखायधंहाथते। ° 
भट 1गर₹६ ९यत बाज गज वचकक्षरत माजत्‌ खःथते ॥ ° 
गमद्ध शत्र क्सयाल इ सव शवान रवाह आवहन । 
जनु कालदूत उल्क बलाहं कचन पस्म सयान ॥ 
ट्‌[< ताहाकं सम्पातशङ्नन्चमः स्वद्रह मन 1दश्राप। 
भूत॒ द्रहस्त बमष्टव्, रमावदयुखरतखछसि॥ 
। चली निशाचरञ्जनी अपारा # चतुरङ्गिणी चम्‌ बड धारा 
| विविध माति वाहन रथ याना ॐ विपुल ब्रण पतादः जनानां 
# चले मत्त॒गजयूथ  धनेरे #% मनं जलदं मारुतं क रर | 
परण व्रण वर देत्य निकाया # समरशूर जानि बहु माया ₹ 
अति विचित्र वाहिनां विराजां ‰ वीर वसन्त सेन जन साजी 4 










उठी रेणु रवि गयउ विपाई # पवनं थकित ५ अकुलाई ए 
पणवनिशान धोर रव बजह # महाप्रलयके जनु घन गाजरं 
(= भरि नफीरि बाजु सहनाई % मारू राग ॒सुमट सुखदाई 
५ केदरिनाद्‌ वीर सव करीं % निजनिजवल पोरष उबर ¢ 
"व न शा न न 


९ इवा २ वे भमाण ३ वेदद ४ सियार ४ गधा ६ मेघ ७ दिग्गज = जदं | 








[ ५०१] 4 | 


चलतकटकदिकसिन्धुर उगदीं % मित पयोधि करडगमगहीं € 








[१ 
1 
॥ 


9. 
क ` 


५०२] ~~ रामायणलङ्ञकार्ड ०==> ८ 
‰ ९2 दशानन सुनहु सभटा % मदु माज्ञ . कपिनफै ठा 
। मारह। भप दाउ भाई % अस कटि सम्पुख फोज चलाई 

पह साधसकल कपिन जव पाईं # धाये करि रघुवीर ददा 
च ° धाय बेशाल कराल स॑कट भाज्ञ कालसमानते। 
मानं सपक्ष उड्ाहि भधरन्द नाना वान ते॥ 
नख दशन शेल महमाुध सबल शङ्क न मानहीं 
जपय सम रवि मत्तम मरगयज सयय॒ बदखानहा ॥ 

द° इददागजयजयकारकरि, निजनिज जोरंजानि। 
भिरे वीर इत रघुपतिहि, उतरावणहिषसानि॥ 
रण रथा (वरथ रघुवीर # देखि विभीषण भधर अधीरा 
= क ति उर्‌ भा सन्देहा # बन्दि चरण कह सहित सनेहा 


प 


? सयम नियम शिलीमुख नाना # अमल अचल मन त्रोणसमाना 
) क्वच अभ्य ॒विप्रपद पूजा % यहिसम विजय उपाय न जा 
सखा भम्ममय अस रथ जाके % जीतनकर्है न कृतहु रिषं ताके 








। 


नाथ न रथ नाहं प्दन्ाना % केदिषिधि जीतव रिपवलवाना # ` ` 


इ सखा कट छपानधाना ॐ जेहि जयदयेइ सो स्थन्दनञ्ाना # 
रज. धम्मं जाहि रथचाका # सत्य शील दृद ध्वजा पताका 
“स (ॐ दम पराहत धोरे % क्षमा दया समता रज जोरे 
इशभजन सारथी स॒जाना ॐ विरति चम सन्ताष कृपाना 


<न पर बुधि शङ्के प्रचण्डा #% वर विज्नान करिन कोदरड 





९ मदान्रजय संसार रिपु, जीति सके सो 








स सा वूर्‌। 
विभी 2 दृट्‌, सुनहू सखा र तिधीर धीर 






न्‌ ऋ. \। 9 ५ | । । ॥ 
डक स्ुनत्‌ ५ त त ¢ > [य 6 गहे ¢ 
1 | 2. +: ॥ .>॥ 0 1. ५ ह 
॥, ॥  ॥# 13 । ¢॥ +| द्‌ 
0 {+ 0 क} 0 च ४ । 
~ 3 | ष 4 ४ ह ४ । प कड ) 
% 2, (र~ 4 ॥ णै ॥ # 
अ क कि ५4 ॥ 
` ^ छ * ~ ॥ न न्ट 
| ५ ४ 1 
| । + ह + स 
॥ ५, # # | ‡ ॥ ॐ ॥ # ५८ } 
` # 4 च 
ब वव द ---- 49 ॥ 





त कक व चु व 





हि ^ => श्रीरामरावणयुद्ध °च [ ५०३ | 
| उत प्रचार दशकन्धर, इत अङ्खन्द्‌ हबुमान। 
प लड तनशचिरन्दवमषकसरनजानजप्रञ्च्मान 
सुर ह्यादि सिद्ध सुनि नाना ॐ देखि रणं नभ चदे विमाना 
भे हू उमा रदेड तेहि सङ्गा # देखत रामचरित रण रङ्गा 
खुभट समररस दहुदिशि माते # कपि जयशौल रामब्रल ताते 
# एक एक सन भिरं प्रचारं % एक एक मरदहिं महि पारदं 
% माराह काटाहं धरणे पलार हं # शाशतोरि शोशनसन मारहिं 
उदर्‌ वदार।ह अजा उपाराहं @ गहिपदञ्वानपटाकेमट्डाराहं 
| निरचरभट म।हे गाड़हि माल्‌ # उपर डारि देहं बहु बां 1 
| पीर्‌ बलीद्ुख युद विरुद्धा % देखिय विपुल काल जनु कदा % 
ठ <कृद्टकतान्तसषमन (प तबु खत शाशएितराजह्य। । 
मदाहानश्ाच्रकटकभट बलवन्त्‌।जामघन गाजह्य ॥ 
माराहं चपेटन कारे दातन डारि तातन मींजहीं । 
चिक्करहिमकटभालु्ल बलकराहं जहि खलबीजहीं ॥% 
धरि गाल फार उर बिदारहिं गल अंतावरि मेलहीं। 
प्रहादपति जगु विविधतद धरि समरश्रङ्खन खेली ॥५ ._ 
। हषर मार काटि पयार्‌ घोरगिरा गगन महि मरिरदी। 
। ए जयराम जी वृएते कलिशकर ऊलिंशतेकस्वणसही॥¶ 
' दा ° नजदलावचलवलोकितवःबीस भजा दशचापि। ६ 
। $ चला दशानन कोष करि.फिरहफिरहकरिदा ठ 
। ` धावा परम कोथ दशकन्धर # सम्मुख चले हह करि बन्दर 
गदि क्र पादप उपल पहारा % डारदिं तेदिपर एकरिबारा # 
( लग शेल वञ्च तनु तास्‌ # खणड खण्ड हे पूर आम्‌ 
| % चला न अवल रहा रथ रोप # रणदुमद राबण . अतिकोपीः 
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2 22 = 25 ऋ 5 = >5 5 23 
[ ५०९ 1 == रामायणएलङ्कार्ड °= 


व 
इत्‌ उत भपटिदपरिकपि योधा % मरदेलाग भयौ अतिकरौधा 
चले परायं भाल कंपि नाना % आदि त्राहि अङ्गद दनमाना ह 
पाहि पाहि रघुवीर गुसाई % यद खल खाय कालकौ नाई 


तेहि देखे केपि सकल परान # दशहु चाप शायक संधाने 
च -सूधानधनुरारानकरबडिउरगनिमिउरलागहीं 


रहप्ररशरधरणीगगनं दिशिविदिशिकर्हैकपिभागही॥ ¦ 
भा अतिकोलाहत्‌ विकलदल कपिमालु बोलहिं्रातरे। ४ 
र्वुत।र्‌ करूणासन्धु आरतबन्धु जनरक्चा करे ॥% 


 दा° विचलत दसी नेजकटक, कंरि निषङ्धनु हाथ! 


लक्ष्मण चले सकोप तव, नाह रामपद माथ ॥ 


₹ खल का मारासं कपि माल्‌ # मोहिं विलोक तोर भैं काल 
खाजत्‌ रहर ताह सुतघाती # आज्ञ निर्पति जडायौं गाती 


चसकाह चाड (स बाणप्रचण्डा # लकमण क्रिये उरत्‌ शतखर्डा ५ 


कोटिन आयुधं रावण डारे % तलप्रमाए॒ प्रभ काटि निवारे 


पुनि निजवाणन कीन्ह प्रहारा % स्यन्दन भञ्चि सारथौ भारा ‡ ् 
शत रात शर मार्‌ दशमाला # गिरिभृङ्गनजरुप्रमिशर्हिम्याला % 
पूनि शतशर मारे .उरमादीं & परेउ्वनि तनुुधि कडनाही र 
°<] भरल बन मृच्छा जागी # चांडेसि बद्यदत्त जो सांगी 
>^ ज ब्रह्मदत्त प्रचण्डश क्ति अनन्तउर लागी सही । ई 
\ + ' नकततारउठावदशुमुखअरतुलबलमहिम।रही ॥ ¢ 
> साड शुवन विराज जाके एकशिर जिमि रजकनी । ¢ 
> ॥ उटावन मूट्‌ रावन जान नहि त्रियुवनधनी ॥ ५ 





ववा पवनसुत, बालत वचन्‌ 














- जाक तदि उरमहं हनेसि, सषटमदार प्रषोर ॥ तेहि उरमहं हनेसि, मुष्टिप्रहार प्रघोर्‌ ॥१ 
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== रावणमखतसाधन ° [ ५०५ 1 
< जानु टेफि कपि भूमि न परेऽ % उठा संभारि बहुरि रिस भरेऊ 
¢ मुष्टिक ` एक ताहि कपि मारा # परेड शेलं जिमि वजप्रहारा 
तमच्छा गहं बहुरि सो जागा # कपिबल विपुल सराहनलागा 
त धिकथिक ममपोरुष धिक मोही % जो तं जयत उग सुरदरोदी 

% असकरहिकपिलष्मएकटं लावा % देखि दशानन विस्मय पावा 
%) कह रघुवीर समुभि जयाता # तुम कतान्तभक्षक सुरत्राता ¢ 
। & खनत कचन उरि बेठ कपाला # गगर्ने गह सो शक्ति कराला . 
८. पनि कोदरड बाण गहि धये # रिषुसम्बुख अतिञ्यातुर आये ‡ 
। ~य -अुरवह(रावंभङक्ञिस्यन्दन माश्तषहव्याकुलकिया। 
गेखाधरणेदशकन्धरविकलतवुबाणएशतवेध्योहियो॥ % 
+ सारथी र्थ ॒षालि दस्र ताहि लङ्का लेगयो 1९ 
रघुवीर वन्धुप्रतापपुञ् वहोरि प्रथुचरणन नयो ॥% 
॥ ° उहां दशाननं जायकरि, करन लाग कडयज्ञ। ¶ 

% 















जयचाहत रघुपतिवि्ख, शठहटवश अतिश्मज्ञ॥ ए 
 दहां विभीषण सव सुधि पराई % सपदि जाय र्पति सनाईं ए 
नाथ करे रावण इक यागा # सिद्ध भये नहिं मरहि अभागा दै 

% पटवहूं नाथ वेगि भट बन्दर % करर विध्वंस आव दशकन्धर # 
 &ग्रात दत भ सुभट पटाये & दनुमदादि अंगद सब धाये 
॥ ¢ कोतुक कूदि चद कपि लंका # पैठे रावण भवन अशंका 
, ¢ जबहीं यज्ञ करत तेहि देखा #% सकल कपिन भा कोध विशेखा ९ 

ह रणते भागि निलज गृह आवा # इहां आह ंकष्यान लगावा 

१ यस कहि अंगद मारेउ लाता # चित्तवन शट स्वारथ मनराता 
५ चं <नर्हिचितवजवकपिकोपितवगहिदशनलातनमारही। 
 %धार केश नारि निकारिबाहर जव सो दीन एकारहीः ॥ 
तव उठा कोपि इतान्तसम गहि चरण वानर डारई । 


र, पवेत २ बहुत ३ रद्लक ४ ्राकाश ५ धनुष दशज्रु ७ तोड़कर ८ बगुला ॥ 











| ॥ ०८८ 2 .८= | 








उना ~ 


क ५ [व य्‌ कम्‌ ग म न्द्ध 3 3) व क ० 


25 

{५०६1 >, रामायणलङ्ाकागड °= ____ ८ 
| चहनाच कृपनवध्वसकृत मखद्‌ ख सनमहं हार ॥ ( 
° नखवध्न।सक्पिङकशलसव, आये रघुपति पास्‌ । 





चलत होदि तदि अशुभ भयङ्कर # बेठरिं गभ उड़ाहिं शिशनपरं 
# भयउ कालवश काहु न माना # करेसि वजाबह यद्धनिशाना $ 


५ इहां देव सव विनती कीन्दीं % दा्दणविपतिहभमदियषिदीन्हीं त 
अव्‌ जनि नाथ खेलावहु एही # अतिशय दुखित होति वेदे ¢ 
१ ननन साग प्रस सुखुकाना # उठि रघुवीर सथारेऽ वाना 


†< % क 


 #जयनज्ूट बाधा हद्‌ माथे सोहत सुमन यीच बिच गाथे ५ 


) चरुएनयन वारद्‌ तनुश्यामा # असिललाकलाकचनञ्माभरामा 


< नदण्ड पानं मनोहरायत उर धरायुरपद्‌ लस्यो ॥ ५ 
७९ दास॒तलस। जबहिं म्रथुशर चाप र फेरनलमे । 
$ ृ्याण्डद्ग्गज कमठ महिसिन्धु ¶वर्‌ इममम। 
 ‰दा हषं देव बिलोकि लति, वर्घहिं युमन अपार । % 





ॐ ताह नाच निशाचर अनी #% कसमसाति आई अतिषनी 
 @& दाख चले सम्मुख कपि भटा प्रलयकाल के जिमि धनघट्रा | 
¡क्के शल तलवार चमकदिं # जय दशदिशिदामिनीदमकषरि 
। तकार कडारा # गज॑त मनहुं .वलाक घोर 9 
सूर्‌ विपुल नम चाये # 7-2-31 चम चाप & मनं इनत उठ सुदाये ५ 


ए.“ द 6 १० मेघ ॥ | 4 













\॥ 1 | |\. ( ऋ 4 कि ॥, ,,) ॥११.४. ॥ क | 
© = ि कि, + ५), जग) 1 ॥ | ६। ५ हि १14 ॥॥- रु चं \) | न 
५ इ, =. # । र ४ 7 {७ वि = ।, 2.2 न क १ ॥83.. 
~~ |- ५४ ॥\ धि ॥ ति ५ # 1. (4 धषु भन्‌ । ४ 9. $> & । ४1 43 4 8. ५ ॥ ह), तै 


चला दशाननं ऋधकरिः तजिजीवनकीश्रास त 


` १ चली तमीचर अनी अपारा # बहु गज रथं पद्चर असवार | 
¢ मथसम्धल खल पावि, कते # शलभसमूह अनक जेसे (६ 


(तर परकर कसे निषगा % कर कोदरड कठिन शारंगा ५ 
¢ 4 "रारगकरयुन्दर निषग शिली्॑खाकरकरिकस्ये। ¢ 


जयजयप्रसुयणज्ञानवल, धाम हरण महिभार॥ 2 
























(--- भ वक मः 






ए नि 

_____ ष 
॥ उटी रेण मानहं जलधारा # बालडन्द्‌ भह बृ अषि 
| दं दिशि पर्वैत करहि भ्रहारा 8 वपा जनु वाराद्वारा 
1 रघपति कोपि बाण ऋारलाई # वायल भ नशर सञ्चदाई ¢ 


2. ५८ 


। | लागत बाण वीर विक्ृरदीं # धार्थघाम घायल म।ईह पर्य 
छविं शेल जनु निभर वारी # शोशितसरि कादर भवकार। 


। (वकद भयंकर सधिरसरिता बादि प्रम अपावन्‌। । 
च दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवत्ते बहति मयान ॥द 
। ४ जलजन्ु गज पदचर्‌ तुरंग खर |बविध वाहन कंभ प 
शर शक्ति तोमर सपं चाप तरम चम कमठ घने ॥ + 
 %दो वीर परहिं जु तीर तर, मजा बह जु पन । 
। ‰ कादर देखत उरहिं जेय, घुभटनक सन्‌ चन ॥ 
| ) गजाहि भतं पशात ताला 9 काल कराह यागन। कसला + 
© काक कन्धधरि भुजा उडादीं % एकते एक खनि धरे खाद्य 
^ एक्‌ कहहिं एसिड बहुताई # शठ तुम्हार दा1रद्र न जई 
 हूकदरत भर धायल तट गिरे # जह तहं मन्‌ अद्धजलं पर 
ए. दैवत आंत गभर तट भये # जनु बसी खलत ।चत दयं 

+ वहु भट बहे चदे खर्म जाह # जिमि नावरि सलाह सरिमादीं 
४ योगिनि भरिभरि खप्परसाचरहिं ॐ भूत पिशाच बध्‌ नभ नाचि 
आ, ब अट कपाल करताल बजाबहं @ चासरडा नानाधमा 
` & नम्बंकनिकर कटक कटकं # खाद अधाहं हु्ाहिं दपटहीं 
ठ कोधिनरुर्ड मुरडबिनुडालादह # शीशपरे महि जयजय बलहि । 





। बर बोलिजोजयजयरंडसुडप्रचंड शिरबि धावही 
 (संम्राम भरमि अद्य ज॒भाह यमट सुरपुर पावह। ॥ 
{ निशिचर वरूथ विमद गजि माज्ञु कपि दपितिमये। ह 
का व 4 | १ रना २ ॥केनारा ३ वाशु 8 पञ्चा ५ सुरड ६ सियार ७ स्वग ८ समूड । ्‌ । 
८५५५८५6५ रनर ५८९८५८८ ५८५८८ 




















॥ न 11 क ^ क १ क क ॥ 
- ४ > । | कथक 














( ५०८ ] >° रामायणलङ्ाकारड °= 


ग्रसय्रगन समर सोहर्हिं रामशरनिकरन हये ॥ 
।^ दद्य तचारस् दशवदन, भा नेशिचर संहार । 
म >[कंल कृपं भातु बहु, माया करो पार्‌ ॥ 
द्वन पभ्राह पयादेहिं देखा # उर उपजा अति क्षोभ विशेखा 
सरप।त ।नजरथ तुरत पठावा % हषसहित मातलि जे भावा 
¦ तजन रथ दिव्य अनूपा % विरहि चदे कोशलपैरभपा 
त चचल दुर्गं मनोहर चारी % अजर अमर मनसा गतिकारी 
# रथारूढ रधुनाथाटं देखी # धाये कपि बल पाई पिशेखी 

। न जाय्‌ कृपन कं मारी # तव रावण माया विस्तारी 
83 माया रघुवारहि वाची # सव काहू मानी करि सांयी 
रता कन्‌ नशाचर अनी # बहु अंगद कपि लध्मण धनी 


य °वहुबा(लमुतलक्ष्मणएकपीश विलो्षिमकर्पर्ये 
जबुचत्रालूखितसमेतलक्ष्मए जँ सोतर्हैवितवतखरे॥ 
8 ।नजसनच।कंतविलोकिरमिधलतानिशरकोशलधन्‌) 
6 (य ६‹। हर नमिपम हरषी सकल मंकेटं अनी॥ 
4 ८।° वह्‌।र राम सबतन चितयः, भतल वचनं गभीर 
६. इन्द युद देखह सकल्‌,श्रमितभये अति वीर 
| , असक्{डह रथ रघनाथ चलवा # विप्र परण पङ्कज शरनावा त 
तै त्व लङ्कश {धकर धारा गाजतनजिं प्रय॒सम्सुख अद्धा 
तनति ज भट संयुग मादी % सुन तापस भँ तिनसम्‌ नाटी 
% रावण नाम जगत यश जाना # लोकप ॒जेषिकि वन्दाखान 
सर देषण विराध ठुम मारा % वधेऽ व्याधय वालि विचारा 
% "चर्‌ सभर सकल संहारे $ कुम्भकरण नगनदह मारे 
¢ ~ ५र सव ले निवादी # जो रणभूषि मागि नरि नाही 


॥ चन्द = ससङ ३ श्रीराम ७ घोडा % 
990 90 (9 ४ ५ ग्ल = बानर £ युद्ध ॥ ` 1 





म (०० 
५ ° | 

















` पष 6. त. रह ॥ 0 + ++} ५ 


"° ङ न कि 9: ~ ८ श 
9 ~ ६, ध ज ि * भक - 
9 हन कि,  , "= = क 8 


० 








९ चछर जनिजल्पनाकरिसुयशनाशाहेनातिसुरु शठ करल । 


| । नानाकार शिलीश्ख धाये्दिशिश्चरुविदिशिगगनमदिवाये 6 


> - 


(सिष्0िक9 गि 
[ ५०६ ] 


===० श्री रामरावएञड °= 


आज कङ्ं खल काल हवाले % परेड कृष्टन रावण क पाल 
सुनि द्ववन कालवश जाना % केऽ विर्हसि तव छृफानधान 
सत्य सत्य तव सव प्रभ॒ताई #% जनि जल्पति देखब मुई 


९ 


५ 


५ संसार महै पुज्ष धिविध पाटल रसाल पनस समा ^ 
९ इक्‌ सुमनप्रद्‌ क सुमन एत्‌ ६क एस केवुतागष् ¢ 
¢ ठक्कर करत न करहि कदी कशह यक्‌ ६*९। ॥ > | 
दो रामवचनधुनि विहसिकृः मीहि \संखावईं शन ।. 


† वेर करत तब नहिं डरेह, अव लागत प्रयप्रान्‌॥ 
कटि दुवैचन कोधि दशकन्धर # कुलिशसमान लागछांडन शर % 









छांडास बद्यशारक्त (< सियाईइ # बालसग भ्रु १२ पाई 
कोटिन चक्र चिशूल पवार % धवरुप्रयासत भ काटिनिवारे 
निफल से रावणशर केसे # खलके सकल मनारथ जं 
तव शतवाण सारधाहमार स 8 परउ श्र जयराम पुकारेसि ष 
राम षा करि सृत उटवा # तव प्रभ्र परसक्रधकट पावा । 9. 
द° मयकय विरुद रघुपति बीणशायक कसमस । ६ 
कोरैरटधष्वनिन्रतिचण्डयुनि मयजादभयमारुतमरसे॥ह 
मन्दोदरीउर कम्प कम्पित कमर भधर अतितसे ६ 
चिकरि दिग्गज दशन गहिमहि देखि कौतक शुरहसे॥ ५ 
४ दो ° तान्योचापजोश्रवणएलगि, बडे विशिख कराल 1: 
` रघुनायक! शायक चले, लहलहात ज्याल्‌॥ 


१ अंब २ कहल ३ वज्ञ ७ ककं ५ धनुष ६ राक्चख ७ दांत द कान॥ 


अनल बाण बरोडेड रघुवीरा % प्षणमई जरे निशाचर तीरा 








न ् 
+ [ ५१० ] रामायणलज्ञकाण्ड °= 
॥ 1 विना हत्‌ कंदु पताका # गजा अति अन्तरनल थाक 
। सर तचनरथच द !खकसयना # घडिसि अश्चशक्च षि धनाना ‰ 





धफल दाह सव उम ताके % जिमि परद्रोह निरत मनसाके ९ 


7 रवण दश शल चलाये % वजिचारि महि मारि गिराये 


रा उठाषं कापि रघुनायक # संचि शरासन बडे शाय॒क 
| । { “(वण शर सरोज वनचारी % चले रघनाथ शिल सुख धारी 
"दश दश बाण भाल दशमारे % निसरिगये चल रुधिर पनारे 
¢ रचत रनर धावा वलवाना # प्रस्‌ पुनिष्त धनशर सन्धाना 
तास तर र्बुत(र्‌ पवार भजन समत शाश गह्‌ पार 
हरता पन भयं नवीने ॐ राम बहोरि भजा शरदीने ९ 
कटित भटित पुनि नूतन भये # प्रभ वृहुवार बाह शिर हये 
7 २ गरुगप्रकाटहिस्नजशीशा आतेकातुको कोशलाधीशा 
९ह बाई नम शिर अरु बाहू % मानं यमित. केतु अरु राहू 
चर जनं ९[हकतुश्मनेक न्मपथ लबवतशाशंत धावी । 
रघुवीर तीर प्रचण्ड षम्‌ भूम गिरन न पावय ॥ 
२ॐ एकशर्‌ शिरनिकर ददे नमत्‌ रामे सोहई । 
चु ‰[५ ।दन॑करकरनिकर जर्तं विधुन्तुद पोह ॥ 
(मजिमिप्रयुहततासशिर ।तामातमिहोर्हिंखपार। 


¢ सवत विषय विवद जिमि तामानेतचरूतनमार॥ 
रसख दाख शिरनकी वादी ॐ बिसरा मरण महं रिस गादी 
गर्जेड मृद्‌ महा अभित्नानी # धायहु दशह शरासन तानी 
समरभूमि दशकन्धर कोपा # वरपि बाण रघुपति रथ तोपा 
¢ दण्ड एकं रथ देखि # जनु निहारमर्ह दिनकर 














4 । | १. 1 [५१ ३ 1 द त ह 4 
॥ ११५ # ॥ ५ ५ ¶। 1 ५ ४५ 11 क ¶ । १ 1» ष ध । ) 
8 2 03 । “१1. 1" 
" क 7." "(क्वा १ 


। । 
0 








टो = पुनि र्ब अतिकोपकरि, बडी शा प्रचण्ड । । 


। तेरिकारण खल अवलगिवाचा # अव तवकाल रपर नावा | । 
हराम वरिसख शठ चहसि सम्पदा # असक हना माम्‌ उरगदा % 
द॑ उर्माथ गद्रह , 
¢ दशवदन शोणितलछवर्वयुनि सम्भारिधायोरसभखा॥ 
` दोउभिरे अतिबल 
 दरघुवीरवल गवित विभीषण षाड नहि ताको गन ॥ ६ 
दोर उमां विभीषण रावणि, सम्मुख चितवंकिकारष 


| देखा श्रि 
४ रथ दुरंग सारथी 1 नेपांता # हृदयमा मारेउ तेहिलाता 


~> विभीषणरावणयुदध *<@ॐ [ ५१९ 1 


कहे तध्मण हदु प्रन्त कपाश्ष ह कृह्‌ रघुवर कशलार्वाश्ा 
दं "कूदुरामकदिशिरनिकरधाव््दिखमकट्‌ अच 
सन्धातिधदु खबैशमणि तव्‌ शरन ।शर = भल ॥ 
शिरमालिका गहिकालिक तह वृन्द इद ' 1९ । ।‰ 
र स्थिर सस्मजन मन स्रम्‌ वल < चली ॥ १ 


अ 
करे शिर नभमारग धावं छजयजयध्वानेकाहभयउपजाव।ट 0 





स्म्य॒ख चली विभीषए्‌।ह, मन कलकृरद्‌ एड ॥ 
व॒ शकि खरधारा # प्रणतार।त €९ 1१९५ भारा ओ 
तरत विभीषण पाच मला @ सम्मख राम सहेउ सा शला 
लगी शङ्कि मृच्छा कड र € प्रकत खेल सुरन विकलं ¢ 
देखि विभीषण प्रभ ्रमपा्यर ॐ गरहिकर गदा कोधकारे धायउ ल 
रे कमाम्य शठ मन्द इद्ध # ते सुर नर खान नाग चरुर्‌ तूः 
सादर शिवकर्दे शीश चदय # एक्‌ ए? # कोटिन पाये % 





र घोर कठोर लागत महिप्यो । 4 





रलयुदध विरु. एकहि टक हने । ह ( 


मिरतसोकालसमानश्रवः श्री रघुबीर प्रभाउ ॥६ 
भत विभीषण भारी ॐ धावा हनूमान गिरिधायी 




















2 
£ ५९२] --ॐ° रामायणएलङ्ाकारड ०८ । 
¦ उद्‌ रदा चति कम्पितगाता & गयठ विभीषण जह जनन्त 
# पुनि रावण तेहि हतेऽ प्रचार % चला गगन कपि प॑ पसारी 
+ गेसू कपिसहित उदाना % पुनिनमभिस्यो परवल हलमाना | 
% लरत अकाश युगल सम योधा 8 हनत एक एकहि करि कोधा 
‰ शोभितनभ चलबलवहु करदीं % कंजलगिरि स॒मेरु जन॒ लर 
¢ उधिवल निशिचर परे न पारा % तव मार्तसुत प्रथि संभारा 
३० समार शरीरषुवीर धीर परचारि कपि रावण हन्यो । 
` ¢ सहपरतघनिउटिलरतदेषन युगलकर्जयजयमन्यो ॥ 
¢ च्छमन्त सङ्ट दाख मकेट माद्य कोधातर चे । 
& ~ त्तर सकृलसमट प्रचरडशुजवतल दल्तिमज्त॥ 
७९“ राम भचार वीर्‌ सभ, धाये कौश प्रचण्ड । 
९ दस्‌ नपुलविलाकितेई,कीन्दप्रकरपाखणट॥ 
ह अन्तद्धान भयो शण एका # पुनि प्रकटेसि खलशूप यनेका ; | 
ठ 3 बर करक भाज कपि जेते % जरह तह प्रकट दशानन तेते 
४ देखे कपिन अमित दशशौशा ॐ भागे भाल्ञ॒ विकल भटकीशा १ 
‰ चले बलीघुख परटिं न धीरा % प्रादि आदि लक्मण रघवीरा ( 
` ‰ दशदिशि कोटिन धावर्हि रावन % गर्वहि घोर कठोर भयावन | 
 ‰ इर सकल सुर चले पराई # जयकी आश तजहु रे भाई त 
सच सुर्‌ जिते एक दशकन्धर ॐ अव्‌ बहुभये तकु गिरिकन्दर 
( (`: रच राम्धु सनि ज्ञानी % जिननिजमरकी महिमाजानी 
२० जान भ्रतापते रहे निर्भय कपिनरिषु मान्यो एर ।‹ 
¢ तिचलिमकंटमालु सकल कृषालपाहि मयात्र ॥ ५ 
¢ {दयु हि १ अद नील नल बलवन्त अति रणंबाङुरे । 
1 मरि दशानन कोटि कोटिन कपट श्ूभट्‌ आरे ॥ ५ 

















९ रक्षक २ ` 4 ^ 
= (कर शच «~+ : = र 9 सेना ५ बह्मा ६ बहादुर ७ १.९ 






















° सुर बानर देखे विकल, हसे कोशलाधीश । 
साजिशरासन तिभिषमर्ह, हरे सकल दशशीश॥त 
प्रच क्षणम माया सव काटी % जिमि रविउदय्‌ जाई तर्मफादी 
रावण एक देखि सुर हषे # रिरे सुमन पुनि प्रपर वषं 

भज उटाय रधुपति कपि फर # फिर एक्‌ एकन क टेरे 
प्रसवल पा माल कपि धाये % तरलतमक संयुग मदाय 
करत प्रशंसा सुर तेह देखे # भयउ , एक भ इनक सल 

शटेह सदा तुम मोर्‌ मरायल # असकटिकोपि गगनपथधायल ¢ 
हाहाकार करत रुर भागे # शट्हु जाहु ऊह मार सरागे # 





£ देखि विकल सुर अंगद धावा # कूदेवरण गह चं नराचा 
च" गहिभूमिपाखो सातमादयो वालिषुतग्रुपहंगयो । 
५ ॐरि दाप धलुष चदा दश सन्धानि शर वहं वध्‌ । 
ए दिय सकल भट घायल वियाककल देखि निजवलं हषेद॥ 
4 दो तव रघुपति लङ्कशके, शीश जा श्र चाप । 
काटे भये नवान एन, ।जार्य त्वि क पप्य ॥ 
। मरत मु कटे सुज शशा # धाय कोपि भालु अरु कीशा | 
/ । वालितनयं मारत नल नीला #% दिति कपीश पनसबलशीला % 
! एक नखन रिषु वपुष बिदारी % मागिचलहिं यक लातन मारी ठ 
| ! तव नलनील शिरन चदि गय % नखन ललाट बिदारत भय 
‡ गहे न जादि शिरनपर ररी # जनु युग मधप च र 
ह घजचुष २ सुर्यं ३ अन्धकार ७ फूल ५ कपटी ६ आक्रागामाग ७ दवता = ब्र रक्ता २ 1 


५ संमारि उ दशकस्ट चार्‌ कटर ९4 गजंतमयो ॥ : 

नी १ 

४ शिर अज वादि देखि रिषएुकेरी # भाज कपिन रिसमई नेरी 
विरैप मरीधर करद प्रहारा #साइगिरितसुगहिकपिनसोमारा 

 % रुधिर बिलोकि सकोप सुरारी # तिनाह धरनकरँ जा पसारी # 

(धितणनिधकितननिधनि 996५0५८ ०७ चर ५७ ७ ५८ ५८ ५८८ ५ 
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कोपि कूदि दि ९ धरसि बहार # महिपर्केसि गहि सजा मस्य ५ 
न सापि द्राधनुकरलीन्हा % शरन मारि घायल कपि कीन्हा % 
&९५८॥६ स्‌=येत सन बन्दर % पाय प्रदोष हष दशकन्धर 
"यत दख सकल कपिवीरा # जाम्बवन्त धावा रणधीरा 
$ स भावु भधर तरु भारी ® मारन लगे प्रचारि प्रचारी ६ 
¢ भना ऊद रावण वलवाना # गहिपद्‌ महिपटके भर नाना त॑ 
रस भालुपति निजदल घाता # कोपि मामः ०९ मार्‌(स लाता 






+ ९।° म्रच्छागह्‌ क।पभाह्लु तब, यव आय प्रु पास ।: 

, सकल निशाचुर रावृणरहि, वेरि रहे अति नास ॥4 

¢ तादे निशिमर्ह सीताप जाई % (नेजटा कदि सव कथा बुभाई ‰ 

£ शिर भजवादि सनत ।२ करा # सीता उर भे बास षनेरीर 
) :5 भसन उपजी मन चिता % त्रिजरासनं वली तव सीता १. 
 & दोइदि कहा कहसि किनमाता ‰ कदिविधिमरिदिषिर्टुखदाता व 

 & रपति शर शिरकटे न रई @ विधि विपरीतचरित सव करई 
मोर अभाग्य जिका हों हरिपदकमल विदोदी 














त त क्‌ 
व्क वाका क द क म कः" न रक्‌ ~ 1. 1 
` नप 


- ध र ~क - -- इ) १३ 
4 4 १ कं ग इ (न ^ ति ध । 
प ५ † | च ग ठ ॥ ॥ 
। | षि, । 


। 
«| 





। 
। 





> 
० विजयासातासवाद °< [ ११५ | ८ | 





| ‰ ताते प्रच उर हति न तेय त्स स= त सी यदि के हृदय वसत वैदेही 

। (लनं ° यहि हृदय बय जानकी मम जान्‌ उर बास्‌ह ' 
| दमम उदरं युवन अनेक लागत्‌ बाण सकर =< | 
¢ सुनिवचन्‌ विरहविषाद मन्त ९ (1० । 

¢ अवमरिहिशितियहिभांविघुन्दरं तजहदम ५९ (*1६॥॥ 
रो" काटतशिर होदि विकल, छट जाई जवध्यान।त 

। तब रावण के हृदय श, मायह राम इजा ॥ । 1 

अस कहि बहु पकार समुफाई £ पुनि त्रिजटा निजभवनसिधाहं । 
राम स्वभाव साभार वैदेही ह उपजा विरहव्यथा ति तह। ॥ 

¦ हमा ती % युगसम मह विहातिन रात ५ | 





 निशिदिशशिदिनेन्दतव 

5 करत विलप मनहिमन भारी # रम्‌ विरह जानकी इखारी ( 
॥ ८ जवश्ति भवो विर ¢ ० अम्‌ 
ए शङ्कन धिचारि धस्यो उरधीरा # च मिलि न रघुवीर 
इहां रावल जागा # निजतार। न नलागा 

1 उायसि मोदी # धिकध्‌क अधममन्दमतितोदयी 
# तेद पद गहिब ह विधि समभावा # भोरभय रथचादं पुन आवा | ¦ 
८ १ 5 दशानन केरा # कपिदल सरभर भवञ नेरा 
५ ध ध विय उपारी # धूयि कटकटाइ भट भारी तै 
धये जो मर्कट विकटमलं करालकर्‌ भधरधरा 
्‌ #अतिकोपि करहि प्रहार मारत भजि चले रजन चर्‌ ॥ ह 































1 स 1: 





- ५१६ ] <~ रामायणएलङ्ाकारड °= 

‰: जयकीन्हतेपाखण्ड # मये प्रकट जन्त प्रचरड।॥ 
% ¶ताल भूत॒ पशाच # कर धरे धृलुष्‌ नराच ॥ 
५ योगिनि गहे करवाल # इक हाथ भसुजकपाल । 
९ कर सद्य शोणित पान # नाचि करहि बहगान ॥ 
% ९ मारु बलहि धार # रहि पररि धुनि चहोर्‌ ॥ 
्‌ युस बाय धावं शवानं # तव लगे कीशं परान्‌ ॥ 

















४ च~ तेहिमध्यकोशलराजसु 





ह रघुवीर एकहि तीर कोपित पि त निरि 


6 


जाहि मकंट भागि > तहँ वरत देखहिं आभि ॥६ 
९ भय चकत वानर मातु # पनि ताग वर्षन्‌ बाल ॥+# 
¢ जट तह थकरतकरि कीश # गजउ बहुरि दशीश॥ 
लक्ष्मण कपीश समेत # भये सर्कल बीर अचेत ॥1 
<, राम हा रघुनाथ # कटि सभर मीजहि हाथा 
1हवावसकलवल तोरि # तेहि कीन्ह क्ट उहोरि॥ 
। "कट विपृल्‌ हवमानाय गहे पाषान ॥२ 
तनं राम धेर जाह # चहैदिशि वरूथ बन।६ ॥ त 
\ "रह धरह्‌ , जन जाई # कटकटहिं पं उटाह्‌ ॥ 
^ दशदिशि मूर विराज # तेहि मध्य कोशसराज॥ ‡ 
ामतबुशोभालही। ढै - 
जवु व रदपयष्‌ अनक किय वरवारि ठंग तमालदी ॥ 
स॒द्‌सि हषं विषाद उर सुर वदति जय जय जयकरी ।‰ 





4 ` ` \ + "बकाः ^ क का क 1 ९१ 41). "ग्नः ५ भं च 





| ~~ ~ ~= श्रीरामरावणयुद्ध =-= _ [५९७ 1 
। शरीरम रव समरचरित अनेक कल्य जो गवरी! 
। + लतशेष शारद निगम कष व्यड तदाप पार न ११९८६ 
कहे ताद यएगण कष्टक. जडमति तुलसीदास । 
मिजयोशषहुयारजाम' मशक [6 (९ ॥ तु | 
टि शीश भुज बारह, सरे न भद्‌ लश ।( 
प्रय॒ करीतंञुनिशिडुः व्यालं देखि कदेश ॥ ४ 
रत दत शीश सथुदाई ॐ जिभिग्रतिलाभल। न (६ 
सरै न रिष श्रमं भयउ विशेखा % राप वरिभीषण तन तव देखा 
उम काल सम जाकी इच्या # सौ भद जन्‌ सत्‌ ५९ 
¢ ( लन सर्वज्ञ चरायरनायकं # पणतपाल उर इलदाथ 
| 0 नामी कुड सुधा वस याक % नाथ जियत रावण बल ताक 
6 { सनतत विभीषण वचनः पाला # हरे गरं इर्‌ चाणु कराला 
।  % अशु दोनलग विधि नाना & ९।१।६ १६ 2५ खर श्वाना ¢ 
। ¢ कोलि खग अति आरतदेत्‌ # भक भये जह तट सम 
| दशदिशि दाह इन ६५ लागा ॐ सथं पवे बिनु २७ ध । 
त मन्दोदरि उर कम्पित भारो # भतना सरवि नयन मयु : 


छवहिपवरिषातनभ्तिषातबहडीलतमही 1 ४ 1 ५ 
उतपात्मितषिलोकिनमषुर विकलबोलर्हिजयजये। ह 
144 ५ ¢ सुर सथय जानि कपाल रघुपति चाप शर जारतमच॥& = 
ददौ. आकर धु श्रवण लगि, च नः 0 
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५0.11 0 


4: "नी । + + ह 
च ( ह हं ~ 
4 |; ५ ¢ ~ ६. . र. { १३८१४७० धि ९ , ^ 2 र + स 
% ॥ ~ -- ~ ~ - गधा ; 
१४.) प # * $ + 
॥ ५ ५ । { ्रह्ख्‌ दे ^ -, 
त | ५ ~व % |) 1 ) चच 1 
॥ श २ पाती २ ५८५८८८०५ 
| क ¦ ॥ 7 (~ 4 त 4८ रट ॐ "० ¢ ४. = #{. ~ ५1 < 
ॐ +" ) ९ ( ॥१ = इनि; 4 रै हि = ~ 
] \. £ +, (# 8.4 द 4 ॥ ५1 ( ॐ ष ~ ५ "सः \ ० 
९  -+स्िवक्ै\ + तवकी ष्य < ~ (यि च ॥ 8१ 
1 न च "1 = 1 






॥ ॥ ¶ ॥ त ¶ १. 1. + 
ी 0 > 1 भ्व ॥. # + 
। 4 ॥ ॥ ढ्‌ । ह ५ प्‌ 1 $ 11 ॥ | ४14 ४ नि ब, (ना ह ५ ९४ ४१। + 
श ५ + ~ [१ 4. 
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क: नकन चच्धयं ` 
| ११८ ] ° रामायणलङ्काकाणड ० ८ | 
# वरणि भर धर षाव भवग्डा & तव शरदि ्तसगसपडा 
मरत थोर रव भारी # कहां राम रण हतो प्रचारी 
% डाली भरमि गिरत दशकन्धर % श्चभित सिन्धुसह दिग्गजश्रधर % 
% प्रर भरमि थग्‌ खणड बदाई @ चापि भाल मर्मर समुदाईं 
|  मन्दादरि आगे भज शीशा % धरि शर चले जहां ज्ेदीशा ¢ 
ए प्रविशे सव निषङ्ग महे आर % देषि सरन दुन्दुभीं बजाई 

त तास तेज समान प्रस आनन्‌ # हषं देखि शम्भ चतरानन 

तै जय वनि पृरिरदी नवखण्डा # जय रघुवीर प्रवल शुजदश्डा 

 वषाहं सुमन देव मुनिघृन्दा गयछ्पाज्च जय जयतिसकन्दा % 


६ च॑ जयङ्पाकन्दयुडन्ददन्दहरण शरणसखदापरभो 
सलदल दारण परमकारण कासणीक सदा रभो ॥ ४ 
धूर घुमन षत सकल दर्षत बाज़ दुन्दुभि गहगही । ¢ 
% शाम अगन राम अङ्क अनङ्घ बह शोभा लही ॥ 
$ शिरजटा युकुट प्रसूनं गचिविच अतिमनोहर राजहीं। 
५ जड नीलगिरिपिर तडितपरलसमेत उड गण्‌ भराजहीं ॥ 
# 4जदण्ड शरकोदण्ड फेरत रधिरकण तलु अतिबने । 
४ 8 रायञ्ुनिय तमाल तरूपर पैठि बह य॒ख आपने ॥ { 
#२. कृपादृष्टि करि बि प्रयु, अभय किय सुरघरन्द्‌ । । 
% _ हषं वानर भालु सव, जय सखधाम य॒ङकन्द ॥‰ 
पति शिर दीखजवर्हिमन्दोदरि % मूध्वितविकलखसीधरंणीप 


¢ उवतिचृन्द्‌ रोवत उदि धाई % तेहि उटाय रावण सयाई % 
 पतगतिदेखिसोकरति एकारा बूट केश ` - 1 "४ 















न >> 2.1 


शेष कमं सदि सकि न भारा % सो तदु आच्च परा मदिषारा हु 


न 


| वरुण कवेर ॒सरेशं समीरा % रणएसम्मुख धरु काहु न धीरा + 
| ‰ सुजबल जीति काल यम साई % आज्ञ सो परेड अनाथ कि नाई 
। जगत विदित वम्हारि ्रभृताई % सुत परिजन बल वरणि न जा 
# रामविसुख अस हाल वुम्हारा % रहा न इल कोड रोबनहारा ह 
| 0 तव वशा विधि प्रपञ्च सव नाथा #सवदिशिपतितोर्हिनाव्हिमाथा हु 
। अव तवशिरभुज जम्बुकं खाहीं % रामविुख यह अनुचित नादी = 
९ कालविवश प्रभ कहा न माना # अगजगनाथ मनुजकरिजाना ‡ 
४ घं जनेड मचुजकरिदवजकाननद्हनपावकहरस्वय। 
¢ जेहिनमतरिवत्रह्ादिसुर पिय मजेह ना करुणामयं ॥ 
गा परदरोहरत पापोघमय तवं तन अयं । 
¢ तुमह दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
दो अहह नाथ रघुनाथसम, कपासिन्धु को आन । ‰ 
( मनिदुर्लम जो परमगति, ठमहि दीन्द भगवान ॥ 4 
# मन्दोदरी पचन सुनि काना % सुरसुनिसिड़ सबहिं सखमाना ठ 
0 अर्ज मेश नारद सनकादी % जे सुनिवर परमारथ वादी ट 
¢ भरिलोचन रधुपतिदिं निहारी प्रेम मगन सव भये सुखारी ह॑ ` 
 ‰रोदन करत देखि नर नारी ® गये विभीषण मन दुखभारी # 
। बन्धु दशा देखत दुख भयऊ % तवप्रथ अनुनदि आयसं दय 
| ए लघ्मण तेहि बहुविधि समुफाये # सहित विभीषण परथुपं आये ^ ५ 
† © छृपारृष्टि प्र तदि विलोका # करहुक्रिया परिहरि सवशोका ९ 
। ह कौन्ह किया पर जयद मानी # विधिवत देशकालगति जानी ट 
 ४दो° मयैतनयादिक नार्सिब, देईं तिलांजलि ताहि । 
# गर रघुवीरणण, गणवरणति मनमाहि॥# ` 
वेभीषण पनि शिर नावा # कपासिन्धु तब अनुज बुलावा # 


1 यय । = ~~~ ~~~] 
यार | ४ ह 4 ५ २ सः । ध. ~. ७ ८" ^ ` वमीकै 
सखयारः ७ बह्मा ४ महादेव £ शन्ञा ७ छोडवेः ठ सन्दोदरी ॥ `) 
£ ^ भुत > १ ^ ` @ टि ८ = ~ ९ ४ ध £ | --२-३/१ 2 ५ [श 4 ^ । < = 4 4 ३ ई 


४ ् 
॥ ` 
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| $ ८ ५२० | =° रामायणलङ्ाकारड °च ` ` 

% इम कारा अर्गदं नल नाला # जाम्बवन्तं मारतरुतं शीला + | 

; च मालजह् विभाष साथा # सारेहु तिलक कदेउ रघनाथा ( 
म 





।ता वचन मं नगर्‌ न जां % ओआपुसरिस पिय अचज पठाडं 
/ तुरतचसे कपि सुनि प्रथु वचना #% कीन्हीं जाय तिलककी रचना | 
सहासन . वगर # तिलककीन्हश्स्वतिञ्लसारी ¢ 

८ नार्‌ पालि सबह्ये शिरनाये ॐ सहितं विभीषण प्रथ अपि ( | 
तव रदुवार्‌ बाल कपि लीन्हें # कदिप्रियवचन सद्ीसवकीः | 

। च ° कन्हसुखा सब कहं सुवाणी वत्व © 21२ (२ युहया। | ८ 

९ {य| विमाषश॒ राल्यातेहुपुर यश वम्ह।२। (नतनया ४# 
¦ माहिसाहत शुभकौरति तुम्हरी परमग्रीति जो गहै । $ ` । 
४ परसन्धु अपारपार प्रयास वि नर प्रहि 
९।० युनतं रामं कं वचन प्रहु, नहिं अरघात्‌ कृषि ॐ । त 
.. वरा्वार्‌ विलोकि सुख, गहि राम पद कञ्च ॥४ 
ह शन प्रथु बोलिलिये हनुमाना % लङ्का जाहु कहे भगवाना द 
¢ मत्रा जानकि सुनावहु # ता ङशरले तम चलिाबहु % ` 
१ तव हदुमान नगर मरं आये सनि निशिचरी निशाचरधाये ॥ 
त {ना वहुभरकार तन कोन्दीं % जनकसुता दिखायपनिर्दन्दीं = 
£ रपत प्रणाम कपि कीन्हा % रघुपति दूत जानकी चीन्हा ठ ` 
% कहु तात प्रभु छपानिकेता % कुशल अनज कपिसेन समेता ध 
ध सविधि कुशल कोशलाधीशा ॐ मात समर जीत्यो दशशीशा ¢ 

 आवचल राज्य विभीषण पावा # सनि कपि वचन टप ऽर यावा | 
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बका 7 ~ ~ £ 
रणं जीति रिपुदल बन्धुयुत पश्याम व नेरामयं ॥ 
दो° युयुत सद्शएसकलतेव, हदय च दवमनत । ह 


साहङल रघुकशमणि, रह!ई समंत अनन्त ॥ 


| अव सोई यतन करहु दुम ताता # देखं ( 
तव दृनुमन्त राम पदं आय & जनकता कर छल सनात 
(इनि वाणी पतङ्कलशवण % बोलिलिये युवराजविभीषण ( 


¢ मारुतस्षत के संग सिधि # सादर जनक्षुता लेावहु ६ 













तुरति सकलगये जई सीता # सेवर सब निशिचरी विनीता + 
| देमि विभीषण तिनदिसिखावा % सादर तिन सीतदिं नवाया 
दिव्य वसन भूषण पदिराये # शिषिकारुचिरसाजि पुनिलाये ` 
तेहि पर हरषि चद वैदेही  खमिरि राम सुखधाम सनदी % 
ह वेतपाणि रक्षक वर्हुपासा # चले सकल मन प्रमहुलासा (८ 
संग लिये तरिजया निशिचरी # चली राम पहं सुभिरत हरी ई 
देखन भाल कीश बहुं अयि % रक्षक. कोटि निवारण धाये ( 
। कह रघुवीर कहा मम मानहु % सीतहि सखा पयादेहि चनह # 
देखि कपि जननी की नाई % विर्हपि कहा रघुवीर गुसाई क ` 
सुनि प्रशुवचन भालु कपि दषं # नभते सुरन मन बहु वषं ९ 
८ सौति भथम अग्निम राखी # प्रकट कन्द चदं अन्तरसाखी 

५ दो = तेहि कारण करूणामयन्‌, कहं त कदुक  दुवीद । | 









4 यात॒धानी सकल, लागीं करन विषाद्‌ ॥ 
| ्रभके वचन शीश धरि सीता % बोलीं मन क्रम वचन पुनीता 
8 सुनि लप्मण सीताकी बानी # विरह विवेक धमे नय सानी ° 





; लोचन सजल जोरि करं दोऊ # परभुसन कहुकदिसकेतन ओज ६ 


देखि राम रुखं लध्मण धाय % पाचक भकट काठ बहु लाये ¢ 
+ 4 विलोकि वेदेदी # दय हप कड भय नाद तेही 


७ सूयै ५ पलं रे राक्षसी ७ नीति ८ हाथ ॥ चू) 









नयन श्याम रदु गाता 








9 5 25 ऋ 5 अ 
५२२ ] >° १{मायणलज्कारड 


ठ 
जा बन कष्‌ वृचमम्‌ उर्‌म!६। ॐ ताञ ९२ अन गातेना || ध 
। १। छार सवक गति जाना # यो$ दोह श्रीखंडं समाना ‡ 

-श्रीखंडसमपावकप्रेशकियघुमिरिप्रथपदसेयिली ¢ 
१जय शलश महिशबन्दितचरणरज अतिनिर्मली | 
१ तस्व अवलोक्किति कलङ्‌ प्रचण्ड पावकम जरे 1! 
। अधुचरित कहन लखेउनमडुर सिद चनि देखहि खरे ॥ ` 
तन अनल भसुररूप करगहि सत्य श्री शति ्रिदितसर । ५ 













| सहि रामवामविमागराजित चिर अतिशोभा मल्ली । 


# नव नौलनीरज निकट मानं कनक पजक कली ॥ $ 
५।० हरवं सुमन वषहिं विबुध, बाजहिंगगनतिशान ९ 
४ मावह किन्नर अप्सरा, नाचि चटी विमान ॥ 
श्रजानकी समेत प्रथु, शामा श्रमितञअपार्‌। 
; देखि माल्ु कपि हर्ेड, जयरघुपति धुखसार्‌॥ ^ 
 % तव रथपति अनुशार्सन पाई % भाति वलेऽ वरण शिरनाई ६ 
1 आव द्व सदा सारथी ॐ वचन कहहिं जघ परमारथी §॥ 
| ‰ यननन्ध दयालु रडराया @ देव कौन्द दधन प्र दायः ‡ 
` द विश्दोहुरत खल अतिकामी ॐ निजञअय गयड छमारगगामी 


६ १) तसं 





। (मीन्‌ कय ' ° तय जामय $ अनित असोम 
¢ न कमठ शूकर नरहरी % वामन परशुराम वप्थरी 
९ जब नाथ सुरन दुखयावा च नाना तनुधरि ठ्मटि नयात्रा 

 & ष पापमूल  स॒रदरोदी # काममोदमद॑रत अति कोदी र 
| र छन भात सिवाय % वड हमर मन रन आवा 


॥ 2, ९ चन्दन २ लक्ष्मो ३ देवता ७ आशल्ञा ५ संलार ६ गवे ७ स्थान ॥ 





‰।ज न क्षीरसागर इन्दिरा रामह समपौ आनिसो॥द 


च भ क ` ऋ श त, य 









दविक च क च ची चै च च च 9 
र =° ब्रह्ादिदेवकृतस्वति ० [{ ५२३ 14 


॥ हमं देवता परभ अधिकारी % स्वारथरत तवं भङ्गि विसारी ¢ 

| ९ भव प्रवाह सन्ततं हम परे # अव प्रभु पदि शरण अदुसरे | 

टो° करि षिनती घुर मिड्‌ सव, रहे जह तह करजीरि ।* 

| अतिशय प्रेम सरोजभव, अस्वति करत ब्हारि ‡ 

लं° जय राम सदा सखधाम हरे । 
रधनायक गायक चाप धर्‌॥ 
भवं वारणं दारण सहि पा। 

 शलसागर नागर नाथ विसो ॥ 

 &  त्ं काम अनक अदरप अ३।। 

। , & गछ मावत सड अनन्द क्ता ५ 

|. यश पावनं रावन्‌ नागं महा। 








॥८ ९८८५८ ५८५८ र 
व 


। &  खगनाथ यथा कर कपि गह।॥ 
। ह . जनरञ्जनं भञ्जनं क 1 ॥ 
` ‰  गतकोह सदा भर बीधमर्यं॥ 
 . (10 (00४ ्रवतार्‌ उदर्‌ अपर सन । 
# महि भार्‌ विभञ्जन ज्ञानघन ॥ 





। ¢ अज व्यापकमेकमनादे सदा। ( 8 
(८ करुणाकर राम नमामिखदा॥ ४ 
ठ  रघुश वभषण  इषणहा। १ 

2 कतमं विभीषण दीन रहा 
0 ~ ण ज्ञानं निधानं अमान्‌ अजं । 
। # नितराम नमामि ।वशु वरज ॥ 2.0 
॥ शुजदण्ड प्रचण्ड प्रताप बलं । $ ` 


(वि । ९ तुम्ारी २ हमेशद ३. रक्चाकयो ७ अत्यन्त ५ मन्दिर ६ हाथी ऽ प्स्वै॥ 
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सलदन्द्‌ नकन्द्‌ महाकृशतं ॥ 
 ।वलु करण दीनदयाज्ञं हितं । 
वचिधाम नमामि रमसहितं ॥ 
मवतारण कारण काजपरं। 
 मनसस्मव दास्णं दोषहरं॥ 
शार चप मनोहर तृण धरं ५ 
जलजार्ण लोचन भूपवरं ॥ 
<खमन्द्र युन्द्र श्रीरमनं। 
१९ मार्‌ युधा ममता शमनं ॥ 
अगतद्य अखरंड अगोचरगो । 
पव्‌ ख्पं सदा सव होर नसो ॥ 
इत वद्‌ वदन्ति न टन्तकथा। 
९।न आतप मिन्न नभिन्न यथा ॥ 
रतङ्ृत्य विभो सब वानर ये। ५ 
नरखन्त्‌ तवाननं सादर ये॥. 
धिकं जी द्व शरीर. हरे । 
तव्‌ भाक्तं विना मव भृल्ति ले परे॥ 
अव 
















॥ 





ची 
स 


चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदं ॥ 


दां ° विनयकन्हबहभात बाच › प्रम व्रङल्लत गात । ह 
वदनं विलोकत रामकर, लोचननाहिंअघात॥ ६ 
तिहि असर दशरथ तरह आये # तनयं विलोकिनयनजलवाये # 
त सहित अरज प्रणाम प्रथु कीन्हा # आ शिवाद्‌ पिता तव दीन्हा ; 
# तातं सकल तव पुण्य प्रभाञ # जीतेरं अजय निशाचर॑रा % ` 
सनि सतवचनधरीति अतिबाद % नयन सलिल रोमावलि टद ¢ 
 रघयति प्रथम प्रेम अनुमाना # चिते पिति दीन्देड ददन्नाना ¢ 
¢ ताते उमा मोक्ष नहिं पावा # दशरथ भेद भक्कि मन लावा ¢ 


९ सगण उपासक मोक्ष न लेदीं % तिन कई राम भक्कि निज देही 
' बारजार करि प्रभं प्रणामा # दशरथ हरषि गये सुरधामा 


ठ दो अलुज जानकीसहित प्रभु.कशलकोशलाधीश। 


¢ घ° जय राम शोमाधाम * दायक प्रणत विश्राम ॥ 
१ धुत तुए वर शर चाप # भुजदण्ड प्रबल प्रताप्‌॥ 
जय दृषणारि खरारि #* मदन निशाचर फारि॥% 
यह दृष्ट मरिड नाथ # भ देव सकल सनाथ॥‡ 
¢जय हरण धरणी भार # महिमा उदार अपार॥$ 
जय रावणारि कपाल # किय यातुधानं विहाल॥ ‰ 
† लङ्केश अतिबलं गवं # किय वश्य सुर्‌ गन्धव ॥ 
{यनि सिर 


१ 
; 8 यह ^ | 
(ए 
3 # 


छविविलोकिमनहरपिश्रति*अस्तुतिकर सुरंश ॥ 





ट नर खग नाग # हदि पन्थ सवके ताग ॥ 





¢ परद्रोदरत अति इष्ट # पायो सो फल पापिष्ट॥ 


= : १ ब्रह्मा २ शरु ड पुत्र ७ दैखि ५ पितां ६ राव ७ इन्द्र ८ राक्षसं ॥ 
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¢ अव्‌ यनह दीनदयाल # राजीवनयन त्रिश ॥ 
2 8, आतन्मालमान # बरहि कोड मोहि वमान ॥ 
५ ख प्रथुपदकज + गतमान. इखपरदपुंज। 
¢ >~ + नशत्‌ ध्याव्‌ # अस्यृङ्क जहि श्चतिगाव्‌॥ 
1६ भवे कंशलभरुप # श्रीराम सयणस्वश्य्‌ ॥ 
९.९ ज समत + ममहदय करहु निकेतं ॥ 
ह जानय नज दास #दे भक्छि रमानिवास॥ 
° दे मङ्कि रमानिवास त्रासहरण शरणसुखदायकं । 


षि 


दादिशङ्रसेव्यं राम नमामि करुणासेमलं ॥ 


1 


ॐ 


कला २। सुनि प्रियवचन, वते दीनदयाल ॥१ 
३ इति कपि भालु हमरे #% प्रे भरमि निशिचरनं गार 8 


14 हत्‌ लाभं तजं इन प्राना ॐ सकल जिया सरेश सजाना ९ 
सन खगेश प्रञ्चकी यह 


< ८4 


छ (भन 1 
ह 





भन ॐ गये बह्यपद तजि शरीर रन ( 0. 
थे सकल रषुपतिकी इच्छा ह 












२।^ अवकारकपाविलोकिमोहि, ्राययु देह कपाल ४ 


क 


० म्‌ राम नमा काम अनेक छवि रघुनायक ॥ ॥ 
'<न्दरजन दन्दभजन मयुजैतनु अतलितवलं । 4 










थ > = 3 2 2 
=° [रतकृतस्तात [ ५२७ ] ( 





-------------------------------------------[- 


1) 
देखि यखवदधर रमपह, आर्य शुमभ्यु इजनन्‌ ॥ | 
पूरयप्रीवे कर जार यमः, नसननह्तिन्‌ सर्वि [९। 
पतंकिततदु गदगद । गर? ।वन। कत (> ९।।९॥ 
मरामभिरक्षय रधुकृल नायक # धृत वर चाप चिर छर शायकं त 
मोह यहाघनपटल प्रजन # संशय विपिन अनल सुररंजन 
¢ यण सण शणमन्दिर सुन्दर % भम तम्‌ परल भता दिवाकर 
काम क्रोध मद गज पञ्चानन % बसहु नरन्तर जन मन काननं 
विषय मनोरथ पंज कंज वन # प्रबल इतवार्‌ उदर्‌ वार्‌ नन 
# मववारिधे मन्दर पर मन्दर # वारय तारय संसृति दुस्तर 
श्यामगात  राजीवविलोचनं % दीनबन्धु॑प्रएतारतिमाचन ( 
४ दानजं जानी सहित निरन्तर % बसहु राम उप ममरऽरञन्तर 
स्निरंजन महिमर्डल्श्डन ‰ तलासदाद् प्रयु ्रास्व्क्चख्डन 
% लो° नाथ जब करस पुरीः ह[द8 15 @~2।९ । 
थ तद ्रउबहमयुनह परः दलन चरत उ<र९॥ 
 % करि विनती जव शम्भ सिधाये # तव प्रञ् ।नकेर वभषण अर्धं 
¢ नाय चरण शिर कट खदुबाणी # विनय निय मम शारपाण। 
ठ सकल सदल परञ्च रावण मरा % पावन यश त्रुबन षिस्तारा । 
| # ठौन मलीन दीनमति जाती # मोपर छपा कीन्ह बहुभातीहु 
% यव जन गृह पुनीत प्रभ कीज # मननकरिय सकल श्रम बीजै त 
देश कोष मन्द्र सग्द। #& दहु कृपालु कपिनं कट्‌ सुदा 
 % सवविधि नाथ मोह अपनाईइय # पुनिमोहिसहितञ्वधपुरजाहय 
% सुनत वचन खदु दनदयाला # सजलमयं हरिनयन विशालता 


| दोर सोर म हं मोर सब, सत्य बचन सुद तात। $ 











ॐ 


92<2-> 42 
५२८ ] <> रामायणलङ्ाकारड ० 
तापसवेषप शरीरं शं, जपे निरन्तर मोहि । 
देखो वेगि सो यतन क सखा निहो तोहि ॥ ९ 
जो अहं बीते अवधि, जियत न पाठं वीर 14 
परीते भरतकीौ सप॒मिःग्रसु, एनिएनि एलकशरीर॥ ६ 
करहकल्पभरि राज्य तुम, सुमिरेहमोहिमनमाहि। ५ 
तै पुनि मम धाम सिधारेउ, जहां सन्त सव जाहि । 
तः सनत विभाषण वचन रामके # हरषि गहे पद कृपाधामके 
% वानर माल्ल॒सकल दषाने #£ प्रभृपदगदि गुणएधिमल वखाने 
= बहुरि विभाषण भवनं सिधाये # पुष्पक मणिगण वसन भराये ` 
ष्पकं प्रभु आगे राखा % पिक ृपासिन्ध अस भाखा 
 चटििविमान सुम सखा विभीषण % गगनजाईह वषहु पट भूषण ग 
नर्भ पर्‌ जाह विभीषण तवहं #% वरपि दिये मणि अम्बर सब 
त जो जेहि मन भावे सो लेहं # मणि सुख मेलि डारि कपिदेदीं 
¢ दसत राम सय अनुज समेता #% परम कौतुकी कपानिकेता 
 #द।< ध्यान न पावाहं जासु युनि, नेति नेति कह वेद । 
# इपासिन्धु सोह कपिन सों, करत अनेक विनोद्‌ ॥ ६ 
<मा याग जप ज्ञान तप, नाना ब्रत मखं नेम । 
तै म ङ्पां नाह कराह तस, जस निष्केवल प्रेम ॥ 
 %# भाज ङपिन पट भूषणं पाये ‰ पिरि पिरि रघपतिप्दैयाये ह 
% नाना जेनिस देखि परु कीशा # पुनिपुनि दसत कोशंलाधीशा + 
ॐ ।चत्‌ सवनप्र कन्हं दाया # बोले मधुर वचन रधुराया 
& दुम्डर बल भ रावण मारा % तिलक विभीषणकरद पुनिसारा 
† निजनिनगृह अव तुम सयजा % सुमिखह मोरिंडखहुननिकाद्‌ 
+# वचन सनत ्रमाङ्ल बानर % जोरि पाणिं बोले सबं भवन नत भरमाङल वानर # जोरि पाणिं बोले सब सादर 














-------------~ मस्ते 1: अ) 7 अ 


न 
८० विसानारूढरामादिगमन °= [ ५२९ ] 


4 ज कह तुमहिं सव सोहा # हमरे जो कृद मरि सव सोहा % हमरे होत वचन सनि मोहा, 





ऋसि 


| % दीनजानि कपि किये सनाथा % तुम  तरैलोक्यदश रषनाथा 
¢ सुनि भध वचन लाहम मरही & मराक॑कबरहुसगरपतिदितकरही ५ 
देखि रामरुख वानर ऋच्ा % प्रममगन नहिं गृह की इच्छा | 


¦ दो ° प्र प्रेरित कपि माल सब, रामरखूप उरराषि । 








` जाम्बवन्त कपिराज नल, अङ्गदादि हवमन्त । 
सहित विभीषण श्रपर ज, यूथप ॥ ठ 
कहिन सकहिकटप्रेमवश, भर्मिरिलोचनर्वारि 1५ 
सम्यत चितवहिं रामतव, नयन निमेष निवारि ॥ ८ 
अतिशय रीति देखि रघुराई #% लीन्दे सकल बिमान चदाह ८ 
मनम विपरचरण शिरनाव % ऽत्तरदिशिहि विमान चलाबा ( 


| . द चलत विमान कोलादल शो 8 जय रघुवीर कट सब कोई त 
सिंहासन अतिऽच मनोहर @ सिय , समेत ठे, ताउपर ट 


5 राजत राम समेत भामिनी % मेरु भङ्ग जु धनं दामिनी ‡ 

रुविरविमान चला अतिश्मातुर # कीन्ह स॒मनवृष्टि द्वे सुर % 
¢ परमसखद चलि त्रिविधं बयारी % सागर सुरसरि निमलवारी ट 
शकुन होदि सुन्दर हृपासा # मनप्रसन निमल आकासा एं 


कुम्भकं रावण दोऽ भाई # इदां हतेऽ सरसनि इखदाई र 


(4 दो. यह लख घुन्दरि पत जर्हः थाषेरं शिवं युखधाम) ° 


() सीता सहित कइपायतनः शम्भुं कीन्ह प्रणाम॥ य 


जं जदं करुणासिन्धुवनः दन्द बास मिशराम 


फ 
6 ८०, गरुड ३ आननद ७ श्रसि. ८ कगरा < बादल +> शातल, मन्द्‌, सुगन्धं 





हनूमान अङ्गद के मारे # रणम्‌ प निशाचर भारे 


॥ न कानवन = ५ क्छ क्क 


~ तै [१ क तुः सेन भु 


हषं विषाद समेत सव, चलेषिनयबहमासि॥& ` 


क व क = ए >+ ये नि + मी = - शोय) + ० वा 1 


कह रघुवीर देख रण सीता # लश्मण ह्यो इदां ईनीता ह 





वे, 
न्य क 8 ककः 
---~ न्य कजे 


& = यं जानक, ख ६ ९६ समक नाम्‌॥ ६ 








न | 
=< राशयछलङ{श्णड <<< 





सपदि प्रमान तदा चलञावा # दर्डकवन जह परमं सदह्यषा 
+ इुम्भजादि सुनिनायक नानां # गये `राम सवके स्थाना 
% सकल युनिन सो पाइ अशौींशा # अये चित्रकूट जगदीशा? ` 
¢ तहं करि ऋषिनकेर सन्तीखा # चला षिपान तदति चोखा 
# बहुरि रामं जानक दिखाई ॐ यञ्ुना कलिमलहरणि सुहाई ` 
यूनि देखी सुरसं पनीता #% राम कहा प्रणाम करू सीता 
ठ तारथयत बन दख प्रयागा ॐ दखत जन्म कौटि अधभागा 


9 
५८५ र 4७, 


दाख राम पावा पुन बनी # हरणशोश सरलोरुनिशनी 


 % देखी अवधदुरी अतिपावनि # निषिध ताप भवदाप नशावनि 


दो° तच रघुनन्दन कषियसरित, अवधहिकीन्हणाम। $ 
सजलबरिलोचनपुलकतवु, पुनिपुनि हरषित राम्‌॥ 
बहृरि तरिवेणी आय प्रस, हरषित मज्न कीन्ह । 
कापनं समत मलसुरनदानबिव्िधविधिदीन्दष ह 


| प्रभु हलमन्ताह कहा बुम््ई ॐ धरे दिजरूप अवधषुर्‌ जाई च 
# भरत।हं कशल हमार सुन बिहु # समाचार ले आतुर आवह 





 % ठुरत पवनसुत गमनत भयऊ & तब प्रु भरदाज परह गयं 


. 


नाना विधि पूजा मुनि कीन्दीं $अस्तुतिकरिपुनिआशिषदीन्दीं 
उानपद्‌ वन्द्‌ युगल कर जोर # चदि विमान प्रु चले वहोरी 
ऽहां निषाद सुना प्रश्रं आये % नाव नाव करि लोग बुलाये 
ट उुरसारे लाधि यानं जव आवा # उतरा तरं प्रमु आयु पावा 
ट तव सता पूजा सुरसरो ॐ बहुप्रकार करि चरणन परी 
# दीन्ड अशीश मुदितमन गङ्गा % सुन्दरि तव अदिवात अभङ्ग 
# सनतदि गुह धावा प्रमाकुल % आवा निकट परमसुखसंदल 


7 ~ ------~---~------------~--- ----- न 1 ॥ 
१ शीघ्र २ गङ्काजी २ सड ७ हालं ५ हलुमान्‌ ६ दानां ७ विमान ८ किनारा ॥ ५1/41 





| बी 


तक 1 0 नमक क्‌ क क णक काना 
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= तलोक सरित पदेदी % परेऽअवंनि तनु सुधिनरितेदी ह 
{ ९ परम श्रीति बिलोकि रघुराई % हरपि उगह लीन्ह उरलाई # 
घरं जिय हृदयलाई कपानिधान सुजान रामरमापती । 
वैटारि प्रम समीप धृव्ी कशल सो कारं बीनती ॥ ¢ 
; अव ङुशल पदपङ्कज बिलोकि विरंचि शङ्कर सत्यं । ¢ 
¢ सुखधाम पूरणकाम राम्‌ नमामि राम नमामि ध ते ॥ द 
६ सव भांति ग्रध॑म निषाद सो हरिभरत ज्यां उरलाइय ।‡ 
( मतिमन्द त॒लसीदासर सो प्रथ मोहवश बिसराह्ये॥ 
८ यह रावर्णारिचरिव पावन रामपदरतिप्रद सदा 
| $कामादिहर विज्ञानकर सर सिद गुनि ग वहि मदां ॥ 
। १ त्ते समर विजय रघुनाथ के, सृनहिं जेसदा युजान ! 
५ विजय विवेक विभूतिनित, तिनि देहिं भगवान ॥६ 
यह कलिकालमलायतन, मन करि देखु विचार ।८ 
श्रीरघुनायक नाम तजि, नहिं कट आनअधार॥ $ 


इति आरामचरितमानसेसकलकलिकलुषविध्वसनेलङ्ाकाण्डे 
@  विमलवैराग्यसम्पादनोनामषष्टस्सोपानः ॥ ६ ॥ 
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# शलोक ॥ केकीकण्ठामनीलं सुरवरविलसष्िग्रपादा % 
उजचिहं शोभाव्यं पीतवश्चं सरसिजनयनं स्वदास॒प्रस 
म ॥ पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्य 
मानं नौमीद्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पष्पकारूद 








य मनभङ्खसङ्ञिनो ॥ २॥ कन्दहन्दुद्रगोरखन्दरं चा 
म्बिकापतिमभीष्टसिद्िदम्‌ ॥ कारणीककलकञ्जलो ¢ ` 






सरिकः तिरत लग्‌ 
¢ शङ्न हाहिय॒न्द्र स्कल, मन प्रसन्न , सवके । ३ 


ह. ) 1 # रा ? 






~ क ~ च = "ग 
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¢ वप्ररूप धरि पवनसुत, आई गये जिमि पोतं ॥ 


र 








व 
श्रु आगमन जनाव जनु, नगर्‌ रम्यं चहफेर ॥& ` 
=(शल्यादक मातु सब, मन अनद्‌ अस हो । 
आये प्रयु सिय ्रवुंजयुत, कहनचहत असकोइ ॥ | ठ 
भरत नयन अज दक्षिण, फरकहिं बरवार । ई 

† जानि शकुन मनहंषं्ति, लागे करन कवार ॥ 
रहा एक दिन अर्वधि अधारा #% समुभत मन दख भयउञअपारा ‡ 
कारण कवन नाथ नहिं आये # जानिकुरिलप्रभमोहि बिसराये | 

# अहं धन्य लष्मण नड़भागो ® राम पदारविन्द अनुरागी $ 
कपरी टिल नाथ मोदि चीन्हा # ताते नाथ सङ्ग नहि लीन्दा ¢ 
ना करणा सुभ प्रु मोरो # नहिं निस्तार कल्यशतकोरी ६ 
भन अवयुण परभ मान न का # दीनवबन्धु अतिखरदुल स्वभाऊ १ 
मार जय भरोस ददं सोहं # मिलिदहिं राम शकुनशभ दोर ¢ 
# सीते अवधि रहे जो प्राना # अथमकवन जग मोहि समाना र 
° रामर्वरहसागर मह, मरत मगन मन 2।त्‌। ६ 
दख कुशासन, जटायुकर इशगात । ¦ 

णम्‌ राम रघुपाति जपत, सषवत नयन जलजँत ॥ ‡ 
देखत. हनूमान अति दपं # पलकगात लोचन जल वषे 
मनमह बहुतभांति सुखमानी # बोजे श्रवण सधासम बानी र 
जासु विरहं शोचहु दिन 
रिषुरण जीति सुयशसुरगावत % सीताअनुजसदित परथ आदत ` 
२ एत बचन भिसरे सब दूरा #% तृषावन्त जिमि पाव पिचूखा 
रात काति आये # मोहिं परमभ्रिय वचन सनाये उम तात कति आये # मोहिं परममिय वचन सनाये % 
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मारुतसुत मं कपि दरमाना # नाम मार सूनु कृपानिंधानी 
दीनवन्ध रघपति केर किंडर % सनत भरत भटे उठि सादरं 
मिलत प्रेम नदिं हृदय समाता ॐ नयनक्षवतजल पुलकितगात * 
कपि तव दरश सकल दुख बीते # मिले आजु मोहिं राम सम्रीते 


वारबार ` पछी कुशलाता #% तो करट काह देए सुन भाता ¢ 


यदि सन्देश सरिसं जगमादी # करि विचार देखा कड नाहीं त 


¢ नाहिन उण तात मं तोदीं # अव प्रभु चरित सुनावह मोही त 
१ तव हजमान नाइ पद माथा # कदी सकल रघुपति गुणगार्थो ‡ 
। कहु कपि कबहु इषपाल गुसाई # घमिरत मोहिं दास की नाई ‰ 
बरं -निजदास्योरघुवंशभूषणएकवहममसुमिरणएकरू 8 
¢ सुनिभरतवचनविनीतश्रतिकपि पुलकतबुचरणनपखं ष्‌ 
रघुवीर नेजयुख जाघुखएगण कहत अगजगनाथ जो। 

8 कृहि न होहु विनीत परम पनीत सद्खणसिन्धु सो ॥ 
५ दो° राम प्राणएप्रिय नाथ ठुम, सत्य वचन मम तात । 







पुतिपएुनि मिलत भरतसन, प्रेम न हृदय समात ॥ 


सो° भरत चरण शिरनाय, तुरत गये कपि रामपह 


कही कुशल सव जाय, हरपिचले प्रयु यानचदि॥¶ 


% हरपि भरत कोशलेपुर आये # समाचार सब गुरुं खनाये 
% पुनि मन्दिर महे बात जनाई #% आवत नगर कुशल रघुराई 
सनत सकल जननी उष्ाई % कटि प्रभुकुशल भरत समुफाहं 


समाचार परवासिन पाये % नर अरु नारि हरषि उटि धाये 
दधि टृव्वौ रोचन फल एला #% नवे तुलसीदल मङ्लमला 
भरि भरि थार हेम वरभामिनि # गावत चली सिन्धुरागामिनि 
जो जेसर्हिं तेसर्हिं उदि धाव बात वृद्ध कारं सङ्गन लावरहिं 


=... (अ 
९ सेवक २ आदर समेत ३ भाद ७ कथा ५ सुद्र ६ श्रयोध्या ७ माता 2 गज्ञगमनौं ॥ 
= 0५८ 9७ चर 4० 9 4 त र ५८ ८ कौर ५८ ये । | 
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९ एक एके सन पूवर धाई तम देखे दयाल र्त | 


अवचुपुर्‌ा प्रञ्च आवत जानां # मह सकल शोभा को खानी 


भा सरयू अतिनिम्भल नीरा #% वहे खदादनि भिबिष समीरं { 


दोर हरषित यर्‌ पएरजन अ्रबुज, भैर न्द समेत । 
चले मरतं अपिप्रेम मन, सम्भख इपानिकेत्‌ ॥% 
ब्हुतक चदं अ्रटारित, निरखदिभगनविमान $ 
देखि मधुर स्वर हरषित, कर्हि युमङ्ल गाम ॥ 4 
` . राक्छशाशे रघुपतिपरी' सिन्धु देखि हषौन ।% 
¢ १९८ लहत करत जज, नारि तरङ्क समान्‌ ॥ ५ 

# इहा भावुकुलकमलादवाकर #% कपिन देखावत नगरशभाकर 
# सुनु कपीश अङ्गद लङ्कशा #% पावनि परी रुचिर यह देशा ( 
¢ यद्यपि सब वैङणठ बखाना #& वेद प्राण विदित जग जानां 


‰ अवधसरिस भिय मोहिं न सोऊ ॐ यह प्रसङ्ग जाने कोड कोऊ ह 
(2 जन्मभ्रमि ममपुरी_सृहावनि % उत्तरदिशि सरयू बह पावनि 


जे मञ्जरहिं ते विनि प्रयासा % मम समीप नर पावहि वासा 
# अतिप्रिय मोहिं इं के वासी % ममधामदा परी सखरासी 


हैं कपि सुनि प्रमु की वानी # धन्य अवध जेहि राम बखानी £ 
हदो आवत देखे ८.४ सव, कपासिन्धु 













१ आये भरत सङ्ग सब लोग। % कशतनु श्रीरषुवीर टि 
¢ 6 बामदेष्‌ वरिष्ट॒सुनिनायक # देखा प्रभ महि 


1 {9 १ ी 1 
~ > ¶ १ 8१ | ॥॥ 
1 1 छ अ. नब ॥ 
| १ , 


तु भगवान । 
नगर्‌ निकट प्रथु प्ररे, उतरा भमि विमान ॥ 
बृहु|र कु कहैं प्र॒ पुष्पक कवेर पह जाह । (६. 
परितं राम चलेख १ 











ललन चत 25 


भटे कुशल पि भनिराया # हमरे कुशल तुम्हारिदहि दाया 


5 ८5 ऋट25 25 चट 25 ऋट25 > = 
<== रामादिवशिष्ादिभिलन ० [ ५३७ ] + 


सकल द्विजन कर नायउ माथा #% धम धुरन्धर रधुकलनाथा 
गहे भरत पनि प्रथु पदपडङ्ज नवादजिनादंशङ्रसुरसनिअञं 
परे भमि नाहि उठत उरायं ॐ बल क।र कृषामषन्श् उरलायं 
श्यामलगात रोम भये गाद #‰ नवराजीव नयन जल बाद 


तरं राजीवलोचनसछवतजलतवु ललितपुलकावलिबनी ( 
अरतिप्रेमहदयलगाहअरवुजहिमिलतप्रयुनिभुवनधनी ॥ 
व्रथुमिलत अन्॒जहिसोह मोपह जात नहि उपमां कदी ।६ 
जव परेम अर श्रज्खगरं तवुधरि मिलत वर यषमां लही ( 
पलत कृपानिधि कुशलं भरतहि वचन वेगि न आई । ( 
पुति शिवा सो युख वचन मनते भिन्न जान न पावई ॥ ६ 
श्रवकुशल कोशलनाय्‌ ्रारतजानि जनदशनदियो ।६ 
बूडतविरहर्वारिधिक्पानिधि कादिमोहिंकरगहिलियो॥ 





¢ दो ° एनि प्रथु हरषित शचहन, भट हृदय लगाई ¦ 


लक्ष्मण मेंटे मरत पुनि, परम न हृदय समाई ॥ ६ 


# भरत अनुज लध्मण तब भटे # दुसह विरह सम्भव दख मेरे 
% सीता चरण भरत शिरनावा % अनुज समेत परमसुखपावा # 
९ ग्रभ॒ बिलोकि हषं पुरवासी #% जनितवियोग विपतिसवबनासी ‰ 
 द्वप्रेमातुरं सबलोग निहारी # कोठुकं कीन्ह कृपाल खरांरी ‡ 
ए अमितरूप प्रकटे तेहि १ काला # यथायोग्यमिलि सबरिकृपाला ` 
कृपादृष्टि सबलाग्‌ ॥ 
# क्षणम सविं मिले भगवाना # उमा ममं यह काहु न जाना 
‡ यदिविधि सबदि सुसी 


विलोकी # किये सकृल नर नारि विशोकी ¢ 








खीकरिरामा % अगे चले .शौीलगुणधामा 
कोधल्यादि दि मतु सब धाइ # निरांखं बच्छं ज सु धं लवा 


-~--------- ~~ `` `` ~~~ ~ 





९ जल्ला २ समता २ शोभा ७ खसुद्रं ५ खेल दे धीरामचन्द्र ७ मेद भाक ॥ २) 


ति ^ | | + ८ चि | = = (~ => [ ,.+ ध ः ध " 
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रं" जधेवु बालकबच्छतभि गहचरनवनपरवशागई। 

$ दिन्न्त पर सुल सवत थन इङार करि धावत मई ॥ 

$ अतिपरम गरयु सव मात मेटे वचन मृं बहविधि कहे! 
 ‰ गृह विष्मविपतिवियोगभवतिन ह्षसुलश्रगणितलहे॥ ॥ 
$ रो मेटेउ तनय सुमित्रा, रामचरणरत  जानि।¶ 
 रामहिं मिलत केकयी, हदय बहत सङ्चाति॥6 ` 
‡ लक्ष्मण सवसातन्‌ मिले, हषे आशिष पाई । 


केकयिकर्हएनिषुनिमिले, मनकर कषर्भ न जाह ॥ 
सासन सट (भली पेदेही #% चरणन लागि हषं अति तेदही 
{ देहि अशीर पूवि कुशलता % सेई अचल तुम्हार अहिवाता ¢ 
सव रयुपातञखकमल विलोकी % मङ्गलजानि नयनजल रोकोहु 


# कोशल्या पुनि पुनि रघुषीरदिं # चिततवरि कृपासिन्धु रणधीरदिं + 
 %द्दय विचारति बारदिवारा # कवन भांति लङ्कापति मारा | 

 अतिसु्धमार युगल मम वीरे % निशिचर सुमट महाबल भरे ¢ 
इसे. लक्ष्मण अरुसीतासहितः प्भुहि बिलोकि मात 
 &§ परमानन्द मगन मन, पुनिषुनिुलकिंतगात ॥ : 4 
 ‰ लङ्कापाति कपीश नल नीला जामवन्त अङ्गद शभशीला ¢ 
 (द्ठमदादे सव वानर वीरा % धरे मनोहर ` मनजशरीरा % 
¢ मरत नेह शील ब्रत नेमा @ सादर सव वर्णं अतिपरेमा ५ 
दि नगरवासिन की रीती % सकल सराहटि भरभुपदपीती ए 
5 पुनि र्ुयति निज सखा बुलाये % सुनिपदलागहु सवदि सिखाये £ 
% गुरु वरिष्ठ कुलपूज्य हमारे # इनकी कपा दनुं 3 1 धा 9 वा वयर भरि 
व साथणार्म 






<== 








4 






॥ 7 + > ६ । 








ये सव सखा सनिय युनि मेरे % भये समरसागर करं 


9425 5 5 25 5 9 ट 25 25 0 29 ट > - । 








त 





मभ रहित लागि जन्म इन हारे # भरतहूते मोहिं अधिक पियारे 
नि प्रथवचन मगन सब भये # निमिषं निमिष उपजतसखनये 
[= कशल्या के चरणएयुग, परनि तिन नायडउ माथ । 
आआशिषदीन्हे हरषि तुम'मोहिप्रियजिमिरधुनाथ 
यमन नभ सङ्कल, भवन चल अखङन्द्‌ । 
चदे अटारसिनि देखी, नगर नारि नर इन्द्‌ ॥१ 
कृञ्जन कलश विचित्र संवारे % सबन धरे सजि निज निज दारे 
बन्दनवार्‌ पताका केत्‌ # सनन बनाये मंगल रेत्‌ + 
वीथिनं पकल सगन्ध सिचाये # गजमणि रचि बहुचोक पुराय 


4 ८41 


० ४। 


| | 5 नानाभांति समङ्गल साजे # हषनिशान नगर बहु बाजे 
¢ ज तर्द नारि निचावरि करीं # देहं अशीश हषे उर भरी 


कृथैनथार आरती नाना # युवती साजि करहि कल गाना 


` #कररिं आरती आरतर्दैरकी #रघुकलकमल विपिनंदिनकरकी 
पुर शोभा सम्पति कल्याना # निग॑म शेष शारदा बखाना 
5 तऊ चरित देखि ठगि रदी % उमा तासुगुण नर किमि कहीं 


दोर नारि इसदिन 





नी अवध सर, रघुप।तेविरहदिनेश । 
त्रस्त भये विकसित मरै, निरखि यम रकेश॥ 
होहिंशकुनश्चभविविधविधिःवाजदिंगगननिशान 






° पुर नर नारिं सनाथ करि, भवन चले मगवान॥ 
^ प्रभ जाना केकयी लजानी # प्रथम तास गृह गये भवानी 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा # तबनिजभवन गवनप्रभ्कीन्हा 
¢ कृपासिन्धु जब मन्दिर गयङऊ्‌ # पुर नर नारे इखी सब भयञ 
गुरु वशिष्ट द्विज लिये बुलाई # आञ्ज सुषरी सदिन सखदाई 
स ब्रिज देहु हरषि अनुशासन # रामचन्द्र बेहिं सिंहासन 


१ घल २ लङ्क ३ सोना ४ भीरामचन्द्र ५ वन ६ वेद्‌ ७ कोकाबेली।॥ २१ 








1 
^ 











न 


1 = रमागषनराणड "= _ ५ 
न वि $ वन सय # नत सकल न मन भा 





% सुनि वशिष्ट 
। कहि वचन खदु विग्र अनेका # जग्यभिराम्‌ राम अभिषेका 


 %अवसनिवरविलम्ब नहिं कीजे # महाराज करै तिलक करीये 
। ?दो- तव खनि कटेउ स॒मन्वसन, तुरत चले शिरनाई । ¢ 
2 रथञ्जनेक गज वाजि बहु, संकल संवरे ज(३ ॥ 


ज 


जह तर्द धाबन पठे एति, सङ्कल द्रष्य गाई । ¢ 
। हषं समंत बारृष्ट पदः पएनिशिरनायउओआई॥ ‰ 
` अवधपुरो अतिरुचिर वन्‌ई # देवन समर्नवृष्टि . मरिलाई % 
#¢ राम कहा सेवकन बलाई # प्रथम सखन नदववह जाई ` 
9 सुनत पचन जन नहं तहं धाय # सुग्रीवादि तुरत नह्ये 
नि करुणानिधि भरत हकारे # निज कर जया राम निरवारे ¢ 
। ¢ नह्लाये प्रं॑तीनिरहं भाई # भक्गवद्ल कृपाल रघुराई 
 & भरत भाग्य परञ्च कोमलताई #% शेष कोिशत सकि न गाई ‡ 
ऽन निज जदा राम विवराये # सनि अनशासन पाय नहाये 
८2 भजन भषण प्रथु साजे % अङ्ग अनङ्ग कोटि चवि लाने ¢ 
जानकि, मज्जन तुरत कराई । 
॥ 1  % राम ५ म निरि 5 ४ शम ञ्य सज बनाई ॥ ८ 
६. छ. टेखि प्‌ म ४ 4 सात र्मा र्पयणणखानिं । ¢ , 
। ¢ स्व्‌ खगेश १. हरपित,जन्मसफरलनिर्जजानि॥ ¢ ` 
विमान आये ५५ सर, द्या शिव सुनिदन्दं ।1 
शनिभन्चलरागा भ्त, सुर्‌ देखन युखकन्द ॥ ६ 
प्रणि नदि 8 तुरत दिव्य सिहासन मांगा 
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 ~=° वशिष्ादिकतरामाभिषेक =<> [ ५४१ 1 क ` 
वेद मन्त्र तव द्विजन उचारे #% नभं सुर सुनिजयजयतिपकारे ८ 
6 प्रथम तिलक पशिष्टमनि कीन्हा % पुनि सव विप्रन यय दीन्हा ‡ | 
 % सत पिलोकि हरषीं महतारी # बारबार आरती उतारी 
६ विप्रन दान विविध विधि दीन्हं # याचक सकल अयाचक कीन्हें 
! सिंहासन पर॒ भ्रिभवनसाई # देखि सुरन दन्दुभी बजाई द ` 

१ छं ° नम इन्दुभी बाजाहं विपुल गन्धवं केन्नर गावहीं। | | 
^ नाचहि अप्सराढन्द परमानन्द युर यने पावही॥६ 
भरतादि अवुज विभीषणाङ्कद हद्मदादि समेत ज । 
^ गहे चच चामर व्यजन धु असि चमं शक्रि विराजते॥ ए 
† सियसहित दिनकरवंशभषण काम बह षि सोहदही । ६ 
| हनवग्रम्बुधर वर गात श्रम्बर पीत य॒निमन मोही ॥ ६ 
। टम॒ङकराङ्कदादि विचित्र भूषण ङ्ख अङ्गन प्रति सजे । ६ 
| ९ अम्भोजनयन विशालउर भुजधन्यनर निरखन्त जे॥ ठ 
| ्‌ दो° वह शोभा युसमाज सुख, कृहत न बनं खगेश । 
।, £ वरणे शापदं शेष श्वुति, सो रस जाब महेश ॥ 
मिन्न भिन्न अस्ति करि, गुर निजनिजधाम। त 
वृन्दिवेष धरि वेद तब, आये जहं श्रीराम ॥# 
प्रयु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कपानिधान।# 

; लख्यो न क मम क, लगे करन गुणगान ॥ 

। ° जय सण निेणरूप राम अनूप भृपंशिरोमने ।# 
{ दशकन्धरादिप्रचण्डा निशिचर प्रलखलथुजवलहने॥2 ` 
ए अमता नर संसारमार विभ॑जि दाशण इख दहे।४ 














न ~> ~> 9 99 9 5252 
ह { ५४२1 ~= रामायणउत्तरकारड === 






्‌ # जे ज्ञान मानविमत्त तव मवहरणि भक्ि न आद्री 
%ते पार्‌ सुरहलमपदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
% विश्वास करि स॒ब आश परिहरि दास तव जे हैरहे । 
¦ पि नाम तव बिवुश्रम तरहिं मव नाथ राम नमामहे ॥ 
जे चरण शिवश्रजप्रूल्य रज शमपरसि अ॒निरधली तसै । 
४ नखनिगृता पुनिवन्दिता बेलोक्यपावनि सरश्सरी ॥ 
% ध्वजकुलिंशश्ंकुशकंजयुत वनक्िरतकंरकनिनलहे। 
पट्‌कज हन्द मुकुन्द राम रमेश नित्य मजामहे ॥ 
अ्रव्यक्रमूलमनादि तर्‌ त्वच चारि निगमागम भने । 
ग षृरट कन्ध शाखा पञ्चविंश अनेक पणं सुमन घने ॥ 













¢ वैनतेयं यल शम्ु तव, आये 


व र 
(वौ ९ ९-र 








+ फलयुगलविधिकटुमधुरबेलि अकेलिजेहिश्राश्चितर्‌ह । 
| $ क वित फएलत्‌ नवल नित संसारविरप नमामहे ॥ ‡ 
 &ज ब्रह्य अज अहत अलुमवगम्य मनपर ध्यावहीं।% 
ते कह जानह नाय हम तव सयण यश नित गावी ॥ ‡ ` 


1 


| तव विषम मायावश युरायुर नाग नर अग जग हरे) | 
ह मवपन्थभमितश्रमितदिवसनिशिकालक्मगणएनभरे॥ ‹ 
ह जदि नाथ करि करुलाविलीकहू तिविध इख ते निवहे । % 
# मवखदवेदनदक्च हम कह रश्च रामं नमामहे ॥° 





¢ ‰ > 9८ ८०८५ 


८०२ 
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1 


८ 





श 





| विनि 











 पदपङ्ज व्रम्‌ ५५८५ ज (५4 करते ॥ 





य करत गद्रट्गिरा, पुरत पुलक शरीर ॥ ठ 
घ जय राम रमारमणं शमनं । 


भवतापभयाकुल पाहि जनं ॥ 


अवधेश युरेश रयेश विमो । 
शरणागत मागत पाहि प्रमो ॥ 
 दशशीशकिनाशन बीस यजा । 
कृत्‌ दरि महा महि भरि स्जा॥ 


९्जन्‌(चर्‌ दन्द पतङ्ख रहे। 
।२ पावकं तज प्रचण्ड टह ॥ 


बह मर्डल मरडन्‌ चासतर्‌ । 


धरत शायक चापं निषज्वरं ॥ 
मद माह महाममता रजनी । 


 तमपज रिवाकर तेज अनी॥ ` 
 मबुजाद्‌ किरात निपात छिये। 


ग्रगलोग कुभमोग शरेण हिये ॥ 
हति नाथ अनाथन पाहि हरे । 





विषयावन पामर भूति परे॥ 


बहरोग वियोगन लोग हये। 
वद्धि निरादर फे फ़ल 
भवसिन्धु अगाध परे नरते। ` 





9 चट्‌ 9 9 5 (¬> ~¬ 99 =) 
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के फल ये॥ 





पद सराज 
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अवलम्ब मर्वन्त कथा जिनके । 
प्रेय सन्त अनन्त सदा तिनके ॥ 
नहि राय न रोषं न मान मदा। 
तिनके सम पैमव वा विपदा ॥ 
याहते तव सेवक होत मरा । 
माने त्यागत्‌ योग भरोस सदा ॥ 
कारे प्रेम निरन्तर नेम लिये । 
 पदपङ्जं सवत शुट्‌ हिये॥ 

सम मान निरादर आटरही । 
साई सन्त सुखी विचरन्त मही ॥ 
मनं मानस प्ङ्ज भृङ्गः भजे, 
रघुवर महारणएधीर अने ॥ 








तव्‌ नाम जपामि नमामिहरी। ` 


भर्वेराग महामद मानच्मरी ॥ 
श्य शूलं कपा परमायतनं । 
माम न॑रन्तर श्रीरमनं ॥ 





भारवार वर मागो, हरषि श देह ॒श्रीरंग ६ 















नपावनी, मक्र सदा  सूतसंग ॥६ ` 





(1 त [ ५४५ ]। 
। महाराजकर शुभ आआभषका # सनत्‌ सदह नर विरति विवेका 
जं सकाम नर सुनहि ज गावाहं # खखसम्पति नानाविपि पावहि 
 सुरदुलभ इख करि जगमादीं ॐ अन्तकाल रघपतिपर जाहीं 
सुनहि विमुङ्ग पिरत यरु पिष ॐ लद दि भक्कि सख सम्पाति नित ९ 
खगपति रामकथा म परणी # सुमतिविलास चासदुखटरणी # 
विरति विक भाङ्ग ददकरणा # मोहनदा कट्‌ सुन्दर तर्सी 
नित नव मगल कोशलपरी # हर पित रहि लोग सव करी 





मगन बहु प्रकार पदिराये % द्विजन दान नानाविधि पवये 
४ दो° ब्रह्मानन्द मगन कपि, सवदे व्रदपदप्रीति। 
% जातनजानेउदिवसनिशि, गये मास षट वीति ॥ 

विरे गृह्‌ सपनेहू सुधि नादी ॐ जिमि परट्रोह सन्त भनभा 
¢ तब रथपति सव सखा इलायं # अह सवन सादर शिरनाये 
प्रम समेत निकट बेटारे # भङ्गसुखद खडवचन्‌ उवूरे 
# तुम अति कीन्हिमारि सेवकाई #% सुखपर केहि विधि करं बडाई 
# ताते माद्‌ तुम यतिप्रिय लागे # भमदहितलागि मवनस्षख त्याभे 
अनुज राज सम्पात वेदेदं # दह गह परिवार सं 
5 स॒वमोहिप्रियनहितुमहिसमाना # सषा न कटो मोर यह बानं 
५ सवकं प्रिय सेवक यह नाती # मारे अधिक दास पर श्ीती 

(दो अवश जाह सखा सव, मज मोहिं द्‌ नेस 
: सदा सवगत स्बहित, जानि करेह॒ अतित्रेम ॥ र 

€ सनि प्रभुवचन मगन सब भये #को हम कहां विरि तम गये 
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1 
& 
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| ˆ परमम तिनकर प्रभु देखी #कहा विविधविधि ज्ञान विशेखी 
भभु सम्बुख कड कदे न पारि # पनिपुनिचरणसरोजं निहार 


सो क णो म्न 


‰ तिलक २ नाव ३ भिखारी ७ मिज ५ ट ६ स्वभाव ७ कमल ॥ 2 
धक ००9 ची ०6 चैर ५८८०८८९ 
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नित नव प्रीति राम्रपदपंकज ॐ सवत जेहि शङ्कर उर नि यज ¦ ्‌ 


 शकटक रदे जोरि कर आगे % किन सकतकडयतिथनरागे 


क क्न "अका 











+ ५८६६ } = राभायणएउत्तरकार्ड ० 


१ प्र भरेरत लध्मण पषिराये %& लङ्ापैति रथपति अनभाये 
अङ्गद बेटि रहे नदिं डोले % प्रीति देखि प्रस ताहि न बोले 





तब ग्रु भूषण वसन भगाय % नाना रङ्ग अनप सहा 
सृगीवहि प्रथमांह परिराये % भरत वसन निज दाथ बना 


„+ -<1/ ~, 
> 


त 
दो > जास्वबवन्त नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ । 
 ।दचर रमस्वरूप सव, चस नाय पट्‌ माथ ॥ 
तव्‌ अङ्गद उडिनाईइ शिर, सजलनयन करजोरि। ५ 
। अतिविनीतं बोले वचन, मन प्रेमरस योरि ॥ 
६ इनु सच दपासुखासेन्ध्‌ # दीन दयाकर आरतवन्धू 
# सरत (वार्‌ नाथ प्राह बाली # गयो व॒म्दारे पगतर वाली 
=<रएसरण [वरद्‌ सम्भार # मोहिं जनि तजहू भक्रभयहारी 
‰५।९ प्रभ ठम गुठ ।पत॒ माता % जाई कहां तजि पदजलजातोँ % 
१।ह विचार कहु नरना ॐ प्रसृतजि भवन काज मम कादा & 
सक अद्ध ज्ञानं वलन्‌ # राखहु शरण जानि जनदीना 
न(च रटलं गृहेन सव करिहों # पद विलोकि भवसागर तरिश 
= ६ चरण पर रभू पाहीं $ अव जनि नाथ कद गहजाही 
^९।० अगद वचन वेनत सुनि, रघुपति करणासीषं । 
† प्रथु उठाय उर लायङ, सजल नयन राजीव ॥ ‡ 
¢ = =रमालावस्षन मणि, वा्तितनय पहिशय । ; 


८ विद्‌ गवन तप, मायं ॥ > 
भरत अहुज सांभित्नि समेता ॐ 4 ४: भङ्क्ता 
प्रग म नहं थोशं ‰ िरिषिरिवितवतप्र रकी 


वारवार्‌ कार दश्डपरणामा ॐ मन असरटनक रामा 
क वलनासंमिरि सुर १५.४.७५ 


रि लनी 
प्रथरुखं देखि विनय वहु माखी % चे ` भेरिशोवचतर्दसिमि [खी ५ | 
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"~ 
| 8 <° सुग्रीवादिस्पुरगमन ० [ ५९७ ] ¢ 
& अतिओआदर सव कपि पहुवाये #% माईन सहित राम फिरि अ | | 
द त्ष सुग्ीव चरण गहि नाना # मांति बिनय कीन्हीं दयमाना 
£ दिन दश करि रघुपतिपद सेवा % तव फिरि चरण देखिहो देवा 
र पस्यगुञ्॒तुम _ पवनङमारा #% सेवहु जाह छषा्ागारा ८ 
| स कटि कपिपति चलं तुरता # अंगद कटर सनहु हनुमता ट 
दो कह दण्वत प्रथुसन्‌. वभि कद कएजोरि 1६ 
$ वारवार्‌ रदनायकरहिः सुरति करायह सोरि॥६ 
असकटिचलेड बालिघ्त, फिरि आये इमन्त । | 
ताप प्राति व्रतन कदी, मगन भये मगवन्त ॥४ 
ऊलिशहुचादिकटरथति, कोमलकुसंमहचारि । द 
; _ चित खगेश रघुनाथ अस्‌, सञभिपरे कहकाहि ॥ ‡ 
ट पुनि कृपाज्ञालय बालानषादा # दीन्दे भूषण वसन प्रसादा द 
ह जाहु भवन मम सुमिरण करे ॐ मन कम चन धर्मं अनुसर ' 
# तुम मम सखा भरत सम भ्राता # सदा रदेह पुर आवत जाता 


# ~> 


वचन सुनत उपजा सुख भारी % परेऽ चरण लोचन मरि वारी 


¢ † दो ९ वृणाश्रम निज निज 


(8 
( 
| 
| ; 


रामभङ्िरत नर अरु नारं 


 % चरणकमल उर धरि शह आवा ® प्रभु्रभाव परिजनं सुनावा | 
& रघुपति चरित देखि एुरवासी # पुनि एनि कदि धन्थसखशासी 
राम राज वेट रय लोका #% हरषित मयउ गऽ सव शोका ‰ 
कवेर न कर काूसन कोई # रामप्रताप विषमता खोई ‹ 
जरम, निरत वेदथ लोग । ए 


# 





; पावहिुख ९ 


¢ _ बुलिमद पावहि नदिय 
देहिक देवि$ भोतिक तापा #% रामराज्य नदिं काटि व्यापा ठ 





@>+¢ 


सव नर करहि प्रसर प्रीती # चलि सुधर्म निरत ुतिनीती । 
‰ चारिउ चरण धम जग माहीं # पूरिरहा सपनेहँ अवं नारी 
नर अरु नारी # सकृलप्रमगशति के अधिकारी 
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३५ ] > ईच ॐ. , 
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¢ सो महिमा समुभत प्रथकेरी ॐ यह वएेत दीनता धनेरी | ^ 


॥ 

# , 
त 1 
५ । ॥ 
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अरपसत्यु नदिं क्वनि पीरा % सव सुन्दर सब निरुजशरीरा 
९) नाहं दारद्र कोड दुखी न दीना ॐ नाहि कौउ अष न लक्षणद्येना 
९ सव॒निदम्भ पम्मरत धनी # नर अरु नारि चतुर्‌ शभयुनी 
£ सब गुए॒ज्न सव पारडत ज्ञानी # सव त्न नाहि कपट सयान 
द[° रामराल्य वहग यक्ख, सचराचर जम माह '% 


६ काल कम्म स्वभाव यण, इतटुख काहि नाहि ॥ ५ 
भूमि सप्तं सागर मेखला # एक भूप रघुपति कोशला 
# भवन अनेक रोमं प्रति जास्‌ #% यह प्रता कड बहुत न तसू 





















सोउ मामा खगेश जन जानी # फिरेयह्वरिततिनहरातमाना क 
साउ जानं कर फल यद्‌ लीला # कदाहं महाम्रानवर दमशाला ‰ 
8 राम राज्यं कर सुख सम्पदा $वरणिन सकरद फणाशं शारदा ॐ 
सव उदार सव ॒परउपकारी # पिप्रचरण सवक नर नारा 
१ एकनारित्रत सब नर आरी # ते मन वच क्रम पतिदितकारा ए 
(द्‌ ° दण्ड यतिन्‌ कर भेद जह, दत्यक दत्यसमाज ¢ 
५ जीतहिमन्हियुनिय अस, रामचन्द्र के राजाह 
॑ | लाई फलाद सदा तर्‌ कानन्‌ # रहदि एकग गज पञ्चान 
# खग खग वेर सदन विसराई #% सवन परस्पर प्रीति बदाई ह 
! कूजाहं खगं खग नाना वृन्दा # अभयचरदि बन कराह अनन्दा + 
$ शातल खरा पवन बह मन्दा % गुञ्जत अलि लेचल मकरन्दा % 
लता विटप मागे मधु द्रवहीं # मनभावते धतु परय सवी 
° ससिसम्पन्न सदा रह धरणी # अता भे सतयुग कां करणी 

£ भ्रकटो गिरि नानामलिखानी ॐ जगदातमा भप ॒परहिवानी 

# सरिता सकल व वरवारी # शीतल अमल स्वादु सुखकारी 

सगर्‌ निज भव्वीदा रहीं ॐ डर रत्र तटनि नर दी 


"ऋ  _ १ वेखमभ् २ गरुड ३ खात ७ रोवां ५ शेषे दे वन ७ सिर मि 1 ५5 
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| ~° रामराञ्यप्रशंसन °< [ ५४६ ] 


# स्रसिज संङुल सकल तडागं # अतिमरसञ दश दिशा विभागा 
दोर विषं महि पर मयुल्नन, रवि तप तेज न काज । 





(+ "क 
( @९ 


 0जेदिषिधि्पासिन्धुखमानदिंॐ सोहपिय सेवाविधिऽरओनहि 
॥ 0 कोशल्यादि सासु । गरहमाहीं % सेवहिं सवे मान मद नाहीं ° 
‰ उमा रमौ जद्याणि वन्दिता @ जगदम्बा सन्तत अनिन्दिता ट 
| दो जाके कृपा कृटाक्ष सुर, चाहत चितवनि सोः ¦ | 
 _ राम पदारविन्द रत, रहति स्वभावहिं खोर ॥ 
त सेवि सादुदूल _ सव भाई % रामचरणरति उर अधिकाई 






| परभ्॒पदकमल विलोकत रहीं च कबहु कृपालु हमि क कही 
राम्‌ करि भरातन प्र प्रीती नाना भांति भिखावरिं नीती 


हरपित रहि नगर क लोगा % करहि सकल सरद्लभ भोगा 


कि. . | ९ अहनिशिविधिहिमनावतरददीं % श्रीरुवीर चरण रति चहहीं 
+ 4 | दुह सत | सुन्दर सीता.जाये चरै ल्व क्श वेद पराणनं गाये 


1 
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त्‌ 
@ 
[1 
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®< () 








` ` १ तालाव २ चन्द्रमा ३ किरल ४ अश्वमेध ५ सवा द लसन ० स्नान ॥ 








ह दोऽविजयी विनयी अ्तिषुन्द्र # हरिपरतिविम्बमनहगुणमन्दिर | 

ठ दुह इह त सव भरात्‌ करं # भये सूप गुण शील धनेरे 
दोर ज्ञान गिरा गोतीत अरज, माया मन य॒ण॒ पार । 
सड सिदानन्द घन, कर नरचरिति उदार ॥ ९ 
प्रातकाल सरयू करि मंन # बेरदहिं सभा संग द्विजसजन 5 


॥ 


# समि वारिद देहं जल, रामचन्द्र के राज॥ 
कोटिन वाजिमेधं परञ्च कन्दं # अमितदान विप्रन कर दीन्हे ५ 
-% श्रतिपथ पालक धमशुरन्धर #% गुणातीत अरु भोग पुरन्दर | 
पति अक्ल सदा रह सीता % शोभाखानि सशील विनीता 
; ५ जानति कषािन्धु प्रथतां # सेवति चरणकमल मनलाई ठ 
 & चाप गह सेवक, सेवक्रिनी % सव प्रकार सेवाविधि गुनी # 
८ ।नजकर्‌ गृह पारचय्या करहा # रामचन्द्रं आयस अचुसरदीं ‡ 


















[ ५५० ] -=ॐ=° रामायणउत्तरकारड === क 


ठ षेद पुराण वशिष्ट वखानहिं # खनहिराम यद्यपि सव जानहि 
अनुजन्‌ संयुत भाजन करदा # दख सकल जनना सखभर 
भरत शञ्चुहन दाना माई # सहित पवन्त उपर्बन जाई ॥ 
[ह [2 रामगुखगादहा ॐ कह दसमान समतिञ्वगाहा 

५ ऊनततमलयुएल्ातडखपावाहव्ध्वहुरवहू(रक विनय सनाच।हं ५ 
सवकं गुह्‌ गृह्‌ हयं षुराना ॐ रापचारत सन्दर विधि नाना ¢ 


० 


1 


र अर नारि रामयुएगोनि्रिदिवसनिशिजातन जानि ८ 


० अआबचदुरा वीद्चानं कर, सख खस्पदा पमाञज। 
। ९९९९।१६ क! ९२६, जहे दप राम विराज ॥# 
# न्‌रद्‌। र सनका।द सुनीशा # दशन लागि कोशंलाधीशा ` 
0 ।दनव्राततसकलश्चयाध्या्ावाई # देखि नगर विराग विसरा 
% <नज।टत माय कनकृञटार # नाना रंग रुचिर मच दाश ° 
प्र चह्टुपास कट अतिसुन्दर रवे कगरा रंग रंग वैर? 
¢ नव गृह खुन्दर ।नकर बनाई # मनहं धरि अमरावति. आद 
माह बहुरूपं चर्‌ गचकाचा ॐ जो विलो सुनिवर मनराचा # 
धवलधाम उपर नभ उम्बतरकलशमनदरविशशिद्यतिनेदत ‡ 
बहुम।सर। चत्त सरोसन भाज ‰ गहगरदपरति मणिदीप बिराजे 
>< मसूद सजाह भवन अञ।ह दहर विद्म र्च। | 
~ सूकस्मभा(विवसश्चावेसचत कनकमसिमरकतखची॥ % 


५) 
| £ सुन्दर मनोहर मन्दिरायत आजिरमणि फटिकन रचे ¦ ८ 





¢ प्रातहारहार्‌ कषाटे पुरट बनाय बह वजन खचे ॥ । ८ 





¢ दो° चारु चिव्रशाला अमित, शह प्रति रयै बनाई 
ए र।मधाम जो निरखत, मुनि मन लेत सुराई ॥६ 
तै छमनवाधिका सविं लगाई ॐ विविध माति करि य न बनाई त 


४. 1 न ना 0 


















95 2 अ= 25 25 = % ऋ29 25 5 
~> राजद्वारादिशोभानिरूपण °= [ ५५९१ ] 
५ गुञ्जत मधुकर शखर मनोहर # सार्तं त्रिविध सदा वहं सुन्द 
नाना खग बालफन जिय ‰ बालत मधुर उडत सहाये ५ 
¢ भोर रस सारस पारावत # भवनन पर शोभाञ्यति पावत ‡ 
जरह तरह देखि निज परिकादी % बहुषिधि कूज चत्य करां % 
%) शकुं सारिका पावहि बालक ॐ कह राम रघुपति जनपालक 
£ राजदार सबही विधि चारू # वीथी चोहट रुचिर बजार 
५ घ बजर सचर्‌ न चनं वृष्त बल्तु इद्‌ गथ पूय) 
% जह भूष रमान्वल तहत बन्दा (कम गह्किचि ॥ 
*येठे बजाज सराफ वक्षिक अनेक मनुं इषेैर ते । 
` 6 छव खी सब चारे अन्दर नर युवा श्य जरट ते ॥ | † 
५९ ९! उत्तर 141 ९१९ ब्‌ ९, [नबललल जल गलन [९ ॥ ©. 


(व्क) 8 च 





(<> >> = . 5 ट ॐ = 


॥ दरि फएराक रुचिर सो धाया # जह जल पिवहिंवाजिगजराया 

त पनिधट परममनोहर नाना #% तहां न पुरुष करहि अस्नानां 

¢ राजधा सबही विधि सुन्दर #% मजि तहां वणं चारिउ नर ५ 
तीर तीर देवनकर मन्दिर #% चहु दिशि तेहिकै उपवन सन्दर ५ 
कह कह सरिता तीर उदासी # बसा ज्ञानरत सुनि संन्यासी 

९ जह तहं तलसीवन्द सुहाये # बहुप्रकार सब सुनिन लगाये 

¦ पुर शोभा कदु वरणि न जाई # बाहर नगर परमं स्चिराई ‡ 





। (देखत एरी अखिल श्रय भागा # वन उपवन वापिकँ तड़ागा ९ 





। (र वापी वंडाग अनप कूप मनोहरायत सोहई। ९ 
(सोपानं न्दर नीर ६ निरमल देखि सुर सनि मोई ॥ ५ 
| एवह रङ्ग कंज अनेक खग कूजहिं मधुपं यजारदीं । 4 
\ (न आरामरम्य पिकादेखगरव मन परथेक दंकारहीं ॥ । | 


` १ वरा २ वायु ३ शुवा ४ मेना ५ बुद्ढा ६ कौचङ्‌ ७ वावली ठ सीह ॥ 
| र 90 ५८ 0 द ५ चरचर धर ०८ ०८५८ 
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¢ बधि घाट भनीहर स्वल्प पड नहि तीर्‌ ॥ 4 












। शकि । | ॥) 
॥ ध 1 ॥ 1 । +. 8 
॥. 3 ह । 1 ५ ~ 
(कि । 1] ३ उ) (+ 4 ~. त -- 





९ > > > 2 ~> ~> > 9११ 
` [५५२] => रामायणरत्तरकाणड °= 





#दो° रमानाथ जरह राजा, सौ एर बरणि न जाइ । 


अणिमादिक युखस॒म्पदा, रदी अवधपुर काह ॥ ८ 


जरह तर नर रघपतिगुख गावहिं % वेदि परस्पर यदै सिखावर्हि 
% भजह्‌ प्रणतप्रतिपालक रामाद ॐ शोभा शील रूप गुख धामा 
६ जलजविलोचनश्यामलगाताहे ॐ पलकनयनइव सेवक ताति 
धृत शर रुचिर चाप तीरादि # सन्त कञ्च वन रवि रणधीर हि ५ 


काल कराल व्यालं खगराजदि % नमत राम अकाम ममताज 

लोभ मोह सखगयुथं किरातरिशमनसिजकरिदरिजनसखदातरि 
संशय शोक निविडइतम मानुषि % दन॒जगहन वनददन शस # 
जनकसुता समेत ॒रध॒वीराहे #% फस न मजहु भञ्जनमवभीराई + ` 


9 य्ह वासना मशक [दमया सदाएकरस ञ्ज अविनाश 
£ ।य्रज्ञन्‌ भञ्जन म(हमारह # तुल(सदास क प्रथ उदारा ¢ 
¢ दो° यहिविधि नमर नारि नर, करहि रामयुणमान 1 


सावङ्ृल सन्तत रहत, सवपर कृपानिधान ५६ 


जवेते रामप्रताप खगेशा # उदितमयोञ्तिप्रबल देमेशा ९ 
# परि प्रकाश रद्यो तिहु लोका # बहुतन सुख बहुतन मन शोक 
 # जिनदिशोकतेहि कटो बखानी # प्रथम अविद्या निशा सिरानी ४ 
# अध उलूक जह तदा लुकाने $ काम कोध कैरव सद्ुचानं ( 


विविधकमं गुण काल स्वभाङ # ये चकोर सख लद न काऊ 
मत्सर मान मोह मद चोरा % इनकर्द सुखनरिंकवनिहंओरा % 

धमं तडाग ज्ञान विज्ञाना ये पङ्कज विकसे विधिनाना 
क सन्तोष विराग विवेका % विगतशोक ये काक अनेका ! 
यह प्रतापरवि जायु उर, जव प्रथु कराह प्रक । ( 
प्रद्ल बाह प्रथमजं, कह तवं पार्बाह नाश ॥+ 

भ्रातन सहित राम इकारा ॐ सग॒ परमप्रिय पवनकमारा 


^ आपख २ तरक ३ द्ूयै 8 साप, ५ अड ६ अग्नि ७ कोकावेली ॥ 





®> , _ ३. 





५ ¢ # तन्न॒ कृतज्ञ अत्तताभंजन ॐ नाम अनेकं अनाम निरंजन अनेक अनाम निरंजन । | 







~ [ ५५३ ]( 
^ सन्दर उपवन देखन गयऊ % स्‌ त गय % सव तरं डुप्तमित परव नय 
जानि समय सनकादिक अये # तेजपंन गुण शील सुदाय ९ 
र ब्रहानन्द सर्द लवलीना # देखत बालक बहुकालीना ह 
शरे देह जल चारिड वेदा % समद्रशी सुनि विगतविभेदा । 


(.@९ 


५ रारौवसन व्यसन यहं तिन! ^“ रधुपतिचरित दोह तहं सनदी ^ 


तहां र्दे सनकादि भवानी # जरं घरस्म्भव मुनिवर ज्ञानी ‰ 
। 





न 


^ (५ #\ ~ (~. 4) 
रामकथा सुनि बहुविधि वरणौ # क्ञानयागपावक नि अरणी ‰ 
ल= देखि राम शनि श्रावत, हरषि दण्डवत्‌ कह । ४ | 

स्वागत पट्वी पीतपर, प्रथु वैठन कहं दह ॥ † 


¢ कीन्ह दण्डयत तीनि मा % सहितपवनसुत खख अधिकाई 
सनिरधुपति्वि्रुलविलोक # भव्‌ मगनमन सकत न रोपे 4 
श्यामलगात सरोरुदलोचन्‌ # सुन्दरतामृन्द्र भवमोचन 


| हकटक रदे निमेष न लाह # भभु कर जोरे शीश नयावर्हि ( 





कर गरि प्रस सुनिवर वेठारे % परम मनोहर वचन उचारे 


आज्ञ धन्य भें सुनहु सुनीशा % बुम्हर दरश जाहि अप्र खीशा ‰ 


¢ तिनकी दशा देखि रघुधीरा # खवत नयन्‌नल पुलकशरीरा ८ 
6 


॥ बडे भाग्य पाद्य सतसंगा # निनि प्रयास दोहं भवमा ए 


तो° सन्तसंग अपयै्गकर, कामी भव्कर पय) | क. 
कहि सन्त कवि कोविद, शति एराण सदु्मथ ॥६4 

| सनि र्वचन हरषिष्नि चारी # इलङगात्‌ अर्दति चचरी & 
जय भगवन्त अनन्त अनामय % अनघ अनेक एक करुणामय त 
% दज निरीण जय जय गुणसागर # ससनिधान तिहुलोक उजागर # 
जय इन्दिरारमण जय गरष # अपम अनादि शोभाकर % 
¢ ज्ञाननिधान अमान मानम्रद # पावन सुयरा ईए वेद बद ६ 


















का च्छ २ पत्ता ३ दशा ५ श्मगस्त्य वनि ५ शोभा & माक्ष 9 पर न 








४ सवे सवगत सर्द उरालय % बसहु सदा हमक परिपालय 
% उन्द्‌ विपति भवफन्द्‌ विभंजन ॐ हदि वस्र राम कापमदगजन 
% द° परमानन्द कृपायतनः एम प्प्ूल्छ शाम | 
म [क्क अनगपावनीः स्ह हमह श्रीराम ॥ 
९ देह ङ्ग रषुपति अतिपावनि # प्रिषिथताप भवदाप नशावनि 

& रणतकाम्‌ सुरथेतुं कल्पतरु % है प्रसन्न प्रस दीजं यह बस्‌ 

< "प।रषड्धम्भज रघुनायक # सेवकसुलभ सकलससदायकं 

( 'नसम्भव दारुण दख दारय # दीनवन्धु समता विस्तारय 

५ त जस इषादे निवारक $ विनय विवेक विरतिधिस्तारक 

५ शपमालिमणि मण्डन धरणी % दह भाक्त सरसृति सरि तरणी 

< गसनमानस हस निरन्तर ॐ चर्णकमल बाम्दितं यज शङ्र 

८ ^ लकु सतु शुतिरक्क % काल कर्म स्वभावं गणभक्षक | | 
५.१९ तरण इरण सव दूषण % तुलसिदासपरथ्च चिसवनभषण ६ 

८ ५।° बारवार अस्ति करि प्रम सहित शिरनाह्‌ । ठै 
न्रह्वभवनं नृकाद्‌ गे आतञ्ममष् बरपाह्‌ ॥ 





सनकादिक्‌ मिधिलोक सिधाये # मातन रामचरण शिरनाये 

छत रथ ह सकल सकुचाहीं # वितवहिं सब मरुतदतबाह्य | ए 
8 उना चाह मथसुख कौ वानी # जो सुनि होय सकलभभं रानी ¢ 
. ‰ अन्तर्यामी परभु सव जाना ‰ पतं कृट्हु कहा हनुमाना 

जा7रपाण तव कट्‌ हनमन्ता सानयं दीनबन्ध भगवन्ता ५ 
५ 11 भरत कड पून चरीं # प्रशनकरत मनसकचत अही ५ 
हुम्‌ जनह कपि मोर सखा ® मरतं मोहिं न कच 1 ४ इरा त 
क पुनि परभुवचन भरत गहिवरणा तेदरणा » 
दर नाथन मोहिं सन्देह 
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= ध = ॐ क ° 
कः - - श ऋ मः 


== ~< # (~न ववत ` + द ् 
पग व ~: ५ > यचि । 


















1 | 
% करस कृपानिधि ` एक दिग ॐ „नल रक दिय % म सेवक दम जनषलदाडई 


| # श्री पनि दम कन्द बड़ र तिनपर प्राहं प्रत आध ।₹ 


| तन्त असन्तनकी अस करणी # ।जमि इरा चन्द चरणा हं 








( =-= भरतरामसबाद °= [ ५५५ (न: 


५ तन्तन की महिमा रघुराई % बहुविधि वेद्‌ एुराएन गाई 
लनाचौं प्र तिनकर लक्षण # पासन गुण्ञानषिचकष्ण ¶ 


' सन्त असन्त भद्‌ ।बलगा ॐ व्रणतपाल याह काय वुज्षच ७ ` 
सन्तन के लक्षण सुनु भत  अगणितश्ातपुसयणावस्य ता © 







काटे परश मलय सुत भाई ॐ ।नज इण 2 सगन्ध बसाहइं 
दो ताते सुर्‌ शशन चदटत, जगवस्लभ श्रखसर्ड।# 
अनल दाहि पीटतघनर्हिः परशु बदन यह ६१८ ॥ ठं 

विषय अलम्पर शाल गणाकर #% पर दुख दख सुख सख दस त 
( सम अभतरि१ु ववम विरागी # लोभामषं हष भवयं व्यागर् 
कोमल चित दौीननपर दय्‌ ॐ मन यच करम मम मक्त अमाया % 
£ सविं भानप्रद आपु अमानी ॐ भरत भणितम्‌ ममते प्रनीद्‌ 
# विमदकाम मम नामपराबन्‌ $्शान्तिविरतिविनीतसदितायन त 


 सीतलता सरलता भथ  दविजपद मेम भम्भजनयत्री 


| यह सब लक्षण वसदि जासु उर # जानउ तात सन्त सुत ५. ह 


(र शमदमनियमनीतिनदिडोलाहे # परुपवचन = ६. नाहं चालं 
{दो° निन्दाश्रस्ठति उमयस॒म, ममत! पट्‌ॐज । ५ 

















¢ तेसल्जन मम प्राण्य, छन्‌ युखएज ॥ ट (8 
¢ नह असन्तन केर सवभा & भूते सङ्गत ऋय न का ^ | ¦ 
¢ तिन्र सङ्ग सदा दुखदाईं % जिमि कपिल बाले दरहाई द 


+ खलन हृदय अतिताप धिशस॥ # = | 
8 जहे कर निन्दा सुनि पराई % दपेदिं मन, परी निधिं पाहत 
धकम्‌ क्रधमद लोभ परायन नद्य कपटी इुटिल मलायन + 





(क + ---- ---- 
[` ` ग 


कौट ५७ ट 4७ चर = र = + € ` 





६ इ होशियार २ वेद 2 फोर 9 चन्दन ^, द लालच-ऋोध ७ खज्ञाना ॥ क). 



















प्रन प्रद्रपवाह्‌ 
प नर्‌ पामर परपमय, देह धै मयुजद ॥ 
लाभे ओदन लोभे डासन श ।ररनाद्र्‌ पर यमपर आसन 
ट काह जो स॒निं बडाई % श्वास लाह जन॒ जडी आई 
नन कक देखि विपती & सुखी होहि मानहुं जगच्पती | 
चथ रत परिवार विरोधी @ लम्पट काम्‌ लोभ यत्ति कधी 

मातु पिताग॒रुकिप्रन मनाहे # आआपुगये अरु षालाह आनि 

५ करहि मोदवश प्रोह पराव कै सन्तसङ्ग हरिभक्ति न मावा 
% -युणाधन्ध मन्दमति कामी पद्िद्षके परधन स्वामी ६ 
वमर द्रोहं परद्रोहं विशेषी % दम्भं कपट जिय धरे स्वेषी द 
& द° एसे अधमं मदुष्य खल तयग >ता नाहि। ¦ 
प १ कक न्द्‌ ह, हेहै कलियुग माहि ॥ (5 
( ~त सारस धमं निं माई % प्रपीड। सम नहिं अधमाहं ( 

# नण ण बद्र # कहे तात जानरि कोवबिदनर 

र धरि जे परषीरा # करहि ते सरदि महावीरा 

हवश ७ र अव नाना # सरारथरत परलोक नशाना 

नकर ताता % खभ अरु शभ कृमफलदाता 
नसयानं ‰ भजि मोहि सत्रूति दख जान ८ 
< भाणमदायक्‌ # मजहिमोि स॒रनरसुनिनायक्‌ 
शा 





न्तन के यण भासे तेन परहिं भव जिनलखिरासे 
शण यह ^ ०१ मायाङत, शण अर्‌ दोष अनेक । व ५ 
८ ‹ --, = = 2भय ने देये, देखिय सो अविवेक ॥ 


1. 
निन्दा 1. राक्षस क वेरः 2 माखरड ७ नीच = भलाई ॥ 
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र मि ष्ण "कक ध? चक वाकाया श क त १ ` कक क क द "कक ज्व ऊ = 8 छ र ० 


रवार नारदसनि आवहि % चरित पुनीत रासकर गावहिं 
नितम्द॑वरितदेखि सनि जादी ॐ ब्लोक सव कथा कदा 
तनिविरश्चिञ्यतिशयससमानहरकएनिपुान तादङरहुगखगाना ह्‌ 


सुनि गुणगान समाव विसार # सादर सनाद परमया वकारा 
द्‌ ° जावनयुक्क ब्रह्म १९, च्‌।रतद्नादताजलतन । 


4 2 


४८ 


@ 


| ¦ फिरित सदा माया के भरे # काल कम सभाव गुण बेर 





सनकादिक नारदं सराहदि # यथपि बयनिरत नि अदाद | 


जेहरिथान करहिरति, तिनके हदय पषान ॥‡ 
कृ बार रघनाथ बुलाये % गरु दिजं एुरषासी सव आये ` 
ढे गर द्विजवर यनि सनन ॐ बोले वचनं भक्गमपभंजन % 
नहु सकल पुरजन मम बनी # करा न कटु ममता उर यानी 6 
हि अनीतिनर्दिकट प्रस्ता # खनहु करहु जो तुमहिं साई द 
सोह सेवक प्रीतम मम सोह % सम अनुशासन माने जोई 
जो नीति कह भाषों माई # त। मोहिं बरजेहु भय विसराईइ 
बड भाग्य मानुष तनु पावा # सरदुलभ सदूम्रन्थन गावा 
साधन धाम योक्ष कर दारा # पाइ न जदि परलोक सेवाया 
[० सो परन्तु दुख पावई, शिरधुनिघनिपदिताई ।& ` 

कालदिकम्मेहिरैश्वरर्हि, मिथ्या दोष लगाई ॥& ` 
यहि तनुकर फल विषय न माई # खगंहु खलस्प अन्त दुखदाहईे % 
नरतनु पाय विषय मन देदीं # पलटि सधां ते शठ विष लेदीह ` 
तादि कबहु भल कदे न कोई # गजा गहै परसमणि सोह 
आर चारि लाल चोरासी # योनिभ्रमत यहजिव्यविनासी 





करहि पिनयश्ति बार्िवारा #% हनूमान दिय इख अपारा 9 
पुनि रघपति निज मन्दिर गये # यद्ि्रिधि चरिततकरत गिततनये 


| 






{| 


१ विं २ नयां ३ पत्थर ® ब्राह्मण ५ अूडा ६ अस्रुत ७ संघची = =^ ४८ # 
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त ज्ञान अगम प्रतयूद अनेका #% साधन कठिन न मनम येका 


(क अ १.० 
„न 





व + 
क्क ` अक, न = भ्न 
॥ कक - (क | 1] त या भाक्तः भगे ॥ 
^ ॐ ह ध ~~ ¬, च~ १ जं ^ ज र । र ॐ 
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क पकः 
क नू 
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# ( ५५८ |] ~> रामायणउत्तरकार्ड === 


कबर्हुक करि करुणा नर देदी देत ईरा बिन देत सने 1 
 # नरतनु भववारिधि करं वेर % सम्बुख मरुत अरर 


कृणधार सद्गुरु रद्‌ नावा ॐ दलम साज सलभकरि पावा 
दा° जोन तर भवसागरषहि, नर समाज अस पएय। 
। स(ङतानन्द्खूमन्द्मातं, अ्रतमह्न गाते जाय ॥ । ५ 
जा परलाक इदां सुख चद्‌ # सुनि मम वचन हदय दद्‌ गह £ 
सुलम्‌ सुखद यह भारग भाई # भङ्कि मोरि पुराण श्वति गा 






करत कष्ट बहु पावत कड # भक्विदीन परिय मोहिं न सोई 
भाङ्ग स्तत्र सकल गुणखानी # विन सतसंग न पावहि प्रानी 
पुय पुज बिनु मिलहि न संता % सतसंगति संसतिकर अंता 
णय एक जगमहं नाहं दूजा ॐ मन कम वचन विप्रपदपजा 
सादुक्ल ।ताहेपर सव देवा जो तजि कपर करै दविजसेवा € 
५० अर एक युष मत, सबहिं कहैं रसोरि । 8 
+ शाङ्रभजन पिना नर्‌, भक्ति न प्रव मरि॥६ 


9 





५ 
 ‰ स्वारथमीत सकल जगमाहीं % सपनेहुं कोड परमारथ नाहीं | 
सवके वचन प्रेमरस साने # सनि रधुनाथ हदय षान्‌ त॑ 
¢ निज निज गृह गे आयस पाई ॐ वणत प्रभु बतक्टं सुहाई 
 तदो° उमा अवधवासी नर, नारि कतार्‌ सूप) 








द 


1 


एक वार वशिष्ट सनि आये # जहां राम सखधाम सहाये 

 ‰% अतिश्भादर रघुनायक कीन्हा # पद पारं चरणादक लीन्हा ई 
राम सुनहु सुनि कट करं जोरी # कृपासिन्ध विनती इक मोरी 
% देखि देखि आचरण वुम्दारा # होत मोह म॒म हदयं अपारा ¢ 
& महिमा अमितं वेद निं जाना # मे कदे भाति कहा भगवाना 

0 उपरोहिती कम्म अतिमन्दा # वद पुराण स्खछात्‌ कर नन्दा | 
जब न लेड तव विधि क मोदी % अहै लाभ अगे सुत तोदं 
परमातमा वह्यं नर रूपा # हाहा रधुकुलभूषण म्पा 
दो° तव में हृदय विचार किय, योग यज्ञ बत दन । ^ 





 ‰ जप तप नियम योग निज धमां % शंत सम्भव नानाशभ कमा प 











` =-= वशिष्ठसम्सवाद =< [ ५५६ 10 
सनत संधा सम वचन रासफे ॐ सवनं गहे पद ृपाधामकं ॥ 
जननि जनकं गुरु बन्धु हमारे % कृषानिधान प्राण ते प्यारे # 
तन धन धाम राम हितकारी # सव विधि तुम प्रणतारतिहारी 
स शिषतम बिनुदेहन कोञ ॐ मातु पिता स्वारथरत ओ 
हेतुरहित युग युग उपकारी # तुम तुम्हार सवक असुराय 








ब्रह्म साचदननन्द्‌ र्न, र्इनायक जह ^ ॥ 


ट्‌ € 4 


व 


५ 


94 


जाकर कर्य सो पादह, धमे न यहिसम च्रान॥ ९ 





& शअआरमम निगम पराण अनेका % पदे सुने कर फल प्रभ एका 


% ज्ञान दया दम तीरथ मजन # जर्देलगि धमं करै श्रुतिसजनं 


५ 


तव पदपङ्ज प्रीति निरन्तर # सब साधनकर फल यह्‌ स 
बूट मल कि भलटि के धोये % धरत कि पाव कोड वरि बिलोये % 


क 4--~--~-~---------------------------------------~------~~--~-------~----- न कक ना 
१ श्रञ्चत २ भावा २ पिता ७ समूह ५ दाथ दै वेश्रमाण ७ वेद्‌ ८ शाड्ख ६ जल ॥ ९) | 














८ ५९० ] ~= रामायणरन्तरकारड °= | 
प भारे जलं वितु रशुराहं # अभ्यन्तरमल कबहु न जाई) 


( 





साड सत्न त्न सोह पंडित # सोह गुणएन्न वितान सं[डत्‌ † 
9९१ सकलं लक्षण युत सोई ‰ जाके पद सरोज रति रोई 

दो नाथ एक षर ममे, सम कपा क्र टह । 
` अन्मजन्म प्रथुपद्‌ कमलं, कहं घटे जनि मेह ॥ 
। ) अतकाह सनव रह गृह आये $ कपासिन्धर के सन अतिभाये £ 
® द्गूमान भरताद्कि भाता € संग लिये सेवक सखदाता + 
अन उपास उरे बाहर गयङ # गजरथ तुरम मँगावत भय ` 
दख कृपाकरे सकल सराहे % दिये उचित जनजिन जो वाद 
१ ९ सकल श्मर प्रु भमपाई३ # गये जहां शीतल अमराः 
"रत 0न्ह भेज वसन उसा ह येठे प्रभ सेव सवं भाई 
% स्तत तव मारुत करई % एलफिगात ल चन जल भरई % 
त हनूमान सम नहि वडमामी % गहं काउ रापचरण सरागा ५ 
¢ गारा जाष्च प्रीति सन कइ # वारबार्‌ प्रस निज मख गाह 
५ ८ ५।° ताह अवसर सुनि नारद, ्राये करतल भीन । 6 


चन॒ लग रासण्श, कीरति सद्‌ नवान्‌ ॥! 
धवला क्य पङ्कजलोचन # छृपायि लोकनि शोचविमोचन त 
| ! नाल तामरस श्यामं कापश्चरि 


दद्य कंज मकरन्द्‌ मध्यै हरि | 
# दवान वरूथ बल गेजनं श सनि 
९ भ्रुर नब ससि बृन्द बलादेकं 









क 












& ' उत # सरदृषण विराध वध्‌ ट 
& रावणारे सुखरूप ॒सूपर % जय दरथदहसदगाकः 
छयशपुनीत विदितनि रलङ्सदसुधाकर ¢ 








'१।भङ्शलकोशलामरडन ` 
उ ५ - पतपिदासपधेपादि भरणतजन उलासदास प्रु पाहि प्रएतजन ' ? 















~£ 


(9 7 > > > >> > 7 
क ० उमामहेशसवाद्‌ °= [५६९1९ 
¢ ५।० प्रमसाह्व नलर, बर यम सलधय ५ 
¢  शोभासिन्धु हृदय धरि, गये जहां विधिधाम \ 4 
» गिरिजां नह पिश्द यह कथा छ मे सव कटी मोरि मत यथा 
5 राम चरित शतकोटि अपारा #% श्वुति शारदा न परण पारा % 
५ राम अनन्तं अनन्त युणानी #% जन्म कथं अगणित नामानी 
जल शीकर महि रज गनिजाहीं % रघपतिचरित न वरशिभिरा्य ^ 
¢ विरल कथा यह्‌ इरिपददायिनि # भङ्किदोदसनिश्यतियनयाधिनि 
भा कड सा कथा सहाहं # जां अशार्ड खगपत्तिदे नाई 
०) कक रामरण केर बखानी # जव का कटो सो कदन भवानी 
सनि शभकथा उमां दरषानी # बोलीं अतिषिनीत शदवानी 
& घन्य धन्यं मँ धन्य पुरारी # सनेठं रामगुण भवभय हारी 
6९ दार दम्ट२। इषा इपयतनः अव ङतकृत्य न पह 
£ जनेड राम प्रमव प्रु, चिदानन्दं सन्दोह # 
। नयत्वानन स ललवतः क्था छवा रवार । 
्रशपुटन मनपानकरि, नहिं अधघातमतिधीर॥ । 
रामचरितं जे सनत अधाहीं # रसविशेष जाना तिन नाद्यं ॥ 
# जीवनसुक्र मदायुनि जेऊ # हरिगुण सुनि निरन्तर ते ‡ 
# मवसागर चह पार जो पावा # रामकथा ताकर्हे हद्‌ नावा 
 व्रिषयिनकं पुनि दरिगुणभ्रामा # श्रवणं सुखदञ्रमनञअ्भिरामा % 

६ श्रवएवन्त अस को जगमाहीं # जिनहि न रघुपतिचरितसहाहीं ¢ 
तते जड जीव निजातमधाती # जिनदहिं न रघुपतिकथा सहाती त 
र रामचरित मानस वम गावा # सुनि में नाथ अमितसुख पावा # 
¢ दुम जो कटी यह कथा सुहाई # काकथ्रिड गरुद्प्रति गाई ` 
† द° विरत ज्ञान विज्ञान श्ट, रामचरण अतिनेह।% 
वायसं तबु रघुपतिमगति, मोहिं प्रमसन्देह ॥ ४ 


` ₹ ब्रह्मलोक २ पाती ३ उज्ज्वल ७ किनका ८ शिव ददन क अ 
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() 
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ॐ रामायणऽत्तरकाण्ड °= 





< नर सदस मरं सुनहु पुरारी # कोउ इकं रोड भम्मत्रतधारी । 
१ धम्मेशील कोणिन महं कोई % विषयविसुख विरागरत होई . 
त कोटि विरक् मध्य श्रुति कद # सम्यक ज्ञान सुकृत कोउ लह 


# ज्ञानवन्त कोटिन मर्ह कोई % जीवनसुक्र सुकृत कोड होई 
% तिन सहसनमरह सब स॒सखखानी % दुलेभ बऋह्यनिरत विज्ञानी | 
% धम्मशील बिरक्ग अरु ज्ञानी # जीवनसुक्र ब्रह्मपर प्रानी 
सवते सो दलेभ सुरराया % रामभक्गिरत गत मदं माया 
सो हरिभक्ति काक किमि पाई # विश्वनाथ मोहिं कहु बुमाहं ‡ 
¢ द[< शमपरायए ज्तानसरत शएागार्‌ मातवार्‌ । ‡ 

नाथ कह केहि कारण, पाह काकशरीर ॥ ‡ 
यह धरित पवित्र सुहवा % कदहु कपाल काककिमिं पावा 
। तुम कडिति सना मदनारी # कदु मोहिं अति कौतुक भारी 
# गरुड महाज्नानी गुणरासी % दरिसेवक अतिनिकट निवासी 


४ तिके 


। ददु केषेन वधि भा संवादा # दोउ हरिभक्त काक उरगाद| 
५ गोिगर सुनि सरल सुहाई #% बाले शिवि सादर सखपाटं 
धन्य सतती पावनि मति तोरी % रघुपति वरण प्रीति नरि थोरी 
॥. (० परम्‌ षुः 

"भ | उपजा रामचरण विश्वासा # 





त॒ काक सन जाह % खनी कथा सनि निकर विरहाई 


। 





पुनीत इतिहासा # जो सनि रोय शोक अमनासा व 
8 भवनिधि तर नर विनदिप्रयासा 2 


भवमोचनि # सो प्रसंग सुनु ससुखि सुलोचनि ८ 
सत। नाम तब रहा तुम्हारा 









¢. 
[1 ॥ 4 ब ) 4 
1 | । ~ तिको ष य. > =“ $ ॥ ९ ॥ «74 ५ = ॥ 
तव भा अपमाना # तम अतिकोध तजा तह प्राना ` 
\9 ७) ` ॥ [ & ४। 11 + (1 । | < 4 || त । 1 # 
५ अयुचर्‌ 1 । | रः । 9. र, , सो ्े । 9 [1 प्रसंगा ; 
{2 ए > कीर जनह कृष्क ह । सुम ठ { ४ 
#॥ 8 ५ ॥ मल ५ भ्‌ घ सकृत्‌ ह # ॥ 





2 2 | 









१ =° काकञुशुरव्याश्रमनिरूपण °= [ ५६३ 16 
१ तब अतिशोच भयर मन मोरे # दुखित भय त्रियोग भिय तरे ¢ 
| सुन्दर गिरि वन सरित तड़ागा # कौतुक देखत रिरो विभागा 
६ गिरि सुमेरु उत्तर दिशि द्री # नील शैलं इक सन्दर भरी % 
तासु कनकमय शिखर सहाये # चारि चारे मोरे मन भाये ¢ 
तिनपर हक इक विरप विशाला # वटं पीपर पाकरी रसाला ! 
¢ शेलोपरि सन्दर सर सोहा # मणिसोषान देखि मन मोहा 
दो शीतलअमल मधुरजल, जलज विपुल बहुरङ्ग । ॥ 
+ _ कूजत्‌ कल्रव हंसगण, शंजत मंज्ल भङ् ॥ । 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई #% ताञ्च नाश कल्पान्त न होई ‡ 
मायात शण दोष अनेका # मोह मनोज आदि अविवेका : 
रदेऽ व्यापि समस्त जगमाहीं # तेदिगिरिनिकटकवहंनदिजा्ही ¢ 
8 तर्हेवसि हरिदिमजे जिमि काग सो सनु उमा सहित अदुरागा 
{ पीपर तर तर ध्यान सो धरई # जाप यज्ञ पाकरि तर करई । 
( आं वाह करि मानस पूजा # तजिह्रिभजनकाज नहि दूजा | 
४ वट॒तर कह हरिकथाप्रसंगा # आवहिं खनिं अनेक विहंगा + 
% रामचरित व्रिवित्र विधि नाना % परेमसुहित कर सादर गाना 
४ ; सुनदसिकलमतिविमलमरालां # बसहिं निरन्तर जोतेदिकाला 
£ जब गे जाई सो कोलकं देखा % उर उपजा आनन्द विशेखा 
0 दौ° तब कडकाल मरालतवु, धरि तहं कीन्द निवास। 
¢ _ सादर युनिरघुपतिचरित, एनि भयं केलास ॥ 


धत [= 
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4 र ७4 





{ गिरिजाकेरंसो सब इतिदासा % मे जेहिसमय गयरं खगपासा ॥ 


# अव सो कृथा सुनहु जेहि हेत्‌ # गयउऽ काकपर्हे सगङकलकेत # 
# जव रघुनाथ कन्द रणकरड़ा # समुभतचरिति होत मोहि ब्रीडा 
इन्द्रजीत कर आपु धावा # तब नारदसुनि गरुड पडावा ॐ 
% बन्धन काटि गयउ उरगादा # उपजा हृदय बन्धन काटि गय उरगादा # उपजा हदय भचगड विषादा ‰ 








तानक 
पीं --*~ ~ --- ~~ 


8 १ नदी २ पवैत ३ कूर ४ न्दर ५ बरगद ६ आब ७ दंस ८ लला ॥ शह 
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85 पञ्च बन्धन ससुत बहु भति % करत विचार उररआराती ( 
व्याक वद्य विरज वागीशा % माया मोह पार परमीशा 
ो अवततार सुनेड जगमादही % देखा सो परभावं कंड्क नाहीं ( 
ठो सवदन्धनं से इटो, नर जपि जार नाम। { 
खव (नशाचर बङ्‌ नागपफास हइ राम ॥ 

+ नाना्भाति मनि ससरम्पावा % प्रकट न न्नान हृदय भम खावां 
खदाखन्च मन॒ तकं बद्{ई ॐ भयउ मोहवश तुम्हरी नाह 
व्याङ्ल गयउ देवऋषि पादीं % कहेसि जो संशय निजमनमारीं 
सुनि नारदाहि लागि बतिदाया सुन खग प्रबल रामकी माया ८ 

^ जा ज्ञानिन कर चित अपहरई % ब्रिाईं षिमोह वश करई ‰ ` 

" जाहे बहु वार नचा मोह # सो व्याप विहङ्पति तोद्यं 

# पहामाह उपजा मन तारं # पिरिन तेभि के खग मोरे % 

% चतुरानन पहं जाह खगेशा % सोह करे ओ देहं विदेशं ^ 
दो> असकहि चले देवच्छषि, करत रामशणएमान । छ 

९ हरिमाया बल वरणत, पुनि पुनि प्रमयुजान॥ 

£ तब खगपति विरि परह गय % निज सन्देह सनावत भयय 

द सुने विरज रामाहं शिरनावा % ससमिः प्रताप प्रेम उरावा ॥ 

त मनमह कराह विचार विधाता ॐ मायावश कवि कोविद ज्ञाता 

! हरिमाया कर अमित प्रभावा #% विषलवार जो मोहि नचावा 

अगजगमय जग मम उपजाया % नहि अश्चर्यं मोह खगराया ९ 

पुनि बोले विधि गिरा सुहाई % जानु महेश राम प्रयुता; 

5 वैनतेय शङ्कर॒ पह जाह % तात अनत ल जनि काहू त 

५ तहां होड तव संशय हानी $वलापिरेगपतिस॒निविधिवानी 

५ दा^ परमातुर विहङ्खपति, तब यायड मम पास । $ ` 

जत रेड छबेरं शह, उमा रदिउ केलास ॥ ए 


९ गरड २ दुःखित ३ नारदं पक्षी ५. जल्ला ६ श्राह्ला ७ बहुत ॥ 


^ 44. 
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र 4 - कः> ॥ 
- ५३ 








रामकथा सोह कै निरन्तर % सादर सुनि विविध विहंगवर ¦ 


ताते उमा न मे समुावा # रधुपतिङृपा ममं सब पावा 



























(६ भुशर्ब्यन्तिकगरुडागमन °= [ ५६५ ] & 
तेह मंप पद सादर शिरनावा % पनि आपनं सन्देह सनावा 
सनि ताकी पनीत सदुबानी # प्रमसहित में कटेडं भवानी % ` 
मिते गरुड मारग महे मोदी # कोनिभांति समभावो तोही 
जव कड काल करिय सतसङ्गा % तब यह होड मोह भरमभङ्गा 
सनिय तां हरिकथा सहाहं # नानामाति सनेन जो गाई ९ 
| ¢ जहिम यादि मभ्य अवसार्ना % प्रच प्रतिपा राम भगवानाह 
नित हरिकथा होइ जह माई # पवो तोहि स॒नहु तरद जाई # 
जाहि सनत सकल सन्देहा #% होहि रामचरण दद नेहा 
° बिव सतसङ् न हरिकथा, तेहिविदु मोह न भाग। 

म्हि गय [विडं रमयः, 81इ न दृद अज्खुरयागम॥४ 
पिलादहन रघपतिषन्रुयसुरागा छ किय याग जप ज्ञन विरागा ॐ 
॥ उत्तर दिशिं सखन्दर्‌ गिरि नीला % तहं रह काकथचशार्ड खशोला 
राम भक्षि पथ परम प्रवीनां # ज्ञानी गुणगृह बहुकालीना ठं 








+ जाइ सुनहु तर हरिगुण भूरी #% दोडहि मोह जनितं इख द्री # 
भँ जब सव तेहि कहा बाई # चलेउ हरपि मम पद शिरनाहं 


होइदहि कीन्ह कबहु आभमाना #सा खव चहं कृपानिधाना 
त कट तेते पुनि भ निं राखा #% खग जाने खगदीकी माखा तै 
 प्रसेमाया बलवन्त भवानी # जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी 
?दो° ज्ञानी मक्त शिरोमणि, विभुवनपतिकरयान । ठ 
^ ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि यमान ॥ 
रिय विरञ्चि कद मोहई, को है बपुरा आन । 
4 पपाजयजान्जहनि, सयवा भगवान ॥ 
# गय गरुड जर्दे वसे अशण्डी # याति यकुशट हरिभक्ति्खण्डी 


१ बेरे २ पावती ३ रास्ता ७ अन्तं ५ तेम ६ चतुर ७ उत्पन्न ॥ 
र, „ @@> ^ 6 > ~ < "~ ९ = 














1 (अ १५६६ ] ० रासायणउत्तर काण्डं °= [५१] यमायन्ति 
*# देखि शेल प्रसनन मन भयऊ # माया मोह शोक सव गयञ 
% करि तडाग मज्जन जलपानां # वतर गयड हृदय हषाना 
% चन्द बुन्द विहङ तहं आये ॐ सनन राभ के चरित सहाये 
(\ कृथा अरम्भ करं स्री चाहा # ताह समय गयड खगनाहा 

© आवत देख सकल खगराजा # दरषड वायस सहित ` समाजा ९ 
| अते्ादर खगपतिकरकोन्हा # स्वागत पलि सु्रासन दीन्हा ए 


# करि पूजा समेत अहुरागा # मधुर वचन बोलेउ तव काग 

# दी नाथ कवारथ मयं मे, तव दशन  खगराज । 
# अयघ्ुहायसीकरहइयव, प्रथु्रायहु केटिकाज ५ 

सदा कतारयल्प ठम, क्‌ म्रहुवचन खमंश । ्‌ । 

९ | जाक अस्तुति सादर, निजञ्ुखकीन्ह महेश ॥ ¢ 

सुनहं तात जाहे कारण आयउ % सो सन भयर दरश तवं पायऽ + 

| % दाख परमपावन तव आश्रम #% गयउ मोह संशय नाना अरम 

¢ अव शरायकथा आतेपावनि # सदासुखद दुखपुंजनशावनि # 

 & सादर तात ॒सुनाबहु माहा % वारवारं विनयो प्र तार, 

# सुनत गरूडकां गेरा विनीता ॐ सरल सप्रेम सुखद सुपनीता ५९ 

¢ भयर तात मन परम उदाहा # कदे लाग॒रधुपतिरुषगाहा व 

 # भरयम।ह अतिञ्जनुराम भवानी # रामचरित सर केसि बखानी ( 

, पुनि नारद्कर मोद अपारा & कटेमि बहुरि रावण अवतारा ‰ 



















+ ^" गसन कसि पुनि, श्रीरघुधीर विवाह ॥ 
१ अनक प्रता # पुनि वरप वचन राजरसभगाद 
रदा # कन्दसि रामे लक्षण संवादा 
। 2----  पणा २ केवर अनुरागा # सुरसरि उतरि निवासत प्रयाभा + 
1 0, १ | त नाव न पकी २ लुम्डासं ७ रयत पः अ द तिलक ७ कक ् 
ध १ ^ न क (थ स " चर 9७ चट 96 € ८.५२ ध. > १ । 








£ 5 च> 25 25 25 22 25 ज्र 26 ऋ 35 225 3० 
8 =° रामकथानरूपण °= [ ५६७ | 
१ बालमीि प्रच मिलनबखाना ‰ विचकूट जिमि वस्त भगवानां 
सचिवांगमन नगर चपमरणा # भरतागमन प्रम अति बरसा | 
करि यपक्रिया संग पुरवासी % भरत गये जरह प्रञ खखरासी 
पुनि रघुपति बहुविधि सञुकाये # ले पादुका अवधयपुर आये ९ 
भरत रहनि खरपातेसंत करणी % प्रच अर्‌ अत्रिभेट यनि वरणौ 
दो = कहिषिराधवधनाहिषिधि, देह तजी शरभङ्क । 
वरि युतीक्षण प्रम पुनि, प्रथु्गस्त्यसतसद्ग॥ 
कहि दण्डकवन पावनताई # गृध्र मयत्री पनि तें गाई 
( पुनि प्रथ पंचवयी कृत वासा # भेजी सकल सनिनशे असा + 
% पुनि लक्मण उपदेश अनूपा # शूपपेएखा जिमि कीन्ह ुरूप। ¦ 
¢ स्र दूषण वध बहुरि बखाना # जिमि सव मम दशानन जाना 4 
दशकन्धर मारीच बतकटी # जेहिविधि भई सकल तेह कदी ५ 
पुनि माया सीताकर हरणा #% श्रीरधुवीर विरह कष बरसा ए 
| ॥ पुनिप्र्म्रभ्रक्षियाजिभिकीन्दीं #वधिकबन्धशबरिरिगतिदीन्हीं त 
हरि विरह पणत रद्वीरा # जहि वरध गये सरोवैर तीरा 
द° प्रु नारद संवाद करहि, मास्तिमिलनप्रसङ्ख। 
$ पुनि सग्रीव मिताई, वालिप्राणक्‌र्‌ भङ्क॥ 
कपिहितिलककरि प्रयुक्त, शेल प्रेण वासर । 
| $ वरणत वषं शरद ऋदु, राम रोष कपितास॥ 
॥.  जेदहिषिधि कपिपति कीशपटाये # सीता सोज सकल दिशि धाये 
|  & विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भाती # कपिन बहोरि मिला सम्पाती ५ 
¢ सनि सब कथा समीरकुमारा # लायत यड पैयोधि अपारा 
ह लङ्धाकपि प्रवेश जिमि कीन्हा #पनिसीतर्दिषीरजनिभिदीन्दा ह 
। : हवन उजारि रावणिं प्रबोधी # पुर दहि लधिउ बहुरि प्योधीक्ै ` 
। ये कपि सब जरै रघुराई #वेदेदी की ङशल खनाई > ` 


ट स्वी का ज्नाना र्‌ खया ३ जयन्त 8 नाशड ५ केश ६ तालाब उ विज्ञ र सबद 

















| ५६८ ] =° रामायणउत्तरकारड ० | 
सेन समेत यथा रघुवीरा % उतरे जाई वारिनिधि तीरं + 
मिलाविभीषण जेहिबिधि अह % सागर निग्रह कथा सनाई 
दौ < सेतुर्बांधि कपिसेन जिमि, उतरे सागर पार। 
गया वंसीटी वीरवर, जहिविधिवालिङुमारः 






निशिचर कीश लडाई, वरणेषि विषिध प्रकर । ९ ` 
ङुस्भकण घृननाद कर, बल पोस्ष . संहार ॥{ ` 
निशचरनिकरमरणविधिनाना ॐ रघुपति रावण स्मर बखाना % 
# रावण बध मन्दोदरि शोका # राज्य विभीषण देव अशोका ६ 
सीता रघुपति भिलन वहोरी # सरन कीन्ह अस्तति कृरजोरी 
पुन्‌ पुष्पकं चदि कपिन समेता # अवध चले प्रभु कपानिकेता + 
अ।६वेवि शाम नगर नियरायें #% वायस विशद चरित सव माये ‡ 
कदम बहोरि राम अभिषेका % पुर वणेत चपनीति अनेका % 
फथा समस्त थशुशिड बखानी % जो मे तमसन कहा भवानी 
ने शुभ रामकथा खगनाहा # विगतमोह मन परमउछाहा 
सा. यड मोर सन्द्‌ह, युनेरस्षकलरधुपतिचरित। 
भयउ रामपद्‌ नह, तव प्रघाद्‌ वायस्ातितख् ॥ 
मीहि मयउश्रतिमोहः प्रयुबन्धनरणमर्ह निरखि। 
_ चदानन्द्‌ सन्दोह, राम विकल कारण कवन ॥ 
देख चरित अति नर अनुहारी #% भयढ हदय मम संशय भारी 
भम अव में हितकरि माना % कीन्ह अनह कृपानिधाना 
| ज्‌ अति अतप व्याड्धल रोई # तरे चाया सुख जाने सोह 
 जान।र हात माह अति मोदी % मिलतेतात कवनविधि तोर 
{भः 1 केमि हरिकथा सुहाई % अतिषिचित्र सवधिधितुम गाई 
 %।नगनागम पुराण मत एहा % करि सिदध सुनि नि सन्देदा 
। ‰& सन्त पशुड भिलहि पुनि तेदी # चितवरिं राम छइपाकरि जं © वद लां अनि तेदी # चितिं राम छपाकरि जही 


ए. य १ किनारा २ दण्ड > इत 8 मेघनाद्‌ ५ युद्धं & घाम ७ १, = 
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1 
रामकृएा तवं दरशन भयऊ @ तव प्रसाद मम सशय ग्य 

































पलकगावं लोचन सजल, मन हष॑ड अतिकाग ॥‰ 
श्रोतायमतिदशीलशचि, कथारसिक हरदास ।& 
पाई उमा यह गव्य मत, सज्जन क९।ह नमू 
बते काकथशुरिड बहोरी % न्भगनाथ परं प्रीति न धारी 
सबविधि नाथ पृञ्य तुम मेरे # कृपापात्र रघुनायक कर 
| तमहिं न संशय मोह न माया # मोपर नाथं कान्ह तुम दाया ज 
) पठे मोह सिद्धं खगपत तबा % रपति दीन्ह बडाई मों 
तुम निज मो कहा खगसाई ॐ सो नहिं कड आश्चयं युस 
नारद शिव विरंचि सनकादी # जो मुनिनायक आतमव्‌ाद। ६ 
मोह न अन्ध कीन्ह केहि केटी # क जग काम नचाव न जेही ¢ 
| तृष्णा केडि न कीन्ह बौराहा # केके हृदय करो नाहं दाहा 
द° ज्ञानी तापस शुर कवि, कोविद यणभ्रागार । 
¢ करके लोभ विडम्बना, कीन्ह न यहि संसार्‌ ॥ 
श्रीमद दक्रन कीन्ह केहि, पुता बधिर न का । 
| भ्रमनयनी के नयनशर, क ्रसलाग न जा।है ॥ 
गणकरत सन्निपात नरि केटी % को न मान मद भ्यापेड जही 
यौवनञ्वर केटि नदिं बलकावा # ममता केहिकर यश न नशावा 
मरसैर काटि कलङ्क न लावा # कािन शाक संमीर डोलावा 
५ चिन्तासांपिनि कादि न खाया # को जग जादिन व्यापी माया 
कीट मनोरथ दां शरीरा # जेहिन लाग घन कोस धीरा 


यह सव मायात परिवारा % परवल अमत को व्रणं पारा 
शिव चहरानन देखि डरादीं # अपर जीव ॐ दै लेखे मादी 


क स न ~ चक ललाना्कलदन्कन्सः प~ 
९ शसीर २ गुट ३ गरूड ४ बहाना ५ डा ६ वायु ७ सकडो ८ धने॥ 





¦ दो° सनि विहंगुपति बाणी, सहित्‌विनय अकुराम। ‡ 


; खत वितं नारि एषणा तीनी % केकी मति इनङृत न मलौनी 














। ५.७० ] ~= रामायणउत्तरकरड ० 


कात 
| ° व्यापि रयो संसार मई, माया कटफ प्रचरड । 
सनपातं कामाद भर्‌, दम्म्‌ कपटं पाखंर्ड ॥ 

$ सो दासी रघुवीर की, सुमे मिथ्य सोपि।ः 
टे न शमङ्षा विव, नाय कहैं प्रण रपि ॥ 
५ 








सा माया सव जगह नचावा # जास चरित लखि काह न पावा % 
सो प्रस भ्रूविलासं खगराजा #% नाच नरीइव सरित समाजा % 
ग्यापकं ब्रह्य अखण्ड अनन्ता #% अखिल अमोध एक भगवन्ता % 
। सोड सच्चिदानन्द षनश्वामा % अज विज्ञानरूप गणधामा ठं 
% अयण अद्नम्भ मरा गातीता # समदर्शी अनवदचै अजीता 
8 । गय नराकार ननिमाहा # नित्य निरंजन सखसंदोहा + 
८ 12 तयार प्रच सव उरवासी # ब्रह्य निरीह विरज अविनासी % 
२६। गाहे कर कारण नादी # रवि सम्मुख तम॑ कव न जादी 
| ९।< मक्कहत मगजनं प्रथु, राम ध्रड त॒ भूप।+ 
( शय चरत पावन परस, पराक्रत नर प्रजुखूप ॥ र 
यथा अनकन वेष्‌ धरि, दत्य करे नट कोह ।& 
#† साई सइ भाव दिखे, आपु न होहहि सोह ॥ 
 #थस रथुपतिलीला उरगारी # दनुजविमोहन जनससकासी 
% ज मातमालन विषयवश कामी # प्रभुपर मोह धरहि इमि स्वामी | । 
% नयनदाष _जाकहं जब हाई # पीतवरण शशिकर्द कह सोई ‡ 
। | जन जाह ।८।शभम होई खगेशा % सो कट परिम उगेउ दिनेशं ‡ 
~" चलत जग देखा # अचल मोहवश आपरि लेखा ‰ 
६ बालक भरमादह्‌न भमा गृदादी # करटा वादी £ 
> इरिषिषयिक अस मोह विहङ्गा 






























पह नहिं अज्ञान प्रसङ्गा ¢ 


ह , त्यावर मतिमन्द्‌ अभागी % हृद्य जवनिका बहुपिधिल 
त शट इटवश कक रल जर व, करव्य #@ निज अज्ञान राम पर धरदीं ल # निज अज्ञान राम 





कर्‌ । 








! दी° काम कोष मद लोभरत' शहासक्तव &ल₹। । । ह 
! तकिमिजानदहिशुपतिहिः मद्‌ परं तमङ्कप ॥६ 
॥ गण्य सुलभ अति, सयुण न जानं कड्‌ । 
युगम अगमनानौ चरित, सनियुनिमनश्रम होड ठ 
% 






लन खगपति रघुपति प्रथुताई # क यथाम्‌।त कचा ०८६ 4 

ज्यहिषिधि मोह भयप्रथु मोही ॐ सा सच चारत इना तोही 

राम कृपा भाजनं त॒म तता # हरयुएप्र त मह सखदाता 
| ताते नहिं कषु उमहि इरां % परमरस्य मना्हर गाव 
% सनहू रामकर सज सन्‌) ॐ जन अभिमान न राख काञड्‌ 
५ संससिमृल शूलमद . नाना # सकलशाकदायक अ] भमाना 
५ ताते करहि कृपानिधि दरो # सवक पर मर्मता अतिभ्रो 
¢ जिमि शिंश तन बं होई गुसाई #8 मातु चरा २।८न नाई 


टो ° यदपि प्रथम्‌ इस पावे, रोवे बाल अधर्‌ ।# 
ञ्याधिनाश हित जननी, गने न सो शिशुपीर ॥ 
तिमिरघुपतिनिजदासकर, हरिं मान हितलागि । ह 
त॒लसिदास रेस प्रुिःकस न मजहभमत्यागि | 
राम छरा आपनि जतो # कटं खगेश सुनहु मनला क 
जव जब राम मसुजतनु धरदीं % भङ्ग देतु लला बहु करटी 
। ९ तय तव अवधुरी भे जाडं # शिष्लीला विलो क्रि ३१४ 
» जन्ममरोत्सव देखो जाई % वप पाचि तट्‌ रहा शस्भाई 
८ इषटदेव मम॒ बालक्‌ _ रामा @ शोभावश्प कयत कामा 
# निज परसवर्दन निहार निहारी # लोचन सफ़ल करां उरगारी 
# लथ वायसं वप धरि हरिसङ्गा % देखो बालचरेत बहु रङ्गा 
दो लरिकाई ज जह पिरह" तह तह सङ्क उडाउ 1 


0 1 कश तरा ण ॥ 



















9): १ अनेक २ पान्न लडका छ फणा * मूखेत {£ इह ७ शरीर ॥ ते 
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५ व 


|* = म वमक च पी न्म = = व = 
जियोनी जोडा, ७ न" 0 थि कथ को नकम क क 1 न ष्ट तनी = अ 59 = 


थः ~ "प सी -/ अन 
= त 





[ ५७२ 1. = अअ०का ^ वन 
~° 1 ~= रामायणतरकागढ °= ___ 
जूठन पर॑ अजिर मर्ह, सो उटाय एति खाई ॥ | 
कवार अतिशय प्रचल, चरित कीन्ह रघवीर 10 


रत्‌ प्रथु लाला सो, पुलकित मय शरीर॥ 1 
ड सुनहु खगनायक # रामचरित सेवक सुखदायक 





चपमान्द्र सुन्दर सवभांती % खचितक्नकमणि नानाजाती 
पराण न्‌ जाय रुचिर्‌ अगनाई नहं सलाह नित चारो माई $ 
९ नल विनोद करत रघरा चशेचरत अनिर जननिसखदाहं 
& नस्क खदुल कलेवर श्यामा % अ भभूरजपति छवि वहू कामा 


1 उ श चरणा कपदजरुचिरनखशशिद्यातिहरणा 
ग इलरादिक चारी नूर चारु मधर रवकारी 
ग) 


४ 1 रचित बनाई # कटिकिष्किपिं कल मसर सहा 
उदयत नि चिर गमभर 
ध सध, बाल ति ग्‌ 4 
अरुण पाणि नस करज मनोदर # बाह ^ | 


मा “चार्‌ चिबुक आनन ववि सीवा ए 
लालत कपोल मनोहर ९ & ह दई दशन वरशद वरवारे 
नी 


लकञ्जलोचन ` भय ५५ 2 सकलसुसदशशिकरसमहासा € 

; ¢ विकट भृङुटिसम श्रवण र न ॐ भराजत भाल तिलक गोरोचन ` 
% पीते भीन गुली तर ०1"; कुचित कच मेचक चवि चाय 
ठ रुपराशि चप षि ४ हलनोचितवनिभावतमोदी )/ 
(11 
९ ५ १/६ % चलो भाजि तव धूप दिलावरहि ¢ 
& शमी कः प्रथु, माजत स्टन र । 

र मल रचयः अ ० 7 पद, फिरिफिरिचितेपराहिं ॥ 
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33 > 22 
==> काकथश्चार्डिमोह =< ( ५७२ । 


($, त ~ 
| ¢ ब्रहृ शिशुं लीला, देखि भयउ मोहि मोहं! 


कवन चासं रत प्रथु, ।चदनन्द न द[ह ॥ 

¢ इतना मन च्रानत खगराया ॐ रदुपति प्ररत व्यापी माया 
| स मायानदखद मोदि कारं # आन जीव इव सचति नाही हं 
| नाथ ददां कट कारण आना # सन सो सावधान हार्यना 
| (ज्ञान अखरड एक सीतावर & भ्यावरय जीव सचराचर 
| जो सवके र्‌ त्रान एफ रस # ईशर जीवि भद कदु कस 

॥ ( लायावश्य जीव अभिमानी % इंशवश्य माया गुणखानी ट 
| ° परतश्च जीव स्ववशं भगवन्ता # जीव नेक एक आ्ीकन्ता त 
| ९ द्िबिधा मेद यदपि कृत माया ॐ विद हरिजाई न कोटि उपाया ¢ 
त° रामचन्द्र के भजन बि, जो चह पद निर्वाण । । 
ज्ानदन्व अप सीप नर, पञ्चब्डुडच्चाव्बिपह्लु 
र्पति बहडश उग।ह. तार्य सडदयि ह 
सकत गिसि दवं लाइये, रबिबिठरातिनं जायषहं 
ठेसेहि बिबु दरिभजन खगा % मिरे न जीवन केर कलेशा ¢ 
हरिसेवकरिं न व्याप अविचा % परभ प्रित तेहि व्याप विवार 
ताते नाश न होड दासकर # भद्‌ भक्ते वादे विहंगवर क 
भरममय चकित राम मोदिं देखा #% बिसे सो सुनु चरित विशेखा ‹ 
| तेहि कौतुक कर मर्म न काह # जाना अनुज न मातु पिताहं 
॥ ; जानु पाणि धाये मोहिं धरना % श्यामलगात अरुण कर च्रना 
। तब भ भागि चलें उरगारी # राम्‌ गहन कट भजा पारी ॥ 








८ 








व, 


| जिमिजिमिदरिउडार कासा # तिमितिमिुजदेखोनिजपासा 
; दो ° ब्रह्मलोक लौ गय मे, चितवत पब उडत । 
६ युग अ्ंखलकर बीचरह, रामथुजाहे माहं तात ॥ ¢ 


१ ग्ड २ पराधीन ३ स्वतन्त्र ७ मोक्ष ५ सींग ६ चन्द्रमा ७ नक्षत्र = अग्नि ॥ | 
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त ˆ १७४ ] <° रामायणएरत्तरकारड «= 
सघ्राषरण मेद करिः जर्हलगि गतिरहिमोरि 
त॑ गयातहप्रञु्ुजनिरखि, व्याकुल भयो बहोरि ॥ 
त मृदेड नयन तृषित जव भयऊ # पनि चितवत कोशलपर गयं 
# मोहिं विलोक राम मुस॒कादीं # विर्हसत तरत गयं सखमाहीं 
% उदर माभ सुल अण्डजराया ‰ दखेड बहु ब्रह्माण्ड निकाया 
% अतिविचित्र तहं लोक अनेका # रचना अधिक एक ते एका 
¢ कोटिन चतुरानन गोरीशा ॐ अगणितउडगणरविरजनीशा 
¢ अगणित लोकपाल यमकाला # अगणित मधर भमि विशाला 
# सागर सरिता विपिनं अपारा % नानाभांति सृष्टि विस्तारा 
# सुर सुनि सिद्ध नागनर किञ्नर % चारि प्रकार जीव सचराचर 
#रो° जो नि देखा नहि सुना, जो मनम न समाः! 
अस अद्भुत तहं देखे, वरणिकुवनविधिजाई॥ 
# एकं एकं ब्रह्याणडमर्ह, रहें वषं शत एक । 
# ` देखत पिरे, अरण्डकटाह अनेक ॥ 
# लोक लोकपति भिन्न विधाता # भिन्नविष्णशिवमनुदिशित्रोता 
¢ नर॒ गन्धे भूत वेताला % किञ्नरनिशिचरपशखगव्याला 
% देव दनुजगण नाना जाती % सकल जीव तरह चानरि मती 
क संरिसाग्र सरं गिरि नाना % सव पपच त आनि आना 
 अरडकाशमतिप्रति निजरूपा % देखें जिनिसि अनेक अनूपा ¢ ` 













सौई शिशैपन सोदशोमा, सो कपाल रधुदीर ' 
भुवन सुवन देखत फिरेर, प्रेरित माहसमीर ॥ ५ 
# भमत माहि कार्ड अनक #& बोते मनह कल्यत एका 
भ फिरतष्टिरितनिजद्याश्रम्ायरं #% तह पुनिरहि कड्काल गवाय ६ 
5 निजपरभुजन्मञ्यवध सनि पायड ॐ निभर्‌ भम दरापि उ धाव 
५ देखें जन्म॒ भहोत्सवं जाई # जाहवाय्‌ प्रथम्‌ कटा च ॥1९ 
¢ राम उदर देखें जगं नाना # दसत बने न जात बखाना ° 
† तदं पुनि दख राम संजाना % मायपातं कपाल भगवान) ९ 
¢ करं विचारं वह्योरि बोरी % मोदकलित व्यापितं मतिभोरी ह 
) उभय घरी मे सव देखा # भयउ श्रमित मन माह विराखा हं 


 %दो देखिकृपाज्ञ किकलम2ः विसे तव रघुबीर । 
¢ रिर्सतदी मुख बाहर, आयर खव मतिधीर्‌ ॥ 3 
। $ सोह लरिकाई मोर्हिसन, लम करन पुनि राम । 
। $ कोरि मांति समाया, मन न सहे विश्राम ॥ 
देखि चरित यह सो भ्रथताई ॐ सममत देददशा विरा [ | 


धरणि परं ख्व न वाता # चादि आहि आरतंजन तती ‡ 
| प्रस मोहिं विलोकी # निजमाया प्रथुता तव रोकी ९ 


रामकाकभुशुरिडसंवाद °< { ५७५ ] 





कर सरोज परभु मम शिर धरेड % दीनदयाल सकल दुख द्रेड ¢ 
कन्द राममोटि विगत विमाहा ॐ सेवक सुखद कपासन्दोहा दै 
शर्त प्रथम विचारि विचारी # मन मरं हा ह अतिभारी +# 
¢ भक्गबयलता प्रमृके देखी % उपजी मम उर प्रीति विशेखी : 





दो सुनि क म मम वाणी, देखि दीन निज दास । ¶ 
वचन सुखद गम्भीर षु, बोले रमानिवास ॥ > 











| न भूजनह्न खख कवचं काजा # अस्र विचारे बोल्ड खगराजा 


> 335 5 -5 5 


[ ५७६ ] ~= रामायण॒दत्तरकार्ड °= 


"च 
/ काक्ञुशुण्डं म॒ वरशअमतिप्र॑सन्नसोहिजानिरहं 
५ 


-स॒ादकसाधञ्मपरानाधःमाक्षप्षशूदश्चद्दणा(ने॥ तै 

¡ दन विवेक धि. तति विज्ञाना $ नि दुलभ गुण जे जगजाना त॑ 
%अआज्ञ देठं सवर संशय नादय छ मा जो तोहि भाव पनमाहीं + 
सनि पर्वन बहुत अनुरागेड # मन अनुमान करन तब लागे ५ 
प्रथ कह दन सकल सुख सही % मङ्कि आपनी देन न कही ५ 
(< भङ्किदीन गुण सख सव केसे % लवण पिना वह व्यञ्चन चैसे ५ 


८ 


9: = 






१ 9 


(जा अड ह भरसन्न वर्‌ दू #मोपर करहु छपा अरु नेह ६ 
त मनं भावत पर्‌ मांगों खामी % तुम उदार उर अन्तरयामी ‡ 


> 


१ द° अविरल मङ्कि विशु तव, शति एराण जो गाव । 
। जह खोजत योगीश युनि, प्रसुप्रसाद कोड पाव्‌॥ 


ॐ कलपतर प्रसताहत, कृपािन्धु ससवान 

सोई नेज मङ्कि मोहि प्रथु, देह दयाकरि रास ॥ 

| एवमस्तु कहि रघुङकुलनायक % बोले वचन परम सुखदायक 

¢ सुनु वायस तें परम सयाना % काहे न मांगसि अस परदाना ‰ ` 

| सव सखखानि भङ्कि ते मांगी ॐ नरि कोउ तोर्हिसमान बडभागी % 
जो सुनि कोटियत्र नदिं लददीं % करि जपयोग अनलतन ददी 

5 रौमऽ देखि तोरि चतुराई # मांगेठ भङ्गि मोटि अति भाई 

¢ सन्‌ विहंग प्रसाद अव मोरे % सव शूभगुण वसि उर तोरे ^ 

लः भाङ्ग ज्ञान विज्ञान विरागा % योग चरित रहस्य विभागा 

| जानब ते सवहीकर भेदा % मम प्रसाद नदिं साधन खेदा 8 









[> = 2 ०2 2 
५ ० रामकाकथुशुरिडिसंवाद °= [ ५७७ ] > 
# मोहिं भक्त प्रिय सन्तत, अस विचारि सुद काग। | 
काय वचन मन ममचर्‌ सः करह मचल अराग ॥ 
अव सुनु परम विमल ममबानी # सत्यञ्चगम निगमांदि बखानी 
% निज सिद्धान्त खनाबों तोदीं # सनि मनधरुसबतजि ञ्ञ मोदीं | 
मम माया सम्भर्यं संसारा # जीव्‌ र्‌ाच्र पिविष्‌ प्रकारा 
† सब मम प्रिय सब मम उपजाये % सवते पिक मनुज माहं भाये & 
# तरहिमर्ददधिजद्विजमरहशरुतिधारी कै तिनमह निगमधम अनुसारी 






# तिन पनि बिरङ् पुनि ज्ञानी # ज्ञानि ते अतिप्रिय विक्नानी ६ 
` % तेदितेएनिमोदिपरियनिजदासा % जेहिगति मोरिन दसरि आसा त 
¢ पुनि पुनिसत्य कों तोरि पादीं # मोहि सेवकसम प्रिय कोर नादी ‡ 
( भङ्किरीन विरञ्चि किन दोह # सब जीवन समभ्रिय मोहिं सोड ° 
( भङ्किवन्त अति नीचहू भाणी # मोटि पराप्य अस मम वाणी ५ 
१ दो शचिघशील सेवकद्मति,कहप्रियकाहिनलाग । ट 
¢ श्रुतिपुराण कह नीति अस्‌. सावधान सुदु काग ॥ ए 
# एक पिताके विषुलं इमारा ॐ दों ¶थक गुण शील अचारा तू 
कोड परिडत कोऽ तापस ज्ञाता # कोड धनवन्त्‌ शर को दाता त 


कोड सर्वज्ञ धर्मरतं कोई # सबपर्‌ पितरि रीति सम होई + 


¢ कोऽ पिक वचन मन कम्मा % सपने जान न दूसर धम्मां 

(सो प्रिय घत पिदु प्राण समाना #% यदपि सो सवभति ययानां 

तँ यहि विधि जीव चराचर जेते # त्रिजग देव नर असुर समेते ८ 
¢ खिल विश्व यहममउपजाया # सबप्र मोरि बरावरि दाया 

तिन जो परिहरि मद माया & भजि मोहं मन वच अरुकाया त 

११ पय नस ना 7 आव अरा का, 

। $ स्वभाव मज कपट तिः महि परम।¶्रय साह ॥ 
। सो सत्य कँ खग तोटिः शुचिसेवकममप्राएप्रिय ।: 


| श ट चक २ इरा २ दादि ५ उत्पा १ ज्चैवक २ हमेशा ३ वेदादि ७ 
+ > 2 22 £ > >>> ओट 











उत्पत्ति ४ वेदषाडो द बहुत ए । अशान ॥ ॥ 





5 29 ट 2ॐ अट ^ ॐ चीट~9 ऋ 25 श 5 5 द >> # (म 
9 चट 25 जट ‰%5 च> ८55 रट ॐ >? ~| 
# १ त । । 
॥॥ 

















क ् 
त ( ५७८ ८ ५०= । ~° रामायणरत्तरकारड च्छ त 
अस॒ विचारि भज मोहि परिदरिशरशभरोससव्‌॥ 
{ कबहु काल नादं व्यपे तोही % स॒भिरेख भजे निरन्तर मोही 
मञ्च वचनात सुनि न अधाऊं % तनु पुलकित मन अतिहर्षाऊं 
सौ सुख जानं मन अरु काना # नहिं रसनां प्रति जाह बाना 
| रथ शोभा सख जानत नयना # किमिकष्टिसकैतिन्धनरिवियन। | 
बहुविधि माह प्रवोधि शिषदेह ॐ लगे करन शिश फौत तई ॥ 
संजलनयन कडमुखकरिरूखा #% चिते मातु तन लागी भखा 
# स्ख मातु आुर्‌ उरधाह # कहि सृदरपचन लिये उर ला 
है गदरा करावे पय पाना ॐ रधुपरतिचरितललितकरिगाना 
जहि सुखलागि पुरौरि.अशिववेषकृतशिवथखद 
अवधपुरी नर नारि, तेहि चखमहँ संततमगन॥ 
सोऽ सुखकर लवलेश, जिन वारेक सपने लहेउ । 
ते नहिं गनहिं खगेशं, ब्रह्मसखदहिं सजनसमति॥ 
| 8 मं पुनि रद्य अवध कटुकाला % देयो बाल विनोद रसाला 
£ रामप्रसाद भक्ति वर पाय % प्रभपदषन्दि निजाश्रम आय 
¢ तवते मोहिं न व्यापी माया % जवते रघनायक अपनाया 
# यह सव गुम चरित मँ गावा % हरिमाया जिमि मोर नचावा 
# ।नज अनुभव अव कदां खगेशा % विनु हरिभजन न नारि कलेशा 
१ । ५ राम डपा बिनु सत॒ खगराई % जानि न जाइ राम प्रभुताई 
(जने बिनु न रोह परतीती % बिन परतीति होड नहि प्रीती 
 & भीति विना नहिं भङ्गि ददद # जिमि खगेश जलकी चिकना 
यर होई कि ज्ञान, ज्ञान कि हो विराग वितु 
४ गावहिं वेद एगान, सुखकिलदियहरिमिङ्किबि॥ 
¢ उ ५ विश्राम क पाव, तात्‌ सहज सन्तोष चिदु । 
& - °" जल बलु नाव, कोरियतनपचिपचिमस्यि 


४ कि, ५००८१ १ ककरः ५ १ र लेल ७ शौरै ५ शिवं ६ गरुड ७ विश्वास ॥ 
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£ च काकगरडसंवाद्‌ °= [४७६ | 


बिनु सन्तोष न काम नशादहीं # काम अदत सुख सपन नारद त 
रामभजनविरमिटर्दिकिकामा ॐ थलविदीन तर कबहु करि जामा + 
विना ज्ञान की समता अवि ‰ कोऽञ्वकाश किनभविनुपावे २ 
श्रद्धा विना धमं नहिं दों % बिनु महि गन्ध कि पावे कोड ^ 
विन तप तेज के कृरु विस्तारा % जल विनु रस क हीइ संसारा 9 
शील फिमिलु वितुवुर्धसेवकाई % जिमि वियु तेज न रूप गुसांह 

¢ निजस्चख बिनुमनटोड किं थीरा % परस किं दों विहीन समीरा द 
केवनिरंसिद्धि किविनुविश्वासा # विनुहरिभजन न भवभयनासा # 
दो° बिच विश्वास भक्कि नहि" तेहि विच द्रवि नराम। 
; रामङृपा बिव पपने्हः मन कि लहे विश्राम ॥ 
| सो० असर विचारि मतिधीर'तजिकुतकसंशयसकल। + 
) मजह रम रणए्धीरःकरुलाकरस॒न्दरसखद्‌॥ 
९ निजमति सरिस नाथ में गाई ® प्रथु प्रताप मदमा खगराई > 
कष्य न कडु करियङ्कि विशेखी ॐ यह सब मँ निजनयनन देखी २ 
महिमा नाम रूप गुणगँथा ॐ सकल ्ामित अनन्त रघुनाथा ५ 
` निजनिजमतिमुनिहरिगुणगावदिरनेगम शेष शिवपारन पाबाह द 
? तमद आदि खग मशकं प्रयन्ता # नभ उड़ाहं नह पई अन्ता तु 
तिमिरघपति महिमा अवगाहा # तात कवषं कोड पाव कि थाहा त 
राम काम शतकोटि भगतन # दुगा कोटि अमित अरिमदन ‡ 
९ शक्र कोटिशतसरिस विलासा # नभरतकारेअमेत अवकासा > 
८ दो° मस्तकोटिशत विएुलबल, रषशतकोटिप्रकास । ९ 
शशिशतकौटि खशीतल.शमनसकलमवत्रास॥ ९ 
कातकरिशतसारसन्रात, इस्तर गे | 
धूम्रकेतं शतकोटि सम, दुराधषं भगवन्त ॥ ¢ 


0. 
१ धश्च २ आकाश ३ पृथ्वी ७ कनी ५ वा ६ संदेह ७ गुशोकी कहानी = मशा॥ °) 
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(२ ५८० ] रामायणरत्तरकारड °= 


¢ रञ्च अगाध शतकोटि पताला # शमन कोटिशत सरिसकराला 


तीरथञअ्ममित कोटिशत पावन % नाम अखिल अप्च नशावन 4 


% 1 मगरको र चल रघुवारा % सिन्धु कोटिशत सरिसगेमीरा 


5 कामधनु शतकोटि समाना % सकल कामदायक भगवाना ९ 
शारद काटे अमित चतुराई #% पिधिशतकोरिञ्ममितनिपणाई 
वेष्णु कोटेशत पालनकता % रुद्र॒ कोरिशत सम संदत्ता 

# धनद कोटिशत सम धनवाना % माया कोटि प्रपञ्च निधाना # 

धराधरण शतकोटि अदीशा % निरवधिनिरुपम प्रच जगदीशा 

च ° [नरवाधानेरूपमरामसमनहिथाननिभैमाममकरै, 

जाम ऋ < शतखयात रविसम हत त[सष्ुतालह॥ 
(९ {र्तनजानजमा तल पघनरह।यहरवखानहा # 

प्रथु मावगाहक अतिङृपालु सपरेमते सुख मानहीं ॥ । 
दो राम अमित यणएसागरः थाह कि पावे कोड! 
% 





सन्तनसनजसकटसनर, तुमहिं नायं सोई ॥ 


४सो° भाववश्य मगवान, सुखनिधानकरणाभवने 


तजि ममता मद्‌ मान, भजिय गम सीतारमण॥ 
सुनि भशुरिडके वचन्‌ सुहाये % हरपित खगपति पंख लाये 
नयन नार मन अतिहषाना # श्रीरघपति प्रताप उस्याना 
"(चलत्‌ माह समु पचितानाः ‰£ बद्य अनादि मज करि जाना % 
पनिपनि काकचरण शिरनावा # जानि रामम प्रेम वदावा [५ 
गुरु बिनु भवनिधि तरेन कोई % ज विरञ्चि शंकर सम होई £ 
संशय सपे प्रसेऽ मोहिं ताता % दखद लहरि त्थ बहु वातां # 


च स्वरूप गारुडि रघुनायक % मोहि जियायह जनसुसरदायक 4 





साद्‌ मम माह नशाना $ राम रहस्य चअर्नपम जानाः 


| बा म्‌ , ` वापलसूह्‌ २ इतविर २ वेद्‌ ७ चयान्‌. ५ लोक ६ मनम ७ हवा = उपमा रदित ॥ 








| ए ० काकगरुडसंवाद 4 
ए +  _ ~ काग, 

दोर राहि प्रशसि विविधविषि' शशा नाई कजा । 
| # वचन विनीतं सखमरेम गहु" बाले गरुद वह॥२.५ 
| $ प्र अपने अविवेक ते, पृ] स्वाम त्‌॥1। ॥ 
| कपासिन्धु सादर कह, जानि दासनिज म।९॥ ६ 
तम्‌ सरवन तक्र तम पारा सुमति घुशील सरलं आचारा | 
| %न्नान रिरति विज्ञान निवासा # रधुनायक्‌ क य एम 





कारण कवन देह यह पाई # तात सरकैल मोहि कहु बु फा 


सन्दर स्वामी % पायहू कहा कहु नभमाम्‌। 
( ५ अत सिपाही ‰ महाप्रलयमर्ह क्षय तव नाहीं ‰ 
| ^ र्षा वचन नदिं शंकर कह सो मोरे मन संशय अही 
# अग जग जीव नाग नर देवा # नाथ सकल जग्‌ काल कृलेवा 
५ अणडकटाह अमित लयकारी # काल ॒महादुर्‌।तक्रम॒ भार्‌। 
५ सो= तमहं न व्यपे काल, अतिकराल कारणकवन । ह 
्‌ सो मोटि कह कृपाल, ज्ञानप्रभावं कि योगवल ॥ | 
दो° प्रयु तव आश्रम व्यडः म्‌ मोह भरम माग ।; 
कारणकवन सो नाथ अब्‌, कह सहित बुरा ॥ 





{पन्य धन्य तव मति उररी % प्रन बनहार मा ० च तप्याय 


| सव निज कथा क्य मे गाई ॐ तात ॒सुनह सादर मनलाई । 
| ८ 
८ 


४ 


५ 













 ‰ गरुड गिरो सनि हषड कागा % बालउ उमा साहत ररयगा >+ | 





ह सनि तव प्रश्न सप्रेम सुदाई # बहुत जन न्मकी सुधि मोहिं आई 


दाना # विरति विवेकं योग किक्ञानाठ 
तवकर फल रघुपति पदमा # तेद्‌ विबु काउन पाव सुला 

% यरि तल राम भङ्गि मेँ पाई & ताते माहि परम मिय भाई ( 

जेहिते कड निज स्वारथ होई # तदे पर ममता कर सव काई ¢ 


अषु र १ 
ष र द्ध । 
च ऋ ~ ~ 
[र 








$" (कक त 
= 3 





निकाया ~ 
= > ~ (गि नयम ७ 9 1) + भवनु कवि कः कः ; = 9 क श श 
€ = द = 0 त , = ॥ ^ चय्‌ धनन. - ` न भ = = 
~ त अ ` = सि ----- ~ 
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"य ~ 2-32-2 -377 4 
[ ५८२.] रामायणउत्तरकार्ड ० | 


न (~ (~ <----------- 


| स= पन्नगारि सत॒ नीति, श्वुतिसम्मत सजन कहर । 
‰ 





आतन[चहसनप्राव,कस्यजानि नजपरमहित ॥ | 
ट कट तं इहि, वाहत पटम्बर सचर्‌ । तै 
कृमि पाले सब कोई, परमश्मपावन प्राणएसम्‌ ॥ 
स्वारथ सवे जीव कहं येहा # मन क्रम वचन रामपदं नेहा 
£ सोइ पावन सोइ सुभगं शरीरा % जो तनु पाह भने रधनीरा 2 
९) रायविश्ुख लहि विधिसम ददी # कपि क [विद्‌ न प्रशसाह्‌ तेह 
& राम॒भक्ति यहि तनु उर जामी % ताते भोदि परमभ्रिय खामी ए 
तना न ततनन इन्का मरणा # तलु विडुवेद भजन नहिं रणा ए 
पथम १।६ म।६ वहत्‌ विगोवा # रामविसुख सुख कबहुँ न सोवा 
१ ननाजन्म कम्म्‌ पुनि नाना # क्रिये योग जप तप मखं दाना 
( कवन यान जन्मउ जह नादं # में खगेश भमि ममि जगमाही 
¢ दऽ सव कारे कम्मं गुसाई # सुखी न भयदं अवर्हिकी नाई 
इवि माह नाय जन्म बहुकंरो % शिवप्रसाद मति मोह न वेर 
,द।‹ प्रथम जन्मके चरित अव, कौं युनह विहैगेश । ४ 
¢ स॒निप्रथुपद्‌ रति उपने, जाते मिटे कलेश ॥४ 
बूवकल्पत एक्‌ मभु, युग कलयुग मलतम्रल्‌। $ 
#_ नर अरु नारे अधर्मरत, सकलनिगमप्रतिक्ृल॥ ४ 
‡ तदि कलियुग कोशलपुर जाई % जन्मत भयं शूद्रतनुं पाई % 
‰ शिवसेयक मन क्रम थरु वानी # थान देव निन्दक अभिमानी 
|  % नन मद्मत्त परम वाचालो ‰ उग्रबद्धि उर दम्भ विशाला टु 
८ ष्दा रऽ रुपात रजधानी ® तदपि न कद महिमा उरओ्रानी 
अव्‌ जाना म अवधप्रभावा % निगसागम पराण अस गावा 
विन जन्म अवृध ~ “च चस जाई राम परायण सो परि होड 


+ ‰# ., ९ छन्दर २ परशिडत ३ भटङाया ७ यज्ञ ५ गख ६ नीचदेह ७ वकवादी ॥ ६ नीचदेद ७ च ध. 


>‡95>।€ 




















(न 7 2. 22 5 ८95 => 3 ) 


(25 चत 


{ दवधप्रभाव जान तव प्राणी # जवं उर बसा राम धुपाए्‌ ठ 
% सो कलिकाल कठिन उरगा # पापपरायत सव नर नः 
% द्‌[= कलिमल अरस्य धूम खब्‌, यत्च मर्य सलद्न्। 
६ दभ्मिनूनिजसतिकल्पिकरेःधकटकगन्डवहपन्य्‌) 
; मये लोग सव माहवश' लाम ग्रसं शभक । 
सनु हर्यिान य॒ज्ञान निधि, कर्हकककालिधस । 
वर्ण धं नरि आश्रम चारी % श्रुति विरोधरत सव नर नारा 
( दविज श्वरिथैथक मूप प्रजासन ॐ%कोउनिमाननिगमञ्दुशासन ( 
भारग सोई जाके जो भावा # परिडत साइ जौ गाल वजावः 
६ मिथ्यारम्भ दम्भरत जोड # ताक सन्त कटं सवं कं | 
सोह सयान जो परधनहारी % जो कर दम्भ सा बड़ चारी ॐ 
जो बह भट मसखरी जाना # कलयुग साइयुएवन्त वृाना 
निराचार जो श्वतिषैथ त्यागी # कलियुग साट्‌ ज्ञान वरागा ` 
जा नख अरु जटा विशाला % सोड तापस प्रसिड क।लकाला द्‌ 
द° अरजयम वेष भूषण धरे, भक्ष्याभक्ष्यं ज ख 1 
ते योगी ते सिद नरः पूज्य ते कलियुग मा! ॥ 
सो जे अपकारी चार, तिनकर गर्व मन्वा । 4 
मरन कम वचन लबार्‌, त वक्त 1 सरप्ह्‌ ॥ ^ 
नारि विवश नर सकल गुसाई % नाचादं नट मर्कट की नाह # 
शद्र॒ द्विजन उपदेश ज्ञाना ॐ मेलिं जनेड लेहं कृदाना 
सब नर काम लोभरत कधौ # दव विप्र श्ति सन्त विरोधी % 
गण॒मन्दिर सन्दर पति त्यागी # भज हि नारि परपुरुष अभागी ॥ 
सौभागिनी विभूषण दोना # वधवनक , शृङ्गार नवानां | ¦ 





गुरु शिष अथ बधिर कर लेखा # एक न उन्‌।ह एक नाद देवा ( 





$‰ हरे शिष्यधन शोकं न हरदं # सो गुरं घोर नरकमर्द परह ¢ 





=° कृलिमहिमानिरूपण °= [ ५८३ । 








~ 


वि का एवं 1 नः । न्स 
1 ायधििणिकिकण्यनिििदििवन व च 
9१ नि ४ 


कीकक्येष्‌ अिि ६ किणः निहि 


कि # त्त 
2 1 च ~ 1 - क 
स ज ण को म व क स्त = िककक्कि > 
प 2. ऊन ॐ 3 





प "कन ॥ + ष 
| ~ कय» == ~ नव्य > $ बि + न 


[ ५८४ ] =° रामायणठत्तरकारड ०=ॐ ; 
मातु पिता बालकन बुलावहि % उदर भरे सोई धमं सिखावर्हि 

४ दो° बरह्ज्ञान बिचु नारि नर, कहहिं न द्रूसरि बात । 

॥ कोडी कारण मोहवश, करहि विप्र गर धात ॥ 

४ वाद्‌ शृद्रकर दिजनसन, हम तवमते क्ट घारि । 

जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंखि दिखाव्हिंडारि ॥ 

& प्रतिय लम्पट कपट सयाने % मोह दोह ममता लपटाने 





तेड़ अभेदवादी ज्ञानी नर % देखा में चरित्र कलियुग कर 
आपु गये यरु आनरहिं घालदहिं % जे कोड सतमारग प्रतिपालहि 
कृल्प कर्प भरि इकं इक नकां #% परह जे द्षदिश्ति करि तका 
जे वणाधम तेजि कुम्दारा % श्वपच किरात कोल कलवारा 
नार मुं गृहसम्पति नासी # मृट्े मुडाइ भये संन्यासी । 
ते विप्रनसन पांव पुजावरहिं % उभंयलोक निजदहाथ नशावहि * 
विप्र॒ निरक्षर लोलुप कामी # निराचार शट वृषलीस्वामी % 
शूद्र करहि जप तप मख दाना % बैटि वरार्सेन कहिं पुराना 
+# सच नर कार्यत कराहं अचारा # जाह न बरणि अनीति अपारा । ष 


४द।° भये वणसंकर कलि, मित्ैसेत्‌ स्‌ लोग । द 


















करहि पाप दख पाव, मयरुजशोकवियोग॥ ६ 
शतेप्षम्मत हरिभक्किपथ, संयुत विरति विवेक । 

पन्‌ चलाह नर मोहवश, कल्पि पन्थं अनेकं ॥ 
° ध स्वारहिं यमि यती। | 





५ 

| 
या हरिलीन्ह गहं विरिती ॥ 8. 
4 + दरिद्र रा ध 

























देवं 





रि क्र व गवी 





रहं आनहि चेरिहि चे ८ 
सरत मानहि माठ प्ता बलों । 


श्रवलीनन दीख नहीं जवल ॥ 
सयरारि पियारि लगी जब्त । 


रिण्रूप कुटुम् मये तवते ॥ 
प पाप परायण धमं नहीं । 
कह दण्ड विदण्ड प्रजा नितही ॥ 


नहिं मान पणिं वेदिं जो ! 


` हस्सिवक सन्त सही कलि सा ॥ 


ताम 


ति 
© 





~ ---- क उड २ पस्वार २ अक 


कविन्द उदार इनी न खनी! 
गएद्रषक ब्रातन कप गुनी ॥ 
कलि बारहिबार इकल परे । 
बि अन्न दुखी वहुल।ग म्‌९॥ 





अवला कचे भूषण मरि धधा ! 
धनहीन खी ममता बहुधा ॥ 


2 परिवार २ काल्‌ ४ पृथ्वी 
= ट ~ ट शट ट ८२ ८ ० ८ "ट ८ 














, मूवु खगेश कृतिकपट हट, दम्भ देष पाखण्ड । 
मान मोह मारादि मद, व्यापिरदैउ ब्रह्णड ॥ 
मस धर्मं करहि नर, जपतपमखनतदान।ह्‌ ` 
न कप धरणि पर, वयेन जामहिं धान ॥ ‡ 4 





चाहं मृद म धर्मरता । 

















| | | । दो ९ ¢ सत॒ [तारि कर 





# [ ५८६ ] -===° रामायणउत्तरकारड 


न) 
मतिथीरि कटर न कोमलता ॥ 
नरपीडित रेग न मोग क्ही। ( 
अभिमान विरोध अकारणही ॥ | 
¢. लघुजीवन संवत पञ्चदशा! 
५ कल्पान्त न्‌ नाश यमान अशा ॥ 
५ क[त्कालं बहाल केयं मनुजा । (1; 
 नहिमानतकोउशअ्रवजा तह॑जा ॥ 
नाह तोष विचार न शीतलता। ) 
सव जातिं कुजाति मये मगता ॥ 
इरषा परुषा बल लोद्धपता । 
भरप्रिरही समता विगता ॥ 
सवलोग वियोग विशोक हये। ` 
वणोश्रम धमं अचार गये॥ 
दम दान दथा नहिं जान पनी । 
जटर्ताो परिपञ्चकताति धनी ॥ 
 तक्पोषक नारि नरा सगरे। , 
 परनिन्दक जे जग में वगरे॥ तू 
रालकलि, मल अवगुण आर्गार । 4 
ग॒ण बहुत कालेकालकर, बिनु प्रयास निस्तार ॥ ६ 


रिप, 
































¢ तयग तेता . दाप पूजा मख मर योग । 





ध रारतारूवि हिंहरि, नामते पबहिं लोग ॥६ 





५ । ॥; ¦ कृतयुग म सव योगी 1 ॐ करि १५ तरह भवप्रानी ह 
4: ६ अता विविध य॒ज्ञ नर करीं ॐ प्रभुहिं समपि कमं > $ 
 ‰&. बिनि ला यम म इ लालच ७ गूद्धवा ८ ग्ड र प्व उच 
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द्वापर कि रघुपति पदपूना % नर मव तरह उपाय न दना ह | 
८ कुलि केवल हरिगुएगण गाहा % गावत नर्‌ पावाह भव वाहा हु 
कुलिखग योग यन्न निं ज्ञाना # एक अवार रमरुण गाना 
सव मरोसतजिजो भजु रामाद # भम समत गाव चणव्रागाह न 
सो भवतरु क्च संशयं नादी # नाम प्रताप भरकृट कलमाह । 
कलिकर एक पुनीत तापा कै मानस धख्य हह नाह पापा = 
दो ° कंलियुगस्षमुगश्भानन।2' ञ। नर ९.१९ ह. 0 
। 


॥ 


1 





(25 25 > > 


शट्‌ रमखलगण विमल, भवतरविनहि प्यास 
प्रकट चारिद धमं के कलिम्‌ एक प्रधान । | 
येन केन विधि दीन्दे,दान करे कल्यान ॥ई& 
नित युग धमं शां सव कर हदय राम माया के प्रर ॥ 
शद्ध स्त समता विज्ञाना & इत नाति भ ४ 
स बहुत कड रज र्तिका % सब विधि शुभ अताकर ध । 
बह रज सत्व खल्य कड तामस ® दापर धम ट भय मानस | 
तामत बहत रजोगुण योरा & कलनाय विरोध चहुं ओर | । 
र्ध य॒गधं" जानि म॒नमद। द तजि अधमं रत धमं कराय 4 
कालधर्मं नाहं ग्यापाह तारी ‰ रधुपतिचरण प्रीति्ति जादी 4 
नटद्कत कपट विकट खगराया च नट सर2 व्याप माया 
¢ ह° हर्मिाया कृत दोष णवि दारमजनन जाहि 
जयरामसवकामतजिःअस्न विचारि मनमारहि॥ ` 
हि कलिकाल पर्षबहु, वस॑ अवध (वद्या । | 


॥ ‹ 
6 उ हकाल विपत्ति वंश, तब मं गय विदेश ॥१ 
९ गय व सनहु उरगारी # दीन मलीन दरिद्र दुखारी 
(गये काल कलं सम्पति पाईं & तह पुनि करा शम्भु सेवकाई ठ 
¢ मिम एक वेदिक शिव पूजा # कमे सदा तदे काज न दूजा 6 ५ 











[णा द? 
र्दा ५ --*"-~-=-~ ` जणा न ननि ---- ~ ग्री क्क ब्रम क न चक ग सोना 
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[1 ------ 2 -------------------------------------न-----------न---=--=----------~--~--~---_] (बब 


१ परमसाधु परमारथविन्दक # शं भु उपासक नि हरिनिन्दक 
सेवां मे तेहि कट समेता % दविज दयालु्तिनीतिनिकैत। 
% बाहिर नम्र देखि मोहिं साई % विप्र॒ पदावं पुत्र को नाई 
@ शम्भुमन्त्र मोहि द्विजवर दीन्हा ॐ शभउपदेश विविधविधि कान्हा 
ए जपों मन्त्र शिवमंदिरं जाई # हृदय दम्भ अहमिति आधकाई 
^ द्‌[° म खल मदं सकल मात, नचजालत बश्च मह | 
ट दिजहरिजन्‌ देखत जरे, करं विष्एकर द्रोह \ 
` एसो ग नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि त्राचरणमम। 

 मोहिंडपजेत्रतिकराध, दम्मिहिनीति फि मावह ॥ 
ए एकवार गुरु लीन्ह बलाई # मोहिं नीति बहुभांति सिखाई 
ठ शिं सेवाकर एल सुत सोई # अविरल भक्ति रामपदं हाई 


रामह भजदहिं तात शिव धाता ॐ नरपामर कर केतिक बाता 
) जासचरण शिवञ्चजञ्मनरागी % तासु द्रोह सख चहसि अभागी 






















( अधमजाति मँ विद्या पाये % भयउ यथा अहि दृध पियाये 
¢ मानी टिल कुभाग्य जाती % युरुषन द्रोह करो दिनराती 
ह अतिदयालु गुर स्वल्प न कधा #% पुनिएुनिमोदि सिखाव सुबोधा 
१ # ज्यदिति नीच बडाई पावा #% सो प्रथमं दटि ताहि नशावा 


4 ६ धूमं अर्नेल सम्भव सत्र भाई # तेहि बुभाव धनपदषी पाड 

रज मरुपरी निरादर रदई % सब कर पदग्रहार नित सदह 
४: ६ मरुत उडाव प्रथम तेहि भरईं # पानि चप नयन किरीटन परह 
दसत खगपतिथ्ससमुभिप्रसंगा # बुध न कराह अधमनकर सगा 


%् हरक हरियेवक गरु कदेऊ # सनि खगनाथ हृद्यं मम देऊ % 









न ऋ > > ~> 2 
नि न= [५८६1 
द° एक बार ॒हरमन्दिरि, जपतरह< 1 वना । | ४ 
शर त्रये अभिमन ते, उठनद्क्नव्रफाम्‌ ॥ द 
सोदयाल्ल नहिंकदेउक्ड, उर्‌ न सष लवलेशा । ह 
अतिश्रध य॒ह्रपमानता, सहि नार सक महश ॥ हु 


| मंदिरं मामि मह नभबानी # २ इतना अधम अभिमानी # 
यदपि तवग सवसय न क्रोधा % अतिषृपालु चित सम्यकबोधा ‡ 
# % नीतिविरोध सदात न मादा ई 


पि शाप देही शठ ताध 
तारा ॐ मष्ट दीह श्वतिमारग मरा 





हिशसरा % अधृत जन्मभरि पावाहं पीरा हं 
गरहय पापी # शपि स खस मलमतिव्यापी # 
जाह # रहुर अधम अधोगति पाई 


हाहाकार कीन्ह युर" घु! । शिवशाप। ‡ 


¢ दं नमामीशमीशन. ।नव्‌।एर। 

विं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 
॥ श्रं निशं निर्विकल्पं निरहं । 
 चिदाकाशमाकाशवासं भजह ^ 
† तिशकछारमोकारूलं _ ठय । 
गिराज्ञान नतीतमभीशं गिरीश ॥ 
करालं महाकालकालं कपार्ल । 


दृशदज्ञार ४ खालला ‰ शाक ६ भजतां ७ शिं --------- प ऊन्वला ५ सोक ६ मजताहं ऽशि ` क 





९ घमंड २ बड्ापाप ३ द 





कहीं % रोरवनरक कल्पशत_ परी & 


कंपितमोदिषिलोकि्ति, उर उपजा परताप ॥ ¢ 
` करिदण्डवत स्म शिवसम्बुखकरजारे\ 
नय करत शद्रदागरः सञ्‌ ^ रगतिमोरि 




















। . ५६० | ॐ रामायणरत्तरकाण्डं °= 


गणागार संसारपारं नतह ॥ 
त॒ष।राद्रि संकाशमोरं गंभीरं। 


मनौ भ्तकोरिप्रमासी श्रं ॥ 


स्फुरन्मोलिकल्लोलिनीचास्गंग। 
लसद्धालबालेन्द कटे थुजंगा ॥ 


 ,  चलत्कुडलं शुभनेत्रं विशालं । 


प्रसन्नननं नीलकटं रयां ॥ 
मृगाधीश चमाम्बरं पुण्डमालं । 
प्रियं शंकरं सवैनाथं भजामि ॥ 


"चर्ड प्रकृ प्रगल्म परेशं । 


अरखड अज साच॒काोरिप्रकाशं ॥ 


निधाशूलनिगर॑लनं शूलपाणिं । 


मजं मवानीपति मावमम्यं ॥ 
कृलार्वतिकल्याणए कल्पातक्छारी। 


सदासजनानन्ददाता . पर्रायी॥ 
चिदनन्दसंदोह मोहोपहारी। ` 
ग्रसीद्‌ प्रसीद प्रमो मन्मथारी॥. 
न यावत्‌ उमनाथ पादारविन्दं । 


मजतीह लोके पर वा नराणाम्‌ ॥ 
न तावल्छुखं शाति संतापनाशं । 
ग्रसीद प्रभो 





सवेभताधिवासं ॥ 
न जानामि योगं जपं नैव प्रजां । 










=> र 
८ 1, 
 नतोहं सदा सव्वदा शम्भतुभ्य ॥ 
जशजन्म॒हःखाघ तातप्यमानं । 

. प्रमो पाटिशापान्नमामीशशंभो॥ 
श्लो ° सद्राष्टकमिदं प्रोक्तं  विश्रण हरवुष्टय 1६ 
` ये पटृन्ति नरा भक्घया तपा शम्यः प्रसीदति ॥९ 
¢ टो ° यति विनती स्वज्ञशिव, देखि िप्र अत्राय । | 
; पुनिमन्दिरनमवाणिमई, हे हिजवर वर्माणि ॥ 
जो प्रसन्न प्रयु मोर्हिपर, नाथ दीनपरं नेह) 
निजपदमक्रि देह प्रभुः एनि द्रसर्‌ वर देह ॥ | 

तव मायावश जीव जड, सन्तत फिरै लान । 
तेहिपर कोधन करियप्रयु, इपासिन्धु भगवान ? ` 

शङ्कर दीनदयाल अव, यहिपर हीह कपाल । ¦ 

; शापाचुग्रह होड जेहिः नाय थौरही कालं ॥ 
¢ यहिकर शो परम कल्याना # सोह करहु अन इपानिधाना ¦ 
# विपरगिस सुनि परदहितसानी % एवमस्तु इति भह नभवानी ६ 
) यदपि कीन्ह यहि दारुण पापा % में पनि दीन्द कोध करि शापा | 
% तदपि वम्हारि साता देखी % करिह यदिप न कृपा विशेखी # 
# क्षमाशील जे परऽपकारो # ते द्विज भिय मोहि यथा खररी 
९ मोर शाप द्विज षौ न जाइदि # जन्म सहस वशि यह पाहहि % 
† जन्मत मरत द होर % यरिकरदे खत्य न व्यापिहिसो 
¢ कोनेहजन्म मिटिदिनिङ्गाना # नह. श ममवचन प्रमाना ठ 
रधृपतिपरी जन्भ तव भय & पुनि तँ ममसेवा मन दयर त 
{ पुरी भरभाव अनुग्रह मोरे % रामभङ्कि उपजदि उर तोर 
सुलु मम वचन सत्य अव माई # हरितापक बत ज सेवकराई ब्रत द्विज सेवका ‰ 
स 


) १ शिवभरसलन्नताथै द 


५ 





4७ 46२ 
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इन्द्र कुलिश ममशूल विशाला % कालदण्ड ह।रेचक कराला | 
जो इनकर मारा नदिं भरे ४ विप्रोष॒ पावकः सो जरई ` 
अस विवेक राखेउ मनमारीं % तुम कद्‌ जग दलम कड नादी 






अब जनिकरेसि विप्रथपमाना % जानसु सन्त . अनन्त समाना # 


द° चनि शिववचन सप्रमय एवमस्तु इति माधि । 





पनते सकल वासना भागी ॐ ३ 
कट खगेश अस कवन अभागी 
प्रममगन मोदिं कटु न सुहाई % 
भयु कालवश जब पितु माता 





| ८ १ अग्नि 





¢ ओरो एकं आशिषा मोरी # अव्याहत गति दोददि तोरी 


मोहिं प्रबोधि गयर गृह शम्भुचरणउररासि" | । 
 म्रूरित काल विन्ध्यगिरि, जायभयं म व्याल ।! 
बिनु प्रयास सो तत्‌ तजेड, नाथ थोरही काल ॥ ५ 
जो तबु धरो सो तज पूनि, अनायास्‌ हशियान ।( 
जिमि तूतनपट्‌ पाहरिक, नर्‌ परिहर पुरान ॥द 
शिवराखेरशवतिनीतिञ्रः भ नहिं पाव कलेश ८ 
याहातववर्ड बिषधतनु, ज्ञाननगयरउ खगेश ॥ £ 


7 ~ = = + 16, २) 
 तरियग देव नर्‌ जो तु धरॐं % तदहं तहे रामभङ्षि अनसरें | 








भये मोहि पिता पदावा % १ 


रल रामचरण लय लागी | १ 
सरा सेव्‌ सुरधनुहदिं त्यागी 4 
हार ता पदाय पदात 

ज जर विपिन सुनी पाव म वन गुयडे भजन जनत्राता 6 १ 
{कौ तिनि र र्रपाया ‰ आजम जाइ जाड शिर नावो प 


पा >~ ~ -ग्यएगाहा 8 कों सुनो हरपित खगनादा ( 
~ "< 1" द्रात खगनारह 


ह 





लप. २ गख & चोड ५ जवान ६ गधी ७ कामधेनु # 
। १७ + ` चि चैट ^ ( -- \ „ > ८ ^ लै ९. 4 , 


क“, ' 
॥ # > न= 


कु क क अ कण्‌ क गक क गक छत , 7 क्क्‌ कवष त क इ. ` । । / ` 










( 
त <> ककलामशसवाद ==> [ ५६३ 1 ^ 
सनत परो दरिशरण अनवादा # अम्याहतगति शम्भप्रसादा : 
खटी भविध एषणा गादी ‰ एफ लालसा उर अति बादी 
5 रमच्रणप॑रज जव देखो ॐ तब निजजन्मसफलकरिलेखो 
जेहि पलों सो सने अस कदं # रश्वर सवेभतमय अददं % 


निर्ण मते नहिं मोहिं सहाई % सणणएक्ह्यरति उरं अधिक्छइ 
। दो ° यस्क कचनं सुरति करिः रामचरण मन लाम ।६ 
रघुपतियश भावत फिर, क्षक्ष नक्यबुरग ॥ 
मे शिखर बर चाया, य॒नि लोमश आसीन । ६ 
देखि चरण शिर नायर, क्चन केर अतिदीन ॥६ 
युनिममयचनविनीतणरटु, युनि कपाल खगराज । द 
माहि सादर इमतस<1€जश्यङकश्कछञ॥हच 
तव मेँ केर कृपानिधि, तुम्‌ सवक्ञ घनन ।4 
¢ यणं बह्म अरधनाः माह कहहु मगान्‌ ॥# 
8 तुव ` सनीश रघपतिगुणगाथा # कदे कटुक सादर खगनाथा 
 ब्रहाज्नानरत युनि वि्ञानी # मोहि परमथधिकारी जानी । । 
९लागे करन ब्य उपदशा # अजं अदत अगुण हदयशा . 
¢ अकल अनीह अनाम अरूपां #% अन॒भवगम्य अखण्ड अनूपा ! 
+ मनमोतीत अमल अविनाशी # निर्विकार निरवधि सुखराशी ( 
भ । सो तै ताहि तोट नदिं भेदा # वारि वीचि इव गावहिं वेदा 
 विरिधमातिमोदिसुनिसमुावा# निशुलमत ममहदय न अवा 
पुनि मे करदं नाई प्दशीशा # सगुण उपासन कंद मनीशा 
 शामभक्षिजल मममन मीना # किमि बिलगाई सुनी प्रवीना 
सोह उपदेश करह करिदाया ® निज नयनन देसी रषुराया 
# भरि लोचन विलोकि अवधेशा # तव सुनिहां निगुण (ल त 
पनि मुनि कह हरिकथा अनूपा # संडि सगुणमत अयण निरूपा # 


। थ) द्दव्यं २ इ नाण 9 रामकथा ५ लंदयी ६ मछली ७ देखिकर॥ 4 








तीण णा ब 






















न | १५६४ ] ~° गव > ~-- 3 
तव भे नियैणए मत करि द्री # सगुण निरूपौ करि द भूरी हं 
उत्तर॒ प्रत्युत म दीन्हा % सुनिउर भयउ कोधकर षीन्टा ( 
ख्‌ पर बत अवक्ञा किये # उपज कोष ज्ञानि के दिये 

९ अतिसंघषण, कर जो कोई # अनल प्रकट चन्द्नते हों | 
४६० वारहिवार सकष युनि, करहि निरूपण ज्ञान । ¢ 
¢; में शअ्पने मन बेहि त, करौं विभि त्रलुमान॥ 
कध किदेतक्‌ बुधि विवु, हैत कि विच अज्ञान ।¶ 
मायावश प्रच्छन्न जङ्‌, जीव कि ईश समान ॥‰ 
£ कबहकं दुख सब कर हित ताके # तेदि फि दरिद्रपरसमणि जाफे 0 
कामी पुनि किरदे निकंलका % परदरोदी कि होइ निरश्शकषा 4 
वंशा कि रहद्विजअनदहित कौन्दे % कम फं होहि सखरूपदहि चीन्टे 
काहू सुमति कि खचसषग जामी # शमगति पाव फिर्परतियगामीं ४ 
राञय्‌ कं रदे नीति बिनु जाने # अघ कि रहै दरिचरित बखाने ¢ 





भव किं परह परमारथविदक % सुखी कि होहि कमहं परनिदक 
& पावनयश कि पुरय बिनु होई % विनुञ्जष अयश कि पावे कोई 
लाभ क कड हरिभक्कि समाना # जेदि गावर्िशति सन्त पुराना 
| हानि किजग यहि सम कटु माई # भजिय न रामहिं नरतनु पाई ॥ 
अथ [ॐ विना तामस कटु ्ाना #% धमं कि दया सरिस हरियाना ८ | 
यहिषिधि्मितयक्तिमनयुनेडं % सुनि उपदेश न सादर सने 


च 









एनि पुनि सगुण प मे रों % तब सुनि बोले वचन सकोपा ' 
< सूद्‌ परम शिष देउ न मानसि # उत्तर प्रलयु्र बहु आनसि भ 
सत्यवचनं विश्वास न करही # वयस इव सवहीसन इरदही ! | 0 
¦ शठ सपक्ष तव्‌ हदय विशाला # सपदि रोह प्री चण्डाला | 
# लीन्ड शाप मे (व चदाह # नहं कु जय न दीनता आई # 
४ ८।० तुरत सयं मे काक तव, पुनि स॒निपद शिरनाई ४ 
) ९ अग्नि २ अनेक ३ वेदाय ८ िनरा ४ ठइराया ६ कौवा ७ जल्द ॥ | . 
1 चयी कैत धनर 6वचीर ८५५८ 





















० ~> 
। =° काकतनप्राप्र °< | ५६५} 


थिर रसश्ुर्वशमणि, हर षित चलेडं उड[इ ॥ 


उमा जो गयचरणएरत, विगत कामम क्छोध। 
निजप्र्मयदेखदहिजगत, कासनं करदं विरोध ॥ 





मन क्रम वचन मोहि जन जाना # सुनि मति पनि एरी भगवाना 


ममपरितोष विविधविधिकीन्हा # दरषित राममन्र मोहि दीन्हा 


(९1111111 


सादर मोहि यद्‌ कथा सुनाई % पुनि गोले सनि गिरां सुहाई 


 रामयरित सर गु सहावा ॐ श्धभरूसाद तात मे प्रावा ५ 
 % तोहि निजभक् रामकर जानी % ताते मे सव कठं बखानी ¢ 
ॐ रामभक्गि जिनके उर नाही # कबहु न तात्‌ किय तदिपादीं > 


( 


८ भनिमोरिविविधमांतिसमुफावा# में सप्रेम सुनिपद शिरनावा 





निजकरकमलपरसि मम शीशा # हरित आशिष दीन्द सुनीशा % 
रामभङ्कि अविरल उर तोरे % बसिहि सदा प्रसाद्‌ अव मोरे { 
| दो° सदा रामग्रिय दोह ठमःशुमण्एभवनञ्ममन । ६ 
कामरूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान ॥६ 


जेरिश्राश्रमतुमवसवएनि, युमिरव श्रीभगवन्त । 





काल कमं गण दोष खमाज # कडटखहुम।हन व्यापाहकाञं 


८ १ इस्तिहान २ वड़ा श्राश्चर्य २ खख देनेवाला ७ बइत अच्छा लगा ५ ण दद्विच।ग 
3 ~ > 2 2 | अर ७ चट न ८ = ~ # 


्‌ रामरहस्थललित विधि नाना # रुप प्रकर इतिहास पुराना 
७ । 





५८५७4 


1 0. | 414 + १ 


दानिक ककककमककम्कननकककक ~ -------------------------------~-~ 


सन खगेश न।६ ॐ ऋषदधस्‌ $ उर प्रक रधुंशविभरषण 
कृपासिन्धु इनिमति कार भादरं # जन्या भ्रम पर्न मारा 


ऋषि मम सहजशीलता देखी # रासचरण विश्वास विशेखी ९ 
अतिविस्मैय एनिएनि पयिताई # सादर मुनि मोदिं लीन्हवबुलाई । ? 


बालकं रूप रामकर ध्याना # कृदेउ मोहिं सनि कपानिधाना % 


सन्दर ससद मोटि अतिभाव & जो परथमं मे महिं खनावा भ 
मनिमोरिकडककाल तद राखा # रामचरित मानस सव भाखा 


व्याविहि तं म अविधा, योजन इक परथन्त ॥! 














1. [ ५६६ ] ~> 


रामायणरत्तरकारड ० _ _ १ 
बिनु श्रम तुम सब जानब सोऽ # नित॒नक्प्रेम॒रामपद्‌ दोञ # 
जो इच्ा करिहौ मनमादीं % हरिप्रसाद कट द्भ नादी 

सुनिखनिआशिषसुनुमतिधीरा # बह्यगिरा भह गैन भीरा % 
५९ एवमस्तु तव वच सुनि्ञानी # यह ममभक्त कर्म मन वानी द्‌ 
६ सुनि नभगिरा दृष मोटि भयङ्‌ %& प्रेममगन मम॒संशय गयञ 
करि विनती सुनि आयसं पाई % पदसरोज नि पुनि शिरनाई ठ 
 रपेसदित यदि आश्रम आयः % प्रुपरसाद दुरेम वर पाय # 
४ इदां बसत मों सुनु खगदशा % बीते कख सात अररु बीशा ‡ 
5 करां सदा रघुपति गुणएगाना ॐ साद्र्‌ सुनहि विहगं सुजाना 
% जब जब अवधपुरो रधुवीरा # धरहि भक्हित मनुनशरीरा 
त्‌ तव जाय अवधपुर रदडं # शिरशलीलाविलोकि सुखलद 
¢ इनि उर राखि राम शिषरूपा # यदि आश्रम आवां खगभृपा ¢ 
# कथा सकल मं महिं सुनाई #% काकदेह जेहि कारण पाई ¢ 
¢ केऽ तात सब प्रश्न तुम्हारी % रामभक्ति मदिमा अतिभारी ‰ 
दो ° ताते यह तथं माहि प्रिय, मयउ रामपद्‌ नेह। 
१ निजप्रथु द्रशन पायडु, गयउ सकत संदेह ॥‰ ` 
९ भक्तिपक्ष हठ करि रदे, दीन्ह महामुनि शाप । 
४ सुनि इलभ वर पायउं, देखह मजन प्रताप । । 
¢ जे अस भक्ठि जानि परिहरदीं % केवल ज्ञान हेतु श्रम करीं # 
ते जड़ कामधेनु गृहं त्यागी ® खोजत आक ररि पव लागी ‰ ` 
सुमु खगेश हरिभक्ि विहारं # जे सुख चादिं आन उपाई ८ 
ते शद महासिन्धु धिनु तरणी # पैरि पार चाहत जडकरणी ई 
५ सुनि सृशुश्डिके वचन भवानी % भोलेठ गरुड हरपि मृदुवानी ¢ 

¢ तव्‌ अपाद्‌ मथ मम उर मादी # संशय शोक मोह भ्रम नादी ` 
~ सने पनीत रामगुणग्ामा # तुम्हरीृपा सदे विश्रामा ‰ ` 


` $ज्रका 
५ र ; 











% स्थानं दे 1 0 २ घर ७ मदार =दुध॥ | | 


फा क क व्क क कम, क क इ ध "नक = 5 "ण ककव क्क कन्‌ रक 1. | 9 ता ३ व १. ` । > >, ~ ~ = =, र" = का 
वीः 








>° ज्ञानभक्रिभेद °= ॥ ५६७1] ल 


*#एक बात प्रभु पो तोदीं % कह बाई छपानिधि मोहीं 
कहहिं सन्त सनि वेद पुराना ॐ नदिं कट दुलभ ज्ञान समाना ` 
सो सनि तमसन कहेड गोसाई % नदिं आदरेड भक्रिकी नाई + 

€ ज्ञानि भक्षिहिं अन्तर केता #% सकल कहू प्रञ्च कपानिकेता 
सनि उरमारि पचन सुखमाना # सादर बोलेड काक सृजाना 
त्नानि मक्षिदि नदिं कड भेदा % उभयं हरिं भवसम्भव खेदं 

नाथ सनीश कहिं कड्‌ अन्तर % सावधान हे सुनहु विगर 
ज्ञान विराग योग विज्ञाना % ये सव पुरुष सुनहु हरियाना ‡ 

्‌ पुरुष्‌ प्रताप प्रबलं सब भांती ॐ अबलां अबलं सहज जडजाती ॐ 


द° पुरूष त्यागिसक नारक, जो विरक्र मतिधीर । 
नहिं तो कामी विषय वश, विसुख जो पदरघुवीर॥ 
। 


५ २,२२.३ 





° सो यनि ज्ञाननिधान ृगनयनीविधयुखनिरसि) 
पिकल होहि हस्यान, नारि विश्व माया प्रकट ॥ 


ती 
इयं न पक्षपात कह राखो % वेद पुराण सन्त मत भास 


क व क, 


मोह न नारि नारिके रूपा # पन्नगारि यह नीति अनूपा 
प्राया भङ्कि नह ठम दोऊ # नारिवगं जानै सव कोऊ 
| ॥ पनि रघवीरहि भङ्गि पियारी # माया खलु न्तका विचारी | 
भक्गिरि सादकूल रधुराया # ताते तेदि डरपति अति माया 
6 रामभङ्कि निरुपम निस्पाध्‌। # वसे जासु उर सदा अवाधी ^ 
^ ¢ तेहि विज्लोकि माया सङ्चाई # कारन सक कषु निज प्ररताईं ‡ 
अस विचारि जो सुनि विङ्गानी # याहि भे सकलगुएसानी 
% 
५ 


१ 





५ यह रहस्य रघुनाथकर, वेगि न जाने कोय ¦ 
जाने ते रघुपति पा, सपने मोह नं होय ॥ 
अवरो ज्ञान मकि कर भद स॒नह परषीण । 


गण्ड २ दोनौ २ दुःख ४ प्त्री ५ खी ६ कमज > चदचदन ८ चरित्र ॥ 


+ 


\ 


० 
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 . जौ यनि होय रामषद, ग्रीतिसदा अवक्षीत ॥ ए । 


इश्वर अश जाव आवनाशा ॐ चेतनं अप्त सहज सखराशी 


सो मायावश भयउ गुसाई वेष्यो कीरं मरकं की ना 


% जड चतनाह ग्रन्थ पारगं # यदपि मृषौ दत कषिनरं 
&तव ते जीव भयो संसारी # मन्थिन वरटन दो सखारी 
{ शति पराण वहु क उपा #% चूर न धिकं अधिक अरुमाई 
द जीव इदय तमं मोह विशेखी ॐ मन्थि दुरे किमि परे न देखी 4 
त अस॒ सयाग इश जव करं % तबहु कदाचित सो निरु्रई 2 
$ साच्क श्रद्धा धेनु सुहाई नो हरिङपा हृदय बस साई ध 
§ जप तप त्रत यमनियम अपारा % जो श्रुति कह शम धमं अचार 
5 सा तृणं हरित चरे जव गाई & भाववत्स शिशपाईइ पन्हाई 
९ नइन वृत्ति पत्र विश्वासा % निर्मल मन अरीर निज दासा 
ह (रमधम्ममय प्रय दुहि भाई # अपरे अनल अकाम बनाई + 
¢ त मरुत्‌ तव्‌ क्षमा ञुडावे # धृतिसम जावन देह जमवि 
१ दता मथ विचार मथानी # द्म अधार रजं सत्य सवानी ‰ 
# ८ माथकाद लेह नवनीता # विमलं विराग सुभग स॒पनीता 


द° योगञ्मग्नि करि प्रकट तव, कर्म शुभाश्ुभला्‌ । | 


; 
# सनहु तात यह अकथ कहानी # सञ्चत घने न जात कानी 
र 
५ 





बुद्धे सिरावै ज्ञान धृत.ममतामलजरिजाः्‌॥ 
त्व _ विज्ञाननिरूपिणी, बुद्धि विशद घत पाय। 
चित्त दिया मरि धरे दृद, समतारियरिवनाय्‌॥ १ 
तीन अवस्था तीनियण, तेहि कपासते कारि। 
¦  _ व्ल तुरीय सवारि पनि, बाती कै स॒गारि ॥ 
; सो > यहि विधि लेसे दीप, तेजराशि 1 पृज्ञानयय । $ 


१ खवा २ अट ३ अन्धकार ४ खर ५ ररी ६ स्वच्छं ७ खट्‌ 





- त, य।र करै ॥ 


# = 4० @ ` 











=> आसबोध °= [ ५६६ ] 


जावि जाश उमीपः जरहमदादेकशं मसंब 
सोहमस्मि इति इत्ति खण्डा # दीपशिखा सोह परम प्रचरडा 
रतम सनभव सख स्णकाशा # तव भवस्ूल भद्र्म नास 
प्रवलः अरवियाकर परिवारा # मोह आहि तम मिट दिं अपारा 
तव सोह वद्धि पाइ उलियारा # उरृह बेटि अरन्थि नेस्बारा 
लोरन भरन्थि पाव जव सोई #% तब यह जीव इृतारथ हाई 4 
तरत अभ्थि जानि खगराया # विन्त अनेक करे तब माया 
ऋद्धि सिद्धि भरे बह भाई #% बुद्धिहि लोभ दिखा जाई तं 
लवल छल करि जाद संमीपा # अञ्जल वात॒ बुतरै दीपा 
होई द्धि जो परम सयानी तिनतनचित्तवनअनदितजानी 
ञो तेह विध्न शुद्धि नदि बाधी % तो बहोरि सुरं करदं उपाधी ¶ 
| हन्दरिय दार भरोखा नाना #% तह तहं सुर्‌ बे करि धाना ‰ 
¢ आवत देखि विषय बयारी ते इठि देहं कपाट उधाय ८ 
१ जव सो प्रभञ्जन उरग जाई # तवदि दोपविज्ञान बुभाई 
¢ ग्रन्थि न दृट मिटा सो प्रकाशा ॐ बुद्धि विकल भइ विषयवता श] # 
| इन्द्रियद्रन न ज्ञान सुहाई % षय भागप्र ५ ति सद 


"1 ॐ = 








2 प = 





पिषय संमीर बुदधिकृत मोरी # तेहि विधि दोपक वार्‌ बहास । 
तो तव फिरि जीव विविधविधिः पातं संति छश । 
हरिमाया अरति दुस्तरः तरिनजाहूषिहगेश॥ ` 
कृहतकटिन सञ्ुभवकठिन, साधनकटिनविवेक। 
होर धरणक्षरं न्याय जो, पुनि प्रतं अनकः ॥ | 
छ पन्थ कृपाणंकि धारा % परत खगेश न लाग वारा च 
तो निविष्नं पन्थ निर्व # सो कैवल्यं परमपद लर ठ 

द # सन्त पराण निगम आगम वद्‌ म 


तेदुलभ कैव परर्मप 
रामभजत सो शुक्ति गुसाई # अनईच्छित अ वरिधाहदु 
| हौ १ पास २ ददता दवा # विचार ५८ विघ्न ६ तलवार ७ मोक्ष ॥ | (1 | 











| ^ अ: 





( ६०० । <=° राभायएउत्तरकारड «<= 


गिथलनिसुजलरदिनसकाई # कोटिभाति कौर ङ उपा 
था ओधकख सुन खगराई % रहि न सक इरि भक्ति विदाई 
६ अघ विचारे दरिभक्र सथाने $ क्षि निरादर भङ्कि लभाने 
भके करत वितु यतन प्रयासा #‰ संपृत्तिमल अपिदया नासा ( 
जन करिय तृधिहित लागी ॐ जिमि पो अन्न पचै जठरागी ६ 


ये 


2 
म्ड। 


अस हरिभक्ति युगम सुखदाई # को अस मू न जादि हई _ 


द° सक सव्य प्रमाय नलु, मवन्‌ तरिय उर्मारि। ¢ 
भजह रामपद्प॑कज, अस सिदान्त विचारि 
जो चेतन कहं जड क्रे, जडहि करै चैतन्य ।8 
रस समथ रनाय कह, मजहि जीव ते धन्य ५६ 
) कह ज्ञानसिद्धान्त बुषाई # सुनहु भक्तिमिणिकी प्रस्ता 





क रामभाङ्गे चेन्तामलि सुन्दर % बते गरुड जाफे उर अन्तर | 








प्रम प्रकाशरूप दिन राती % नरि कड्‌ चहिय दियाधतवाती ं 






५१९ {रद नक्र न्‌।ह आवाह # लोभ बातनदि ताहि बभ्ावहि 
भल अविययातम भिटि जाई # दार सकल शलभ सखुदाई ५ 
खलकमाद्‌ नकट नाहं जाद ॐ वसे भक्षिमति जेहि उर्वी 
मर्त खुधासम अर हित दई # तेहि मणि वितुसख पातन कोर 
| £ व्यापि मानस रोग न भारी % जटिक वश सव जीवं खास { 
रामभक्कि मति उर बस जा ॐ इख लवलेश न सप नेह तकि + 


। चतुर शिरोमणि ते जगमादीं % जे मति लाभि खयतन करादीं $ ` | 


॥ 


सुगमं उपाह पादेव केरे नर हतभाग्य देत भरमरे{ 


+. पवत॒ वेद पुराना छ राम कथा स्चिराकर नाना 


समन समात्‌ दासे ॐ ज्ञान विराग नयन उरणाथ 
| ४"  भवसाहत जा खोदे शरास # पाव मङ्गिमणि सव सुखखानी ‰ 
` १ वेटकौ अग्नि २ बलवान्‌ ३ पाली ५ विर ए जत सनत रस्-प वल्लनान्‌. ३ पाली ७ विष ५ अस्रुत समान ६ सहज जने ॥ ५ | 















कञः ६. 
~ व 


की ०५ 379 च । ~ न - 
- ~ ात्रकायाादििकदािक ककि कम धुम नकम मीय 
॥ च नूं | = ययया ककय ~ 





म निषा 1 
मेरे मन प्रस अस विश्वासा % रामते अधिक रामकर दासा 
राम भिन्धु धन सजनधीरा % चन्दनतर इरि सन्त समीरा | 





सवकर फल दरिभक्ि सुहाई % सो षिनु सन्त न कू पाईं 
दरस विचारि जो करू सत्तसंगा # रामभङ्कि तेहि सुलभ विहंगा 


दो° ब्रह्म पयोनिधि मन्दर, ज्ञान सन्तं छर आ । 
कथा सुधामयि कदु, भकङ्कि मधुरता जाहि ॥९ 


(` ॥१ 


विरतिचमं असि ज्ञानमद्‌ः लोम मह रेयु मारि 
तै जय पाई सोह हरिमिति, देख खगेश विचारि ॥ 
| पमि सेम बोले खगराऊ % जो कृपालु माहि उपर भाउ ` 
# नाथ मोर निजसेवक जानी # अष्ट प्रश्न मम कह बखानो 
प्रथमं कह नाथ मतिथीरा # सवते दुलभ कवन शरीरा 
¢ वड दुख कवन कवन सुखभारी # सो संपदि कहं भिचारी 
£ सन्त असन्त मम ठम जान % तिनकर सहज स्वभाव बखानह 
कवनपुशयशरतिविदितविशाला # कदहु कवन अष परम कराला 
‰ मानस रोम कहु सवगाई % दुम सर्वज्ञ दपा अधिका 
तात सनहू सादर अति ्ीती ® मं सप कदां यदह नीती । 
‰ नर समान नदिं क्वनि देदी # जीव चराचर याचत अदी 
¢ नरकं स्वभ अ्ैवगे नसेनी # ज्ञान पिराग भके दद्‌ देनी 
५ सो ततधरि दरिभजदिं नज नर % ह विषयरत मन्द मन्दतरं ¦ 
क किरीच बदलि ते लेदीं & करते डारि परसमणि देदीं र 
ह नरि दसिदिम दुख जग माहीं सन्तभिलनसमसुखक्डनादी € 
# पर उपकार वचन मन क षः सन्त सहज खभाव खगरायाद 
 % सन्त सहि दख परहित लागी # प्र दुल हेतु असन्त अभागी है 
5 भर्जन तरतम सन्त कपाला $पररितसहनितविपतिविशाला र # 
¢ सरतहव खसे परवन्धन कदी 8 खाल कद़ाहविपरति सदि मरही 


१ तलवार २ भोश्च ३ सीढ़ी ४ भाज ५ वृष्क खमानं & सन अक्रूर ॥ 
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९ क्न क व जाकर य र उरे 
जन्मः 9 जः क कु कायो रििजयन "त रिः हि उ सोके किलि त =-= ~ = = = 
चर -- ह = 


9 


[ ६०२ } =° रापायणउत्तरकाण्ड °= १ 


न = 


खल बिनु स्वारथ पर अपकारी % अदि मूषकडव सुत उरगारौ ५ 
प्र सम्पदा विनाशि नशा # जिमिङृषिहतिदिमऽपलबिलादी ९ 
र दुष्ट उदय जग आरात ईत्‌ # यथा प्रास्त अधस ग्रहं कत 





९: सन्त उदय सन्तत सुखकारी # विश्वसुखद जिमि इन्दु तमार 
परमधयं चति विदित अहिसा # परानदासषष अघ न्‌ रिसा 
हरिथरुनिन्दक दादर दई % जन्म सहस पाव ततु सोह 0 
द्विजनिन्दकबहूनरकमभोगङरि % जग जन्मे वायस शरीर धरि 

% सर्‌ अतिनिदक जो अभिमानी % सैरदनरक प रहि ते प्रानी 
होहि उल्क सन्तं निन्दारत % मोहनिशा भियद्गाच सड गत्‌ 
सबक निन्दा जं जड इरी # ते चमगाटुरं॑दहै अवततरदीं ्‌ 
सनहु तात अव मानस रागा #% जेहिते दुख पार्वाद्‌ खबलोगा 
माद्‌ सकल व्याधेन कर मूला #% तेहितं पुनि उपज बहु शला 

( काम वात कफ लोभ अपारा % कोध पित्त नित शाती जारा 
परीति रटे जो तीना माई % उपजे सन्निपात दखदाईं 

| विषयं मनोरथ दुगम नाना % ते सव शल नासको जाना 

% ममता दुं कण्डु इरषाईं % हषं विषाद गरह बहुताई 

पर सुख दखि जरनि सो खई % कुष दुष्टता मन दुरिलह | । 

` अहंकार अतिदुखद उमरुवा # दम्भ कपट मद मान नहस्वा ` 

# तृष्णा उद्रछच्छ अतिभारी ॐ त्रिविध एषणा तरुण तिजारी ॐ 

 युगविधिञ्वर मत्सर अविवेका # कर्दैलमि कों कुरोग अनेका ९ 


^ दो° एकव्याधिवश॒नरमरहि, य साध्य बह व्याधि 1४ 
= ) सन्तत पीड्हिं जीवक, सोकि स ॥ ए 
नेम धमं आचार तप, ज्ञान यज्ञ॒ जप दान, 


%‡ मेषजपुनिकोरिनकर्हि, सुज न जाहि हस्यिन ॥ ६ 
यदिति सकलजीव जग शेमी # शोकः हप भय पीति वियोग 


१ सपे २ बेद ३ पाप ७ सूय ५ दाद्‌ ६ श्नौषध ७ रोग = संपू घ्रारी ॥ 4 
| रधर ०0०८८०८ ५८ ५८० 










। ह क क न १. य + ण ऋ 2 शा ~? ` क ` ` "कुत कका कक स्थ प ऋ +) न्मी । कि 


. न 3 पक १ म । दु नष ५ नत वििष्क ॥ सेन 9 अः णा अ प व त त 1 
भिया लो णड | 






मानस रोगं कटुक | गाये हं सबके लसि विरलदि पाये ¢ 
जाने ते खीजहिं कड पापी ॐ नाश न पावहि जन परितापी ट 
मिष्य ॒कुपथ्य पाइ अद्रे % सुनिर्हे हदय का नर वारे $ 
। 





रामहपा नाशदिं सब रोगा % जो यहि भांति वने संयोगा ५ 
सद्गुरु वैयवचन विश्वासा # संयम यह न विषयकी असा ¢ 
रघुपति भक्ति सजौवनमृरौ ॐ अनूपान शरदा अतिरूरी ए 
यहि बिधि मले द॑रोग नशादीं % नार्हतो यतन कोटिनर्दिजादीं ‰ 
जानिय तव मन विश्न गोसाई # जव ऽर बल विराग अधिकाई % 
सुमति शुष बद नित नई % विषय आश दुव॑लता गई ९ 
 पिमलज्ञान जल जव सो न्दाई # तव र रागमक्षि , उरई क 
शिव्चज्कसनकादिकनारद % जो सुनि ब्रह्मविचार विशारद त 
सव्र सतत खगनायक येहा # करिय रामपद्‌ पर्न नेहा ¢ 
$ श्वति पराण सदग्रन्थ कादं # रुपति भ्कि विना खख नादी # 
6 कृयद पीडि जारि बड वारा ॐ बन्ष्यासत वरु काहुहि मारा # 
(६ फलद नभ वरं बहुविधि शूला % जीव न ह्‌ सुख प्रथरतिरूला % 
` ह तृषा जाइ बर सृगजलपना # वरु जामटि शशशीश विरषाना 
अन्धकार वरु रिह नशे # रामविभुख सुख जीव न पवि ¢ 
| | हिमे प्र अनल वरु होई #% रामविमुख सुख पाव न कोई ¢ 
(11 ४ ॑ सिकता श 04 3 
दो ° षरि मथे बर हइ प्रत, सेकता ते बर तेल ।( 
; विचुहस्मिजन्‌ नृभतरिय, यह सिडान्त अपेल॥ ह 
शकटि करहि रिरि प्रयु, अजरहिमशकतेहीन । ¢ 
अस मिचारि तजि संशय रामहिमजर्हिपवन॥ ई 
‡ श्लो विनिितं वदामि ते नचान्यथा वर्चसि मे । 
हरिं नरा भर्जन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ कै 
% कठं नाथ दरिवरित अनूधा # व्याससमास खमति अनुरूपा 
" 


ह १ 






, 


125 ८2 = 


ह्‌ 














#श्रति सिद्धान्त इहे उरगारी % राम भजिय सवकाम विसारी 
% प्रम रघुपति तजि सेहय काटी % मिं से शट्पर ममता जादी $ 
ॐ तुम ॒विज्ञानरूप नाहं मोहा % कीन्ह नाथ मोपर अतिलोदा 
& पूरु रामकथा अतिपावनि ॐ शुकसनकादि शम्थैमनभावनि 
सत सङ्गति इलेभ संसारा % निमिष दर्ड भरि एकोवारा 
¢ देख गरुड निज हृदय विचारी # में रघुवीर चरण अधिकारी 


` # दो आज धन्य म्‌ धन्य अति, यद्यपि सवविधिहीन । 
४ . निजजन जानि राममोहि' सन्त समागम दीन॥ | 
¢ नाथ यथामति मषिं राखेडकषनहि गोय, 
४ चरत सिन्धु रघुनाथकर, थाह कि पाव कोय ॥) 
४ सुमिरि रामकं गुणगण नाना # पुनि पुनि हषथशरिड सजाना % 
& महिमा निगम नेति कटि गाई # अतलित बल प्रताप प्रता & 
¢ शिवे अजं पूज्य चरण रघुराई % मोपर कृपा परम शरदुलाई 

0 अस सखभाव कहु सनां न देखो # केहि खगेश रघपतिसम लेखों 
ठ साधक सिडढ विभङ्ग उदासी % कवि कोविद ऊतन्न संन्यासी 
 # (गरर अरु तापस ज्ञानी % धमं निरत परिडित वित्नानी ध | 
ॐ तरहिन वियु सेये ममस्वामी # राम नमामि नमामि नमामी ' 

अ रै मासेड अर्धराशी # होदि शद्ध नमामि अविनाशी 


# शङ्नाधम सवभाते अपावन #प्रभमोहिकीन्दविदितजगपावन # ` 










हि तोरहिपर, सदा रहि अवेकूल ॥ 





६. बोले | पति, गत ) 
ये कतल अवसम अति, विगत मोह सन्देह ॥ 


। & रमनरण ततनं रति भई # माया जनित विपति तथ गह 


# ९ महादेव २ पञ्चियो मे नोच द 
ब्रह्मा 9 पापसमूह ५ यसन ६ ` 9 
0 ग्रेमसदहित ७ नई ८ उपजी । 
॥ 


॥ १ । + ५\ | [ 1 ५५, ॥ |! त [॥ क ( 
1. , ५ (|. 1. १ † ५५ 4: ॥ ॥, 2: भ भ 17 श ॥ 
(1 1 .# 11491111. 41 





वभषज, हरण घोर्‌ वयशल ।& ` 
रान सुशुर्टिकेवचनवर, देखि रामपद नेह । ४ 


नि रघुवीर भक्तिरस सानी # 














। {= गेकुगमन = 11 
(5 जलधि बोहत दुम भयु # मोकहं ण तिव 
मोसन हीं न भ्रत्युपकारा ॐ वन्दों तव पद बारहिवारा 8 

पूरण काम राम र अनुराग कै तुमसम तात न कोउ बडभागी ५ 

# सन्त विटप सरिता गिरिषरणी # परदित देतु सवन की करणी { 

# न्त हृद्य न्बनीत समाना # कडा कविन्‌ पे कंदे न जाना ` 


. ¢ जीवन जन्म सफल मम भयऊ % तव प्रसाद सव संशय गय ५ 
५ जने सदा मोहिं निज किङ्कर # पुनि पुनि उमा कद विहंगवर ‡ 
; दो° ताञ चरण शिरनाइ करिः प्रेम सहित मतिधीर ' ६ 
८ गरुड़ गयो ेङुण्ठ तव, हृदय रासि रघुवीर ॥ ‡ 
¦ गिरिजां सन्त समागम, समन्‌ लामक्छग्रान।$ | 
(  बिवुहारङृपा न हीय सो, गावहिं वेद पुरान॥% | 
¢ केऽ परम पुनीत इतिहासा # सनत श्रवण बूट भवपासा 
¢ प्रणत कल्यतरं करुणापृञ्जा # उपजे प्रीति रामपद कञ्जा ¢ 
% मन वच कमे जनित अयजाई % सने जो कथा श्रवण मनलाई ¢ 
 तीथोटन . साधन  सखदाईं % योग विराग ज्ञान निष्णाई ¢ 
(नाना क॑ धम तप दाना # संयम दम्‌ जप मख ब्रत नाना 
भूत दया द्विज शुरु सेवकाई # विया विनय विवेक बडाई ५ 
। जह ला साधन्‌ षद वखान] # सवकर्‌ फल हरिभक्ति भवानी ९ 
सोह रधुनाथ भक्त शति गाई ® रामश्पा काह यकं पाई | | 
`. $ दो° मुनिदुलमहसिभिक्रि नर, पावहि बिनहिं प्रयास ।द , 








। षम परायण सोह इल्रता % रामचरण जाकर मनराता ‡ ` 
। (नीति निष सोह परमतयाना # शति सिद्धात नीकं तेह जाना 


{ # १ बदला २ नयनू ३ दास ७ पावती ५ पविन्नं ६ ६ हमरशाऽपच्-------- ७ पृथ्वी ८ वशय. 





| र. 






॥ 1 ^) 1५ 31341 6, 1 41 ८1} ॥ १; र (ॐ , -{#4\ 4 {9.1 ५१॥ 4 
५ = (९, ॥ #. ॥* ४1. ॥ 1 ॥ ४1 ८ | ‡ । । 4 ५ 9] ह) १ +^ 3 १ । । प ( 1५९ \, । #. /+\ १२५३ < 4 १ 
| 1 ( |: { {) ह 1 :  ¶। ५४ ॥ (14. ४,१ ६ ॥ । १ १ स . 1 ५९ ॥: । 0. ५ अ, ।\॥) {445 | +" 01 1.4 म्‌, है > ‡ षौ ४. ॥ । । । र 8: ५ +: ॥ १. = 
| अ > 4.111.111 3.1 4. 





% निज परिताप द्रवे नयनीता % परदख द्रवि सुसन्त पनीता्द || 


 ‰ सो सवन गुणी सोह दाता # सोहर्मदिमरिडत परिड्तङ्ाता¶ै = । 


# | 
34 ि, ! 
ष ^ कि | 
। ॥ ; | 
५1) । 
ती |, "0 क + च 
। 
४ ¢ 
६५७ ) ^ ४ ॥ 
। | ५. ‹ 
न ॥ त + } कि 
1... १ ५, 4 ॥ 
५ र, 1 
ही" , 
॥ : 


३.१ १ ॥ ^ (4 
श. ' ति 3 ५ 
"= क ‡ 





४ अं =  _ 
द क नि ५ 
मः ५ ~---. ----------------- ------ [3 १ 
८.9 "<^ ~व ऊ क आ जके >= ---- = स न ~ ~ (किं 
~ य < = = नक ॐ ता ॥ ("क > 
ज -द- २ पाणण 9 = ~ +4 -: शः 





[ ६०६ ] ~= रामायथणदत्तरकाण्ड ८ ्‌ 
त सोह कवि कोविद सोह नरधीरा% जो चल डि भसे रघवीरा 
# धन्य सो देश जहां सरसरी % धन्य नारिं पतित्रत अनसरी ९ 
धन्य सो प नीति जो करई ॐ धन्य सो द्विज निज ज धम नट्रई % 
6 सो धन धन्य प्रथम गति जाकी ॐ धन्यं यरयरत मति सोह पाकी 





€ धृन्य धरां सोह जव सतसंगा # जन्म धन्य द्विजभेक्ि अभग 

¢ दा सी कु धन्य उमा यद्व, जगतपरूज्य सएनीत । 

° श्रीरघुवीर परायण, जेहि नर उपज पिनीत॥ 

© मति अनुरूप कथा मे भाखी ॐ यद्यपि प्रथम गपकरि राघी 

तव मन प्रीति देखि अधिकाईं % तव मेँ रघुपति कथा सनाई 

# यह्नाहकादेयशराहहटशीलरि % जो मनलाहई न सखन हरिल्लीलरि 

¢ कृदियनलामिदिकोधि्दिकामिरिं क जो न मने सचराचरस्वामिरिं ९ 

१ दिजद्रोहिदिं न नादय कवहूं # सुरपति सरिस होड प जवहू (4 
रामकथा के ते अधिकारी % जिनके सत्तसेगत्ति चतिष्यारी 

र गुरूपदग्राति नीतिरत जोई % दविजसेवक अधिकारी सोह 

ठ ताङ्ड यह विशेष सुखदाई % जाहि प्राएप्रिय श्रीरष्टराई 


¢ द° रामचरण रति जो चे, अथवा पद निर्वानं ८ 


¢ भावसंहित सो यह कथा, करे श्रवएपुर पान ॥ ( ॥ 
त रामकथा गिरिजा में वरती ॐ कलिमलशमन मनोमलदहरणी ट 
+ संसृति रोग॒सजीवनिमूरी % रामकथा गावि श्वतिश॑री 
य।देमहं रुचिर सप सोपाना % रघपति भक्ति केर पंथाना ए 
आते हारिश्रपा जाहिपर होई % पाव देय यहि मारग सोई । 


५८५2 


ष 


५ 


मन कामना सिद नर पे % जो यह कथा कपट तजि गवै 
कदाहं सुनहि अरुमोदन करदं # ते मोपदद्व भपनिधि तरद ( 
; सवकृथा हदय अतिमाई # गिरिजा बोलीं गिरा सहाई र 
नथडेपा मम गत संदेहा # रामचरण उपजा नवनेहा 
१ विदान्‌ २ पूणे २अरलुसार ७ कथय ५ इन्द्र॒ द भुद्धि ७ परिडतं ८ नयापे ॥ २) 





€ ८1 ०८२ ८ 








| उपजी रामभक्रि दृद, बीते संकल छलतेश ॥ 
 % भवभंजन गंजन संदेहा # जनरंजन सननं प्रिय येहा 


# राप्रहि स॒भिरिय गाइय रामह # सन्तत खनिय रामगुणग्राभरि 





2 सो एक राम श्रकामहित निविप्रद सम आन को ॥¶ 


पायो प्रम विश्राम रामसमान प्रथु नाहीं कट ॥ (. 





ए 


दौ म हृत्य मड्ठं अवर तव परताद विसरा 





यह शभ शंभर उमासंवादा # सख संपादन शमन विषादा 


रामउपास्रकं ज जगमाहीं # यदिसमप्रिय तिनकर कडनादीं 
रथपति कृपा यथामति गावा # भं बह पाषरच चरितं सहावा 
यहि कृलिकाल न साधन दजा % योग यन्न॒ जप तप त्रत पजा 


जासु पतित पावन बड़ बाना # गावहं कवि श्युति सन्त पुराना ध | 
ताहिभनिय तजि मनङरिलाई # राम भजे केहि गंति नहिं पाईं | 


दं पाई न गतिकेहिपतितयावन रामभजघुठशठ मना। £ 
गणिका अजामिलव्याध गीध गजादि खल तरेषना॥# 
त्राभीर यवन किरात खल श्वपचादि व्रति्रघंह्प ज। त 
कटि नामे वरिक तेपि पवन होत राम नमामिते॥# 
रघुवंशभरषल चरित यह नर कदि सुनहि ज गावी । । 
कलिमल मनोमल धो बिवुश्रम राम॑धाम सिधावही॥ ह 
शतपच्च चोपाई मनोहर जानि ज नर उर धरं।६ 
टाहए अविया पञ्च जनित विकार श्रीरघुपति हर ॥ ¦ 
धन्दर युजानं कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो । ‰ 





की पा लवलेश वे मतिमन्द वलसीदासहं । 





१ नाशकत २ गुलम ३ मोक्ष ७ पापरूप ५ --------- 2 माद ४ पापरुप ५ वेङुणएड ६ बड्ाहानी ७ भुङ्किदायक ॥ ` ६ बङ्ाल्ञानी प श्वि 














रत [ ६०८ ] =° रापायणउत्तरकार्ड ० 


दौ°मो सम दोन च दर्बहित, तुम समान ड | 
असं विचारि रष्ुवशमधि, हरह्‌ वषम मपर ॥ # 
कामि्हिनारिपियारिजमिःलोभिहिप्रियजिमिदाम 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लामहु मोहिंरास 


इति श्रीरामचरितमानससकलकलिकलष विष्वंसनेउन्तरकाण्डे 
विमलबैराग्यसस्पादनोनासससमरसोपानः ॥ ७॥ 


& 
॥ इति ॥ ‰ 
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) # 
श (र ॐ | 
श १8. (4; 44 
१ 1 ्‌ 
ॐ दू . । 
मः 471 4 
४ &{ ^ 
४ । 91 
9 1 

(2 | च्वकञ्द्धाण्ड ॥ &। ५ 

9 9 ३. 

९. = | छहण्ड॥ _ (| # 

¢ {लश्वथश मङ्गलाचरणम्‌ = वभत 


{ शलोक ॥ श्रीरामं जगदीश्वरं खरवरं सर्वेश्वरं शम्मं ए 

दं पर्यन्तं खकटाक्षमेक्षनिकरः सीतां सुनीता शबा ॥ 

॥ वन्ये्वन्यपदाम्बुजं रघुवरं संबन्य वन्देलिमं कुर्व त 

रामचरित्रसार विशति विहन्य॒दे भाषया ॥ १॥ जयति तै 

व रामः॥ दश 

ननिधनकारी री दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ २ ॥¶ „ 4 

तरी पद्मयुगं निधाय चित्ते गणेशचरणो 

तता ॥ रामायणीयमखिलं निमिः प्रणीत | 
मायेरहं तदिह सारतरं प्रवक्ष्ये ॥ २ ॥ । 
षो° बन्दौं चरण एनीत, गुण प्रतिपालन गजबदन । ६ 
$ जे परजत करि प्रीत, हीत. परम कल्याणमय ॥दु 
$ बन्दौं शस्षद रे, मनरंजन अंजन दगन।द 
 ‰ सद मङ्गल युषदेव, समिर रघुवर चप्ति॥ 








~~ ---~- ~~ ` ~ ~ -े क> > ` = + = ~ 








| [ ६१० । =° रामायणलदङशकाश्ड ®= 4 
ह॑ वन्द तनय॑समीर ज्ञानखानि रघुनाथ प्रिय । ६ 
जायु हृदय रघुवीर, बसहिं सदा शरचापधर ॥ ह 
वन्दा अज सनकादि, सनक सनातन जय विजय त 
चरा प्रमार्थवाद, ज नित गावहिं रामयश ॥ 
वन्दं सिन्धु जान, शेलसुता पडखख सहित । 
| सकत मङ्गल खान्‌ नन्टपातं मासर्जारमणए ॥ तै 
बन्द रघुवर पद जलजाता # आरतिहरण परम सुखदाता # 
हान्‌ लकमण युग चरण नमामी # वीर धुरीण राम अज्ञगामी ? 
% वन्दा चरण भरत दाउ भाई % शील सनेह ज्ञान अधिकारं % 
वन्दा तारथराज प्रयामा % मजनते कोटिन अघं भागा% 
® नन्दा साघु सन्त जग अंते %करों प्रणाम नाय शिर तेते 
ग्रा सूक शरद्‌ श्तं शशा ॐ सुर सनि नारद सघ ऋषेशा 
# महि पाताल अकाश समेता #% भधर विरप पयोनिधि सेता 
# वन्दा कर्‌ जार्‌ सव काहू % दज्ुजमरुडली रवि शशि राहू 
% यह पर देड धरा पदमाथा # वरणौ यश निमंल रघुनाथा 


८।* श्रादा वक्ता युगा युग, जे प्रवी शणखान । 
=! ॐरटु सवक सदाम, ताज इर्षा अभिमान्‌॥ 
‰ आकर जते जीव _ जहाना # वरणो सबहिं जोरि युगपाना 
) रधुवर्‌ चरेत चदूदिशि पावन ॐ सखद भवन शुभ मोर सदावन 
8 स्वह रधुच।र्‌ अनूपम गाथा # कदि गुरुपदरज धरि माथा 







5 ज्‌[।२ात सुदत्‌ उनासन माषी ॐसुनतकथारुचिखतिञ्यमिलाषी 
4 बोली सरल सुधासम वानी % पारक्ती गिरिराज भवानी 
^ "। जन्म्‌ य॒था श्चातगाई # नाथ कृपाकरि करो सुभां + 1 
# सनत वचन भिरिजा त्रिपुरारी ॐ प्रसपद प्रीति जानि पन ना निषृरारी # पर्चपद्‌ मीतिजानि अभिकारी 2 


< दमा. २ चजुबोरधारी २ अद्या ७ स्वामि काक ५ पाप पथ्य ७ पचत सयं ॥ 1 








क ` ` । व्क 3 1 1 व 
॥ 2 ¶ ८ य १ > अ ध 





। 
। 
| 
| 
॥ 
| 





| ५ भरथमजोकहसियविपिनंनिकार# सनि सन्दह भया ठर भारी + 


4. व ह धू 
& उमासन्देदनिरूपण =< [ ९१.11 
¢ घन्य॒ धन्य हिमवन्तङ्मार्‌ # तुमसम नहिकोर जगहितकारी 
% जगित प्रशन तुम्हार मवानी % रों सुनहु निश्चय जियञ्चानी 
¢ दो° सखसागर परावन प्रम, शुध्रं चरति अनूप) 
चरण सरस्वातनाय।< र: वरणा मात इर्त ५ 
कस ललित श॒भवरित रम्भा # ज्यादेसुन भिरे मोहमद दम्भा 
४ एकसमय शङ्कर अविनारा। % सुपमासदन त्रान गणराशां 
योगासन रवि कामद सोहे % देख. खरूपं चराचर "18 
जग जननी तरद शेलद्ुमारी # विनानया 1 द 
जो अनशासन शङ्कर. पावें # करत सो काज अवार न द द 
/ नितं नतन हरिचरित अन्‌ % प्रथमहिं शम्भ वचन कह मीठे 





















गदगद कंर्ठ दों वश प्रमा % उपानिधान्‌ शम्ु दद नेमा ‰ 
शाविक्षोकि दित गिरिजाई # बादी भ्रीति चरण रघुराई $ 
थृमहि ते सब चरत सन & सियवनगमन सनत दुखपावा 
दो नयननीरमरि विकल तनु, जगतात करर ।५ 
¢“ पोली सम्धख प्राणपति, वचन अमीरसं ब।२॥ 
नाय चरित प्रस सिन्धु अपारा # का अस. मढ चाहे पारा ई 


4 


केहि कारण प्रसु दीन सना # दीन्ह्यो वास विपिन वैदेही # 
का अपराध जानकी कान्द # कपासिर्धजेदिलगि बन दीन्हा $ 
(भयो शोच भ्रमु शोच निवेरी % कलो बुमाय जानि स्वह चेरी 4 
यावत नम विधि विष्णु परास # भधयृल।क जग | / 
जास्च दृष्टि उपज रुणलानी # कोटिन रमा उमा ब्ह्यानीदु 
 हन्र्वभू सुर सनि ऋषिनारी # सदा जासु शुखं रर निहारी ‡ 
 तवागनिपिनयोस्यनर्दिसीता # महादव कह धनि (परता ` 
५ दो प विषिनवीः सदुनिधिकलमर, न ( वैकरतम्द् 9 [मर्नन्द<ना खगेश } 


ज्ञा २ देखकर 8 ससुर ५ वन < दया ङ्ागर ७ सीता ८ इन्द्राणी ॥ >) 


ट ७ ट ७4 





4 नुखार २ 
र 4७ ~ 











¢ तदापि नाथ एसो वर पावो # वहृरि नाथ यहि कानन आवो 
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| | 
१11१ 
। 
 , 
| 
५, ॥ 
| । 1 
| | | 
4 १ 4 | 
111, । 
>+ (रि 
५ ०. "(गि ह") 
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धयु इतिहास अनूप तव, कल्यो बुफाय महश ॥ | 

अस कंडदशा षिलाकि भवानी % बोले हर प्रिय कोमल वानीं 
अति्पारभरियगत्तिजगदीशा % को जाने कह अस गौरशा ५ 
‰ धरि उर धीर भरम सव सोहं # सनहु कथा तुम प्क्यो जोई 
९ त भतन सनि. रधुङल केत & गमने वन सिय अनेन समेत्‌ ¢ 


= छट 


4 
( @4 


\ मिलारेविपिनपिङ्खरी अनेका सन्दर विमल एकते एका 


ऊत सनन मग दण्ड्पमणामा # जादि चसे प्रथु दवि अभिरामा 2 


# दस प्रीति ऋषिसुनिवर नारी # मरेममिवश अ ५ 

# अस्भिलाप्‌ सिया उर आनी # ऋषिन न वी | 

श ठः ५ पतु वचन भ्रमाना # आवहिं कुशल अवध भगवाना ¢ ` 

ज 6 जिह + (9 

रो. तव मे आव अवध ते, जिह सव क प्राय । ६ ¦ 

प्रावा भूषण वसन, मोजन विविध कराय॥४ 
¢ _त लालसा [सया मनमादीं % प्रमसन कहत सुनीश लजारी 

शू सियहृदय मनोरथ जाना % बोले विसि राम भगवाना ८ 
जो रचि प्रिय बुम्दरे उर दई @ मांगहु वेगि देहं बर सो 

¢ मो मनकी रुचि जान सामी # ट घर के तुम अन्तर्यामी 


ष 
# एवर्मस्तु कद रघुकुलराया # दीन्ह सभगवरं रि | 
(अवपचलय जव अवि सिग + (ह समगवर सिय मनभाया 
¢ तिपि पल नवव तिराहं ॐ तम भिपिन सग लपण पराई ए 
` भवत रयो सुर्‌ सुनिपाड % रहे न पिरि कट मन्‌ प्रविताउ 
> तग सात कतल वनवास # देहे सबनिभि लद, सुपाम्‌ + 
दो सुनिप्रयुवचनविनीतञ्रति, जनकता 





10 ता खगनाथ । 
५.4 रण॒ सरर्ह नाथ निज, सुदित नवायो माथ ॥ ‡ 
(अस कटि तिपिन चले रीरा # सीता सदित अनुज रणभीरा 
# उनबसि चरित कौन्ड भगवाना # सो खगेश नदिं जाय रर न भगवाना # सो सगा निं जाव बाना | 









„+ ~^ सस्मर २, गहना ३ जंगल ७ पेसादीदो ५ खन्दरर ६ गर्‌ ऊ कमल ` २ 











) ^~ += --0>5 जद 25 जद 29 ध 2 ट +> ४ ~ ०-0-25 छट 
। ° रागह़तदृतादृशातन ह 
% सोकि सके अव कटि. वागीशा # शौरद कोटिन कोटि अदीशा त 
/ कौन लेश तह चेरे दासु # भरथषद प्रीत्ति न रद्‌ विश्यात्‌ | 
बीते अवैधि अवध परभ अय # सुनहु उम्‌ सो चरित स॒दाये श 
। आयस पाय केकयी माता # वैठे राञ्य राम सुरत्राता 


प्रजन आय भट धरि अगे % बोले वचन प्रेम रस पगे 


नाथ आजु बडि भाग्य दमारी #& चरएक्मल रन नन निदारी त 
सर नर अघर नाग सुनि दवा # मिलिमिलिगयेन जान्यो मेवा ह 

९ (6 = 2, ज्ञा म्‌ ल र य्‌ (~ =] ७६ 
व= नहिमेवं कोरजानमिलिग्रथुदेवनदरचतच्‌स। ठ 


तव आय ब्रह्मा कीन्ह अस्तति जोरि युग पानी मले ॥ 


{अव नाय चलिये लोक निज बहभाति नरलीला कर । ए 
| पुनि दवतन की बन्दि छारी भार सव च हरी ॥ ६ 
सोर सूनि चतरोनन्‌ वेनः भम , लट _ स मरे । ¢ 
¢ विसे राजिवनेन, उतरदनड कोर जान नर्हि ॥ ६ 
ठो रहे उमा इमह तट, देखी सकल समाजं! ठ 
; ` प्रजा युखी अघ लेश नि" रामचन्द्र क राज ॥ त 
दत चारि प्र सीनह इलाह # बो वचन धै नलशा ¢ 
देश कोश पुर शल भलाई # निशिदिन मोहि सुनावहु आहं + 
¢ आयस पाय दत षान # निज निज कारज गये सयाने 
६ दिन प्रति खबरि अवधं पचाव # रामचरण पडन शिरनावं ५ 
` वीते दिवस कक यहि भती % परमानन्द अवध दिनराती ` 
|  एकसमय दशर थक्ुलनायक # सुन्द्रबदन श्याम इखदायक ७ 
0 राजसभा शोभित रषुराजा # अन सहित पुरलोग समाजा 

राजनीति सुनिराज सुनावे # सुनि प्रथु अनुजसदितसुखपावें + 
क वशिष्ट सुन भगवाना 


















वौ - 
(५ 


[र चिविष इतिप एना ® = 1 इतिद्ास पुराना # 


। क. ५1 8. 1 । खी ७ रि । ` 
१ क्लरस्वती २ चौोदहवषं ३ भेद ७ हाथ ^ धृथ्ना द जरह्या ७ अीडे = च्रतिविन# ~) 


व्ये ^~ 








` ५9 2 द % रट ० च च ्व95 95 25 96 र % ऋ ऋ 
| (  [ ६१४ ] ~> रामायणएलवङशकाण्ड ० 






लर ग्-=-रू न्नव न 
च ----कक ` -- --- ------ 


1 
ह रो° त्यहि अवसर यकदूत तह, खरि सनाय त्राय । 
कद प्रकट कछु राख उर, देखि समभा सङ्वाय ॥ | 

| 


दूतं दशा चाक्रेत प्रभ्र॒ जाना # कम्पित गातअ्धर कम्हिलाना 
पूया निकट बुलाय सप्रीती # कहु यथारथ नत्ति अनीती 
लाग्यां कहन दत शरनाई # सकल चरित रघवर सना 
नाथ एकं रजक्गे रिसिओआई्‌ # पति गृह तजि करट रेनि बाई 
भोर भये प्रातदि उठि आई % देखत कोध रज॑क उर ाई 
मासयो बहुविधि कहि कटुवानी % री तिय निलजकसंहकी खानी 
¢ रामसमान मोहिं ते जाने % रावण हरी नरि गृह आने 
उन सम मे नहि सुनु अपकारी % जो रासो वहि पिना विचारी 
 ¢¶ समरथ कांशलपुरराऊ #% भयवश कहत न अवधसभाज 
हदो बिनु सव माइनके कहे, जो रखौ म तोहि । । 
‡  ठएरत उढाव्‌ं जाति ते, जाति कीला मोहिं ॥ ८ 
दत्‌ वचन अटपट सुनि काना # सकलसमासुनि्तिटुखमाना 
नाचजाति नदि कीन्ह विचारा % जो अस अर्यवित मेन उचारा ९ 
उ साचवेश अवध समाज्‌ % विधि अव कीन्हचहत का राज 
नान्‌ राम सभा मयपाई % बोले मधर वचन दषा ¢ 
1 वीती निशा याम युग माई शथनकरहु निजनिजग्रह जाई 
| ¦ ~व प्राय चरण शिरनाई # गये भवन सब करत बडा 
¢ ९.2 रण शाश धरि रामा ॐ भाहन सहित गये निजधामा 
ह जहम सत कनन्ह ज्यवनारा # परुधारे मन्दिर स्ववनारा 
% ज्यटि मन्दिर सोवि रघुराई % रचना तास वरणि नहि च १५ 
५ च॑ नहि घने वंत धाम शोमा चदंदिशि घवरणमहं 
 # वयात्‌ शाद्द खाज उपमा यकत क षोरी भई1 


ष १ ` _ ६ घोबी तद्र ३सगद्‌ ५ अत्य (सल नन्त जप्- लड़ २ लुगाई ७ अ्योम्व ४ राति ६ मन्दिर ७ वाग्देवता ॥ ® 


वट ~ 











(. । अति सिय देखि प्रसन्न कृपाला % बोलीं मञ्जल गेरा रसाला 


 # आयस दोय जाञं बन स्वामी # सुनहु विनय मम अन्तरयामी ्‌ ्‌ 





मणिदेमद्वकता लसितं दहिमकता लसित हिध जगमगत देखतवनी । 
9 मति शेष निमम पराण सक्च कन विध चरे मनी ॥ 
| द° ज्यहिमन्दिरस्वदनारप्ुः विविधविचिचितीन। ( 

५ 







‰ लखिरचनाविधि चारसुख, हदय बहत सचान 
पुनि सव भादन आज्ञा दीन्हा निजनिजमहलशयनसबकीन्ा हँ { 
& सोय राम परयङ्क सहाई #% पदीं शिया रजायसु पारं ; 


ट नाथ्‌ विपिनमर्द जो वर दीन्हा # अवशि स्वामिसो चाहो कीन्हा ‡ 






म 


# खनि प्रु सीता वचन मनोहर % सजहुसाज हिक विगवर ६ 
भर होत भिय करहु पयौना % जायु विपिन वचन्‌ परमाना 
% बोलत ईैसत नयन अलसाने % सोवन देतु पीतर्पट॒तानं | 
राम सिया सोवत इक साथा # लखि शोभा रतिकाम लजाता ह 
¢ ° रतिकाम होहि सनाय शोमा देषि सीतारामकी । 
९ वृणत परस्पर चवि सुहावन राम, सुषमाधामकी ॥ 6 
८ सये मोर प्रथम विदेहतन॒यो सखीरमैग महलन गह 1 
| गहि चरण कोशद्या सुमित्रा केकयी आशिष ल ॥ ६ 






¢ बहटमाति साशुन दीन्ड आशिष चमि वदन निहारही ' 
¢ चेरे सकल रनिवास दशरथ हेम मणिगिण वार ॥ 
लो* होत प्रात रघुङलतिलंक, करि सर्‌ अस्नान ॥ 
६ तबहिं नहाय वशिष्ट पह, आये कपानिधान ॥ ह 
¢ सवज करि बिवि प्रकारा # आये गद अवधेशकुमारा # 
भ वि ती भीन मातन पद नायो माथा # आशिष पाय हरपि रघुनाथा ‰ 


चदोवा २ शस्या ३ याता छ पीवाभ्बर ५ खीता ६ आशीर्वाद ७ सोना ८ धीरास ॥ ५ 
, . € >(= € > ¢ ट ~ + 6 - ू-2 ीट(ीट%८ । च: 3 च 





ह ए र ह्न ह ॥ ~ ~--- ~ 0 = 
= ¶ः [:. छ (4 ष ४ # य ९.५ ॐ; - ~ > 4 
॥ + ह 4 ई क 9 ~ 
क र ड्‌ न 


"कन ज क २ ~ ---------~ "नः र ~ --~ ~~ ---- > र क क 
1 माका क नो २ ध. 
ढ्‌ । ऋ, ¢ कः ~ [9 छ ६ 1 4 ~  ------ ~ - - = वे मः 
` ओन = कः स रिक कनक कट =. {क क भ 8 ~---------------------~ =-= 1 
= न का ~ न ष, प ` दी ॐ श - दष्ट यहि षे = छ ४ र क 1 न षः ~~ - "~ -~--- ~ ज -- 
(त > शत अ भ्ग्व्ण रवै नदिः 5 = 2 हैक 0 क्स यायान कक 
नयागदाातदारयात त -`तत नि 


त ~ ---------न यव्य = यान्ता = = = क = कक भे 
= = न ॥ >, ~ र दद्ध. ठ न ~ - ः १.४ य -- ६. दु ह ् #. न क्यु चछ 5 र १ 
ध # ध । 


-~------- 





 [ ६१६ ] ~> रामायणलवक्शकारड == ^ 
ह भरत लषण रिपुसूदन वीरा % आये जरह राजत रघुवीर 4 
कीन प्रणाम जोरि यगपानी % दीन्ह अशीश राम सखमानी 
बहुरि जाय मातन रिरनावा # आशिष पाय परम सखपावा | 
पुनि सीतापद नायो शीशा % लयो परम सुखपाय अशीशा ए 
भोजन कौन्द संग सव माहं %वेठे प्र॒सिहौसन जाई 
¢ पुरवासी सव थय जरहारी % आदर सरित राम बैटरी ह 
| आयं तव वशिष्ट सुनि ज्ञानी % करि दर्डवतसनिहि सनमानी 





दो° लगे कहन युनिराज तव, राजनीति कुलरीति । $ 

खन राम माइनसहित, अति आनन्द सप्रीति॥ | 
ना जान उ६ भगवाना $ सरयू जाय कीन्ह अस्नाना 
१९ नतकम्म भवन जव याय # भरति प्रभ त बोलि पठाये 
आय भरत प्रभपदं शिरनाहं %वेठे राम रजायज्ञ पराई 


8 वाल रामचन्द्र सुगपावन # सुध सरिस सदु वचन सदावन 


तात कहां ठुमसन यह बानी सिय वनगमन प्रातमें गनी टू 
सकु तो तात पठे वन आवह % भेद न यहे तुम सियहि सुनाबहु 





दृत वचन सुनिके निज काना # ताते अस प्रण अव भँ गनां ‡ 
् सुनि पभ वचन भरत रणधीरा # भये विकल लोधन बह नीरा 4 
हदय शोच सुख आव न वानी # समय देखि कट क्यो भवानी % 
¢ दो धरि धीरज बोले मरत, सुनह॒माुकुलचन्द । 4 
$ ग्रतिउत्त निदे सको, विनय करौं रघुनन्द ५ 1 
5 सियको कहा दोष प्रभु लाई % जो अस परण करि मोहि सुनाई श ` 
४ आयस नाथ्‌ करा शर राखी % फिरिनयवधथवों अस भासी द 

इट्‌ करजोरि रपय प्रय॒ तोरी भे नहि आउव अवथ वहोरी ` 
# सनि लघ भात वचन रघुराई # सिय॒पद्‌ शीति बहुत दद्पाई # ` 
‡ कटि बहुचरित अनुंन समुभाई # = 9 ` अहन सज # बहुरि राम रिषुदरमन बुलाई ठ 


जगदी ५ # क्‌ = खन्ध्यावन्दनां क्रते >. चि ^ ~ चत @ व ५ सौग र । ६ न ॥ 9 ६ ¢ ४) ५८ 14 पं । ४ + | -# । 
९ राजगह। र सन्ध्यावन्दनादि ३ अशत ७ नेज ५ सौगन्द्‌ ६ भरत ७ शचघ्न ॥ ॐ ` 
। | | (; | ४ । | # । < ५ । ५ १.५४. ॥ ॥ ५ | [ति . (£ ७ ४ ध ॥ = लैः ग ~ (^ > = । २ ये ~ [8 .. व [९५ ४.3 ५ * ॥। 1) ^ ॥ ओ ष्‌ स} 
। । ४ ह ११ ~^  ' 88 | ॥ भ व च ५ 
























[षा 5. ^ 





~ 
९ आय श्हन वैठि निहोरी # दण्डप्रणाम २1६ क्रजोरी | 
४ अशिष दीन्ह निकट बेठावा & ्रतिस॒न्दर सदु वचन सुनावा | 
घन शच्ुहन कीन्ह प्रण यटा & अ वि च115 विपिन वेदे 
9 इतना करहु तात हषी % साजि विमान सियहिं सेजाई | 
र रथसाजि सियहि चदाय प्रातःकाल वन्‌ लज । 
£ जह सधन वन तह राखि सीताह तात फर ५९ व््रह्िस। 
यहिभांति कह करणाच्रयन्‌ रिगुदमन सुन ठ गस्‌ रह । 
कह दासचेरे प्रमवश गहि चरण शदुबाना सह ॥क | 
ए अस कवन चरक विचारि प्रथु जो जानक परर । ४ । 
ट यह समय नदि सिय बसहिं बन इतनो कया मर #९॥ = 
वरस जो बालक अवधमे तव नायन्रायदु शिरधं। 
कंठ काल बीते उचित अस रघुवशम णु 14न त 1 , 4 
सो" यदपिकही्रतिनीति, मरत शवघदन अदन रै = । 
; बोले वचन सप्रीति्विरदसिरामरघुकुलविलक॥‡ 
नाहं त्यागा जा जनककुमारी % लेह अयश शिर पातक भारी | 
रोय पाप भल कटै न॒ कोई # करहु उपाय तात अब साई 
जहि न होय पाबे पचितावा # अस विचार मार मन अविः | ्‌ 
† रध्वेशिन के अर्ल चलिश्याई ॐ प्राण जायं बरु वचन नं जाई ° 
¢ भोर शेत सिय संग लिवाई # त्यागि विनिम जवना ४ 
। ‰ परभ रख लसि शोबे रिषुदमन्‌ # जाना सत्य विपिन सियगमन्‌ त 
 अतिव्याकल तनुकी सुधनाय # परे वरिस मूच्छित क्षितिंभादीं 
¢ देखि अदुज गति श्रीरधुराई % सिय बिचीरद्ख उ अधिकाई ९ 


| | 
=-= सीतात्यागाडशासन्‌ <== [ ६१७ | ५ 
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दो° आयर दीन्हीं जाह ग्रह, चले चरण शिशनायं 
 पठ्य दूतलिय कलि तव, लध्यण करटं शराय ॥ ५ 
ल्मण आय चरण्‌ शिस्नाई # दरीन्ह अशीश अदित रराद 
# अतिविनीत वोले गृटुबानी # प्रभु आगे अव सुनहु मवानी # ` 
श्राय होय नाथ सो ऊरहूं # वारवार पर्दपडज धरर ५ 
कन सो काजजाहिल भि खापी # कीन्ह शोच उर अन्तरयामी # 
जो सेवक राय होई % पद शिरनाय करिय धथ सो 
जान करं आयस रघुनाथा श तोन धरों धनु शायकं हाथा ६ 
जवलग जीव रहे तनु स्वामी % तवबलगमोरि जन्यो अवगामी 
। स्वक धम्म स्वाम सवकाई % कारेयं सदा तन मन्‌ चितलाह 
; जो प्रभु कों कपट चल राखी % ईश सजाय देरिं शिव साश्ची ५ 
दा° अबुजवचन सुन्दर धतिल, विगदमोह मदमरान । 
खान्‌ हर्ष रघुङुलकमल, वीदे कचन प्रमान ॥ 
# तुम सबलायक शीलनिधाना % पीरषरी तात भे जाना 
कस न नाति राखहु तुब माई # दीन्द सवे विधि इश बडाई | 
% अस्‌ प्रण॒ कीन्ह नहु मे ताता % गमनहि बन सिय होत प्रभाता 
| 5 विपिनेत्यागि मिथिलेशङ्मारी # वहु तात जाई बलिहारी 
€ उतत वचन रघुवंश खरार ॐ लक्मण उर असर्मजस भारी ६ 
^ भई दशा लक्षण को केसी % पह्विरीन विरैशमत्ति जैसी + 
जा ।सयका आवा बन त्यागी ‰ मोहि समान को धम अभागी ८ 
| # जोन राम आयस अनुसर # कोटिन जन्म अयश शिरधरछं 
% दोर भाति दारुण दुख म्यापा % वरणे को एर लष कलापा 
दो पुनि धरे धीरज लक्ष्मल, हाथ जरि शिरनाय । 
‰ बौले सम्युख अदधपति, भिरा विनीत युहाय ॥ 











| (न यदपिनाथ अचित महाः -- उरविनायज्ुविव महा, त्यागनजनककुमासि र 








तदपि नाय आयद् करव, सेवकधम्म विचारि ॥6 ` | 
9 उदे त्रित तजि सकल गलघ्ना ॐ कल्यो ्रारथी साज विमानाहै । 
॥ सिय पर गये विकल अतिभार ® दोउ करजारि विनय अनुसारी # 
मादु विषिनकर सजहु साजा £ आयस मोहिं दीन्ह रघुरजा + 
1 वलट विपिन आवहं पहवाई & सेवक उचित सामि सेवका 
५ सिय ससुमयो नदि देवर बानी % खनत वचन अतिशय दषीनी ¶ 

वहु भोजन पकवान मिटाई % भूषण वसन गिनाय न जाई क 
॥ रोत्‌ प्रात सिय रथ त्ैाई % लघ्मण चले राम शिरनाई ठै 
९ चलत सिया अशन मये भारी % तदपि लख्यो निं जनकङ्मारी त 
| क्यो रथ लध्मण बलवाना % पवन थकित अंतिवेग उड़ाना 
¢ दो° उतरि नदी तमसा तरित, दी गोमती आय । ¢ 
^ नित्यक्नियाकरिखियसहित, प्ैचेखुररि जाय ५ 
 रथते उतरि कीन्ह परणामा £: सियसमेत लष्मण बलधामा | 
भारं होत उतरे स॒रसरी % सथन विपिन कौ मार्ग ध्री ॐ 
। देखिविपिनघन्तिर्धियारी # केदैरि नाद क्रं जदं भारी % 
देखि विटप वैर बांड षनेरो % सिय लष्मण त लीन्ट्‌ बसेरो 
¢ नितु भोजन सो वासर खोई % वट तर दोऽ मूरति रहे सोह ई 
निशाविगत सोवति सिथजागी # देखि विषमवन अतिभय लागी त 
| सद्मि वचन लक्मण सों बोली # पीपर पात ५ सरिस तनु डोली # 
हवन निज शुनि तप करद # सगग सदित बेरतजिरिरिदीं # 























§ यह बन तात भयंकर भारी & रपत उ बन बनहि निहारी ‡ | | 
दो. मे जान्यो रनाय मोहः प्रम परातव्‌ जान १ ५ 
। । गवि निकली दश ० व भान॥ 


१.२ ३ बड़ी शीघ्रता ४ गगा ५ सिह द बर्गद्‌ ७ रान्न = सूच ॥ ॐ ` 
गणि वर ट भट 29 चट = ट शट्‌ ध क > ज | 


स 


यवान्‌ २ श्रीराम 








[ ६२० ] => रामायणलवकृशकार्ड ० 


¢ ताते यहि वन नाथ पठाइ #% जह्‌ मोहिं बाघ सिह धरि खाई ¢ 
# तुमहिं न दोष तात कड लागी % मे पापिनि सबभांति अभागी 
% असकदिपुनि विलापकरिसीता % देखि विपिनमइञअधिकसभीता 
ओ हा रघुनाथ कीन्ह नाहं नीका % तज्यो मोहिं दशरथ कलरीका 
= नाथ समुभि देखो मनमादीं % तुम बिनु प्राण रहै षट नाहीं 












तुम सबलायक त्रिभुवन इईंशा % काह विचारि तञ्यो जगदीशा 
देखि सियागति लष्मण योधा % विधिगतिवाम ससम परबोधा 
धरो धीर कट लषण सवानी # पोंक्यो नयननीरं निजपानी 
तलफत बहुत विकल बिनु वारी # सृष्यो कर॒ विदेदक्मारी 
लाय हाथ मुख सिय जल मांगी #% देखि लषण उर दाया लागी 
# परो धीर जल लाव माता #% अस कटि वचन चले सुरन्नाता 
# दो ° देखी लक्ष्मण सियागति, बिबुजलत्यागत प्राण । 


# चलेलेनजलविकलश्रति, योजन एक प्रमाण ॥ 
 # करुणा करत विविध वैदेही % सो दुख वरणि जाय अब केटी 


परी मूर्थिं व्याकुल पितिारीं % देखि दशा वनचर अकलारीं 


९ रथुव्र विरह शल उर व्यापी % दारुणविपतिञ्धिक तनकांपी 
। %दुखितश्रमित गई सोय भवानी % लक्ष्मण तब जलघट मरिआओआनी 





लखिमूच्छितषितिञ्चवनिदमारी% मे लप्मण दुखके अधिकारी 


¢ मस्म होन दित रच्यो उपाई # नभवौनी त्यहि समय सुनाई 
^ गमनहुं लपण अवधक घाद # जियै बाल कड संशय नाही 


सनि नभगिरा लषण बलधारी % चदि वट्डार बाधि घटवासी 


| | | धरि धीरज उर्‌ अनुज खरारी % जोति तरित रथ अवधसिथारी 


थ) १ तीनोंलोक २ आसु. ३ चारक ४ पृथिवी ८ जलका चड़ ६ सीताजी ७ श्ाकाशवाणी॥ २) ` 


दो° मनहीमन पद बन्दि सिय, बहबिधि कीन्ह निहोर । 
मनमलीन तचुश्चीणएञअति, हाक्यो रथ पुर ओर ॥ 
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# लगि सा उन सधन अनेरी # लध्मण अवध चले रथरी ए 
९ सिया विरह अतिदीन दुखारी % भय सभीत प्रिय बन्धु खरारी ( 
चौये दिवसै अवध मे आई % रघुनायक पद शीश नवाईं | 
6 पृला राम सिया कशलाईं % तजिक्यदिवन सियञ्चायहु भाई 
 अ्रहयावसै सथन वन भारी % आयां त्यागि विदेदकुमारी 
¢ नाथ विरह गई मूं भवानी % तबहिं चस्या परथ शारंगपानी 
¢ सनि रघुवीर हृदय दखपावा # पूनि निजराजकाजचितलावा ए 
# सनियह चरित सकल पुरवासी # शोच विवश इरिलेत उसासी है 
‡ एक कर नदिं विधि मलकान्डा % जोअसविपतिजानकिरिदीन्हा तै 
द° असविपतिदीन्दजोजानकी विवकाजरघुवरपरिदः ¢ 
{जगसकल अपयश मोटवांपि बनाय शिरद्चपनेधरी ॥ 
# अस कै पुरनरनारि मिलि दश पच उरशोचहिं सदी ठ 
शर सचिवं कोउ न बुमाय रामह उचितक वातं कही॥ 8 
४ सो ० विधिग्रस करतबकीन्द, दयो बुधि पुरलीग स्‌ 
` कोर नम॑ असदीन्दःसमयनदीं सियवसुर्िवन्‌॥ ठ 
चेरे पर नर नारि, रोच्दियाङल जनि 
$ यथामीनि बिल वारि, तल्फै दोष लगाय विध ॥६ 
१ नोशत्यादि मातु ऽर शोच & किमि कदिसकों कटं विधिपोच 
% अयो देश पुर शोकं निवास # कद दीन्ह प्रभ सिय वनवास्‌ द 
¢ यह इतिहास अनूपम .गाई # गे कहौ सुनहु खगराई ¢ 
जव लध्मण आयि पवाईं # सभय विपि धर भवस पाई द 
£ एसो न्द जलघट सुखमा # जागी सिय करहुं कोड नाहीं ‰ 


नि 





¢ अतिव्याकुल करि रोदन भारी % हा लध्मण तमसम्‌ हितकारी द 
प भ त ल्ानभकतीष्कना 6: 


त - । 
१ 





१ विन २ गठरी २ मन्धी ४ सलाह ^ मच्छल £ नीच ७ उपमारहित ८ वन ॥ र) 


# 9 8 
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सो° कह वचन असकाग, खग आगे करजोरि कर । | 


४ [ क ] = रामायणलुवद्शकारड °= 


तुमहिं देखि कड्‌ धीरज रद्यऊ % तुम्िबु्धिकमोदिदुखभयञ 
अब ऊेटि्भाति धरो उर धीरा # देखि विपिन अतिगहनगभीरा | ) 
दा° यह्‌ प्रर अब जनकाः शाशशबुनषह बलखाया ज 
पमयावषाद्‌ न जातह्‌ कट व खमगरय॥+ 
गंमनविपिनतबसनि बगपाला % वायस सो बोले त्यहि काला ॐ 
पं नाथ चरण शिरनाई % यह्‌ कोतुक प्रभ मोहि खना श 
५ भायात अवतार भवानी % नेतिनेति कहि निगम बखानी ध 


४ कहि अपराध मोदिं तम त्यागे ॐ गयो अवध लखि सोवत भगे ॥ 







जासु ६४ जगं बत माया # दाहि नाथ परिपूरए कया 
$ शारद रोष्‌ देव सुनि वृन्दा # सेवहिं चरण त्यागि बलबन्दा हु 

015 पिदसुता पनाम % सुनि कोठुक विस्मित भ सोगूत ` 
# कहु बुशाय सो वायसनाथा कस सिय त्याग कीन्दरघुनाथा 
# सुनि खगेश के वचन अनूपा % स्च साधु कड बायसभूषा क 
# अश्न इु्दार नाथ मोदिं भाई # चादहु सनन राग पथुताई 7 






, चरित सुनावन लागल्यहिकारणप्रसुत्यागिकिय श 
% सयदि जो त्याग कान्ह रषुवीरा % सुनहु सो भव गरुड मतिधीरा ` 
) जचव्रशरू जातसमर दशशशा # अवध चलन चाद्य जगदीशा % 
देवं॒सबे तेहि अवसर आई # विनयविनय निजलोक सिधाई ६ 
(६ ताहि समय दशरथ चप अये # रामं देखि नयन जल चाये 
^ पिति प्रणम कीन्ह रघुराई # सीता अनँज सहित खगराई # 
अस अआमलाष नरश खगेशा ॐ मोहि ले चकते अवध अव्येशा # 
पिताहं प्रमवश लख्यो इपाला % समुभायो कटि वचन रसाला 
वषे सदस राव प्रभृताईं % रद्यो सो भोग करब भे जाई 


 --^ 
(८ (त 
१ 
®= + = #4 4 ८ € 















। {लखि विषम वन मारी भयङ्कर जाने वि 
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~= सीताविलाप °= 1 [ ६२३ ] ट 
सकि राम पितदिंशिरनावा % गीन्द ज्ञान जयाम एठा ¢ 
दा° सयवं श्रक्षवचर्न विनीतबह्‌, भया ज्ञान खगरय | 


>> 





प्रधुशूरति उर राखि पः गे सुरणर हरषाय ॥‰ 
पिता राज्य के मोग हितअसकौतकप्शुकान्ह । 
धिया कद्ध दिन अनत, त्यादकारएवन्‌द। 
स्तो गयो शोच खगनाथ, छनप्रथुच^रतुर < ३6 
प्रसिचरण परमाय, नाथं इतारथ कान्द १।६ । 
[9िल कथा पुनीत अपि, खनह खभरा खजा न । 
ल्यहि प्रकार रोदनं कर सीता जगतभवान ॥ 


परराविलाप करोत वैददी % शोक विकल ततु साध नादतद्य । 
भे खग यग वनजीवं इखारा # द। ख जानकी चफित निहारी ९ 


=^ 


<>“ 


स 


= अः । 


॥ 


करि भ्रव सुल धोय सयानी % कन्दभूल लाई मध जानी | 
{५२ आगे सिय पूनि सुमा # हाथ जोरि करि विनय सवाई 


र कैरजोरि विनय सवाय सतह 9 गृहको गई। ¢ 










¢ त्यहिसमय नि बालमीङि समेत चेरन वन गये \ 
( छनिरुदनयवला सथनवन रपस त च आर पवनवनशिषसहित वह आवतमये॥ 


४, र १ धै्ुरढ २ गरड ३ अयोध्या ०, म, ५ कषान ६ हाथ वा आश्वयित ८ मुनिभेष्ठ ॥ ५ 








५.।।१. ५, १५ | +# 1 ^ 1, (श > ++ 9. 1 शि । 
॥ + . ।4,.,1112. 1.1. 1. 9:14 न 1 न ॥+ 
(व) 





वन ~ ------------~ म मीस 





विक 
--------- लङ्क: ए जयोग वय 
[नका 
"° कय स न ------------ 
च ~ = १ 








(9 ~ ~ 9 
` ¢ [ ६२४ 1 = राभायएलवकश कार्ड °< ( 


१सो° देखा निप्ड मलीन, षैटी तर्द रोदनं करै । 

।  अनिव्र प्रम म्रवीन, विकट जाय पूली था ॥ ६ 
१ देखि ऋषय बोलीं तव सीता ॐ बानी अञ्जल मधर पनीता 
# श्वशरं॑चकेवे दशरथ राज # जनक पिता जगविदितप्रभाज # 
¢ पति रघुनाथ सोक तिहु स्वामी % कों कदां लग अन्तरथामी ॥ 
„ ऋषि पेचवटि परलोक विवार % तम्यो मोहिं रषनाथ खश 

४ लक्ष्मणं पव पहुचाय बहरी # गये अवध कह जनकडिशोरी ‡ 

बालमीके धियको पाहचानी #% धीरज दन्द पराण बखानी % 
४ पुज धीरं धरो उरमादीं $ भयो वाप विधि कद वशनादयी 
( करि वौघ दहु कथा सुनाई %& चले संग आसनि लिव ५ 
सुन्दर सदन यास ते दीन्दीं # सेवा वहार सुनि कीन्दीं (| 
दोर यहि भि बीति कालय, विपति विषाद विहाय 16 
। युगल तनय तव प्रकटे, यदिन शुर पाय ॥ ६ 
£ वाचीफि सुनि गन्त विचारी # शुभ नकृत्र लखि भये सुखारी 
बालि रयं मरिसुर हषा % दीन्ह दान सम्मान बडाई 
¢ सिय उर हषं भयो व्यहि भाती % शारद ते नहिं कि जर्तं 
# जस दुख सची लयो खख भारी # वदनसभग दोउ सथन निहार 
# सयदि अव्र युनि री सुहाई % ऋषि सिद्धि वख सम्पति चा 
% जो ज्यादे भाव दीन्द तेहि सोई & उत्सव प्रथ जातु भिन जोर ; 
४ कीन्ह वेद लौकिकं सव रीती % बालमौश्चि मुनिवर अंतिप्रीती ^ 
। नामकरण उत्त उद्ाहू ॐ कीन्ह दित बिधि वेद निबाहू ९ 
¢ दो° भ सयान विद्या सकल, वालमीकि नि दीन्द ।४ 
. चार्‌ ३६ षटशाब् को, कौतुद्ही पदि सीन्ह ॥4 


१ पास २ चक्रवती ३ श्रीरवज्ी 8 डेरा ५ व्राह्मण दे पुं ७ खमय द बहेप्रम॥ 4 । 
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¢ (> यगि % = ह % -#€ ८455 25 9 = 

। == लवकशवालदचरितं ० | ६२५ | 
| 9 व्रालचरित सन्दर दोऽ भात्‌ % दरखि निरखि उख पाव यातू 
| विया धनषबाणए मुनि दीन्दा # दास्जरजङदत सस्लान्हय 
॥ ( बीते जवे वषं दशचारी ॐ भये कुमार युगल बलधा् 
| ६ मनिवालक संग खेलत पफिरदीं % निपट अशंक न कलह डर 
। (4 रिररिविपिनिकरि वीरभृमारा 8 कधं खमा ढउ राजछमारा 
' अदित बल प्रताप दोउ माहं # सुटि युद्धमार प्रशन ह जाई 
' 1 द्िनपरति करहि अहैः वराह %पिरदिविपिनलखिडरदिन क्र 
५ निशिदिन खखद मा उरमादीं # सपनद थध सुरति सवीदनादय 
रो प्रात नित दो भ्या # कराह प्रणाम श्वादतमन यद्वा 


५ टो° मदितम्रशीशहिमाततव, ज९। इनम ।न९।९। 
८ बरवार वचूमति पदन, जाय जाय बलिहार ॥ 
५ लवं कश जन्प उख भवानां % कद्या अथामादल ५९ खानं) 
¢ ञ्जव जो कौं श्चनहु मनलाई # राम्‌च।रत्‌ न्दर ~€<५६ 
जवते प्रभु सिय विपिन निकारो # तवते निशिदिन रदत दखार 
एकवार सोबत रधवीरा % देखा स्वप्र राम रणधीरा 
लङ्कापति सजि निज कटकाई # घेखलो अवध निशान वजाई 
| £ कीन्ह महारण प्रभु साथा # ड व्याङ््ल जगि रवथा 
कड न दीख तरद कपानिधाना #% कौन्दं जाय सरयु चरनन 
निन्य करि गुरुप आई # गारहेपद अभ्डुज स्वभ इना 
¢ स्वध मेव जस वुमहिं सुनाई # करो उपायं वाग इनस 
तो कल्यो विचारि षनीश तथ वचनम त्याहव्भलं 
ब्रह्मबीज रकस भयो, बीसयुजा दशमा ॥ 
4 करहुं यत्न अश्वमेध युहानन्‌ & सदा युर्गोयुग वाबनं फबन 
04 
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न 


( जानिशिरमाष मस तिषा ॐ२६ अवाद बपप्र्चदयचुजाय 


१ भाई २ दोनो ३शिकारः ४ न्द्र ५ रावणं £ सन्व्यवन्दनषदे ७ उक्स्तमय ८ च 0 ह 


नवित 
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९५959695 495 95 र % 2%- 
¢ [ ६२९ ] = रामायणलवङ्शकराणड «< _ 
त विहन कीन्हे मख दीनदयाला # दोय न क्षमेत असुर दशभाला 
® तव प्रथकरासुनिय मुनिनायक # केरिय अरम्भ य्न सुखदायक 
तव सनिनाथ कल्यो समाई % श्यासकरण हयै अमर गाई 
हेमरत्न रपनीति लिखाई # वाधि शीशपर वाजि पफिराई र 
तार कषोहिी दल सग दीजे # सेनापति रिपुसूदन कीजे % 


८५ ङ 


















जो उप बे अश्वं वुम्दारा # करार युडध त्यि संग अपास्‌ ९ 
तादि जीति मखवाजि मंगाईं # चहं दिशा यदि संति राई ( 


व 


टो खव युएन मदसानमधि, कुशल सी यह बर्वाञ । 
शिषुसदन आवाह अरबध, यन्न ड रदुराज। 
सतिं अनीश फे वचनं सपमा # मखाहेत राम कान्ह द्द्नम। 
५ वेगि तुरंग सुरनाथ भैँगाई % पूजा कन्द वेद जस गाई 
॥ अ बष्यो इय शीशणा # वांचत ज्यषि कोपे अवनीश 
% यूथप रिपसूदन को कीन्दा # कदिपरपुनि्सञ्चायसुदन्दा | 
9 तात तुरङ्ग करब रखवारी % सजग रव धटुबाण सुधास 
जो भषति तनि इरषा मोद्य % मिले आय त्यहि कान्यां साहा 
¢ अभयकरब त्यहि सभयनिहारी # करब वचनं परमान हमारा 


| ,# क 


धज 





वअ 







जो चप हटवश बाधं तुरङ्गा % प्रबल युद्ध कीन्द्यो व्यहि सङ्गा 
(६ समरभूमि रणएसेज सवाई # तरग॒इडाय चेलव दपाई ९ 
# दो ° वाहि जीति मखवानि ले, संजग करव सबकाज। | | 
# पिलोञ्चवधकर्दप्राएप्रिय,असकहिकोशलरज 
# सुनि आयसु साहब सियरमन्‌ % पदं शिरनाय चले रिपृदमन्‌ 
¦ करि आगे मख्य सुनिनाथा ॐ भेर सुभ॑ट कीन्ह त्यदि साधा 
‰ मुनिपद वन्दि चले रणधीरा % कर कमलन सोहत धनुतीरा 
% शृच्ुदमन पुर॒ बाहर जाई % वेगि सारथी बोलि पराई 


९ घोड़ा २ सोनेका पडा ३ शचचुहन 9 भूपाल सेनापति द सावधान ७ योधा॥ _ 4 








( ==> यत्तवरवाजिगमन °= [ ६२७ । 

9 तरत सारथी स्यन्दन आना % चदय विमान चार्‌ बलवाना 

५ सीरं घरण भरत लघुषाई # सम्‌।र गजानन्‌ सन चलाई 

< सेन अभित को गने सुनीशा #% सङ्वं शारद गिरा फणीशा 
चार क्षोहिएी सेन भवानी ॐ वड्‌ बड वाधा ्भिमौनी 

( रागे चञ्चल चपल तरंग % पाद सभट जाई व्याह सद्‌ | 






दो व्यहि पाये सैना घुभट, भरत अवज रणएधीर । ° 
धरि वीरासन जात सगः सुमिरत ।संय्‌ शघुवीर्‌ ॥ % 
संभसमय सब भीर मट, साज साज सीपाह ।* 
विजनिजवारी देख हय, चस भारं उठि राह ॥ 


मृक फएपति सकुचाई % जो अव कट परताप बड़ाई 


न 
3) 
< 


5 4 


\ श्री 
- ¢ 


मेर खेहदै जा हीं टूट विय परं महिमादीं 
रजसो पृरिगये नद्‌ नार ट कप तडाग भूर भे सारे 
जर ज जाय यन्न बरवा % मिलहि धप तर सहत ता 
जर जे शयति कीन्द लडाई # माखा ता भरत , ~ माई ठं 
१ तादटि सैदारि वामि अगुवाई # उत्सव ‰६ ८ शमे न पाई हु 
5 करर अद्ध नदि काल रहीं % चृपमान। नतत ` । फिरदीं # 
¢ कौ कदांलगि तेज बखानी # रिषुसूदन ।२ ५ जानी 
^ उदयञ्स्तं मदिमण्डल माही # रिषुलुदन तना नाहीं 
†°रि प 8. 
सुरश्रघर जेते नाग नर मय मान्‌ < नहिं रण खड्‌ ॥ + 
¢ चह रोर अश्व १िराय सेन समेत स्पिमुदन बली 1९ 
। { यना उतरि यरसरी मज्ञयो पार उतरि सना चली ॥‰ ` 
¢ सोऽचल्यो तुरग त्यदिकाल, बालमीकि आश्रम गयो ह 


१ स्थ २गशेशं रे अद्रा ४ पपत धप ५ सायर ५ सयाम ६ दैत्य ७ नहष्या 5 स्थोन्‌ ॥ 


एन 9 9 
© ८4 ~ 
दरी = 
( (८. 





19 529 ~ 


॥- 





# | "वै †॥,॥ । । । 
। ष #॥। 0) ॥ ॥ ॥ # च ^ [क ॥ । ॥ न 1 [क| ब ॥ + 
। | ॥ श ॥ क वि + ष) ॥ #1 छ, | ह १. क । | " ॥ # ॥ 0) (र | ॥ ॥१ #, 4 र. < ॥ । 
 .1 = 47  # 10, 1 + छ ५, । ( ॥ 1 नि वु 2, 76 | 
४ 0 ५ +" + = 41 4" 104. 11111 ~ 
भु भक ~ ॐ 
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न 
लखि वन बाग रसाल, हरित्‌ दष लायो चरन ॥ ¢ 
द° रहे तहां रखवार्‌ लव, देखि अश्व प्रिय लाग । ¢ 
उठि्रकेलवाध्योत्रग, जानि चरत स॒निवाग १६ ` 
वाधि तुरङ्ग परत्र लव वाचा कयो यद्ध॒ चरपसों मनराचा ॥ 
नवलग्‌ जोव रद तुमा % तवलग अश्च देव सप नाहीं 
त्यहि अवसर भटभीरसमृहा % आये हय ररत वहु जहा 
देखि अश्व सङ मनमादीं # बालकं वधव उचित भल नाद 
‰ डाटि छवर दय लेहु इडां % रिपुसूदन परह गमनह भाई ( 
® सुनि अस वचनं हसे लव पीरा # कर केमलन फेरत धन तीरा ( 
२५८ जव हय चारन लागे # लि लव तरत वीररस पागे 
भाल पचन क्रोध नहि थोरा % इटो सुभट कोर तरंग न बोरा ¢ 
जा हृटवश हय छोरन जाई ® मारो ताहि अनीशं दरा + 
दा° जी घर यहि काल हय, वधौ वाहि व्यहिका्त । 
तञ न हय कोटिन्‌ करौ, बिना युट्‌ महिपाल ॥ 2 
<नलव्‌ वचन सुभट सव माखे 8 कोधर्तेभारि वचन अस भाते # 
4 सन्‌ भन्द्‌ लड़ाई & हनतो वातन कुत खिमाई 
ध चव न्‌।ह दाष लडाई कीजे % वुरेग समेत जीति रण ली 
अस कहि धरि लियो लवीरा % मार रञ्च शश्च पर तीरा 








लव (लोकि योधा निथराने % धनप चटाय बाण सन्धाने 





् 
<कनामपमह सवं मट मरि वच तं भगे जाय पकर ^ 
# नचि एकं बालक भुनिवेखा वरिश्रृगार किये तदु वला ए 


{ चथा ल्शिर रणी कटिनाई % यतिसन्दर नखशिख सुषराई 
"1 नवा यका अतिगादां # कालसमान आषु तदं गदा 


॥ {दो तिन बाध्यो यह यज्ञहय, बह उपाय हम कीन्ह ।‹ 


॥ धि ९ बाडा > हाथ 2 बास्परीक्रि ४ क्रोधक्षिये ५ समीप श्रयि 2 कतैव्यता ७ इट्‌ ॥ 








= (न 
9 कृ ॥ ? 
--“ > > [त धि 
व 


४ 
' | 





) का अनीति हय कीन्ह उदारा ॐ रस्या बाध यनीशङ्मारा 





तिनि 
=° लवरिपुदमनसंवाद्‌ °< [ ६२€ 1 


(वु कनद मरे सुभटः शटवश अरब न दनह॥ 
> भट रहे अश्व रखवारे % तिनि सरित रशत संहारे 1 
0 अस पौरष अवी ते पाई समय युवा भट जयत न जाई ¢ 

स्ति सकमार महारणखधारा ‰ [फिरत अकल इथ भद त्रा 
सनि रिपुदमन अचम्भव माना # चले तहा जद लव वलवान्‌ 
†सेन संग षेखो बनं वाग्‌ # वदु अड कन्द ९1 ~ 
देखाजाय बग रनर ‰ घासं सश भरतं लधु नाह 





ए व ५ क 


12 


तमि चास नदिं बाधत लाग्यो % कस पितुमाहु अवहत त्याग्यो 
सोहत तमाह न समस क{स्निाई = वृयाकशार्‌ शड्मात सहर 
द° ुनिषर पेष्‌ श्रनूष अति, धरे काण धड़ शथ । 
५ कर्तश्रनीपिफिसेविपिन, खलत बालन सां ॥ 
तमि न अस रट सोहत भईया # ताज हयनाई जहा (महवा ॥ 
निजकल्त पुनि इट जस टह % दख स्वरूप ज आत बाहु 


१५ 


> 


सनि लव रिपुसूदन शरदुवाना # 2न्हउतर व नहु भवानी ( 
# हमरे इल यग यमं चलि शई # हठ न जाय बरु सरव जाह 
जो भयमानि रंग ष ददा = अपन (नवत्‌ = शिरलही 
५ हमि स। पि निवर यह वागा # आपुगय कटु कपिसरूनि याना | 
खग षग जे वनचर दै नाशू & सासन चरन न्‌ पति वायू 
¢ सङ्चत पन निरखि अमराह % सुर नर असुर कोन प्रभुताई 
५ सो ठम्टार इय निज वरियाईं # कहं नपति चम सुगराई ¡ 


[ सो० वाचि पतर हय माल, वाग विध्व॑सत देखि शद । 
¢ निजपोसपमहिपाल, बाध्य तुरण न देर अव्‌ ॥ 


९ सनि रिपलदन निरभयवानी & जान्वां हदय महीअ्च।भमानी 
नित समाम अश नहिं देहं & करि सं्ाम अयश को लेह 


{6 





35 < 


~ 





१ श्राम्‌ एरका 2 उः वसलदा = = [धं दु;2द१इ॥ द रद्ध अ दला ठ {व4नश् |} 


4 ~-9  - {464०० 9 = र 4७ वीर 4७१ 


(न 


4 ( 4 त | | 
न |} | इ व # 9 "प (५५७ - "प्य ॥ ॥ ॥ 10 4 | 
1,१4.1 + 1 अ, नक 741 3 + 1 + 1 1 ॥. 1; 












(र [ ६३०] क === 
% जो मार मब निपट हसा शमे मारौ तो कोन मड़ाई ॑ 
% यहि मारे भल कटै न कोह % होय पाप नहिं सिध समोहं ‰ ` 
8 जो तजि दय कोशंलपुर जाड & कोन बदन रधवररि दिखा ८ 
® जो सकोप सला वरवाज््‌ % सम्मुख सरे समर करि आज 
 केरत विचार शहन योधा # कनि भांति न होय प्रबोधा | 
† विकल विलोक्ति राम लघु भाई % गगनगिरा व्यहि समय सहाई 
ये न तनय युनि षय दुलारे ® महाबली रण टेर न टारे! 
# दो° जनि भरमो सद्मन तुम, ये न तनय शरुनिरज । ¢ 
शानेयकुल वाणी सुभट, सवं राजन के शज ॥ ६ 
# यतनं दार कोटि विधि करहू # रण सम्मुख लोहा किन धर्‌ ( 
¢ मिते न हय किन करहु उपाधी ® अस कटि गगनगिरा चुपताधी 
¢ उनत भरत सायुज नभवाना # चकरितरहै नहिं जात्‌ बखानी ५ 










केर नश्चय्‌ तब उठ रिसाई % सव योधन सों कल्यो सुनाई 
ह हम अपनी दिशि वृहत बचाई % मान न कषर काल नियराई 
अव नदोष निगमागम गाई 8 जो जस करै सो तस फल पाई # 
# प्रहु जियत बहू 1 देहु कलेश % अव न दोट वड्‌ करहु अदेशू 
जा न हाथ लागे रिपुभारी ® समर कठिन करि डारह मारी ८ 
स कहे नज धनुबाणउठाई लव सम्ुख बोले सुसकाई ५ 
द° भञ्मपनीदिशि विनय किय, तुम मानी निं एक । ८ 
¢. बह आज सनाय भल, जस कीन्ह ह टेक ॥ 
‰ चीप चदय श्रवणलनि ताना # बाङ्ो अतिकराल बहवाना ¢ 
/) 


( 









< उवह शर रिपु लव सम्डुख भाई % स्वह सव पास नरेश पाई 
1 1 त रिपुसूदन बाना %@ देखि प्रताप शोच उर आना । 
तब लब ललकाखो रिषुवीरा % युद्ध करहु जनि होहु अधीरा ई 
) १ श्रथोध्या २ श्राकाश्वारी ३ | 










वेद्‌, शाख ७ धनुष ५ वास्‌ ६ 


सन (१1. ७सूपे॥ + 

















6 25 ॐ ह 4 > > नि ॥ 
4 ~= ल्यपि न =< १ ९३९ 10 
अद्पषमिष लव बाण परहार % दुह शोदिणी अनी पा 
पनि लव रिपुसूदन पजर % वले कोपि पचन सारा 
| सजग रोह यहि समय श्चवाला % असक कोडयो बाण कला | 
रिपुसूदन लवभद रणभीरा # लड परस्पर चर अरा 
¢ "टउवीरलदैप्रचारित्रतैलितविविधविधिललकार ह 
{कह तीर अञ्च कृपाण शूल सकोप्‌ उपर डर ॥ 
रणम लि माई मरत हे विकल लव सम्भुं गहः 
श्रव सजग हह संभार शरर्ण अ 2 मार सही । 
† सो कहा वचन अरस कोपि, रिषुषदन रणधीर्‌ भट । 
तीन्ह शने तोप, मिदु्बाय ५.६ ल्ाट॥ 
(रिपसदन ्रतिशय जव कोपे % मारि शरन नखायसत ता $ 
¢ र वाग लडाई 8 पलो ध वीर रण ५ म (५५ 
यथा वारि वितु मीन विशोक ॐ तथा कलर्स ^ 0 १ 
6 परम विश्ठल शोचत मनमादीं # रिपुसदन ५४ अयि लव प ही 
देखा निपट साज कुमारा # शोभां अमित न जाप निहार ठ 
५ मरत्नुज एन सेन संभारी 8 वानि चदय थव परारी 
¢ रहे जे लब सग तनय सुनीशा # धथ श्राम्‌ धुनत सथ 


¢ सियसन कल्यो सकल उतपात्‌ # ५ज्ध्‌।६ पधि सव्राण नपात्‌ य 


¢रथ चदाय लवको भुवा ® गमन्व न २ री । 9 
सोऽ धूल शिन कदन, व्याच अतम पए | 
 # रे नीर रोड नेननशीशधुनाह कषणाकरार॥ | 41 
/ तदि अवसर कुश वनते आये ® माद्‌ चरण सान वी 
¢ देखा निपट विकल महता 9 वथा सन जव र्जा 
¢ जत मणिदीन भुजंग ध्दुलाईं % तस गति जनकसुता गिरिजाई 

(माणं 8 द पृथ्ीपर ७ श्नाद्रसमेत < धे ॥ 










(५०५ १ सेना २ भयेकर यकर ४ श्रप्रभासत्‌ 8 वाणनसे ५ दौड़ 





। ४. 
॥ १ १९ 6 # ५ ॥ ॥ ॥ च 1 | ह ¢ | ॥ 
| ¢ ४ ॥ १ ७ ॐ 4 ५ ॥ ¢ ॥ 0 च 0 | । ॥ | ॥ 
` 9: ५ १ " ११)  - 191 6.८. ह. 9. न्‌ ११ ति ° | (1 ।#, ,) 3. [४ १ न [लि ति । ॥) # = ३ 





वि = क ~ कक 
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न 
-- - त 
ह ॥ 1 ++ कर 


८ 

` जस कीन्हो तस परौ आज्‌ # जाय ङशल सहित मखवाजु 
( असं सनि रिपुसूदन रथ फेखो % कुशसम्युख त्यि अव्र देशो 
॥ 


~ "~~ 
- 


भ न ५ = न्मन व क क, 
द ॥" न । शि ह ~ - ग्य ¬ 
[त ७ - ~ 


[ ६३२ ] === रामायणलवङश कार्ड °= 
५ दशा देखि जननी दख्पावा & बोले पाली सरल सखमागा 
कटि कारण यदह गति सहतारी ॐ बेगि कदो वहि यन हमारी 
खनि सतवचम्‌ कटक घरिधीरा % लागी कष्टन नैन वह नीर 
आदि अन्त सवं कथा सुनाई ॐ भूतल परी बहुत सुरमः 
सनत भयो रिख कश उरभारी # फति निषङ्‌ धद माप शिधायी 
। ५ जो विहर षधे नुजक द्रीशे ‰ आवो अवन शपथ मोहं तोही ९ 


= ^ 


।० दशर पयन्स्त्1९तङ्‌नत, सबगल(न्इ्‌ समबि ।8 
ं चल वच्छ +न ह, जहा र पहृषाद्ध ॥ 
मुनिवर बग गये इश गीरा # देस्यो जात यप रणधीरा# 
रागे जाय सन सव षेखो ‰ कहि कटुवचन नरेशं फेखो ५ 
फो दुम फोन दंशफे राजा % सानि सेन आये श्यहि काजा 
= सुठि सुकुमार योर लघुभाईं ॐ करि मधित त्यहि चल्यो पर्य । । 
वर्माह न आस रण निजकेक # पीरसंग वन परो अरेरी! 





लवर्सो सरसं देखि सराह & वोले भरवस्मरज ससक 
छट वदन कोन्छी रिसमारी & एमा करहु अपराध हमारी 


( शे = दअ) हेपि ॥ बध्‌ (1 0 [चतपिसखाबनर्द्‌ स्ह | : ्‌ | 
४ कनलविवश्‌ तसक्योघुमरवयनश्र्वएनिीन्ड ॥ 


९ 


41१ विशिख कुश मारे # इह क्षोरिणी करक संहारे 


¢ मासनं चायं बुद्ध पुनि कीन्छ्ो # यदपि सिखावन भं बहु गन्छ् ८ 
कुल श्युहर्त भया एष मार $ सद्य कदं ।तखि कामद्‌ करं 


५ 
(वाह (स जाव दुन्सं आज @ करहु न्‌ विखव सरह काजू १ 


# खनि ङश रिषुखदन की बाता # अनुज र वेलोकि जर सद गाता ‰ 
९ बन्ध शोकप्यदहि समय विक्षारी ॐ कौन्ौ सिंहनादं चतिभारी $ 


न द अस 
%5 १ सलागन्द्‌ २ इर ३ शयु उ भ्वमकूर ५ खसय द कानि ७ पञ्ज ६ द्ध प्र्‌ ॥ 1) 






लरवधनिननिनिणनिरधनि कनि 











व >> > 9 
==> कुशरिपदमनसमर ०4 ( ६२३ । 
# बोले अतिसकोप कुश जवी %& डगमृग भया तक तट्‌ तनय 
सनत दशौ दिकपाल सकाने % शुभ्योषिन्ध जलचर अङ्लाने 
५ उव्यो कमटमहि कपयो व्याल्‌ % भयो शोर उरप्या सुरपाल्‌ ‰ 








0 


° युरपालकम्पेकोनविधित्यहिविष्टशिवशं काम । { 
छर कोनवीरशसणोपश्रतिधड बात कर्कमलन्‌ स२॥ 
रणग्र॑जिर्‌ अपम चाप ङश बलधाम्‌ जव ®रनलः । । 
६ युर्रयर किन्नर नाय नर उम त्यहि रवसषर्‌ मभ ॥ 
( सो ° सुरन धलो नहि पीर, कोधङृतान्त निहार श) | 






गि सब मटभीर' रदे एक रिषुदमन २ ॥ 
[° कोन बडा कशह यह, मबु स द ९ 
को अ्रससमरथवीरजग, जीति सके संग्राम ॥९ 
कश रिपदमन सैर गिरिजाईइ ॐ महा अगम न।दं वर! [सिर ‡ 
कोटिन बाण शब्ुहन मारे % इश वरबर्ड काटि माहे उरे 
मे कएन ते दीन निषंगा # टूट चाप आमित बहु सगा 
# मीजत हाथ अधर रदं चाब # (सला वीर अवध को जाव 
। रहे भट सहे लग रणत्‌ # माञ्च लह (\बुदमन सर्पत्‌ # 
% बहुरि वाजि बाध्या तरे जाई ‰ व्याकुल गयो जहां लथुमाह 
लीन्हि उटाय गोद वेटाई # देखि दशा दारुण दुख पाई ¶ 
रोदन करत मोह उर व्यापा % बरणे को जस हदय फलाषा ( 
समभि सरमिलाटुजकीकरणी # अवलाइव मारत शिरधरणी 


दो ° श्णक्षएन्याकुलद। समत, 4९९०.।स ( 





+ 


८४ 


महिलोदत कृष्णा करत, कहत (वर्ति चच ॥ 
सिया स्वन सेदन सुनि भारी # वनरा सव भये दुखारी 
कल्यो देव सधन षम यई # कदि इतिहास इश ससु मह १ 


१ जलजन्तु २ इन्द्र 2 रखाज्ञन ४ दैत्य ५ सधाभ ६ द्रत ७ खव < धु ॥ नै \ 


व => 5. 
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पक द यानृध्यानय ्किषकिकणनक्  अ री 
के 


त ` भ क 


मिय 


पं क 

अ= 
काक 
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~ ==> ~ ~ 


० = 
कन्ति" गहाता ज र क 
- रे शव 


# 


विनिः " क्क = = क्रः 


क मिलि दोर कुवर गोद मे सीन्टीं % याचक षोलि निलावरि कीन्दीं । 












+ 7 2 2 5 22 
[ ६३९ 1 == रामायणलवङुशकार्ड °= ङ 
€ धरो धीरं दुख अरज विसारी % भिये बन्धु आशीष हमारी ( | 
 सुनत दास चन गरा सुहाई 8 उ2ि भैठे तव लव गिरिजाई + 
त मिले परद्र दोड भया # हरदित चस्यो जयं रहि मेया 
कत हाथों दाथ जोरि दोऽ भाई 8 गये सवनं आनंद अधिकाई ९ 
देखत मातु सरित उब्ाह % लीन्ह सवन दोर ईट लगाई 








४ शच भाजन पश्वान मिह # हष साहेत दाउ तनय {जमाई + 
५ दो ° हे प्रसन्न मनहरपि अति, देखि सुरस ज्यवनार्‌ ( 
5 लागे मोज्नकरन तष, प्रघदितदोरथक्मार + 
कहिसियतवबालिजाउमे, ३ युत शोभागेह \# 


भयो उपद्रव गग यनि, मो मन अतिसन्देह॥#. 
| मम सन्देह निवारहु ताता % कटौ भयो ज्वहिविधि उतपाता 
ए मालुषचनस॒नि लब अ्ातेपावन £ प्रथमहि ते संब लगे स॒नायन 
त ज्यादहावाध अय सुमट कटकार % धेस विपिन वहुदाश आई 9 
# एक तुरग तेहि संग पराई % आय चस्य युनिवर अमराई ९ 
% हेमपत्र हय शीश विलोकी ‰ वाचि ताहि रिस गहन रोक 
% बाध्या तुरग पातु वरियाई % तास खोज सेना बहुश 
तासा कान्ह युद अतिभारी ॐ करि समाम सुभट सव मारी $ 
त्याह पाच सनापातं आयो # स्वहिलघु देखि बहुत समुकाया % 
, %न्हय कान्‌ प्रण महिषाला #% मू्चितक्रियो मोहं ल्यादकाला १ 
|© असकहिषनिखुपसा वेसब.चरणएकमलाशरारनायम्‌ 
; शयन कीन्ह प्यङ्पर, बोले ङ्श य॒निराय॥ ¢ 







 @ व्यि अवसर मंवन ते आयो ॐ तपर गति देखि बहुत दखपायों 


तुभो पयि सव्यो नहिं मातत ॐ सुनिबालकन कटी सव बाता ६ 
त्वारत्‌ च" 4 गाए उडईइ # गया बाग्‌ जह भर सञद्‌ई 4 


९५।९. <. । 
) ₹? वीरी २ श्रापिसम ग जख्द्‌ 8 दषित ५ उत्यात £ भाथा ७ रनाका स्वाम ८ भ. | ॥ 4) 











^¢ 










¢ गयो द्रि कड विपिन मँफाई & देस्यों चली जात कटका 

























अ नई त समट न दीख नरे % नदि लव साज भयो अदिेशू 


फेस कहि कटुवचन सरोखा & सनत वचन भये अतिचोखा 


देखि मोदिं लवफे अलुहरी & रलो चकित वहुवार निहार ८ 
पुनि लब को रथ्‌ उपर देसी # भयो नरेशदि, शोच पिशैखी ् 
दौ -करितीतितवहृदय निजः जानि मा€ लवात्‌ ट 
¢ रथ हक्य मायो निकट, क्यो वचन असमात्‌ ॥ त 
२ वालक तहिं आस न आईं % जो अव प्व कटवेन सनाई ¢ 
वयकिशोर सन्दर तनु गोरा %& कसि वचन जगु माहुर धोरा ह 
8 लघ विचारि म बहुत संभारा % सो कवर ईड बेन उम्डारा 
जस तव वेनध॒ प्राण इटि दीन्दा % तस तोषं खल चाहत कन्दा ‰ 
हहौ णमह काल हवाले #% अवलगि पलयो न काह पाले ९ 
जाह शल तजि मोहतरंगा ॐ दटवश दोहं न दीपपततंगा ( 
 #श्रायस्र दीन्दन मे कटकाई % लागि दया वालक सुष्राई ८ 
¢ सो ठम बहुत प्रचालो मोदी % मोर पराक्रम विदित न तों ¢ 
वरह जो कोड होय सहाई # कां स्वभावं न कर बड़ा 
१ दो ° सुनि नरेशके वचन्‌ ६ मृदु, मातु स्यो त्यहिकाल। ¢ 
६; ईसतविलोक्यो मोर्दिजव, बल्यो वचन कराल ॥ 
यह वालक वश काल निदाना ® मारो धेरि न परै जाना 
सुनि आआयघ महिपाल सका # मारन लगे सभट सब मोही ९ 
न अकेल सेना च्य भारी शविकलभयों त्यहि क्ल मृरतारी { 
% बाणन मारि चेदि ततु दीन्दा श्वहुदिशिञायवे!रष्वर्दिलीन्हा त 
म दस्यो तत्र नयन # उधारी % लीन्हा धेरि सुभट बलंधारी 1 
% धरि धीरज सनि सुमिरि परताप # छांडथो बाण संचि तेव बापू । 







गद द क्रोधसमेत २ समान ३ विश्वास 9 तीखे ५ पाली ६ विख्यात ७ देह = थाधा॥ _ ५ 


तै 
| 





नन ष ॥ । { 1 १६ र, कै ॥ 11 , ॥ क. ४ ३ क क । 4 1 1.1 8२ ४ ^ ध त | । | | ६ 
, (9, ^. 0) | ४. `न. ` न, कनि 4. +, 7 न. ५ † 91 4 + वीद् १ ४ 1 | | 


=° कुशवणितसमरवृत्तान्त °= [ ६३५ ] ¢ 


रथ शोभित खद राजङ्मारा % करि संजाम चहज जिनमारा‰ 














| मासो उपि सहित कटकाईं % बहुरि बनि व्यो तस्जाई 


ह ॥. र " -9 या-क 
[ि थ ण ड > तिभ 
च ल न कन - न 


| ९।० लग सूर्विन सदित मन, आयु जननी पाय । | 


(62 च> अट 5 य €> 3 7.29 32 
६३६ ] -<>° रामायणद्तवकश कार °= 











4-2८47र 


# वाजि वाधि भं लव पहं आयो % देखि दशा दारुत दख पायौ ५ 
¢ सोबत मदि शरपेन निहारी # शिरदुनि रोदन कीम्दं कारी ॑ 
दा" त्याह अवसर वनदेवता, मम विसापसुनि कान ।! 
% आयधीरजदीन्ह ग्ब, कथा अनेक वान ॥ ¢ 
भरहु धीर सुनि चात हमारी # जाह देगिं जर माद तम्दायं 

जियें बन्धु लघु मं पर दीन्हा कञयस्‌क्‌हिगव्नभयननिजकीस्डा 








त सुनत भिरा वनदेवतत भाता #% तजि यछा जाम्या स्वभा 
# रत 4 नहि हृद्य समाता # देखिञ्नेन भये शीतल गाता 
# रखा जाय वहारं रणखेत्‌ ® षसो न लसि कड बौर सवष 
8 मुनिवर उतन घो यह सथरम्नई % रलो सजग हय भागि न जई 

चगि नश सुरग माहपाला $ छुगवत रह्यो सजग सतर काला 
8 ससल अतुबह सातु उम्डारो ® आय शल पदक निहारी ६ 
९९१ उतवचन्‌ अर।गतमातां % गह निशा वडि सोह ताता (4 








६... ज हत गभत. पुनि, उन्दि चरण शिरनाय॥ 
त असनान्‌ गङ्ग दोऽ भाई % आय सुदित मालि शिरनाई + 
# ` न पराह सङ्गं यकथारी ॐ ते पना वन र सिधायै ‡ 

२१ शनीत वराह सुरगु # आवहि भवन. भात द्रौ सेग्‌ 4 


९ तस अनूट खगेश रवतत सनं कष्य महेश 
सोह जाबालि पराग बहा # भरद्वाज सुनिषर प्रति माह 
0 तमा गवाना % आगम निगम पराण वसाना । | 
भ दमन सहतं सय वीरा ॐ परे मरि 
८ भाग सुमद शक चप रणएमहं रएधीरा ॥ 


० दू{= भ्य सुनटर ते अधध श्र 


( १ धोडा २ जल्द ३ दा 3 स्वालध्वाने ५ चरर 


^ 





६ 


















नाय शीश पद वचन वोर # लाया क्न द्‌।ऊ क्रजोरी । 








(नि 

( => ून्वितरिपुदमनवृत्तान्त === { ६२७ 4 
¢ ` जाय एकारे शनि प्रभ, वृचन सृदी ड दीनं ५६ 
% उरा राव उर शोष अपादा $ चाहं अये प्रिय प्रण चधारा 
मरस॑शाला जरै खषयसभाङ्‌ ॐ षिन मध्व रघुवीर विराज्‌ 
† चारिड षट दश आट पुराना % सनि र्त ओता भगवाना $ 
सर दिशि विष वेदष्वनि दरदं ॐ मागध सयश वंश उचरद्य 
8. 

¢ 





(“ 


वन्दी वाचक एए #% अस्तुति करत ठाद रघुनायक ८ 
# चंतरानन पश्ानन देवा # चस यान्‌ चाटु का ५९ ¢. 
८ इन्द्र माज देव इनिबृन्दा # अष जरि जदं रबुङलचन्दा ¢ _ 
५ मदित अशीश जोरिकर देद्य ‰ बदन विलोक परभस्षखं संहः 
निज निज थल बैठे सव जाई # शक्तिसमेत मदावि _ चाह ( 
लै° म्दल्यस दशरथक्षाचवः अदजनदन मत । क 
स!ि पशि इदि सकल, सम्दुख ईप नकत ॥ ^ 
प्रयरूख निरखि काज अदुसरदा # सम्भुं ते भृत्यो नदिं टर 
तौनी समय घुमर तदे जाई % रिपुसूदन खब्रि सनई 
लनतदकपानिधि अचरज माना # विधिगृति प्रबल हृदय अनुमान्‌ ठ 
।  सभट बलाय अनथपति वृके # कटु काटे दश शुन जर (4 





"+ ८ 
> ६ 


हेश देश सब वुरगं पराई ॐ काउ न भय्‌। सम्भल २.६ | 
रामे है पूजा हय करटी % रिपुसूदन # सम्प धरी 
करहि अभय तहि शङ्क लगाई # सा स्वभाव भरत लु भाहं 
उतसखभटसम्बखरण कोना # मिले य्‌ सव्‌ परम अधीना ( 

वभिसेपरमग्रधीनजर्हजहं वाजि शिद्वदन गयो, 
हियहारिकपि नल करजोरि शिर रदवं मयो ॥ 
यहि तस्ता त९६ पजाह ९१८ ५ स 19 
रा यवस्त गाय आगे चले पद्‌ गहि भवन्न ॥ ६ 
९। १९०" . - 


१ यष्टशाला २ भार ३ भगता ७ महादेव ५ दथाधाम & शीराम ७ छटा ८ दछूकर ॥ | 


1 2 












= ऋ 


४ "न १ श, > नि ^ 
र ् 


|  गा।भा इख शतकाट दिनेशा # काङ्क्ष धरे | 
सो सौ कोटि कामरति बारी & अङ्ग अङ्ग जये बलिहारी ॥ | 
† सनिवर प कुमार्‌ नेशा प्रभ 4 


| फटा स॒यनं को लखे शत अवा २) 
¢ शरन कर्‌ जारि कहन सो लागा % रिटि उलखेन भेवा# . 


(0 ॥ 
1.8 
धिः 
| | 
॥ 
॥ 
द | । 
<+ ५ 





पर 08 
/ ८ ° (६।तय ५।।॥ भि गौ ज ५ ५८ रण॒ खभ्ट स्पार । | 


॥ १ किनारा २ दिनि ३ वासी; = २ दिन २ वागी 
च | शोभा दि जुलप 








| सौर यहि प्रकार सव देश, पिरि आये रिगुदमन भट । < 


चले अवध अ्वधेश, सङ्ग अनी यतुरङ्किनी॥ 


‰ दो. किलो तुरंग जव अवधकरै, चायो शङ्खा तीरं । ¢ 


समर श्हिणी चारि दल, त्यंहि पते रषुषीर १६ 


 महासथनवन तदं॑रघुराई % दिह जहे मिस राति सुहाई ¢ 


गयो वुरग यदि वन रधुराईं # पटवो जद सुनिवर अमर ‡ 


8 सुनिवर बाग चरे जव लागा % बाध्यो दय रखवारन वागा ५ 
सजग भये हय पाय अनेरा षरे ठह चहदिशि हैया ॥ 
 सुभट विकल नहि देख्यो बाज्ञ ॐ करै सर्दमि बड भयो अकाज्ञ 
खाजत ।¶९ अन्त नाहे पापे # हेरि हेरि चहुदिशि किरि अ 1 
{~ पावन तत्‌ अता ४ स्यो अश्व मृनिवर फुलवार ¢ 
+ जाय तहां इय योरन लगे % रखवारे भट देखत भगे 
8 तदिमं एक्‌ कुव्र तन गोरा % रोक्यो भट कहि वचन कटोरा ¢ 


दो° वयक्षिशोरनखशिखसुघर सचैमा शीलनिथान्‌। ५ 
<-% भर्‌ स॒विङात्‌ त्यहै' करतत परत षान ॥४& 
सनिवेशा 





[रि विशेष स्रेशा ; . 0 


९६ भट गयेन बा ( ) 4 
= गत पव पारा सजगभये गटिगहिधततीरा८ | 


असा ताप 4.५६ ८ 1 (उ कह्‌।जयत धरहु यि भा 
रिश एक वाण त्न मार १९तराम खग वृभिःन जादी 8 
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¢ _ जाय पुकरे ते सभय, जह रिपुसूदन वीर ॥ | 
¢ पटूुयो रथ सम्मुख जब आहं % देखि कुमार परम सुख पाह 
¢ लखि शोभा रथ काम लजोन्‌ % शिथिल गात मनम रिपुदोन्‌ ‡ 
5 हृदय सराहत कवर लनाई # बोले रिपुसूदन सुस्काईं 
की तुम वेश स॒नींश अषेशा #% कौ क्षत्रीकुल तनय नरेशा 
वनमाला चापा शचि टीकां % देखि स्वरूप लाग अतिनीका 
# प्रमफांस लीन्हे वन पिरह # मोहत जिव भय शंक न करट # 
# सो चल बल हमसों अव कीना % कीन्ह वाजि अपने आधीना 
# चाहु तुरग चाड लरिकाई # अवरीं ते नहि सोह लड़ाई 
दो ° शुनि सिपुद्ुदन के वचन, तिन हसि उक्र दीन्ड । 
 भ्ृूदुल मनोहर बयनकहि, अश्वहि चाहह लीन्ह ॥ 
करहु कोटि इय देतु उपाह # नहिं पावहु बिनु करिये लड़ाई 
| छल तजि सकल इुटिलंता काज #% सम्मुखं समर करह जो राज्ञ 
ट जाको अश्च देह करतारा # लेह सो आञ्ज महीपङ्मारा 
होत परस्पर वाद विवाद # बद्यो अधिक दु्ुदिशि सवाद्‌ 
ध) तम रिपुदन विचारि रघुराई # बिनु संग्राम थश्च नहिं पाई 
% बोलि सभट सव आत्ना दीन्हा # अपन धनुष बाण कर लीन्ही 
लाग्यो दोन समर रघुनाथा % चले वाण दो दिशि यकसाथा 
4 देखि पराक्रम ताञ अपारा # मन रिपुसूदन कान्ह विचारा 
श्रवणप्रयन्त शरासन ताना # मास्यो कठिन तास उर बाना 
दो° तामत शर मधित भयो, उल्यो समार बहोरि । 
 & सेन सहित रिपुष्ूदनहि, बएन डायो शरि ॥ 
0 मारि घ॒भट सवर धरणि शवा # परे सकल शरसेज बिवाः 
८ नह लग भट रिपुसूदन साथा # पलय् सव मारे रघनाथा ॐ 
¢ कन्द विकल रिषुंहन आतिकोपे # शरन मारि लीनो रथ तोपे 


) १ दले २ तिलक «३ जजाब 8 टेढा्े ५ हाथ ६ कानतक ७ धल्ुष ८ यास ॥ 
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९ तव समूद अतिशय करप % घटुष चटाय बाण वह वस 
# सूचित कन्द कठिन शर मारी ® वाजिसुदहित तव॒ अवध सिधारी 
% योजन एक निकसि रथ आवा # पाले वर ओर यक धावा ' 


& ललकासो तिन दाय उगईं % रिरहु सुभट करदे जाह पराई 


 सर्ष वचन सुनि भट सकुचाने % फिरे तरित रिपुदमन रिसाने ! 
त कटक सहित आये अतिचोखा % जहां वीर वह ठाद सरोखा ६ 
ट द° तानि शरासन कानलगि, त्वरित सिधरे बान त 

भयो न शङ्का तासु उर, वीर धीर बलवान ॥ १ 
¢ भयो परस्पर पवन सक्रोषा % दहं दिशि तमकि उे दौ योधा ¢ 
# इत उत चलं उरग सम वाना % समर होन लाग्यो भगवाना ५ 


। रिपुसूदन सुरपति सम वाके # कूर्सुम समान लगे शर ताक 








 % बहु बलवल करि हास्यो वीरा % तब तिन हत्यो माम्‌ उर तीरा ` 


¢ लागत शर सूचित महि गिरेड % कहं निषङ्ग कटं शारंग परेड ए 
£ गिन सुमट वाचे बिनु मारे ® आये भागि ते अवथ बिचारे 


¢ जस आयस प्रभ राउर हो # करद वेगि रघुनायक सोई 
# सही वचन सुनि सभर सयाने % रघुकुलतिलकं 





¢... सव समाज मखकं सुनि बानी # वड अचरज 


तुरंग समेत जीति रिपु आनो % इतना क 


&कोअसवीर कीन्ह रणभारी % मास्वो रि सूदन प्रचार प 


इनत शोच उर भयो अपारा % कुस वे जिन रिपुसूदन 





# जो बलकरि पौरुष ध दिखरावरिं # सर 


। म्स तात कम्हारे आवहि? ` 
¢ करि सराग नीति रणमाही # हयै समेत आनेह म्बहि कमर कत र इ समेत भानेहु मं पी ¢ 


कक क 
नि 






( ४ 


 ¶ १ दौड २ क्रोध समेत २ इन्द ४ इल ४ तरकर ६ सं्रामर ७ 


¢ 
तिलकं राम पचिताने ¢ 
( > ५४ रज हिरदय अनुमानी 
¢ रा. इपासिन्छु रा शोच तव, भरतहि तुरत बुलाय । 
¢+ वात्‌ आव जह मय। रण्‌, देखह अनुजहिं जाय ॥ 


जन रिपुसूदन मारा ¶ 
कियो न तात सैर तिन संगा 


भ्न 


; | छे ॥ 
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क _ =° सं्रामस्यलभरतादिगमन °= [ ६४१ 1 
` सनि गदुगिरा भरत शिरनावा # तुरत समर कर सज गावा 
ह गूजरथ साज सारथी लावा % ध्वज पताक बहू तवन सुहावा 
सा नाय रामपद शीश, मरत गमन कीन्हे तुरत। 
¢ कहयुशुरिडि खगईश, संग क्षिणी चारि दल ॥५ ` 
भे सवार गजबदन मनाई % को कटि सके मरत प्रभ॒ताई% ` 
। संग भ्ररिभट वरणि न जाई # देखत वने सुनहु गिरिजाई द ` 
 & पवन सरिस रथ वेगि चलाई # भयो जहां रण पहृवे जाईद॑ 
(देखा मट घायल रण सेतू # परे सकल रिपुद्मन समेतूतै ` 





(र थवुन विलोक ५. टुखमाना ® धरि धीरजं बोले बलवाना ‡ 
† सोज करहुं वैरी बनमाहीं # सुनतमोर्दि क माजिनजाही ‡ 
¢ मरत पचन घान सुभटसम्‌हा # खोजन चले सिमिटिकरिदृहा¶ 
{ सहि भवर निवाला @ गे दलन दुनि्ाग न? 
९ तह अवलोक भरल कटका ® चले भागि टेरत दोगभाहंहु 
{ दो° जाय पकारे वन सब, हे जहां दोड भात ।¢ 
¦ , लीन्दे अतिमट भूपकोड, घेरिलीन्ह वन पात ॥ह 
सुनि लव कुश सना सब्‌ आई #% तुरत उठे दोड भट हषी | 


| आ 4. 
। जिमि (९ नग नाग समाज्ग्‌ # लवि देखि जिमि कपटे बाज़ ` 
| %तस दोऽ पीर सुनत कटका % गये वाग मन विर्तव नलर 
७देसा १ तरंग बाग सनिराड % ठाद्भये तहँ नहिं भय काडर 

हू हेरत विपिन सुभ त आई #% दीख तुरंग दोऽ बीर सहाई ¢ 
ह शोभा देखि सुभट अनुरागे % भरि भरि नयन निरहारिनलागे ४ 
ह करदं परस्पर सकल बड़ाई # धनिषिधि ज्यहि सरूप बनाई # ` 
। ैदो- असशोभान्हिंदीख क, जहलगिविधिव्यवहार। ` 
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सुन्दरता विलोक सब, इन्दं दीसदि करतार ॥ 
रूप सरादि सराहि भवानी ‰ योले सुभट समय अनुमानी 


| त॒म बालक युनि तप अधिकारी # यह्‌ अनुचित घञ बाण सवारी 
 सर्ैरि ठुम्‌ राजन कर करह्‌ # वश अज्ञान तो कर शर परह्‌ 


बाट्यो गवं वाधि धड़ माथा ॐ परो निशङ् कंवर दोर साथा 


¢ कत्‌ बहुरि अस नाति वखान्‌। # कजं बेर आपु सम जानी 
त कहं वे अवध इश सुखरासी ॐ क तुम वालक सुनि वनवासी 
# भल न कीन्ह हय को अपनाई ‰ जीत्यो समर भरत लघ भाई 
% त्यदिसमान नहि मरति जानो % वीरधुरीष सत्य करि मानो 
चिदु श्रम तोहि मारि ध्षणमादी % योरि वुरंग अवध ते जाहीं 


द° एकवीर एने मक्रट्ट' शोमा शीलनदीशं । 


वहु।रअदुज रदुवशमए, जनमाखोदशशीश॥ 
मानहूु जा शष वर हमारा # सव विधि हे तुम्हरी हितकारी 
तुरग स॒मेत॒ चला दरषाई # मिलो सो कँ अनुज रघुराई 
शारद काटि कोटि अदिराईं % महिमा भरत कहत सकचा 
अतिकोमल चित भरत नरेश % कर क्षमा लखि कवर ऋषेश 


रिपुसूदन को वेर बिपारी % फिर अवध ले वाजि सखाय 
 ‰ कन्हं समर पार नहिं पावो थर बैठे भे सो गायो 
 ‰ भरत समान बीर जग मादी # नरि देखा कह सुनियत नादी ६ ` 
{ सम्डख जासु काल शिरनाईं % ता समर ं 


¢ त्यागहु हट इरा अभिमाना % भरत धर्भध 
 दो° तासों जीतव समर ठम, सनि भूषण संग्राम । 


अनलग सभ्‌ न दूधञ्ुख, बोत्तत वाणी वाँम्‌ ॥ 


ओर वचन तुम नह हमारे % सग रोह सुल 
‰ इमहिं मरत आयअस दीन्हा & सोलि वार हय च> मार 


चार हय चाहिय लीन्हा 
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९ भट बलवानां त 


& 
= दढा.< सावधान ॥ ° 
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| =° लवकुशकृतभरतसेन्यवध °= [ ६२३ ] 

# जहां मिल धरि बाधो आज्‌ % यतन समेत रेवौरह काज्‌ तर 

% कीन्ह चै निज ईश रजाई % खाई जासु तासु यश गाई 

8 वयकिशोर गदु म॑ज्ञल गाता % देखि म्द निं किय उतपाता 

¢ कीन्हन कान जो हमशिषदीन्हा % अव पेहो भल आपन कीन्हा 

¢ अस कहि सुभट सरुष हे आये % ले पाए तब सम्मुख धाये 

तैः लवद्धुश देसि भुभट रिपु भारी #% गदा शूल तोमर कर धारी 

# पादे राच लवाहे श वीरा % चाप चदाय संयुत करि तीरा # ` 

' छं ° गहि तीरसंयुत चाप खींचि विलोकि रिपुसेना महा! 

छाड्यो कठिन नारौच ईसि मानो प्रबल मारत बहा॥ 

# लव निमेष प्रमाण महं सब वीर रण घायल भये, 

# कह दास चरे बहुरि लव कुश बाग भुनिनायक गये ॥ 

# दो° बचे युमट इद चारि जे, ते भगे गौं पाय । 

# गये एकारत मरत जर्ह,व्याङुलवचनयनाय ॥ 

# नाथ सुभट जे आयस पाह % खोजन लागे इय वन जाई 

% मिलान चोरन धोड्‌ मुनीशा #% रिरे सुभट व्याकुल जगदीशा ‡ 

) मध्य विपिन यक्‌ सुनि अमराई # बाधा वुरंग दीख तदं जाई ‡ ` 

बालकः दुह तहं छपानिधाना # खड़े सजग शरसानि कमाना $ 

¢ जानि चोरं ह्य भट कह बानी # रे रे शदे तव ओय तलानी धः 

' तिनन कीन्द्‌ कटु हृदय अदेशा #% निपट निरंकुश तनय शषेशा 

¢ सवप्रकारं॑हालो समाई % तदपि न तयाग कीन्ह लिका 
भये कोधवश सुभट गोसाई # सम्मुख युद्ध कीन्ह वदि टाई 
षण मह सब योधा संहारे % तेजन दोऽ ऋषयक्मारे $ ` 
"दोउ तेजपजकुमारक्रषि सुखधाम शोभाकोकदै। $ 

खृुगात सुन्दर वयकिशोर अनङ्ग लसि सचे महै ॥ 


-------------------------- 
९ खद्धकरो २ तलवार २३. धञुष ७ वाणं ४ उमर ६ घु ७ भारे < कामदे ॥ | 
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(त्यागि बाग रथ वाजि रमैगावा % सुभिरि राम शिव 
ए द्यो अश्व धरि धीरज गाद # गये जहां भ॒मिशि 
 # आवत्‌ देखि तुरग असवारा # भागे सकल 





| ्‌ [ ६४४ व <==° रामायणलवङुशकारड °< ` छ 


& शिर जटा मंज जनेव्‌ कुण्डल कान श्रद्‌ युत सोहं । 


असं कोन जीव सचेत जगम जो न देखत्‌ मोहद ५ 
६ धूनुबाणे सुन्दरमानङकलकरि युवन अतिशोभिवभले। 2 


& अव नायदेखि विचि्रशोमा सकुचनिज लोकहिचले॥ ¢ 
दो ° सकृल घम॑ट्‌ रणए सेत म॒ह, पर मृधि तनि प्रान 1४ 


 खडयुभरदोडसमर मर्ह, हदयनकक्यमिमांन॥ > 
भरत सन्य सेना सब जभ # करि विषाद योषन सों वूमी ‡ 
। , चदि रथ तुरत अवार न लाई % चले तहां जर सुनि अमराई % 


¢ उमिरत भभु पद्‌ वारम्बारा # करत विषियपिपि पन्थविचारा ४ 


पद्व जहां भयो  सं्ामा # भरत धर्मधुर बुधिवल धमाद 
विपिन गभीर महार्थधियारी # भूमिशयन सब सेन निहारी 

# चड़ बडे मुखिया सेनापति % सुर दुलभ पावन जिनकी गति £ $ 

सक न रण सरवरि करि सोऊ % अत्तिबिलवान ऋषयस॒त दोड # 





&जानि न जाय चरित करतारा @ गद असूभः अचूक अपारा 


¢ बोलत रण पग प्रत न आगे # पीरजहू र धीरज भागे { 


६ सो धीरज धरे मुनीश, सुहित कटक अगे गयो । ४ 


र्यो सुवन मुनीश, पेरे अश्वहिं ठाद्‌ सब ॥ 


व उमा मनाधा $ 
शिश सव ठदे ¢ 
लव कुश पाव न पथे डारा % खंडे बन्धुं दोऽ करै विचारा 
%‰ मारे भट ज्ञ प्रथम रणमाहीं # तासु सद्चाय ओर कोऽ आही 


@& जो खेप यह कर जोर सुरीती # मागे अश्व देहि सुनु नीती 








[॥ 


सजाय अपनी पह पे 


भाई ७ ई ७ भाप ८ दरड, द्रंड ॥ ॐ 








` १ बोद्धा २ अहंकार ३ देर ७ परमेश्वर ४ पाती द 
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अस कटि वीर दोउ बलधामा % खड़े बाग इवि कोटिन कामा ए 
तव लगि जाय भरत नियराने % पाणिसरोंज बाण ॒धनुताने 6 
दो ° ताजन मारे अश्वके, परंचि उडा जिमि आग । 
खाई नाघत बागक, नहीं बार कद लाग॥ 
मध्य बाग लखि अश्व सवारा # बद आमे तव इश ललकारा 
अव से जो पग आगे धरह्‌ #% यमपुरं गमन सहित हय रह्‌ 
जब सरोष बोले कुशवीरा #% रोस्यो बाग भरत रणधीरा 
सावधान दहै भरत भवानी # बोले अतिकठोरं कटुबानी 
६ रे हयचोर कुपथ मनराता # जसमखयहे कहसि किनबाता 
खोटे वदन कमि कटुबानी #क्यदिबलविपिनफिरसिअ्भिमानी 
गए अवगुण तुवं करो न काना % जस वैरी तस बालक जाना 
% वचन कदत नदि शंका तोदीं # कदे कठोर वचन बह मोहीं 
सो सुनि मोहि कोध नहिं सपने # जाहु मार कुशल धर अपने 


दो° अवल कधन कीन्ह म, सुनहु बीर बलवान । ९ 
केहरिकेर स्वभाव नहि, बधश्रेगाल खरश्वान॥ ९ 


5 अस कटि भरत मोन हे रहे # दृश सुघकाय बहुरि कके ` 
सोंसुनिभरत अधिकरिसमानी ॐ बधो न तोहि सवन सुनिजानी‰ ` | 


| . शिष् विचारिमें बहुत संभारा # निपट कालवश भयसि कुमारा 
४ तोट निपाति मख तुरग समेता % जा अवध जर कृपानिकेता# 
% य॒थ्चपि अस विचार गन मोरे क करोन साच विलोकततोरे$ 
8 लव कुश रसे सनत रिपुबानी # भिला नरेश रहम यह ज्ञानी ` 
( जो उपदेश कि गुरु न वतावा % सो हम आञ्ज भूपसन पावा ५ 
५ वैर बिसारि लीन्द द्य चाहा # सो गति इहां अगम नरनादा । 
ह दो<अनहबोलिसहायकिमि, विधिहरि हर अमरेशं ६ 


|). १ करोडन २ जरि ३ संयमनीपुरी ४ डर ४ सियार ६ मारकर ७ राज्ञा = इन्द्र ॥ 0 




















† ममता मोह ठुरंग तजि भागो # अतिसुकुमार वीररस त्यागो 














® उन खग॑श काकवत्‌ कही % दोउ अघाय बल शर तर रदी 
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जवलगि तन पर शीश दहै, मिले न अश्वं नरेश ॥ 
९ असकटि सजग भये दोउ मइया # स॒मिरि सुनीपद पंकज महया + 
% चाप चाय हाथ मँ कीन्हा % भाथा वापि प्रिषम शर लीन्हा 
( 


पाठे तुरंग राखि भे गदे # महाबली हथियारन गादे 
९ युद्ध विरुद देखि दोऽ वीरा # समे भरत भूप ॒रणएधीरा 
&लगे विचार करनं अवनीश # ये न सवनं ऋषिराज अनीशा 
अवबशि राजवशी दै दोऊ # अस शोभा नहिजगमे को, 
५ मुनिवर वेष वसँ वनमादीं % ठविनिधान लसि कामलजाहीं 
(रपसूदन. मद्‌ भजननहारा #% नाहं कोर बीर सकल संसारा 
तेजपुन अतिशय दिखराईं # मनहँ संग सेना सषदाई 


सोऽ वि कीन्हे संग्राम, हाथ न लगे तुरंग मख ।४ 


अस वचारबलधाम, कपि लीन्ह धबु ए खर्‌॥ 
सुजा उठाय पुकारे योधा % राये जह तहँ सेन सक्रोधा 
< कुश विलोक रिपु सेनसमृशा # ये चटंदिशि यूथन जहा 
# लव्ह सोपि शुरचा भटभारी % स्मेव राजन आप सिधासी 
ठँ डय अर भरत दाङ बलधामा % लंड प्रचारि भमि संग्रामा ई 
# दुडदिशि चलं वाणए अतितीये % भूलिड कोऽ पग धरै न पीये ८ 





५२; ८ | 


शरन भय तन ममर दोऊ ‰& तदपि न द्रे वीर रश कोऊ 


४ 4१ ए डासा य॒कतसताथा # भिरे दोऊ कृपाण से हाथा ( 


जभ सुभर रह. ज संगा परे भूमिरण शोत अंगा 
| च पर म शाशित अग्‌ सट बहु सधिरके नर वंह र 

ईरय धरार दाख रस गये भागि नहं कोड थिर्‌ ३१५ ( | 
# वह्‌ गध्र श्वान “गाल केर पदि भोजन पायक । ¶ 
# वताल भूत (पाच यामनि ष्वये सधेर चायकः ॥ 


१ नडा द जनहा महीपति २तेजखमूद » साम्ने ९ सनद क् त्त ्-- 








«सामने ५ खंग्राम द सचिर ७ गोध ठ हवित ( 
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| ¢ कृटकटहिं एकर्दिं एक घोर कठोर भय दिखरवह । 
| नायै बजविं ताल गति रण शग सुन्दर गावह्य ॥ क 
५ संग्राममहि दोउ बीर कोपे तमक धु शायक गह। 
भये विकल जीव सचेतसव नदिंधीर त्यहिग्रोसर रहाट 
सो समर मरत इशवीर, देखा यना न अस॒ कटं । 
$ मरदाज स॒निधीर, सुनहकद्याजाव॥ ल्रस्‌॥ ~ 


न्वा ~ 


। = 
क 
~> र = = 9" + 
-- ~ ~ ` वे जित अ जेन क 
ण न कनन - 


५ उदां सुभट सब लव संहारे % वदे अनेक रुधिर नद्‌ नारे 
ए तव लव अनुन ओर त्यदिकौला% दे ललकार लड महियाला ‰ 
त बड़ी भीर कश उपर जाना # रार्‌ सन्धान, चस्य चलनाना ‹ 
# द्रि्ति बोले लववीरा % अये पुनि जं कुश रणधीरा ए 
% दीख अन॒जकरद पढे ठादा % लागे लंडे अधिक्‌ बलबाद़ा 
5 बाण प्रहर मूष रथ तोप ैसम्रअनिर दोऽञ्जतिशयकोपी 
({ उमा भरत सम बीर न कोड # सक न आज्ञु जीति रण सोञ % 
¢ जवि कोपि कुश चांडवो बाना चुभ्यो भरत तन व्यौल समाना ५ 
¢ लागत बाण भई उरीरा # परं मूवि स्यन्दन व्खीरा 
# दो देखि दशा. मागे ॒मट, बचे जे जीवत भ खेत 1 
 # जाय पकारे ते सभी, जहप्रथुलषणसमत॥ 
शोणित अंग जास उरभारी % जाय अ्चवधपुर कगन्द पकारौ ( ( 4 

सूचित भरत सचिव सुनि काना & भयो विकल नहि नाय बखाना है 
 पुनिधरिधीर रित लियो # भरत्‌ दशा रधुवरिं सुनायो 2 
सकल समाज सहित रघुराई #% सचिव वचन सुनि रदे अरगाई * 
¢ विकल भई सुनि सुनि सवमाता # कडा विर कीन्ह उतपता ‰ 
4 पुरवासी सषं सतिं ्मदलाने च सुनहु जो जहा तहां बिलखाने ? | 
# परजन शोच शोचवश जानी # युर, क वशिष्ट बोले म्दुवानी ६ 
तुम स्वगं देस रघुरावा & ठमहि न सपन्यो व्यापी मावाह | 


ह~ व्ल ह २ पकड़ा ३ उसखमय £ मार ५ सपे ६ मन्त्री ७ बरह्मा = सचेल्ञाता ॥ ५) 


ध्नी. 
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11. ॥। ५1 #॥ (> १ ॥; 

त -" {६ शः ५. = क, । ¶। १ १८५ ~ 
क ११ गि 7 । 
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र अस कलया सुनेशा # कौजे कान यङ्ग अवधेशा 

ससन अनीश सुजान, धरो धीर करता्रयन। € 
न तगातलासवलनान्‌.समुभिबुलाये्रलजल घु॥ 


लक्मणएकहं प्रभु तरित लाई # हदय लगाय निकर (1 
बोले सरल मनोहर यानी % गदयाल् सुनहु सुनिज्नानी # 
साज सन यहि सर जाई % देखो \ 
"रत॒ रादसूदन, रिपु पाई % हत रणसेत अश्वमख लाई 
¢ 1 नज जान्यो कुवर ऋषीशा # कियो न रण फणं 
जा सनियकर्‌ वेष चिपाये % करे विपिन मुनिषेष 
करव समर नहिं करव वारी $ भन्यह वेगि तुरंग बलिहारी 
; उनि लष्मण य॒ अयथीशा # चले नाय पदर्षङ्न शीशा# 
लीन्हं सेन यग भवानी % जे सपनेहरण हारि न मानी 
दा० पहिरीं विषिध सनांह सव. शूल शक्ति ले 


मधुर ख्डुबाता १ 
७ १६ तात तुम परम्‌ विवेके # कृस्‌ न कटो परमारथ ठेकी ९ 
त सोई करव मिले जेहि पाज तिस 0004 
# गहि पदकंज मंज्ञ रघुराई लक्ष्मण 


प दयः अकाज्‌ ट 
पत्या सभा ,शिरनाई त 


यरथसम्मुससेन चलाय। त 
उस र न उरःपदपकज रुरा ॥ 


टो ( शेव पट्थोर 
सभारि रघुराय ॥ ह 


व्रिवार्‌ 
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१1 4 3 1 





। 9 | । ॥ । मि! | ५ ॥ ॥ 
„| ह + । ¶।५। ` / 1 + | 9 । 1 |, प | ८. 
| १.५ 113 (9 ह ` 
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चलती कटक लप्मण खगनाह # सना १९ ~ ° सेना प्रबल आसं नहिं काह 
बीन भर कमठ अवि कप्‌ # मर चर हय गय राप्‌ र 


। च> 2 ~> 
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9 ऊृर्‌ाह्‌ कालार्हस भट मगजाता # अगि यान रमलघु्रता 


निकट विपिन रु आय जबहीं % बोल वचन लषण॒ अकष तवहा 


हे सब मोन रिरहु वन्‌ जाई 
देख्यो जरां न बोल्या भा 
तव भें विपिन धेरि चहअारः 
अस कटि कीन्द विदा सब वारा 


% लेह खोज हय रिपु दोऽ भाई 
४ % शब्द आय मोटि क्यो खनाई ( 
५ सहजे वाधि लेड दयचोरा 
% वीरधुरीणए लषण रणधीरा 
26 


सभट जवि कसमसात पग परे न अगे 


¢ छं "पग परै न रागि मक तखि सघन्‌ वन भायीमह 


न्न्द्वरनद््द्ध ्न ^ ~ 
कं 


यकृ ए रीण समर्थ धीर्‌ नाह कू, २९, ॥ 
निज नाथ कज र क्वारि जियपर तंज वन =<, सही । 
तेहि खमय सेना विकल नहि जात कष्ट मोस की ५ 

करो काज, तापर आयस लक्षमय । 


सो° जानि रम्‌ 
सोजन लागे बाज्‌, जब्तह म पेडि स॒ब ॥ढ ` 


: खो 
† दो सकलविपिन यक श्रोरते, चते युभर खधि लत । & 
१. इं न पवी. अन्त ४8 डर समत 4 
फिरत न मख वाजि न पाइ 
१ पचितादीं % राम राम कटि कर्हे अव जादी 0: । 


ठाद परस्परं स 
जो बिन खोज तुरग पब जाई # कौन वदन लक्मणदि दिखाई 
सधिमोजन | त जलपाना 9 फिरदिषिपिनसब . 


(~< 





बरिलगाई % गयो जद्ध 





तहा देखि चन्दर 
सपति बागन 
चर्यो हुरत लभ्मण के पासा % ना नन ९२ क क 





ते्िमा एक सुभ 1. वनयेद सुहाई 
मनिबागा # तरु रसाल न्वपह्व लागा 

शावा # बुरंग समेत चोर हय पवाद ` 

पासा # जानि विपिन दय चोरनिवासा 


४) ९ चबङ़ादट २ चिह्लादट २ डा ७ श्ापस मे ५ अक्ञान ६ नयपत्ते ७ इनदर ॥ _ 4 | 





ब यथाञ्रयोना 





वा ण पू प ननन र = रि 
 "~-- ` ` ट र । । त । ४ ॥ 
च्छ + प स = ` ह 


---- ~ ---- 


= = क “= पम 
नि न 
अ क 


नित 
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ॐ सवकतुशलषणसवाद °= , [ ६५१ ¦ 
# रहा न तेज न टद परकाशा # तजी सबन जीवनकी आशा. 
घेरि लीन्ह चारोदिशि बागा ॐ बाद विनोद्‌ होन पुनि लागा ‡ 
5 लवको राखि अश्च रखवारी ॐ ङश सम्बुख है चय ललक्ारी ॐ 
कोतुम्‌ कहो कहां ते आवो # बाहर रहो न वाग्‌ भावो 
; दो°त्रसकहि चपचद्ाय ङश, बोले वचन सोपि । 
 कसीचारि बदि तरगते, भे उह पदरोपि ॥& 
 ललकारे ` वाजी असवारा #% को त॒म यां कहां पगुधारा ६ 
† वैरि जानि _ ताते कटकाई % अतिनिरैक आवें लबा ८ 
देखि भीर सेना सेगभारी % भे जाना कहं अन्त सिधारी हँ 
सो अरुमे तुम दमसन ओह # कां शल चप कदो सुनाई 9 
, % फरक रहो जनि पेठ वागा % हमि तुमहिं ब लागीलागा % 
६ असस॒नि लषण रोफि दयराखा #% योधन सों अपने अस र्भोखा % 
^ रहो ठदृ जं तद सब बीरा # रिुबललखिजनि दोहुअधीरा ६ 
जो आपुदि द्य देहि मगाई % तो न उचित संग करिय लड़ाई €. 
# जो कट बल पौरष लखिपाई तो बंधो हय लेहु दुडाई# 
#दो° राम अर्ज बाणी विमल, सनि हषं सव वीर व 
सजे समर हथियार भट, खद बागके तीर ॥ 
कृह्यो लषण सुनि ऋषयकुमारा ॐ कस बाध्यो तुम अश्व हमारा 
तुरंग बाधि करि पौरुष भारी % भरत॒ शङ्खलूदम रणमारी 
कोन मोह वाजी पर तोदं # मूरुख कटक वचन कहे मोही । ॥ 
मं पुनि नीति समुभिः मनमादीं # अवलग कोष कीन्ह उर नादी 
† अबह कुशल तुरंग मोदि दीजे # सुदितपयान भर्वैन निज कीजे ¢ 
देखि वेष मुनिवर दोउवीरा # राख्यो रकि सुभद रणधीरा # 
सो ठम नहिं निवालक दोड # शोभा अमितं भूपसुत कोड ‡ 
# मसन निडर का घुनिजाये # अस रणतेज कटां उन पयि 


(निकी 














श्य 






{ ६५२ 1 =° रामायणलवकुशकार्ड ० | 
कै कड अपराध कन्द तुम भारी % सो विचारि पितु दीन्दनिकारी + 
क दो धष बाण त बाधे पिरो,ऋषिसुनिवेषवनाय। $ ` 
क. पिनवभ्निदेवसनिशिमोहविवशश्रन्ाय॥ ¶ 
# अ्रिय्‌ पचन लषण कटु भाषे # सो सुनि अधिकक्ैवर दोड माषे 
% भे सरोप दोऽ बन्धुं विशेखी # बोले वचन भप दिशिं देखी ५ 
% कृत वचन लघु शोभानादीं % देखो रेप विचारि मनमारीं ( 
$ सो नदि शोच दमे कट राजा % जो तुम कहु तुमं सवच्ाजा ह 
& ररह लन कत रचहु उपाई मारि दम हय लेह डाः त 
त जग अस चीर कां सुनु राजा % हमक जीति जाय लै वावी 
व विष्णा शंगर से गाद %सो सम्मुख रण होन टद 
तहां कोन परुपारथ आना # जाह कुशल भरपति बलवाना ¢ 
जो प मरण समर जियटानी # होहु सजग चप सुनि मम बानी ए 
‡ सा असकहिदोउरणधीर, धुषचटाय सुधारि शर) { 
थ नहा अयुज १ पहुचे सम्मुख जाय तब ॥ ए 
| ९ मग राख सरुष दाउवीरा # चाप बाण करिकसे ठणीरा! 
ट कालसमान ॥ द़ं दाउ आगे % मानों जीव चहत तै भागे 


\. 
॥, 
(- 








| नो कोपि इरे निय अवि # तो कटं दह्‌ भष पावे 


्नुचिते वचन बहु, कहा जय 
। ` _ १ जनीति चोडा ऽदेव तादी उक - 








गिरा गभीर ५९ 


भीजवाणी॥ र व 







} ै 
। । ॥ ॥ ॥ 
| त प | #। ह > ; 
> ॥ । 2; { ॥ # 17 + ची + ॥ । | । ॥ #°।१५८।.१...§ } । "नि 
4; । “7 ३.11 4: „\ भ रः किः) । ॥ ४१ ज } ११५. ५45. 3 ॥ 11. १ । ह, ^ 1 
। ॥ । ५ । ॥। ५1 „+ {३१ +^ ४" ०४ \ ४ ५ न, „१ ॥ 1.1 ४ ॥4( ५ + ग ११५ 1...) 99 ॥ #॥॥ ५० ॥ नि. त 4/५ 
। ॥ । ४ ॥ 191), 4 ४ # ॥ ,, # +? [॥ 1 न्द " श ॥ | । 1 | ५) 1.14 
|#. 4. त 1. ॥ १। + ५ # ¶ ॥ १,११। । न 11 वृ ह |= | - ‰ 1 ५ । ऋ. १ 1 
# +` ¶ 1 ।॥ ४ 134. लि 12..: छ - = 9 ५ 2 ~ अ. 9. 434. . ष - १.28 + + ॥„, 6. #\ ए ४ 
| न ५ क त व अ ^ - ध मप्र - ~= = क 
क 


#॥ 
१ 
॥ # । 
9 > 1 1 
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र बालकहु अवूभ अयाना # लंखिसखरूप मुख वचन सयाना 


मं त्वहं सुनिवरतनय विचारी #% अवलग बहते कोध संभारी 
% अवन तजोंशठतोदियदहि काला मारि भभिरण करो विहाला २ 
शपथ मोहिं कोशलपुर भूपा % अजित अनामय अगुणएञ्रूपा % 
देखत तोरि लें मखधोरा % जा३ं अवध शठ सन प्रण मोरा ' 
हम क्षत्रिय क्षत्रियसन लरदीं # दिजसुनिवर ऋषि तापस उरी ६ 
सो तुम नदिं मुनिवालक दोऊ % रूप वपाय भृपढङ्ल कोड # 
इतना कहत लषण रणधीरा % सजग भये इग पलकशरीरा † 
मुख असुहार देखि अ्वधीशा # लागे करन विचार फणीशा ° 


‰ टो° कहां तनय अस दीठ युनि, रहै गद शरजोश ।९ 
8 लाया रघुवर वदनकरी, देखि कहत मनमोर ॥% 
यदि वन बसत कटं वेदे ही % सुवन प्रताप बली ये तेदी ९ 

अस्तक प्रञ् आयसु अनुमाना % सुभट बलाय कद्यो बलवाना । 

जियत धरहु दोना कं जाई # बाधि ईवर इय लेह हुडा { 
्मससनि स॒भट चले व्यद्िश्नोरा # करि सगनादं महाञ्तिषोरा # 
लीन्हधेरि चहंदिशि स॒निवाग्‌ % अति समीत पग परैन आग्‌ 

बिलोकि सेना रिपु्राई % बिर्हसि शरौसन तुरत चदा ‡ 

% शत शत वाण जोरि यकसाथा % मारयो सभटन उर भज माथा ५ 

लवनिप्रमाण स॒भट सब बीजे # देखिदशा लश्मण तवं खीजे % 

तुरंग त्यागि उतरे रणधीरा #% लौन्ह सकोप हाथ धनुतीरा एं 


ह शिख प्रचण्ड । 
कुशबलवन्तसो बणएवपःकारिकीन्दशतसरट॥ तँ 


वचनकटु,बांड वि 





दो° अतिसकोपकं 





कुर ९[ १९१९५ 


! लश्मण देखि प्रताप सकाने % आपते सरिस मीर दोऽ जाने र 





द्ूसर बाण कोपि पनि मारां # लवक्श वि्हसिकं 





ॐ लवकुशलषणयुद्ध °= [ ६५३ 1. 













# होहि निफल हमि बाण भवानी # निमि पासण्डी की हितहानौ ‡ 








रे व 





क [ ६५४ 1 =° रामायणलवद्धुशकाण्ड ० 
९ कुराविलोकिसूपति रिसिाना # आपन धट श्रवण लगिताना 
‰ सप ङपर वरषा शर कीन्दी % समर सिंखावन बहुविधि दीन्दी 
€ | लवं समट जे भवति सज्ज ॐ मारिशरन कये शेत अङ्गा 
कहं न सरड कहं अव्‌ रण्डा # धरणि गिरा धुनि्यूप्रचरडा 
† जटत गिरं बहु उठे संभारी # चिधरें वीर्‌ नाद करि भारी 
वनं भिरि खोह नदी नद नारे % शोणित से पूरण भये सरे 
१ छं = सारे नदी नद्‌ नार कन्दर खाह शाणितसी स्रं । 
क कतहु वार न पार ब्भ अमर सव चयस पर्‌ ॥ 
` ्राधकर आसव ज्वर्‌ लाख वनज सव चच व्हा) 
 मरिउदरखय अघाय जहत्‌ह एर षर जाकर जहा ॥ 


¦ सो ° लवनि एक परमाण, सकल वीर महिमं परे । 


। चले जहां परिय प्राण, कुश रणएधीर वड अ्रलुज॥ 
' लय तदं आय अनुजपद वन्दे % मिलि सम्म दोउ बन्धु अनन्दे 
! शोभित धनुष वाण युग हाथा % पेरयो आय अज्ज रघुनाथा 
% सास्यो बाण वज्र है लागे % उचकफिं उचकि घोडे रथ भागे 


घायल भ. धोड़े रथ ट्टे मातलि मरे पताका टृ 
%विरिथ भये लकमण खगगाह # दूम्ि न जाय राम प्रभुताई ५ 
। ९ कड लकमण करटं ३ दोउ वीरा #% कद्‌ अगस्त्य कदं सिन्धुगमीरा 
(भ समर तिद यश गावा & असकटि याज्वस्क्य शिरनावा 
|  ‰# तवं सम्मुख £ कुश ललकारा # उटहु सेभरि मदिपलकुमारां 


8 दूसर रथ मांगो युवराजा # साजह सव भूषण रणसाजा ५ 


ल ° संग्राम साज वनायं मृपति सजग हः अव आये । ई 
जाको विधाता तुरग दे सो आ रणं कर पाये ॥' 





¦ यहिमाति बारर्हिवार जव ललकार ङश वानी के । 


१ श्लील २ भढ ३ संपृे ७ मांस ४ रथवान्‌ £ समुद्र ७ अह्यो = शुखं ॥ 


॥ [ ( # 











[र -4 > -4 द = रररे 
नि ग 


उ लवकुशंलपणयुद्ध ० [ ६१५५ | 6 


~---------------------- ~ ----- 


[ ५, { ८2 


! सुच लषण लसि शिवली करि चिन्तवनं ठादेरहे ॥ ¢ 


सो° रहा न धीर खनेश, दीरधुरीण अनन्त अस 






| 

¢ कौतुक रमी रमेशः ष्टा क्म जान्‌ कवन ॥ 
 असकटि इश लक्मणथ्दुमाना % वितु मारं मारा तेहि जाना 
कृषक सुभट मारे लम वाच % फिर ते काल शीश जेहि नाचे 


© 


गिरिजसन अस क्यो महेश्र % दद क्षोदिणी समद संग शेश 
"ते लभ्य सारथी सथेता & अवलग वाचि रहे रशखेता ¢ 














तव सारथी अरर रथ आनी $ बहुरि चढे रथ लष भवानी 
सो अव होन चहत्‌ विद प्रान % जब कौपं दोऽ भट बलवान्‌ 
( 


र कारन लखि जो ततु जाई # सव अकार्‌ मोहिं नें भला । 
ट्‌) © ज्व सखषपस चदि ऋषरर्य; गये जहा रोड । वीर | | | 





स उर मन्त्र दृदायं भवानी % लष चले शर शारं तानी 


(मारु परस्पर होय भवानी # दोउ रणधीर वीर अमिभानी द 
बाए चले दुह दिशि अति तीये # चेदि अङ्ग निकसे है पौ 
पटर दुक यहिभांति भवानी # दोड वौरनं रणएसङ्गर उनी | | | 


कश जान्यो भूपति रण कोपा & मारि शरन तेदिक्षण रथ तोया ‰ 
५ जोदजोइ शर लध्मण बलवान # धाव करत कुश अङ्ग समाना ° 
¢ सोडसोई बाण काटि परं पोंा % बहुत गिर बहु लगे ओद्य 
यदपि धाव कुश भर देहा # तदपि न इश पन कड सन्देश त 
 खीचि शरासनं शर सन्धीनां % बोले गरजि मदायलवाना ¢ 
# दौ सलग होहु महिपाल अव, बहुत प्रचारं माहि 
४ शपथमोहिं यनिपदकमल, आङ वधो श्ण तोहि 
) १ स्मरण २ लक्ष्मी ३ पार्वतो ल ७ दुखसा « चमरडा ६ बं ७ ताना ठ ललकार ध. () 


व्‌ , ९ (अर ०८२५८५८८ ०००4०८4 |*५ 4 ९ 
` [1 ~ } ~ = प) ; 
=. । ~ 8. ..- 4 ॥ 









५ कुश सम्मुख आये निथराईं % मारि शरन तेहि धरणि सवाह 
¢ 


उत्तर प्रति उत्तर भयो, बोले दोउ रणधीर ॥५ 


दोऽ धायलतद शोणित अङ्गा # रुधिर प्रवाह बहे स अङ्गा 


= टः 2 
+ ठ - न 
निः ~, 


क - ~ ५ ¢ 
|~ 2 


नि 


क हि ` । ॥ ११ र ॑ ४ | । # 
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। असकटि बड विशिख कराला 1 


2 { 6 


लागे बाण हदयं अतिकारी # ज्ञभे रण लष्मण बलधायी 


्‌ 


मयि विलोक थप रणधीरा % निकट गये लव कश दोऽ वीरा 


देखा निपट कुसाज मदीपा # अन्तःकरण अमानी दीपा १ 


तब दाउ वन्धु पूञि रण सम्भा # कौन्हगमनग्रह जरह सियञ्यभ्बां 
देखाजाय्‌ ऋषय फुलवारी # पात पात चहँ ओर निदारी 


बधा देखि तदय सख धोड़ा % भवन चले हियं हय न थोडा # 


आच माड्त्द न्द्‌ इुखाद @ पाय अशोश ययो सखभाशे 











५८0५ ८९५७८०८२८५८ 


७ वाय स्वन विला भवानां # जनकसुता तब रोदन उनी 


द जवरादनलानीसियामवानीपिकलमयेबनजीवद्यनी 


ध।२ वप्रस्वरूपा महाश्रतपा आये सव वनदेवत्तनी ॥ 
+ धीरज धर्‌ रम्बा हे जगदम्बा युखी रहं दोर पुत्र सदी । 
% बहावाध ससु गट क्थाञ्चनाई गयेमवनञअ्सवातकटी॥ 
#सो° युदितदेव निजमानः श्रमितदेखिसियतनयङ्ल।% 
£ करत वचनं परमान, सद्‌ा सवं अतिष्रुखी तुम ॥* 
इतना छदि बनदेव सिधाये # भे सिय शद्ध सपन इरलाये 
चूमि चाटि अतिआओआदर देत्‌ % पुन लागि कथा रणसेत ‡ | 
| ) जाइ जइ सय पृछा इतिहास्‌ % सोड सोह कललो न ह दास % 
£ देखि धितं सिय दोऽ वारे % दीन मलीन न जारि निहार ९ 
5 सृं वदन्‌ लाट सुख लागी % कांपत देह भूख की आगी ¢ 
(बरत उदी लीन्हे करथारी # धरि पकवान लाय महतारी तै 
¢लागं जेवन दोऽ भया छ सुदित पियारकरे सियमेया? 
# सखी भये करे मोजन नाना #% नीदविवर कट सग अलसानां 
1 सूते पलंग तरित दाउ भाई # भई सुखी सिय शोच पिह 








१ इह २ हतं ३ मता. 8 थकषुये ५ भूखे ६ शसि ७ सोये द ग क्षाः 


¶ ५ ॥) 4 १ 7. ५ च 
। € ॥॥ १ ५६ + ॥ न त । 4 ३ ड | 1 ॥ $ (4) # 
+ ॥१ । 9 | ३ क | १ /¶ १1 16 119 ५ । 
॥ ~ +. 8 ह 2०५ 1 1 
~ ५ ० ज ० 
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विनि च 69 9 9 96 + 
== च्छितलध्पणवचान्तश्रवण °< ( ६५७ | 








गब यश रघुनाथ यच, जा सन्‌ शब्द सुहत ॥ 





| योधा सङ्ग बचे निं कोड # सदिं परे मारे उन दढ 








¢ लखि रायस ुनिवर रघुराई #% सचिव सुमन्तं समीप 


व्य 


(+ = ८ ९ 
(ग , - १ र “ह फ | (“५ 


¦ द° यम एक निशि शी जवः तवै उठे दोड भ्रात । 


9सो० सुनिञनिश्युमइतिहास, गद महा यहं चारतवर । तं 
श॒स्थुं उमा लासः कहाखकसमक्टगतच ॥ ह 
। श्ागे चरित सनह गिरिजाई # अति यगृढ्‌ नड माय सिराई + 
प्यज्नपमा वेदे रधुराईं % भीर बड़ी ऋषि सुने समुदाईं २ 
हु राजनीति अरु वेद पुराना ४ कहिं शिष्ट करं सव काना ‰ 
सन्दर जपकर भाग रवार % पदि पटि मन्य अनलमहं डारं ¢ 
तर पर कह अस वचन सप्रीती ॐ अयेन लषण बहुत दिन वीती @ 
तेहि अवसर नभते भे बानी % जुभे रण लष्मण हम जानी ठै 


श्वएकु न बच सुमर सद्दाई # जा यहं खबर अवध पहूचाई ` 
जर अमर रण वे दोउ बारे % स॒भट न तिर्हषुर जीतनहारे ¶ 
{सो° वाणी सनत अकाश बाहि वाहि कडि लोग सब्‌। ¶ 
। शोचे प्रयु यखराश, उमादशाय॒निग्रचजलघ्‌॥‰ 
# गरु समीप जोरे दोऽहाथा # बोले मधुर्‌ वचन रघुनाथा 
नाथ किय जस दोय उपाह # करं सोह परमान रनाई& 
शोच मिकललखि कोशलराया # सुनिनायकबिधिवतससुकायाहू 
नहिं विषीद कर ओसर आञ्‌ #% धीरज धरहु भूप शरत्‌ 
£ तेन वारि गमन वन कीजे % कर शमे भाईन सुधि लीजे % 





भं आरम्भ पनि दय घडे # अीन्दसुभटतेहिसंगथ्तिगादे ९ 
# सो इव अवलग किलो न ताता # खेतर सग ॒तीनिहुं भाता | । 
 # जा तदं गुरु आयसं दीना % साजहु सन साचैव परषीना ठँ 
॥  #दो° लवनि एक परमान मोर्हि, बीते कल्पसमान 1# 


॥ ) १ पहर २ पित्र ३ आगी मे ७ श्रणखेध्या ५ कोभं £ शोकं ७ यज्ञ द संक्तुर ॥ | 





== मनय नि 





| अ ९ नि नन 2 


(95 0 0 9 96 0 9 95 ४95 063 
४ ६५८ । ~° रामायणएलवङ्शकारुड ®= 


५ करय विलम्ब न्‌ तात क्छ, कीले वचन प्रमान ॥५ 
खनत सचिव रघुनाथ सवनी % गहिपद विविधर्मातिसनमानी 











आयस नाथ शीशयर लीन्हा #% उचित्तपिनय चारों कट कीन्हा 
जा आयस पवां रघुराई # तो कड कं चरण शिरनाईं | ६ 

घाव विनय्‌ सुनि रषुडलकेतू % बोले वचन पिक समेत्‌ ; 
# करट तात जो शन अदुमाना ® जानों तमके तातसमाना ‡ ` 
९ सुन्‌ बदु यू भर मभवाना @ सचिव सुमन्त चरण लष्टाना % 
5 नाथ भयो मस उर दुखारी # सेवर अदत ज्ञ आप सिधारी ¢ 
५ आयु दीव्‌ जाउ रषनाथा & सूम लुन जहां इय साथा 
ए जस अह्न दद्य माहं सामी # सीह कुरव चरण असगामी 


सो सयेद वचन युनि राम, बारवार श्रादर क्षिल्ो । 


एम्‌ सव . पए्रणक्छम, रहहुअवधश्मसराम्‌क (2 ॥ 
भँ अव जारं उहां स॒म्न ताता % देखो जाय दशा सब भाता / 
को अस वीर भयो जग भारी % जो रणसेत अनुज सब मायी ¢ 

देख कोन दौीपसों आथो % जो वनसे स रीरि मरचायों 
१३ नतनवत। कान्द कुचालौ जपे भूष॒ तौ परण प्रतिपाली द 
ख साचुचे सख दनदयाला ॐ सुरत गयो जह हय गयंशाक्ता 
साज उरग यत्ग चतेमारी # रथ सुखपाल विमान सवारी ८ + 

' र इत कश॒लपुर खोरी % भे भट सजग हषं नह थोरी 
साजि समर टथियार्‌ भवानी % मे यक ठर न जायं उ्चनी ॥ 


(8 ९५९ 


दो तवद्मन्तपदकमलव्रघु, गहे जोरि द्भपाति।१ 


८ 
मुहं तयारी सेन प्रषुअसकटिविविधवखानि॥ ८ 
4 गलका, कमर्‌ तर्ब रषरांई & पूजि यष भदित 1 वरमह 
९ गज रथ वहि रदुनाथ शुनेशा ॐ बोलि समन्त रा अव्ये श 
(ट रख रस इयन्‌ फर क जी मुनि कष ९{ र्षन्‌ वसै 
6 3 ८ € > निष्ार ३ चिप < लख दृप्यः क इश सः 1 स) 
(दः पिन द ५ "त 
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५८ 



















(र न 4 2 96 9 च 99 09 9 9 
कि => लबद्कशसमीपरामादिगमन °< । ६५६ | 

। करि गे सब सुभट भवानी % हस्यो रथ मातस रुख र अ सव सभट मानी % स्यो रथ आतीलि रुख जानी ^ 
। चले साथ अंगद इतुवीरा # जामवन्त यधा रणएषारा # - 
| | ¢ चलत राम वहशङ्कन सु्ाई % को करि सै वीर समदा । 
। चआआन्रब बाला निथराई ॐ दख द्द्‌ कनं सख्ट राई. 
धय खात जिभि काल कराला % उक केहरि विविध विशाला द 


(~ (^ (~ 


देखि विपिन नरि धीरज रोह ‰& यद वन कहो जाय किमि कोहं ह 
+ सो ° संखिवनयहा्गेभीर, परै न आगे पाड कोड है 
करवारन्घु रवुशीर, बसद्भर असवचर्नकहा 
५ धारय धरि वैठो वनमादीं # वनचर लोग न कोऽ समुदाहीं | 
९ सोजहु तुरग उरहुं जानि क्‌ # भयतनि सकल विपिनमह जाहू ‰ ` 

। ‰&पाषो सज जहां मखवाज्‌ % अनहं वेगे न होय अका 
|| ५ सनि भयस न तदं कटका # कन्द प्रवेश तारत वनजाई ५ 
¢ स्लोजन लगे ठरदेग उुनेशा # योधाम्हे भट संग अवधेशा ए 
। नदी खोह भिरिकन्दर मारी # पात पातं वन सकल निहारी 
पम्‌ पग शोधत भट सयाने % जादि चले षन सधन समाने त 
४ पिरि सभट घन भें सव धावा # खोज हरम काहू नाहं पावा 4 
९ सनि सनिषर स्याद्ुल कटका % देख्या फेरत एक अमराई ५ 
° वहां व(जमसच दश दन, अड दवन इइवार्‌ । | " ५4 






4 9 
| 4 ध 


नि = 7 + 
~ ~~ न 


ले युभट शिनीत तव, सुनिवालठकननिहार्‌ ५ 
|° घनहु तनय युनिराय, सुन्दर बामि अनूप अति।* 
कहि मेश स जाय, सीन्देड माभ दुरम यह ॥ ‹ 
यह्‌ वचन बुर रखवारे % उठे सकोप नयन अरुणारि ५ 
ले उचित सुनहु यह भीरा # हुम्‌ कहि दतु पिरह वनवीरा ए 
ज जवल हय लीन्द दरंगा ॐ मारे अमित अनी चतरंगा # 
सो तुम कहत कि गाय बजाई #% कोउ नरेशं लीन्द्‌ रिका 


=“ 











>> 


49 चै > च टः 


{€ 
१ ~थ, 418 
2 = 


ध 
^. 
ष 


^ कोय न जानक 
छने 


१ सारथी २ स्थान २ धिल्लावं ७ लौः ४ पवत ६ धडा ७ फ़ाञज = रोजा ॥ | | 
54 879 








~ --- -------~ न्व === । व म म 
स म ~ ~ न 
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[ ६६० 1 => रामायणएलवश्शकारड श्च 
अस सन्देह तो लेह लडाई #इशं देय सो लेय बडाई 
वचन परस्पर सन छने गाद % रहे दोर दुवर उमा कह टदे 
धाये साजि शरासन बाना % परम धीर दो बवलवाना 
भीर देखि अुनिवर ुलवाई % अये सीध तहां दोउमार 
रखवारेन को ` संकट देखी # उठे तमक दोउ कवर विशेसखी 


$ 25 च चट 


भवय 


° भाक्रोधं दोउरणएधीर अुनिवर चापशर कर सोह । 
नखशिख अनेक मयकशोमा कामरति लसि मोहई॥१ 
बोले सृकोप विलोकि योधा तुरत सम्मुख जायकै । ई 
= तमन्‌ रगन्ह अनाति टृ बाग धरहु आयक ॥ ६ 
ताज बण जाहु पराय जह तहं जो भला अपना चहो ।६ 
१ नहि हह सकल पर्तगदपक्‌ जो इहां ठि रद ॥ ६ 
। अस काह बहर कुश धनु चटाये विषमशर जोरतमये | 
† सिमटेुभटलखि्रतुलबल युनिवाग मनि वाहर्गये॥ 
|  & सा त्याभ सभर शुनिवाग, खड भये भेदान लखि ) ई 
४ कचन बाण सम लाग, कषटुकणये निजनाथपहं॥ 
` ट नायशीरा प्रस चरण भवानी % कथा सकर॑ल मख अश्व बानी ह 
नाच विनिम वाग्‌ सुनीशा % वाधा दुरेग तहां जगदीशा 












सवन घने ऋषि सुनिषर देवा % हाथो दाथ क हय सेवा ‰ 
वरा बाग जहा मखबोरा % रखवारन तव कौन्द्यो शोरा % 

त्यि अवसर इ वर अनोखे # शोर सनत कतहं अति चोसे 
(ए रूपराशि सुटि अग सुहाई % विधिं्चसचवि नरि सकी बनाहं | 
# उपमा नाहं चिभुबनमहं ऊ # जप सन्दर सुनिवालक दोऽ 
# कर शर विषम तृणं कटि बधि # मेन चपि शोभित यतेकथि + 
# दखत चोट महावलधामा # जीति सके को करि संम्ाम + 


१ पर्रश्वर क २. दुष ३ चन्द्रमा ४ पाली « सपू ६ व्हा इत ° पाला ५ सपं द बरह्या ७ तर्कस ८ युङ्‌ ॥ 
ट 0 भौ4 ०4५५५६96 च ९५> ऋनि 


¢ ; 




















1 
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होन वहत संग्राम अपारा 
बोले तवं करपाल रधुराई 
हतना कि कटिकस्यो निषगा 
शीशनाय मिदव सुनेशा 
+ विपिन प्रवेश कीन्ह सियसन्‌ 
४ सर्धित बीर परे रणमाहा 
9 भरत संषण॒ रिपुदमन सर्भत्‌ 





¦ सो° उमा सुनो चितताय, याज्ञवल्क्य यह शुभचरित। 
¦ भमरहाज प्रति गाय, बायसनाथ खगेश ॒ते॥ ५ 


सनि रथधुवर इतिहास , अनूपा 


^ 


% अंविगत अविनाशी निष्कामा 
९ स्स कुटि कामधन (सरन्‌ 
% लागे बहुरि कन्‌ €4¶ृ 
† ठशा अतरुज व किं भवान 
# बोक्ली बोल समीरकमारा 


क रिषदमनं खभट रणएधीरा 


हरन शोक संशय तमं भारी % अरु चितचाव बदृावनहारा । 
# व्यापक बह्म चराचर स्वाभा # सुर नर असुर्‌ जायु अनुगामी # ` थ 
$ सह मम दृष्ट उमा सियरामा‰ ८५ ५ 


= रमादिरणक्षजगमन °< [ ६६१ ] ठ 


दो ° वयक्षिशिर सुषमाषदन, क्मैटेकाम्‌ घविलाज । ई 


सह यई स शब्दकर, आ वहा मल्वर्बाज ॥ 
ताके भय सब सभट उराह ॐ भे बाहर तजि सनि लवा 
सिभिटि ठाद मे लखि भेदान्‌ # भयो कोधं जनु प्रबल शान्‌ 





ह प्रभ रायस जस हाय तुम्हारा ° 
‰ मिले तुरग सो करहु उपाह ५ 
र लीन्द्यो दाथ कठिन शारगा 
ॐ चदे तुरंग तिहुलोक नरेशा तं 
र साथ ऋषभ अगद स॒तपयन्‌ 


‰ पगभर पन्थ मिले कहु नादी ‰ ` 


%# समेट सहित रण परं अचत्‌ ग 


‰ स॒नहु सृता देमंचलभूपा ९ 


‰ देखि दशा गिरिजा सुखपावा 
9 उ्यहि बिधि राम गये रणएखेत्‌ 
रः लखि रघवीर अचम्भव मानी 
ह विधिगति तात न जायविचारा 
द कह षे म॒निकिशोरं दोऽवीरा 


सो = वयकिशोर दोउवारः कह रिपुसदन श्चजर भर । 
अचरज पवनकुमार, कै कवन ब्भ कवन्‌ ॥ 


दो उमा करत नर यौ चरित, धरे मरप्य कृपाल ।& 


%) ९ शोभागृह २ छक्गी २ दयावान्‌ ४ धनुष ५ दुमा ६ अधरा ७ शिच ठ बुडापारहितं ॥ १) 
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{ ददर ] == र मायणलवकूशकार्ड === 


¢ 
विरखदशारिपदयनभट ^ यर्विकृलत्यहु श्ल ¢ 
गे चले राम रणधीरा % मूत धरिपिन देखि षव वीरा ८ 
कोड कहर कोड मागं वारी ॐ कोठ धमरे कोऽ उ सभारी 
५₹ धरु मारु पुकार काञ ‰ कोर उसके भृद्‌ हग दा 
सा जाय भरत गति आगे % परे मूषि रथ पर शर लागे 
^ अन्त शर्‌ चाप नषगा # बाणएनते बेधे सब अंगा ¢ 
रषुरीख भरत जगलीका # साधसभा खर शुनिमरं थका 
अस गति कर्‌ सुवन चनास ॐ सोवत समर भमि धरि शीशा | 
< कत य ऋषय मार्‌ $ जो अर्गंणित सेना रण मारे 
5 करवत ताड भन शोच # कहत तात उर होत कोच 


५।° कह। भरतं रएधीर, कहं वे युगलक्षिशोर छनि । | 
सभवत तनयकसमार्‌, ज्ञानिहु होत विमोह कंश ॥ 
¢ _ 1 २६ राम चले सुनिराया % जाके सपन्यहु मोह न भाया 
१९ अदा चरितकर सोई # पोप भरण विश्वकर जोई ८ 
चला इरग ञ्जाभो खनि तह्षा # मात लष पर रण जह्वा $ 
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४ ॑ | । ९६ भव रभुङलमाल अन्‌जारनहर ॐ नयन लवतं जल राम शरारी 
ह समट समेतत समर भर 


र साद्‌ & शरन परततु जाय न जोई (५ 
( नन्त लननादिं मारी & ते दोउ भुनिवालकन संहारी 
तथनरथ(त्‌।धकरटनरिंशोभा # चरित विलोक मोर मनक्षोभा 
छटत्चन भरमार जलनयना % सनहु सुनीश राम सुखशयना 
¢ स^ यथा मीनं जलहीन, परे जाल तलप परी । ¢ 
$. लक्ष्मण तथा मलीन, यदपिउमागारै प ॥ ८ ` 
दी° देखि विषिन संग्राममहि, शीलपिन्ध सुखधाम । ९ 
वडव युखियां सुयर, जमः करि सम्राम ॥ 


१ जल ~ दशा २ धरस्य 8 द्‌ानःवालक ५ सयान ६ "घनाद्‌ ७ उद्ुलती = चर धान॥ र) ` 
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५ गजशुण्ड शुण्ड घससम उत्रात बह देखत चने ॥ । 
| करडारि साम निष॑मशायक्‌ विषिन गति उने मू 


1 ४ हु जनप स शच योगिनि बेढि त्यहि परं चल ॥ 


{ 
त° स्च खगेश कह काम, राम्‌ चरितं संशयहरस । | 
८ जाहिनीकनिलाग,स्हिवमानकोश्रधमनर १ 


¢ पिरि बुशुरिडि जाग कन, | उदार ¢ 
6 | ची द ञ्रार ३ श्रप्रसांण ४ दीथी ५ उल ६ खख ७ कुन्ता = नीच ॥ ° ` 
वथ. न्द 








अ ¦ । र >^ ¢ 
८ ० रामादिरणक्षनदशविलोकन °= [ ६३३ ] ¢ 
¢ रेसे . वचन . कृत॒ रषवीरा # जाय चले वनयन।द भूभीरा । । 
% सोकत तगनिरसिगजथरणी ॐ भक्षधिफट पमपरस्‌ न शरसी - 
४९ सनि स्ने रोदन खेत अपारा % रह ।<ड्क इय रा 
¢ पिदधश्त लोटहि उदर निद्यशे ॐ यदयि ताडना देहि खरारी 
वृहत रुधिर धावनते केसे $ घनम प्रभा भदक अकष ( 
गे पनार नील गिरि जेप % सहि म उदय धटुष छथि तेसे 
वहे अमितं शोणित के नारे # कोल करार न जाह निहार 
कोल वराघर लोधन केरी # ऊच करार मर्तरगज दरा + 
विन पम अश्व भये तरदं केसे % मकर भ्राह जलनद्‌ महं अंस ` 


छ "वहे चम्मं कच्छ समान शोणितधारमे कवि कौ गने।, 
९॥ 
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यृहुपण्ड सोमर विरनकर्‌ नह जत्‌ चरस। कट।॥ | | 
० भट शमर मन्‌ जहाज न्द९ ऊट नच । = ९.९.४८ । 4 


विकराल बदन पारि ्रामिष खनको गरज वहा । > 
नहि वरशिजाव जमाव मेप विवध गहि उर्‌ रकष । र ` 
प्रयचरितसिन्धु अरषार्‌ खग मं पार कोन धधि सदर ॥ 
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८ ठो असकषिपुनिदोऽनायशिर, प्रथुपद्‌ वरम्बार । | 
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जब प्र जाय वाग नियराने % भूप कोर लव आवत जत 





5 > %ॐ > 


¢ तरित उटाय्‌ लीन्ह धनुबाना % रोके राह बोलि बलवान 
भूष भला जो आपन चू # तो भागे अव पावन स | 
अस॒ कटि चाप चदाय भवानी # चले रित लव शर सन्परानी # 
सुनि लव वचन उमा रघुराई % ररे मोन कड कहत न आह 
निरस सरूप थकित भेलोचन % कृपासिन्धु प्रणतारतिमोचन 0 | 
। धाने विर॑च्ि जिन रूप सवारी # अस शोभा नरि कतहु निहारी 
तस्यहि अवसर कश वनते आये % विपिन भीर सनि अत्र धय ९ 

¢ देखि भीर्‌ भूपति कटकाई #& धरि ठर धीर चले हरषाई 
द।° पच कुश व्शवण्ड तह, जहां ठाद लववीर । 
होत उतकही भूपसन, लिये सजग धलुतीर ॥ 








1 4७ चत 44७ त 9० 4८6 






॥ ह  $शोभासिन्धु मनोहर जोर 
सउ नखराखशोमादोउवीरा मोहे प्रेम विवश 









च वद्‌ कोन हमारि तह जह मेद वेद न पाक ॥ 4 


 ब्रहमाणडपरति बिषि विष्णु हैर जे स्वे र हार । { $ 
स न प्रणाम ख दोउवीर्‌ चकित निहारई ॥ 4 
{ सो ° जानि सुवन बलवान, वयकिशौर करणी कठिन $ 


छि 0 १ स्वापी २ तानकर ३ बद्या 9 जरद्‌ चन्द्रमा ६ व 















% जन लव अतुनहिञ्ावत जाना ॐ भा वल अपिकसुताहिमवाना 


# तवदि अवसर भ््गति खगृराई & शारद शेष स नहि गहै 


। (मेथक्िनिगम प्राण किक अपरगतिको गा ।{ 








| भष वचन सुनि दोऽर्बाश # आये जह पाल रणएषीरा + 


्‌ उरि इनिवाग सीस नदिंहोई # कौजे काज उचित अव सो | ५ 















= त 1 
बिभि कुल्य भगवान्‌ कक तुम बाखर दो 1 
कहो मातर पितु नामक्यहिकारणवनमं बस 

कन्‌ तग सों काम, बाधि जाहिजमतिर॥६ 
यदपिकगैन्हिलडिकाय, पदप {सखावन्‌ दह भ ।ठ 
अवृहं देह _ भमायठगपाय हम जार्हिफिरि॥। 
पनिलषङुशरोऽभाय, वाणी राजन म॑घुर षम। 4 
$ बोले तव॒सुयुकाय, कहा कामपितुमाठुसन॥ 
जाहि विरंबि देयः द्य आजू % सो करि समर जायं ले राज्‌ + 
९ जव अस वचन कहा दोऽवीरा % हृदय विचार कन्द रघुवीरा ‡ 
। सनिर्‌ तनय कहां अप होई % जो अस नीति राख उर सोई ५ 
ये कोऽ भपषुवन बलधारी #% जिनकर्‌ तेज न जाय निहारी ‰ 
¢ अस सनि प्रयु बोले खगराई # हम अपनेदिर्शिं कटि सुखाई 
जो निज कीन्ह चदु संप्रामा # तौ रण करं आय बलधामा त 


=° लवकुशरामसंवाद °= 


॥ मणी 
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सभ॑ट बलाय क्या र्षनाधा % उड करो सम्पुस दोउसाथा 
ड द वीर कटक ते जाह % समर्‌ करहु जन उर कद्राह ग 
रो° युवु खश्च र्नाथ जव, वचन कला भर बोलि।४ ` | 
५ तमके रोऽ बलवान तब, कोध देखि महि डोलि॥ 
 तब्लवद्श निज हृदय विचारी % समर करी तभ सृनिषुलवारी ‰ 





¢ स॒निवालकन कौ समाई % रदु सजग देखत अमराई ( 
† तम करद निं कौन इर भाई मे देखो सपति कटका 
५ असकदिधतुषवाण करं लीन्हा # सम्सुल भूप गमन तव कीन्हा 
% दहुदिशि ते च = ते मे कोष अपर लागे लडे सुमद बरियार , 
(५ 


2. 













^ { ६६६ ] =° रामायललवङशकार्ड °= 

¢ बहु चल वल पार्ब भट करटी % समर अनिर मृषित है परीं 
यहि प्रकार इनि हेय लराईं रथ शोभित देखे रषराई 

# = < 2६ कटकं त न्यारच््तं न रं लै प्रा विचारे 
४. द° यहि विधि जम सुभट खव, करि पेक्ष ख्गनाथ्‌ 


| भन चमर बचे कष्ट, मखा प्रथु साथ! 
५ अस तके लाख रामञजाना # लागे फहन बोलि हल्याना 
8 ऊर उ अआतशय बलधारां # क्षण मे सकल सखम रणएपारं 
& चन क हव वषाद न आने # खड सहज दोर वीर सयने 
¢ दसत स दाउ कालसमाना #% जायनसकहिं भिकट बलवान 
म सन विधि अनरथ कर सेत्‌ # अस उतपात भयो ज्यहि दै 
। लह्य करए तानो माह % सभट सहित जे वनं 
% “नपात कशलपुर जते # प्राण तजे यहि कनन तेते 
। = अध्‌ ११२ तो बड़िलाज्‌ % आय यना सव मरण समाज 


|; 
; क 


6. 
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हत पचन लाचन जल ठरके # ङुसमय देखि तारि प्रथह्रफ 
|^ &९।( [चच वसखायमन्‌, कोन्ह [च्‌ रषुद्‌।र्‌। 


6 शवुसमीरसुत आक्षपति, भरे नयन एटम्‌ [र्‌ ॥ 
१ २ ड॒ ६।स श्य मयमानी % जाय नाय नकट बीसे यथ बानी 
नः | ना (सन केत क्‌ & की पिरि जा किसम्भख सरद 





> ए. 


{ देम मारहु भषति कटका % मे । 
क अनुज कुश वीरा % जाप च्ञ 
५ अ (खि यान समापा 8 कटि दुरवैचम 
7 सुनायं मह 
% राजन समर करहु किन आई छ की रणते वं 1.9१ सि धाह ४ ) 


॥ गी 


न ६ ६ कथकर ७ या 
८ ६५८९८ जठ भामि॥ 
140५0 चर 4 ॥ >. 5 ~थ 


नरेशे अता 
जह्‌ ₹धं रघवीरा 
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नाथ फोन छारण यह देखी % कटो बुफाय छरपौलु विशेखी 1 








नि 6 
| <= युद्धाथराबाह्यन °= ( ६६७ ] 





#टौ° असकहिपरिवाखोरधहि' विशिखंबाणधरिचाप। 


तोख खचितश्ार ङश, उल दव सव कष्‌ ॥ 
त्रसमान सर षय स॒नीशा # विधि दरि हर पदनायो शीश 









5 कके प्र बालक ये दोड #% प्रबल भ्रचरड न जग स कोड 
¢ जके समर सेन रघुनाथा # विकल पुकारत यथा अनाथा ; 
४ वयकिश्तरं शढभगात सुहाई % रूप दाख बहु काम लजाई दु 
ते इनि कीन्द समर अतिभारो ® दलं दश चारि शेदिषौ मारी हु 
उर सन्दह्‌ नाध लकल हदं % बेगि बाय कदो भ्र सोई + 
%) तव पिरि प्रच कथा रसाला # कदस्य सरन ताद्कला 
५ पर कशल शषा चैर लख अखर्ड नामं अक्ष ्) 
घ निष्छाम नाम निरूपशो प्रथु प्रकट ई अधश 

‡ मखरासिविश्वामतरस्‌(न नपा किदकिय भिधिदेशके॥ 


) 
५ स्वृ ब्रह्म अजय अ1 श्ावगत दहर लला द्‌ | | 


> ॐ 25 न 


4 नहिंजान कोर श्रजान सव लल च भवसागरतर्‌॥ 
6 सुखधामराम नमामिथ्सकहि चर्ख अस्तत कया 
4 ृरारल्प.. ललाय देवन अपि -पर्रिण सना ॥ 
| टौ जबहिं जीति लङ्क रण, आय पुर्‌ शरान ।+ 
, मर्व बहयो सव अचुजक, क 
त्य्िकरषय तकक्षियो, इषासिन्धु खुराज इ | 
ग्वं तिवास्यो ्रदज स्व, खद अय मरदाज ॥& ` 
| आठ 9 फटिमे सुचिर कष्ठन कषे 

कर ससज धनु बाण विराजे # कोटिन माद्यत चश्वचा ध । 1 
निपट निरं युगल छुंमारा # बिद्‌ रस्या चाथा रण माश 


र १ ` ललक्ासखखा दथा २ ददन ७ जन ५ संछलार्खमुद्ध 2 जहा ७ खेलं ठ कमल ॥ ‰ | 
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दय कोपि वरषा शर कौन्दे % तरतं 
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मोहिं यहं आय समर के काजा % जो न लडों तो होय अकाजां ्‌ 
अस॒ वचार परञ्च शा्च माई ॐ नज उर्‌ मन्त्र समर्‌ ठहराह 
| भयो कोध गिरिराजकमारी % सजग सजग भये रथ राम खरारी 
धनुष चदाय विषम शर जोरे बोले वचन सधा रस बोरे | 
म अवलि ठ।ह बाल विचारो % कीन्ह क्षमा सव चक तम्हारी ? 
यदपि अनीति महा तुम रौन्दीं % तदपि न में एको चित दन्द ¦ 
| दो° स॒जग होड रएखेत मं, कहो कचन परमान । 
सस वशश्र्‌ जरतभर्य, खाच चाप सार्क्न्‌ ॥ 
† ङश बिलोकि कोप्यो युपराजा % सिय धनवाण समर के काजा 
 ३।५।९ मातुपद्‌ बारम्बारा % भयो कोष खगराज अपारा { 
 विशिस बहुत चाड तेदिकाला % चते तुरत जरं अवधवाला 
अनित रख पपम्‌ शर भारो # प्रथु कोतुकी काटि महि डासी प 
= ज्वडं बाण गये इश परे # स्वह खड शरन मारि परभ फेर 







४. वमान तापि प्रञ्च लीन्हें # 

दण्ड एक भध यान भवानी # पखो न देखि सरन भयमानी ॐ 

कच. ९ द सविमान्‌प्रषुयकंदणएडन्सकोतुकभयो । ‡ ४. 

28 परम विकल पुकि देवन धीर नहिं काह हयो ॥ 4 
 ‰ वलीकिचरितश्पार नर नाग सुनिशोचक््िरे ई 

शष देलि रिषि परताप वलैसि चाप शाकः करलई।१ 

¦ सव वाण्‌ बाएन काटे अपने निमिषमह रजसम्‌ कई ॥ ५ 

% अस चरेत करि प्रणुशायकन्‌ पुनिश्चाय असत रायन धनि आय तकसमेमरे। भरे। १ 

क १ श्रुत २ श्रन्याय ३ सौतापद ४ श्रीराम ५ अपने मनम दे पकघद्गी ध. 
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। एस निरखि शोभित श्रवधपतिष्र समनकी वषा करे॥ 


॥ सो ° देखि प्रताप महीप, अस्ववि नभते क्रत सुर । 
५ सोते जाय समीप परम कोधकार वीर्‌ कुश ॥ 


न 


कि बहु वचन बहुरि शर मारा # सोउ शर राम काटि महि डारा 
मित निषङ्गशरन विसु कीन्ह % बाणन खारेड डारि महि दीन्हं | 
८ ञ्वइ उवह लव शर मार खगेशा % स्वह स्वह काटि दीन्हश्वेधेशा % 
(९ यहि प्रकार तदं होय लडाई % देखो टाद्‌ अनह गिरिजाई ‹ 
¦ तब लव एकवाल अतिभारी % अति सकोप प्रयु उपर मारी 
¢ वाते अव कोशल रघराई #% ष्वजा पताका काटि गिराई 
परमं निडर लघि प्रच ॒सुकाने % चाप चदटाय अवणलगि ताने # 
ोडे वाण अमित तेदिकाला # कटि कदि सुन्दर वचन रसाला ८ ४; 
| मारन योग सवन दोऽ नादी श भय देखाय आवह मोर्हिपाहीं ५ 
° सो ग्रयुश्रायमुधर्शिीशः, चले चाप तज वाण सव।4 
न्ह कहा निज ईश.लीन्हधेरिचहदिशिसििहि॥ ८ 
लवि घेरि बह्यास दिखावं # प्रभरुख पाय पास नहिं चवं ८ 
४ एषी भांति सनो युनिराई # पेरेहु सपदि बाण रघुराई त 
लीन्ह दाय वाणन रणएशेत्‌ % सूम न परे कतरह खगकेत्‌ + 








भयो विकल सयदि क्षल लववीरा% बोले रिपु सम्ंख मतिधीरा # 

लोह सजग भूपति यषिकाला % मारि विषम शर करो विहाला % 

छंड्यो अतिकराल बहुबाना # चल्यो सो सम्मुख शीभगवाना ५ 
 तेजवन्त शर तरिषम विलोक % प्रभु निजवाण प्ररि तेहि रोका 
#भे बान ते विविधं लराई #% रघुवर शर तेहि मारि गिरार 
` # लसि प्रता लव अवधवारा % षने न कट उर करत विचारा # 
#सोर वनेन करत वचार, सुभः भूप बलवान अति।# 
| क्षणक्चणहतखमर, वरस न जाय खश गति॥ 


0 1 १ पुल २ श्राकाश दे कान तक 8 वरी ५ बड़ाडर ६ साबने ७ देखा द गरुड ॥ >) ` 4 
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-- अश्मक 


¢ बर इ ।द श वाण कराल # महातेज बडवानल ज्वाला 


 %ब्‌[तं बहुत [द्वत्त बह मतां 


ननि ~. न 
र 9 = ` ~~ नो ज~, ॥ 
, +: 


(995 9 95 ॐ 95 9 च 06 9 च 94 25 यं 
0 [ &७° ] =° रामायणलवकुशकार्ड ० 


१ दो° उमा युभट सव पारिङ्श, मुदित पनि रणएखेत 1 


अटज पास गसन दस्त. परस अनन्द स॒थरत॥ 
देखि लर्बादि कुश सङ्कट भारी & चलते सजग धनन वाण सवारी 
जाय दख गति तुज दुखारा # पेरे चहं दिशि बाण निह्यय 
5 तमि सकोप तू शर खचि # फोक सुधारि चाप गहि रीचे ¢ 
अड्‌ बाण कयोप इश पीरा ‰ फिरे उमा प्रभके पव वीरा 
प्रविशे शर निषङ्ग सव आह # देखि परताप रसि रघराई 
९ ङश अलुजाई शटुबानी # सकल कृथा सव वध्त बखानी 





( | 
उ (रसन्‌ कुरा सुनहु भवानां # चले सकोप वाण धन तानी %. 


मारो भूदि अस प्रण ठाना % सम्म॒ख आय कल्यो वलवानां 
% पन्य हह माहपाल सका # तजो न आज्ञ शपथ सनिमोदी 


<~ 


५६।० कहैकहिकोटिकयचनकट्‌, उम। करै को कान 


$ वाड ब प्रचण्ड अति, सम््ुच श्रीमगवान॥ 
€ जना कोपे दोऽ भाई & सुमिरि शिवा शिव चाप चटाई 


# ऽयं ८० बन्धु इतं रुरा % समर भमि खग रोह लगाई 
कोड काहूकर मरे न मार 


रा त युध॒ करं ८. कोध अपारा ( 
बी ९ पत चह चस बाण तीक्षण दिनराती 
<“ ५ चमत इनि ज्ञानी # भ॑रे तीर तरकस नमवानी 
‰ तनम्‌ गाणन बाई $ शशि अर भातु न एर लखा 
अस संभाम विलोक खगे प 
<. १९ जर दसन भारी # भे सथ जीव सचेत दुखारी 
२० सव ५ सचत अचत तव नहिं पीर मन काट प्रर । 
† दशा चार पुर क मध्यमं नम घोर इर सब सनि परा ॥ 
९९ द तनय पिय संग्राम बहदिनते मची । 


४) १ लव दुःख ३ तरकल् ४ क्षाभने ५ 





सुट के भीतर कीं ४ 
६40८46९ 4 आगा दे शिरे ७ पृथ्लीं दं पु ॥ # | 


+ ० 2+ ++ ~ 


गया # इगी धरणि व्यालभये रेशा 
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>= रामधनर्बाणविसर्जन °च [ ६७१ 1 
कह दास चेरे कहँ सब अरस हीय जो विधना रची ॥ 


र 


६ [° जानि व जाय खगेश, शू चारत स्घुवशस)। 

¦ कृहि न्‌ सक श्चति शश, गरा शरर्दा भूक ५ ॥ र 

द° सोमे स्नेनीमाति खग, कहि सणमावों तोहि 1६ 

 प्रथुलीला अवगाह नद पार न, सुभं मोह ई 

५ असकटि काकभुशुरिड खुनीशा # वारबार प्रशुपदं धरि शाशा 

¢ लाग्यो कहन खगेश सुना % पिता एत जस करि लडाई 

्‌ ऋक्षनाथ अङ्द हनुमाना % प्रच समीप ठाद बलवानां ( 
देखि महारण करि विचारा % परम सभीत न जाह निहारा 
तबहिं चिते बोले सर्ता % गदु रहो धरि धीरज ताता 

4 समय देखि विषाद न कजं # इश रजाय शाशपर्‌ लाज 





¢ म प्रधथोन सुमि मनमादीं % धीर धरह कड संशय नाहीं 
# इतना कृटि प्रभ यान चलावा % दाख वीर दोउ विस्मय पाका 
रिष बलवान देखि दोऽ माई # अतिशय कोपिवाण फारेलाहं 
{ |° प्रु कोतुकी बिलोकि तव, कोधर्वेत दोड बीर। 
कीन्ह चरित अवहार नर, कपासेन्धु रघुबीर ॥ 
' सनह खगेश वखानदिं योगू % पावि मोह सुनत सबलो 
भज देह धरि कीरति काजा #% कौन्ह चाहं परभ सा खगराजा ना ॥ 
५१ देखि ईैवर दोऽ सिय अनुहारी #% उम। राम अस हदय विचारी 
इहां बास कष्टं जनककुमाय #% तासु तनय द्‌ ऊ बवलधारी 
इनसों युद्ध किये भल नाहीं #% हे हित हानि अयश जगमादीं ‡ 
स विचारि प्रभ खन उरगारी ॐ धनुष बाण करसो माहे डरी ५ 
बन्ध शोक व्याप्यो उर भारी # परे विकल रथपर दरजारी रै 
जामवन्त अङ्गद दनुवीरा # देखि चरित प्रथ्च भये अधीरा तै 
निरखिबन्धदोउमुनित्यहिकाला % मूर्चित रथ देखे मरहिर्पाला + 


ताया & 





१ ब्रह्मा २ वेद्‌ ३ तमपद्‌ं ४ सुरपाल ५ मुख्यं £ सदशं ७ सामि ८ पृथ्वीपति ॥ | | 
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नन न त 








पर 21 
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४९“ वधि ह समत दोउ, देश्यो आय समीप । 
 _ भखोबाणधड हासो, व्याङुल पो महीष ॥ 

% जाय निकट वहुमांति जगावा % अङ सचेत नङ्‌ नाहं पावा 
हे निभय तव दोर रणधीरा % लीनं खन्‌ पट भषणं बीरा 

८ "र २१ सुङ्ट अनूपा # लीन्द इुडाय तरंग रथ भष 

( अस कक्‌ लखि बालिङमारा# सम्मुख अय करत ललकारा ९ 

# सव छश दाख महामय्भारी % मे रिसवश गि(रिराजङ्धमारी 6 

# १ 1 तर कपि देदी %वाद्र सो जल हे गयो सही ¢ 

) 1.९ %१।६ रणभूमि सुबाह % गमने भवन दत्‌ दाउ भाई 

5 वावि ऋ्पति सुवनसमीरा % 

इच सदन अनुन दोऽ साथा % जाय मातपद नायो याथा ९ 


९।० (भुन) ।=रदषरउच्रशभ ९, नति दान्ह अशीच) ्‌ 
, „ १८३ । व्रजि बन्धुदोर,जवलमिमटिअंजरश) 

तम पाय सुदित दोउ माई मप लर सव मात दिखाई 
चनन अभरत निक्ष सुन्दरि मिरधि शोच भो भारी द 


{ह सन्दर कोशलपरभ्पा श ५ 
9; मुङ्टशीश्‌ प्र अधिकं अनूपा 
रनीषिषि विधि इन पराई % क 


इतना कहि पुनि बाहर आई 
#। ऋष्षपात नद्मारा ध लागा र्‌{दन्‌ कृश ; 1 ५ 
परो विकल महि सधिनं ५५ ॐ करत विलाप श्िषिध पेदेही ८ 
अवध 
देलि दशा माता दोड भाई ॐ ^ 1. पाला 
र्दन करत विदेहक्ुमारी % क नन्‌ आह | 
न ९ द्वन सधिरही कषः 
उ हथ छती मारि षएनिष 
हिसमयसियगतिरेशि = 1 तलगतिजातनहिकविसो को खगपति 
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1... | | यनक तीचन वेलोशत सीन विद्व फनी रही ॑ 
+दो° कत हयव ङषशूणा करत, नेक न दह संभार ।# 


लक नजवलब्दवसक्त्तनः अदत चति अष्‌ ट 


° मात धीर धरु कुसमय जानी # मिरे न विधिकरलिखा भवानी 
पे सब चरित सनवो माता % ज्यरिकारण ्सस्षव उतपाता त 
९5 दश्रथङ्कल बन्दन रधुराईं # यज्ञ अरम्भ कशन्ह इरषाइं 
# त्यि लमि अश्व सरेश ्थगावा % पनि तरेग चहँ चक्र फिरावा ५ 
रहे साथ रिपुसूदन वीरा % फिरे जीति चह दिशिरणधीरा 
‰ तवलमि हय यदिकार्मनञ्चावा % सनिवर बाग चरत इन पावा 
५ सो हय वांष्यो तनय तुम्हारे % करि रण रिपुसूदन को मारे 4 
तिनके खोज भरत पनि आये % कटक समेत सो मरभाये ५ 
८ टा = आयर सहज लब; ल सय सुखड अषार५ 


मर्धित कन्द्यो चमर करि, तिनको तनय तब्हा२॥? 


(~ ध _ ¶ 4 





गगनगिरा त्यदिश्ण यह माता % जभ रण लक्षण सरता ह 


५ सुनि नभगिरा कृपाल भवानी क भये शोकवश शरेगपानी 2 ` 
चले तुरत गुरु आयस पाई # देखा आय दशा निज भाई क 
कुसमय देखि धशयो उरधीरा ® लागे युद करनं रघुवीरा ९ 


25 = 


तनय तुम्हार निकट तव जाई % पट भूषण सव लीन्ह इडाईं £ 
सेवकं सहित भनुकलजाता % लाये बांधि भवन दोऽ भाता ? 
¢ बिल जाने अस अनरथ भयञ # कथा समस्त प्रनत क ६ 


४ सो० धीरज धरह संभारि, परिहरिरिसि दोउसुवनसन ।% 
; मातु सके को टार, हीनहार सब से कठिन ॥ , ¦ 


1 -= ------------- र र 7 न ----- 


2 १ अदली २ बुरासमय ३ चुमाया ४ जगल ५ वशिष्ट ६ भीराम ७ समीप ठ छोडकर ॥ ५ 





ण तेरि क्ष जाय निकट हनुमाना # पदशिरनाय कृद्यो वलबाना ४ 


सो वरि सम जनफक्मारी % मे मूर्दित रथ राम खरारी ट 








95 5 95 95 24 > ५८2 > 1 


9 र 25 253 
- ९&७४ । ~> रामायणलवकशकाश्ड °= ॥ | 
( करा वचन्‌ सुनि नयन उघारो # चिते चहं दिशि सवन निहारी 


दाख मातु तदि श्ण दो भाई % महाविकल है पद शिरनाई ९ 
| नोस चन विगत अभिमाना % करन लगे दोऽबहुविधि अना 


= 





मु वृधा. जो वचन सनाप # पापं दहे बालक वध पां 

# महू कव न काहे समुभावा ॐ बिनु जाने कस दोष लगावा 
।२२ घुपय्‌ सुबाध्‌ जलजाता #% जो दमजानि कीन्हरण मातां 

% सा वध दज मारेकर दोषा # देहि दमहिं विधि करि बहुरोष ^ 

% ।१।ब हार ह्र पदपङ्कज अनी #% कीन्ह वाल जो जानिभवानी ¢ ` 

$ ~ ०, स।शरपर लीन्हा # वड्‌ अपराध मात्‌ हम कीन्हा ६ 


५।° <स नीधकहिवचनदोर.करदिविविधविधिश्यान। 04 
०९।१न हाय व्रताषसिय.लगहिं वचन जद बान ॥ ¢ 


स धूनहि सियसुनह भवानी 
। द किन जाय च्चति आआरतनाद्‌ 
प सुनिवर विज्ञानी # नि्जञाभम चरित्र सव जानी ५ 
४ = १ वदा युनराईं #% सुषा कमरडलञ लीन्ह भरा९ 
१, वश सानराज सिषाईै कटुक दिवसमहं चाशम्‌ पाड ८ 
८ प टखतथ्तिदीनाजिभि्दिपंतिमणिसोयमलीना ध 


| ते स्व कारण निषि ख % राक चलत सिया दुसपाई ए 
 % सनत ५ नाह आदि से सव करि सशुकाई ¢ ` 


९उ. बालमीकि रुखपाय ।‰ 

9 ५०६ दण्ड्वत आय तव्‌, वैरे पद्‌ शिरनाय॥$ ` 
¢ शन 3 जलन लाय उरलीन्दे # आशिरबाद) ३ ८.। 
तजहू शोच उर धीरज आनु @ काल पाविषविधिदीन्डै र | 


जा मा कृभवश इश्वर जानष् 





# तदे ओसर कृर दुस्‌ 
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४१ क म म 01 # ॐ | ॥ ॥ | 8 । १ १। ॥ # ॥, । ॥ ॥। # । च 
| *' 4} च । ध, । नवि ॥  ॥ 4" | (1१. 
1 प ! ४ 10 । । ¶ १ ॥ द, । 
॥।; ॥ त | ॥.9.8 । ध , + ¶1 ॥, , 1 0 
छ ` ५१ + %> { | ॥ 1 (110. "41.1१1 | [> 
¢ ¢ [1.1 (1111 ॥ \ 4  ¶ न्न, 
. 49 ४ = ५१ ॥ 14.11.11 , 





5 - भि "र नि ह टो 2 


१ 9 ~> > > 9 - 2 
=° सुनिकृतसीतासान्वन < [ १७५ ] 6 


महिते सिय उटायं बेडा % जल भगाय विधुवदन धुवाहं 


% तब बोले ञ्चानेराज सवानां # सुनहु सया नश्य उरञ्यान 


संशय यस न करिय उरकाऊ # दुम जानहु रघुवीर स्वभाञ ई 


करि छह सुवन बुलाय कण्ठं लगाय उर धीरज धरौ ॥ 
यहिभांति बारम्बार सनि सिय ज्ञान उपदेशत्‌ मये 1 


परति वौतिलीन्ह कमार दौड शिषसंगले प्रशुपहं गये॥ त 


\~> 





च 


सो° पिनय कीन्ह करजोरि, बारवार पदकंज प्रस । | 


¢ मनिषर प्रीति न थोरि, लाभे तवच्स्तुतिकरन 
स्मस्तति कीन्ह महाद्धानक्नान्‌। ह माथ सव वद पुरान खानां # 


9 





€ 


नत षिनय रघुनायकं जाग्‌ ॐ उदे हरपि सुनिवरपद्‌ लागे 
सनिह लीन्ह भ्र को उरलाई #ैलखनखशखचिन्यनडाई 
पदि कुशल मुनिवर ख्टुबानी % दुम्हशो छपा इशल सुनित्नानी 
भ्राता सहित स॒भट यदि देश्‌ ‰ ज्म कारे संग्राम सुनेश्‌ 
को सनिराज वर पे दोऊ # जेहि सपान जग वीर न कोड 
इन्द्रजीत सबणासुर मारे % ताहि समर दाउ इवर सारे # 


कुहो सुनीश सुवन दोउ काके #% पां साध लगे शर जाके श 


॥ $ सोरकठो नाथ समाय, कटि नरेशं ॐ वर दोउ) 





५ कड्‌ धीरज ओआन्यहु वेदेदी # खमिरि रामपद परम सनेदी 


ठुव पति अज्‌ अमरनिष्कामी # पारय इश्वर ईरयामी क 
तिनको सके समर रणएजीती # कटं पुराण वेद अस नीती ट 


दं ° जानटुप्रभावस्वभापप्रथु केदिदेद सकर्णकरौ । ४ 


ठो ° पव मुनिवर मिरण, सिया युवन दोउसंम । द 
सोबत रथपर दीख तह, रघुङल कमलं पतग १ ह 


अनि जो अस्वुतिकन्ह भवान्‌। 9 अगपनिगम नाह जाय वखानी / ध ध: ५ 











 [ ६.७६ ] <> ५ +. ~+ ‹ 
सुनि सुनिषर युदुकाय, जोरि पशि सभे कृहनं ॥ 
1 जव आज्ञा लध्यण प्रपा % वागे सियहिवन अवध सिधाई 
% रेट्‌ दिपिन अवलोकि इमारी % कीन्ह कलाप विलाप पष्षास 
ताह अवसर म दष्य स्ता # ।$रतरद्या बन कपानिङता 


० 


‰ द्यो जाय बैदि तर यादी 8 व्याङ्लञ्पिक्‌ देह बुधि ना 
% धीरज दीन्द ताहि सषुमाइ # सकल घरित तिन मोहि सनाई 
जाना म तव जनकरिन्शोयै % ले अपो आश्रमं ब्षेरी 
# कृ दिन गये ईवर्‌ दोउ जाई # भई यदित सपि अध्‌ भलाई 


यचि लगन शभ घड़ी सहाई % चड(क्रण उलाह करार 


५५ 


१ 


८0५८८ 


# वज्ञागवीत मलावेधि केन्डा % विविध दान महिदेवन दीन्हा ( | 


¢ दोर पठे पुने वचा पदन, मम निकेतदोउसाथ। 
¢ _अल्पदिवसमलीन्डदि, सव विधा रघनाथ ॥ | 
बहुरि धलुषविद्या सब सीखी & मे पुनि दन्द परेम इद देखी 


¢ भये इवर वल बुदानधाना # एर 


ह वपन लीन्हे धनुबाना 
$ तदि चवसरबाल मो।दबुलायो # यङ्ग करनदित न्योपि पठायो 


 %§निज बाधका साप दाउ भाई % गयो परताल सुनहु रघुराई ¢ 
समय पाय विधि बात विगारा & लेनी होय क रोकनहारा 
तना स ह आ रधुराईं ॐ मिलहु ईुबर दोर करट लगाई 
५ ¢ खान छद वचन खनिधीरा % गिल्यो तनयदोऽरपि रघवीरा + 

तिञ्यादर समीप वैवारे % बारबार दोऽ सुवनं निहार 
भकं (नकट तनय दाइ सोहे % देखत 


५ घ ° मोहेनमवासीशिवकैल स्विस 
् $ ।९॥वधृह्‌रेसुरपतिदेवभले 
¢ कटि्मगलमूला वषि एला शंखनिश द च" < 


~न चजायचले॥ 
` $ निरसतदुलपावं सेवालवे न॑ममदि ले ष्वनित्ायरही। 
| | १ श्रयोष्या २ द्याधाम र स्थान ध्मरडय्‌ (~ छ्याध्या २ द्याधामभ २ स्थ 


न 8 सुखुडन ५ पुव 1 
ॐ चवा ६ देवादि ७ देखते = श्राकाश ॥ 








6 





(क 
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== मनिकृतभरवादिजीवन °< [ ९७५ | ¢ 


_____ = निहृतभरतादिज।वन्‌ 
| कहिगयननिकताशक्सनत प्र तश््रानदनहिजार€)) | 
दो= यहि बिधि देवन समकः सुवन समत । गदा । 
र मामि बिदा गमने सवन, अश्व विमान प्रचार ॥ त 
तब अनरसा ब गवाना # चम इनस स्वक्ष जाना 
घ्‌ सा यतैन करय मनिराईं ॐ जहि प्रकार ऋङशस‰र्जाई ` 






मर्य अलज सुभट सयुदाई % जाते जाय सा करय उवार द 
सनि प्रववनकल्यो सुनिनाथा # दज रथ अपन रड्नधा क 





जि के सभावरत स जाना ‰ जान सुकाज दषा ज जन 
| चदि रथं नभ सपर प्रभ जाह # बर सुषा भट उ (जवष्ड 
(५ 


+ 


दीन्ह तरत रथ राम खरार च त!<ब ६८१ नभपन्थसिवारी 
सथा वारि खनि बरषन लने & इन्द परत यधा सव जाग 
चने रिूदय भा चैव्‌ & भरत्‌ सपण सव सन रमेत्‌ % 
० गै सू जागे सुभट, जम मदत्‌ मत्‌ । 
 साजिवृक्तन हथियारसषव, भय अश असवार ॥ 
। भरत लषण (र१ुदद्न तीरा % षण बसन सजे रणएधीरा । 1 
कसि तरकस धयुबाण उदार # १९१५ रथ निजदेव मनाई ट ` तः 
लियो ताकि अाननाचर वाग ॐ चतुरमिसी सुमट कर आग्‌ ( ९ 
देख्यो जाथ बाग सनिराई # न।द तडं उस्मान रिषरोरभाडईि | (४ 
~> तमय दूत रषुराई परे जाय, जषा दउमाह# प 
^ शीशनाय बोस करना ‰ मधर वयनं गिरिरीजकिशोरी $ 
चलिय नाथ रघनाथ इलाई # वाणी सुनत परम सुख पाह श ` 4 | 
बालमीकि सुनि आश्रमं तीर कैक वन त रघुबीरा # 
५ दूतं ययनं सुनि तीन! भाद $ राक्यो रथ कह बलव न लाई # 
द° हक विमान प्रचारि धौड पवन तअ त्र चलते । # 
। अरवकतकी तम्ब कनति तन ठ भप्त भर १६ 
॥ ट्‌ स्थान २ उपाय २ अदधत ४ च्ल ५ पार्वती ६ पाख ७ जस्य < चमकते ॥ ह 
























` भ \ 











¦ खीची तनी रेशमी दिनरात तहँ नौकत बजी ॥ 
अगणित मतंगगयन्द पर बहुतास की भूल परी! 
ठ बहु वाजि प्रवनप्षमान उपर जीन्‌ रतननसं जरी ॥ 
{अस कहत फेरत नक्रीव सगबीरो तयारी कीजिये । 
महाराजके सव अदन आव॑त जाय आमे लीजिये ॥ 


#ड्वदी कसामसं चोबदारं मृणिजईिते आसा लिये, त 
 & कड थप मलं न जानपवि बिना कट स्क दिये ॥ ¦ 
चहुवीरभट सुर आज ये जरह थप प्रयु खोशलधनी । 


द 


1 


८25 


त [ ६७८ ] ~ रामायणलवङ्शकारड नव ` 


| बह शामियने बादलाुकषेश की मालर सजी । 


१ ¦ मसनन्द्तक्रिया लाग तहं चन्दर बुशषज्जरषमी कनी ॥ 1 


फकः ` 













¢ पदि ओर रभ ॐ स॒व माई & कीन्ह पवेश उमा 
तन भ पं जाय सुनाई # कट भय ातेहु वम 
शन्‌ सप्मण प्रभुपद धरिशीशा ॐ भज पस 


। 








। क्व 4 कर 1.91 111 सं १ ण ग ध | ५ त न । | 
त. 1 थ तो = पकद्व 





इ चड़ ओ पानदान रलावपाश॒ धरे जहां।४ ` 
इन्दर गदृनक अतरदान अनेकं शुनि देखे तहां ॥ | ४ 
५५” ऊह ठ नह जातकहि, जस कषु बनी समाज 12 
दा दश॒ क भप सब, बैठे तह पंगृर॒जं ॥ # 
1 ¢ ह असं चरदार युनीशा % से तरां जर प्रच जगी शतं | 
ह वालभीडि वोऽ हर समेता @ शमि त्न नवाया इ 


५ ( जव पृं अनुजन आवत देखी % सदित समा सव उठे परिरोखी ¢ 


त इशल ` निकट वैरी उरलावा ु 9.4 
^ _ ~ ढा गहै सकल ममे इारी$ 


8 
॥ > 
] ~ ॥ 
{ | <+ 9 ।  ; 
¢ 9 ५ 
ॐ ^ 
` रधर > त नि ‡ 
"> ॥ छ ~ 
८ ~ # । 44 
ब ६ न. 
6 र ~ र ब 
॥ "~ १ ।\ ^ (+ “ र 














न्त लानक नानािाािनयिनयिनक्त्यत् नि त ~ ~-----~ 


कको क मन्न = हित लकु 


= सुति 


== रामकृतसीतासमाहान °= [ ६७६ । | 


टो° ग्रु आज्ञा व डज पव्‌, आढ दण्डवत्‌ कान्ह 
सशिधिते प्रच सनयदाउ,€९।५५ श्रश्चषद।न॥ त 
च्‌ प्रस नि अगे मे ठह # पुलाक शर।र्‌ नयनजल बादे # 
पर नाथ कीन्ह तुम दाया ॐ जन्म उण न। र सनराया ५ 
नाथ अनमह कीजे % अवधचालय [तवसा ।तनदाज ( 
रण य्न नदा बिता % इतना नाथ इम करनीया ५4 


स कदि प्रथ घखपाल भग % बालमाक सनि सग पला 
५) 






| 


+< 4 = 


द 


८ = >: = गि च 
त 


ले सखपाल सनीश सिधाय्‌ % त1€ पाच रिपदमनं बलाय 
जाह वेगि अनिवर पह भाई र आनहु जनकसुता ससुभ््ई 
रायस पाय भरत लधुश्रात 9 चले सियापह हर षत गात्‌। 


प्रद शिरनाई # आशिष द।न्ह स।न्हं उरलाई 
ति पैटाय दिग, अति आदर सेयमात 
ु्नलागीं कुशल प्रथु, लषण भरत द्‌।उ्नात्‌॥ | 
5 मात आञ्ज सव शल हमारे % चरण सरोज विलोके तुम्हार र 
चपमिवर शहु वचन सुनाई # सुनो पिया अस॒ कट रा 
[= रिविधिञ्वथ वते चद नाई @ सोह उदय च उतर 
है तनिप्र्वचन सता खख पाया # त्‌ 1 ११ हारिमे यायो ` ५ | 
छल भतियाल वचन अव मोरा & टय उपरर तिर्हषुर अतितोरा र ` ध 
१ रिपसदनहं लिवावन्‌ = % चरण परे अबलां शिरनये ॐ. 9 
((जमिलिमिरुनिरकदिगिरिजाई। तेमितिमिथर्निसुतासकचादईै | , 
(लोचत इदयं बिदेदकमाश # १९ अ कोटरीदुू 
जारं अवध तो सवव्िधि हान चज) न्‌ जां कोपे मुनिह्नानी# 
` टो द्रमति ट सिया, बन रहत नाह जत ह्न 
` चन्द चरण य॒निनाथ के, व्ल अतेथदुगात ॥है 
ल नाथनीषि शिष दीन्दी % सविं भकार मोर हितं चीन्दी कै 


द ड द्या ७ कसैव्य ५ सीख द सीता ७ बड़ कोमल = भलारे॥ >) 


गड 


0 < 4 
० उ 
& ५“ 

| 
2 ~ 



























| ष ८ ्राशीवादः २अ 








। 
|| 


् 


| 1 रव [ ६ ] == रामायणलवकुशकारड °= 
त मे तजि लाज कों सनि आज्‌ ॐ अव नटि अवध भोर छह काज 


बिनु अपराधतजा मोहिस्वामी $ तमि विदित सब अन्तरयामी 
% तापर सोहि कदत प्र जाना % यह सव मोर अभाग्य न आना 
आयस नाथ शाशपर लीन्हा % जो कडूकहियसोचाहियष्ीन्हा 
@ खानव्र साने साता पियवानी ‰ रहे सक्चि तेहि समय भनी 
¢ तनि सकोच पुनि कयो शुनेश % सन पत्री त पिता भिधितेशं 


अस्‌ इषा सपनंहु नाह आनी % पतिव्रते धम्मं पराण दद्चानी 
त ययपि पत सव आगुलखानी % वेदिको उचित देवकरि जानी 


+ सो- अय॒ विचारि उरश्ानि, कष माञ्च जो ये खड 


४ . लीजेशिष घुखमानि, सव्ररदुमकरखद ॥ 
धम्म नत इतिहास सुनाई % सिया गमन सुखदाच मगाः 
त्रत कारन लान्दं उठाई % चले जहां राजिर्ते रधराई 
सान ॥२ सूदन पार जादी #% परिहरि शोच ईैरष मनय 

= रजत भ्य अतधनरश्‌ गे रिपुसूदन सरित सुनेश्‌ 

भरत्‌ अरुज गरथपद शिरनाई % सृनिवर आशिष वचन सना 

' £ नह उण्डवत करि रघुराह % रिपुसूदन लीन्ह उरला 

। ¢ 4 अगमन कलो सुनिराज् % यनि हसे तिषुर शिरताज्‌ 

४ ; अयस होय क्रों परमोन्‌ 

ए. ध: स्वरित पयान कीन्ह रघुवीरा 

4 । द° वरि निशान बजाय बहु, चलन साज संव साज। 

 % बाहनच।देमटभीर सनि, चले जहां रघुरौज ॥ह . 

(4 ¢ गजराजन पर कृषी अमारी ® दाजिन पर रवि जीनं सवाः 

कातल उरग अआभमत क लेखे # लाज दयरथ सूरज देसे 

“भ उट वाहनं समृ जते ‰ स्तु अनेक भरे सव तेते 

) निलय क्रिया करि पूजि पुरारी % रस निज पल वसन सवारी ; 


~ ~ ~~~ = ----- 


प 
0 १ जिर २ आज्ञा > जनक ७ शोभित खुरी ६ शिरि 
0359८ र र ५ पौर भचर ०८ ८० ५ 
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{*८+. 


- 














पर्जन्य त । 
0 ठ कैल ॥ ५ ¢ 








99555 ऋ 2 29 95 य च > % ८29 25 
=° रामादिञ्योध्यागमन °< 
^ नि पट भषैत विविध गाई # अबुजन सुबन बालि पराई 
वाधि ससीर शुनह सुनिराया & लीन्द दाथ धलुशर रराय्‌ - 
। १ द्मस्वत्तिवालमीकि सानि दम॑न्ड ॐ निजरथ स॒निनायक कहं दीन्हे £ 
। नञ कैर दोउ साथा # चद्‌ वाजपर युनि रघुनाथा क 
गणपति गौरि मनाय खरारी # कार आग सव सन दका 
करशायतन, देखि संजंग कटकाय । ८ 
शस्सुचरसाशरनाय॥ ९ 
न्ह तरंग मख आये # सिय सुखपाल नाव्‌ ता 
थजाई #% चले साथ सवक रघुराई ह 
भाई % दविनिधान कडु वरणि न जाई # 
साये % धनुषवाण शाभित दोउ हाथ 
मजा ‰ भरत लषण रिपसदन ।ग।रजा 
ये % जारि चले करिवर दिं मिलाय 
‰ सजि इथियार काठनी काचे ए 
य॒वीरा % वेदि खवास सुवन 
ता ॐ चामर विविध न जाय वखाना 
परनि, भराता शुवन सरत । ५ श 
उतरि, शोमासीव निकेत ॥ 0. | 
$ % आयज पाय चले शिरनाई ५ ; ४: ५ 
9 गहिपद मुनि प्रभु कुशल सुनाई 
नाथा % सीता अनुज दवन दाञसाथा 
‰ हरषे ऋषिन समेत भवानी 
रे % जाय तदा खेप साचव 'गहार्‌ 
1 % नाथ शल आये 
सूतक शरीर प्राश जनु आहं 


| ^ ---- व ५३ भ्रमण ६ पाधैती ५ बेप्रमाणद्षा 


टा ° ताह रक्ष 
चते अवधपुर रवट्गपातः 





हे पाले खनिवर्‌ र 
तेहि पाठे लवकुश दाइ 
हय सवार पर चद्‌ व 
तेहि पारे गज तीना 
तरंग सवार बाम सुरव 
सभट मित आग 


भये पार्‌ तमस 











. (ते 
५) ५ 
^ ।४.७ 


११ 
द | + । 
४4 


ग 4 ॥ व क 
- ~ »  -ा्नक्ज्नकयि 





| 8९ 1 ~° रामयणलवद्गाकर्ड ° 
€ गयो वरित जरह पर महतारी ॐ समाचार सब कद्यो चखारी 
सियासदहित दोउशिश सयभाता ले मखवाजि रिरे सरथाता 
ह दो° बचन स्नव उत्वाहसय, धुनि दर्पं सव मति । 
¢ गोलिबिप्र याचक नगर, दान दीन्ह दहमात॥ ( ८ 
# समाचार परवाकसिन पावा # घर्‌ घर्‌ मङलं वज्ञ धथ 








© 


+ सघर्‌ प्रचारक बाभ उल{इ ॐ वह रचना भररदार्‌ बनाह 
राजद्रं कां शाभा जंस्ा # कटं साति मारि कटू खत तेसी 
गजयुक्ा की चौक पराई # फन कलश अनृप सहा ‡ 
दां अक्षत रचनं सिष्टठाना पानं ल पूगीफल नाना । 


€ 


९. 


कश्स्याद्‌ रामं हतार ‰ दित आरती थार सारी 
मरगण हेम निवार इत्‌ % लिये सखी सवे तें समेत्‌ ४ | 
+ जव प्रम याय गर नियराने % अमे जाय सचिवं सनमाने 
चरण बन्दि सादरं सरत्राता % बेल्यो अनजं सित दोउभातों 


¢ दो-कयन्ह सचेवे ने दण्डयत.वालसीकिुनि देसि । 


‰ सियपद वन्ति युखेनश्रति'धन्यभाग्यनिजलेखि 
तव प्रस हरपि अवधपर आहं % गे बाण निशान सुहा 
%द्य = ग्य के ङ्का सुनिवाजे % सुनि खँ मधुर मेषषन लजे 
 & गालन भीर हय मत्त गयन्दा % मग पं नदिं प्दचरघ्र्दा - 
नर नारो चदि धाय अटारी % निरस दवि प्रस होई प्ख 
लखि सखपाल विदेदकुमारी % युवतिन हदय भयो सुखभारी १ 
ख तनय सुन्दर भियं दोञ @ जेहि शोभा उपमा नहिं कोञ 
भरत लप रिपृखंदन देखी % प्रवासी सख लयो पिेखी $ 
उत्सव परम देखि अनुरागे & मणिगण रैम जुटान लगे ९ 
<° चखद्‌ सव पुर नरनारी % सैति ढार थाय दनुजारीर्त 
दो ° परबासिन करै देत यख, रषिङ्कल कमल ९." < वासन कटं देत यख, रिईल कमल पतङ्। ¢ ४ 


१ दाल ग वजा चोडा ३ पारी € हाथी ५ शब्दे ६ शतर्न ७ राजा ८ सूर्यवंश ॥ ८ न 


ध 


५५ = 

























¢दो° यज्ञकाज हित नाथ छव, जस मोहिं आयघ होय 


5 5 5525 0-553-०5 च्य 
<== राभादिकोशल्यादिसमागम => [ ६८३ ] 


दन सहत आर्य उमा, शाना कल अनं 


। ९ सिय खखपाल सनह उरगौरी % जाय कदारन दार उतारी । 
सखिन्‌ संग मन्दिर सिय आई % पति देवर मातन शिरनाईं ` 








सास सवे सिय को उरलाई % वदन अनूप निरखि उखपाई ॐ 


तव सुनि प्रथ सञ्ज समेता ॐ तमि वाहन कि गोन निकेता ५ 
कनैशल्यादि मातु हषा # करदं आरती मगल गाई ९ 
† वारहिमणिगण विविध प्रकारा जो जहि भाव सो दीन्द यारा ९ 
तेहि ओर पुर ग्राम उखा  वरणि न जाय स॒नह खगनाहू 


दोऽ सिय सवन राम हतास ॐ हदय लगाय गोद बैटरी 


विविध दान मदिदेषैन दीन्दं % यावकं सकल अयाचक कौन र 
 सो° ताहि समय रघुनाथ, चरण सरोरंह मात सव । 


$ सादर नायो माथ, मातनश्राशिष दीन्ह तब ॥ 
¢ गुरुपद पड गहे रघुराई % वारवार सुनिवर उरलाईं 


जहलम ऋषय अनाग समाज # दरुडब्रणाम कंन्ह रधुराज्‌ 


भरत लषणए रिपुसूदन जाई ॐ लवङ्कश सहित चरण शिरनाई | 
अआशिरवाद यथारुचि जेदी # दीन्द हरषि भूनिनायक तदी 
प १ [चेह सुनि प्र कशल वहोरी # कह प्रभ नाथ अनुप्रह तोरी 
श देखि भ्रीति यह शील सने # ऋषिन सदितसुनि भयो विदेह ‡ 

अति सूकुमार गात दोउवारे % पितुभरातदिकेहि विभिरणमारे 
बहुरि विचारि राम प्रसृताई % सुतन विलोकि रहे मुनिर 





वारवार प्रभु सयश वखानी #% सकुचि राम बोले शदुबानाह 





उश्प्रमातकरसायतन, कर शीशधरि सोय ॥ 
स॒निप्रथेवचन हरषिसनिनायक # लागे कहन सखनहु रघुनायकं 


अमितद्धुल हैते दु्हारे # तुम सम ओर न नयन निहरे । 


`  १गरुड२धर ३ ब्राह्मी ४ कमल ५ द्या ६ ्न्ञाऽये्डेखे॥ 








क # भव 
क + 
छ ~ व  - 
ऋ "ज 





( | ~ ॥ 


हर भ्ोहित रविष्ुल भगवाना %& मिले न कोऽ तुमसम यजमाना त यजमाना ठं 


^ यह न वड्{ईइ तदा कुम्हार  दानदयज्ञि भक हितकारां 


ठ सुनि वाश रघुतीर बडाई ॐ करत वदनं पर सवि सनाई 
 # प्रञ्चकह स्वि कृपामुनकोन्टौ % सकल बडाई आपहि दीन्दी 


भँ सेवक सवभांति दुम्दारा % परम धमं थह नाथ हमारा 


% सुनि रघुवीर गूढं व्यवहारा # को समरथ जग करे विचारा 
% सनहु राम्‌ अस कह सनि राजा मोरहि कीजे मखकर काजा 


& दो मले नाय कहि नायशिर, प्रयु युनि आयद्च पाय । 


९अलर रयन्‌ तुरत, नश्चादरड्‌ युग आय॥ 


गई निशा बुगदणड सुनेशा % राजढार अये अवधेशा 


( साच आयं सादर रारनाह % प्रम॒पुलकि बोले रघराई 
| गुरु पहु मातु अनुग्रह ताता # आयो डुशल सहित सव भाता 
# खनि पर पचन साचेव हरषाई्‌ # कदि जे जीव चरण शिरनाई 
% कुं वचन चतनाति सुद्याई # तुम समानं तुमं रघराई 
8 सेवक विनय नाथ सुनि लीजे # महल जाय मोजन कड कीन 
5 डान यह चन भवन प्रयु यय # दासी दाप्त तुरत जल लाये 






3 नाता जतन नाल रथुनाथा ® उठे करन भोजन यकसाथा 


पटरस व्यञ्जन भारे भरि थारी # सादर परसि न्ह महतारी 


ध | दो > ला अवनं राम तव, अचुजन स्वन समेत 1 


॥ भोजन प्रथु चाहते, सोः कोशस्या देत ॥ 
¢ कारि भाजन गिरिजा रशराई # कौन शयन महल 

॥ निज जाह 

{ अनुजनं सुवनन वोलि सप्रीती % साब तत निशौ बह भी 
आयस प्राय चरण शिरनाई % निज नज्‌ भवन गये सवभा 
९ राम १ १६ * दाउ भाई & सुन्दर पलंग चिव्याय सोहै 
सीय साक अनुशासनं पाई गृहं 


२ दपा > षातःक ५4 ५५. उप 
व न 





क 








1 < 
त 
॥. र १ 
॥ 1 


नकम 

. __ = सीताघुलशोभानिरूपण °= ( ९५] 
¢ करि बहू भाति दरण सेवका # सोई सिय भथ आयय पाई तुं 
! सोवत्‌ सिय्‌ सुख संज विलोकी % देखि कला विशं निजरथरोकी ¢ 
 ्ापते अधिक देखि सिय शोभा प मयङ हिरदय अतिक्षोभा ॐ 
शोभा कोटि काम रति थोरी % न्दिउपमा चविजनककिशोरी ‰ 








दो° रतिसमेत लाल्यो मर्दन" रजनीपुति सङ्चाय ¢ 


[९ शोभायुरसर्वीखि  ,# ^ ८4 ५ | 

ियञुषशोभायुरस्ललसि, जह तह रहं लंजाय॥ 
। प्रातसमय रघुनायक जागे % बन्दीजन गुण गवन लागे 
 मोरहि सिय उरि प्रीतम पासू % गई महल जई सोवत साम्‌ त 
कौशल्या पद चापन लागी # परसत दाथ सादु तव जागी 2 
पद शिरनाय बिदेदकुमारी # आशिष दीन्द राम महतारी द 
निशा विगत जागे दोभाईं % पितु मादिं सद्र शिरनाई >) 
 निजमातदिपरणाम पनि कौन्दा # देखि वन सियश्चाशिष दीन्हा 
तव रघनाथ मादु जाई #% चरण वन्दि वेढे अनिरा 


तात चरण वन्बो दोढ भराता # प्रथस्व विलोकि ठिग माता 


¶ 


| म कीन्ह शिरनाई # दह = शीश हरषि अुनरई्‌ कू 

भवना कटं वि इता # द सथो सपाद 
कै गिरना च एर आवइपाः # । ५२ जनकखतटि राह; 
$ जाड पि गाता. 4६ भा न 
{गे ल कौरव्या पादी दि पद कलो इर ममार 


# १ चन्द्रमा २ जान 









नकी 2 कामदेव ४ प प मव चदेक ५ दर 





माता दीन्ह अशीश सखारी % सुनि हरषे रघुवंश खरारी ८ ` 


सभेत & स्नान ७ वाख ८ पकङ्करः। २) 


द° तेहि ओसर लक्ष्मण भरत, रिष्सूदन घ॒निथ्राय।ई॑ 
वन्दि रामपदं मातुष सियपदशीशनवाय॥ह 
| ्‌ तव अनुजन विलोकि दोभाई % दगडग्रणाम कौन्ह शिरनाईै 
 %ल्जनज् सवन समेत स॒नेशा # मज्जन करन चले अवधेशा ॥ # 


जन ह गुरु समीप अये रधुवीरा‡ 


च, ^ १ जप । " ष. १४. ~, 4४. 
॥ 1.1 „(नि ५ ७४५५ ~ बः "> 


# ५ १ पथि द = 
र ॥ ~ क ` अक == ४ जकः आ ५ छ # ४ च 
~ हि अ 3 8 > < "अट ¢ 
पि र प र की न => ~ क अ ~ वक 
# षि ष ` ग् + 4 





(५5 5 अ= 25 25 5 5 25 5 5 ~}<25 3 र 
[ &८६ ] ~° रामायणलवकुशकारड ० 
माल सियरि स॒निनाथ बलाई % सनि रघनाथ जननि हषौईं ५ 
खार कदर {स्य नहना, शख वसन नू सज 

युवतिन सङ्क पठाय, चली सियापद सास्र महि 
भख समाज सिय जव पगुधारी ‰ रूपराशे नहिं जाय निहारी 
नखं शिख भ्रषण वसन विराजं # नूपुरं शब्द मधुरष्वनि बायें 
ऋषिन्‌ देखि {सिय कीन्ह प्रलामा # जानिशिरोमणितेहिसखधामा | 





# जाय {सयां गुरुपदं शरनाई # दोन्ह खशीश हरषि सनिराह 
कुशसाथरी ` स॒निन भगवाई # कलश समीप सनीश विबाहं 
गाठ जोर सनिवर वेठारी # राम सियदहिसन शेलदलायी 
प्रथम।ह युर अभिषक मनश्‌ # पुनिसबक्रषिसुनिकीन्द खगेश 
वेदन ध्वनि त्यहि समय सहाहं # नभते सुरन सर्गन भरिलाई 
¢ ब्रणत छवि सयराम भवानी % शारद शेषहू मति संकुचानी 
°सृकुचात मातेश्चतशेष शारद अपरसी गिनतीकरै। 
ब्रह्मद 1 शव सनकाटि अरस दविदेखिमति चकत मईं॥ 
आवेगतं स्रभेद्‌ अपार अगम न पार लखि काह पे । 
५ सो नीच निपट अयान चरे कोन विधि व्रणएन करे ॥ 
द° जमतमातु पिठिशम सिय, शोभा शीलनिधान । 
£ सकि विधि वणन करर, सुनह यताहिमवान ॥ 
¢ श्यामल गौर मनोहर जोरी % भवन चर्तरश की चवि थोरी ( 
पूजा सकल सुनीश कराई % तुरंग यज्ञ तेहि समय भगा 
# कार मन्जवते अश्व नहवाह # पूजा कीन्ह वेद जस गाई 
) ऋषिन तदा मुनि अयस पाई ॐ मख हय दैत्यो अवार न लाई 


< धृत कपूर पय्‌ करे पिलाईं % अति पुनीत शाकल्य बनाई 
१ ऋषि श्रुनियर कोविदं मख जेते # करि वेदध्वनि सादर तेते 


१ मातां २ यज्ञ ३ ३ पावती ४ दल ५ बदर २ कद्‌ उन ए क्रद्~ पल ५ बहत £ चौदह ७ मास्य & परित ॥ ` ` 
५ 9८ ७ चर च ५ र ५८५८ ५८ 4. | 
" १ 
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+ भ कः । क 
॥ ` “9 न कानः [ | |. 
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नि 9 
( _ == ~~ यक्ञसभायुनाशादिच्रागमन च्च्[ ६७ ] ट 
देवन सहित समाज सुरेशा # षि अद्भसी सदस खशा ‰ ` 
्‌ ¢ विधि टर दर सन यध उलाहू # यज्ञ॒ सभा आये खगनाहू # 
% जस विधान मख वेदन गाई ® तस प्रथ कन्द सुनहु खगराईं 


% द° धरत कपूर हय मास्‌ यव, स्चिशाकल्य खगेश । 


करतहीमरषुङुलतिलक,शोगित सभाक्रषेश ॥५ 
भयो होम बहु दिवस भवानी # वधा अनल तेज अङ्लानी ए 
{ जदं लगमहि काश ओकास्‌ % धूम होम सव कीन्ह निवास 
¢ भालु तेज शशि शीतलताई # पखो न लसि काद्‌ गिरिजाई ¢ 
# ज्वाला होम प्रचरड वखानी # नम पाई आहति हषानी # 


` ‰जय जय कार रद्यो मखयाहं शनम्‌ ते सुर इन्दुभी बजाई † 


| ‰ पूरण आहुति कीन्द छृपाला % योते सुनि तव वचन रसाला ¢ 


& सुनहु राम कह सुनि तेदिकाला # कीजे 1 मैकरमा मखशाला 6 
{ घनि पर शुर शटुगिरा इहाईं # सियसमेत प्रदक्षिण लाई ए 
त बहुरिकौन्द पिनि हिणामा #% सीतासदहित राम खंखधामा च 
# एनि प्र॒ गुरु वशिष्टं जाई # सीतासहितं चरण शिरनाई + 


% यन्न दान यदि ओसर कीनेशभ्याशिषऋषिनिद्धिजलीजे 
 श्रशआयस॒लसि सचिवसनाना % अमितगयन्द तुरंग सजिवाना द 

¢ भूषण पसन हेम मणिहीरा # परभयं राखि सचिव मतिधीरा दं 

¢ दा° आयञ् पाय वशेष्ठसुनि, खुनह उमा चितलाय । 

¢ दीन्ह दान रघुवंशमणि, याचक विग्र बुलाय॥६ 
रह हय काट गजराजा # कटू रथ भषण खगराजा १ ५ 
¢ जो जहि भाव दीन्द स्व्‌ दाना # रंकंि कीन््यो राव सभानाहै 
% याचक ५५२५ बहुविधि कीरति गवं # भूर आशिष वचन सुन ‡ _ 
% अवनिकुमारि दीन्ह जो दाना % सो खगपति नहि जाय बखाना ° 





# दे आशेप यस कटे भुनिराईं # अग्निं विनय कीजे रध्राईं 9 
, १ विषु २ भराम ३ पृ्वी € सयं गाड़ ६ दरिद्री ७ बाह्रा = आरी ॥ श 
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क. । 






# ताह पादे याचकन बलाई # दीजे 
 #खनि प्रभु गुरु खदुबेन रसाला कोटि पेतु मांगी तेदहिकाला 
 % कामधु ह सरस स॒नीशा # कीन्ह कुशस्थ कोशलाधीशा % 


मनसम्‌ व न 
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[ 8 1 ८ रामायणलवदकुशकार्ड °< ¢ 


1.7 ५ दरम नाय कह उवव्पवात्त, सवकसमत लगपाल। 


जाय कीन्ह अस्त॒ति श्रमित, जहां हौमकी ज्वाल 
¢ प्रभदि निदोरत नेद निहारी #% ज्वालराह मखं॑वाजि निकारी 
दीन्ह तुरग परथ लीन्द्‌ सुखारी % जय ध्वनि वायो तिह उरगारी 
5 तब प्रभु तुरंग सरेशदिं दीन्हा % पदशिरनाय विनय तिन कीन्दा 


@ कारे बहुभाति पिनय सुरराज्‌ #% गयो लोक तजि सरहितसंमाज्‌ 


¢ बिदा कोन्द परभ ऋषिन्‌ बलाई # करि सम्मान सुनहु खगराई 
¢ निज निज भवनं गवन सबकीन्दे$ तब प्रस सनिकरह धायस दीन्दे त 
¢ अव्‌प्रध भवन्‌ गवन निजकीजे # मन्दिर जाय दान बहु दीने 


 %शआआगे सुनि सिय रघुवर पाये % गान करहि याचक सब अवे 


भूरि निशान दार बहु बाज % ऋतु पावसके धर्मे जनु गाजे ५ 
% दो ° सियसमेत रघुवंशमणि, यर सशेष य॒निसाथ । 
; _ शुम नक्षत्र प्रवेश किय, निज मन्दिर रघुनाथ॥ 


% मन्दिर भीर याचकन देखी # प्रमु से तब मुनि क्यो विशेखी 


 प्रथमदहि धेनु द्विजनकदं दीजे % मदिदेवन शभ आशिष लील 
दान देव सुखदाई # 


भ दान मददिवन. दीन्दं # पदगदि बिनय भांति बहु नद 










आशिष ५५.५५.५५ मदिदेव सिधाये % तव्‌ प्रभु याचक नगर बुलाये ८ 
वाचक जाले दन्द बहु दाना # चले भवन यश॒ करत बखाना 
गुरं सतकार कीन्ह रषुराईं % पिविध॑कार स॒नह 





धुविनयकरि, चरणकमल शिरनाय 1 
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=> रामकरतबरद्यभोज ० [ ६८६ } 

सिय समेत प्रथं गहि मुनिपाऊ भवन गये सनिषर खगराञं 
बोरी गांठि सुमित्रा आहं % तव सिय सास चरण शिरनारई 
केकय कौशल्या पद लागी % दीन्ह शीश प्रम अतरागी 
तीनिउ मातु चरणजलजाता % गद्यो कृपानिधि जनसखदाता 
रानी सब न्योकावरि वारे # सिय रघ॒नन्दन पदन निहारं 
उत्व विषिध कोशला कौन्दे % पट भूषण यवतिन कर दीन्हे 
देत अशीश गईं निजधामा # हिये राखि मरति सियरामा 


€ कृ्पासिन्धु प्रच दीनदयाला # बलि सचिव अस कड खगपाला 


दो° ब्रह्मभोज विधि वेमि सव, तात कर्हं तम जाय । 
न्योतो हिज सुर दीपभरि, हे आयय युनिराय ॥ 


जस कदु बह्यभोजं विधि दोह % कीजे ताते जाय अव सोहं 
श्रै जो राउर आयस पावों # प्राग आदि तीरथ करि आवो 
 % खनिप्रुवचन सचिवमदिपाला # बन्दि चरण बोले तेदिकाला 


स्वेन॒ चराचर इशा # जगपालक धार्सक रजनीशा 


(मे सेवक संव विधि रधुराहं % प्रयुता निज मोदि दीन्ह बडाई 
† अवि नाथ तीरथ सव कीजे % तीरथवासिनकदं सुख दीने 
¢ मोहि जो आयसु देहि गुसाई % सो म करव दास की नाई 
# सचिव वचन सुनि प्रसुरणधीरा % नित्यक्रिया करि सरय तीरा 
 % सियसमेत चदि सुभग विमाना # गुरुपदं बन्दि चले भगवानां 


टो प्रथमं धपौप नहाय प्रथु, काशी कीन्ह प्रवेश। 


# ट 
कतो क्ति १ 
9/1 
॥ 
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न ५ गं 
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 ‰ पवनते वेग चले दय रथके % आये निकट शजत्तीरथके 
14  उतरि देवैरि कृपानिधानां % सीतासदित कन्द अस्नाना 
| / ( भरोत तीर्थराज लाई % विविध दान दीन्द्यो रघुराई 


` त १ स्वामी २ पदकमलं २दयासागर ७ नाशक ५ मन्त्री ६ एक तीत्थंका नाम ७ गंगा < वयागं ॥ 


भोरहिउटि अस्नानं किय, सीताराम सख्गेश ॥ 
शिवहि पजि मिलि तीरथवासी % चले प्राग कर प्रभ सुखरासी 














। एजाय भवनं मातन शिरनावा # भरेम ुलपिः जननिन धरवावा ए 








= ५9५4 ०५८५८८५८ ४५ 
#[ ६९० ] <= रामायणलवड्शकाणड °= त 
पूजि देवतीरथ अतिरत्‌ # भरदाज पं गे खगकेत्‌ 

करि प्रणाम सनिवररिं खगेशा % सीतासहित ` चस्ते अभैयेशा ४ ॥ 
यसन उतरि करि मजन पाना # चिच्रकूट आये भगवाना ॐ 
मन्दाकिनी पुनीत नाई & मरतकूप आये रघुराई ¢ 
भरतक्प सव तीरथखानी #% निशा जानि प्रस रहे भवानी 


[८ हातुव्रभात हय प्रञ्ुमतस॒बेच्छषिनसमाज। । 
५ वालमीकषुनयाश्रमाहि चलं हरषि रघुराज ॥ त 
 सुनिवर निकट जाय रघुराई % दर प्रणाम कीन्ह शिरनाई ¦ 1 
सुनि बहुत प्रशुस्तुतिकीन्दी # कन्दमूल फल भोजन दीन्दी # 
¢ रेनि विहाय भानुद्लकेत्‌ # चले यौन चदि सियासमेव ‰ 
% नीमषार मिशिष प्रभ आये # मि्िसवक्षिन परमससपये % 
¢ जनकता समत रघुराई % करि अस्नान तहां गिरिजाई ¢ 
8 दीन्ह दान मदिदेव बलाई # तीरथ पूजि चले रघराई द 
९ सई उतरि गोमती नदावा % तमसा पार राम्‌ 


रथ अबा 



















हसाः पृं कशत प्नं मात, कह प्रभुचरण प्रतापत॒व । ‡ 
£ तेहि ओस॒र सव भ्रात, ्राय रामपदपद्य गह ॥ 
‰# अनुजन सवन बोलि रघराई % 
| अद्धनिशा लसि दीनदयाला # वेन्यो शयन जाय तेहिकाला ‡ ` 
रात उ युरुपद शिरनाई % वन्दि कि सनि आयस पाई ६ 
कार अस्नान पूनि भिषुररी # कपासिन्धु सेवक हितकारी ८ 
¢ अति आदर भूपुरन इलाह # चरणयोय भोजन ` कराह 2 ` 
ज भूर श्रगपाला # पान दक्षिणा दीन्ह कृषाला $ 
बहुरि प्रणाम कीन्ह ~ रा ‰ चले अशीरात विज मतिधीरा ॐ चल अशीशत द्विज मतिधीरा 


) ` ` १ भीराम २ सम्रूहं ३ सवारी ७ धर ०,५०.५ ५ ्आधीरात ६ महदेव ८ ~ [ति 





५॥ त, 
॥ ॥ ५। त: 
५1 +. (ष 












क) 


, । | , 
(299 29 2 र 
4 





1 पाई #वेठे राजसभा तब जाई | 


वप सहस दश कीन्हो राज्‌ % सुखी भये सव अवधसमाज् 


| लं °भयेयुखीच्वधसमाजसवसपनेह कलेश न पाव । # 


नर नारि हष॑समेत षिधि सो जोरि हाथ मनावरही ॥ 
{ व्रदेह त्रस विधना हम जो क यह वाणी पह 
८ कह दासचेरे राम सिय नित राज्य कोशल कर ॥ 










शारद शेश गणेश रामदेव शिरनाय सव ॥ 


(श्रमे सनह अपरं इतिहासा # कों यथामति बुधि परकास्ा 


¦ हरण मोहतम भानु समान्‌ % दहन विपिन अधपृवल दृशान > 


सतक शरीर सजीवन सूरी % जनमनपाप करदं सव द्री 
सो मोस केषि विधि कदिजाई # पति नेक दीरा गति पाई 


¢ सनिवर वचन विचार बखानी # शम नक्त्र भे बालक रानी 


दो ° भये लगन सुन्दर तनय, को वचन सुदु रानि \ 


 # नाथ डपा तव सिन्धुं अपारा # मम्‌ स्वारथ जनु पृर्णतारा 


4 उ्मेगत प्रेमवारि अधिकारं # अतिषदु चित राउर सुनिराईै 


 *%धकरिनि जाय नार तव बीना # भूषण वसनं निचावरि लीना 
इ आप म ४ दसरा ५ श्रागी ६ सेवक ७ पूरचन्द्रमः : मथ दृलसा ५ श्रागी & सेवक ७ पणेचन्द्रभा ८ दा ॥ २ | 


४, १ हज्ञार २ ब्रह्मा २ आवस 


८ >= 


| ५25 > 25 25 गी यट 5 >= >5 5 = ; = (८2 
<== अवधसमाजसोसख्यनिरूपण ० [ ६६१ } 


सो ° एसे वचन खगेश, कँ परस्पर नारि नर्‌ । ५ 


मख इतिहास रुचिर मेँ गाई # रामचरित सव बुम्दं सुनाई ‡ 


पे यन्न॒ भयो उतसाहा # सो उह सुनिये खगनादा त 
 ्रमअनुजन रनिवास विरहगवर्‌ # दन्द मकर इदुड सुत छन्द्र ¢ 


(राममा सुनिवरदिं बुलाई पवी जन्म लगन दष 
141॥<; ॐ ६ ॥ | 







८ 


| 
६) 
४ ह । 
८.५ 
~ 
ने 


५ 


¢ हैस॒तयुग विदित सद, खख शोभाणणएखानि॥& 
 असकदि सुनि रघुपति पहं आई # कपासिन्ध मुनिषद शिरनाई % 
परमि वरण सादर वैडारी @ बोले वचन भङ्गं भयहारी ६ 


#) च 
<+ 

थे 
४ , 


2) 
८. 
॥ 
, 
१ 





माता हरषि गोद तव तेदीं % श्वधित विरलो ॥ 
 दो° कीन्ह सुदित अरड़ाकरण, दीन्ह भृसुरन दान । | 4 


१ ¢ विधाकटं गुरु पास पटरि % लागे 
 % अत्यकाल विदा सव सीन्ही % गरु 


[कराये ~ ~ = 
व ओ र न 9 
यु नुं ~~ ् 


४. ८. करि्ल बल बहू विधि संग्रामा # वरि विवाह 


 % मार ग खग विविध वराह % किरि 


( [ ६६२ । उ रामायणलवकुशकारड ० ८ 
॥ युवती सनत तुरत उदि धई % गावत मंगल मन्दिरं आई ¦ | 
ढादिनि बहुविधि सोहिल गवि #‰ नाचि गाय रनिवास रियं 
% भेरि निशान ठोल सहनाई % वाज दार वरणि नहिं जाई 
¢ नाचि रम्भादिक उरगारी # गान करहि स॒रपाल ैभारी 


्‌ दो° हय गमय धरणी धाम धन. राजहार रघुनाथ । 


$ देत याचकन बोलि प्रषु, विविषमांतिखगनाथ्‌॥ 
रावल जस रीति भवानी % कीन्ही तस कोशल्या रानी ६ 
¢ नामकरण जव ओसर आई # राममातु सुनिवरदिं बलाई 
¢ खनत महामुनि मन्दिरं आये # कोशल्यहिं शिशनाम सनाये त 

















५-०(४ 


 # जव सुनिवर शिशनाम सुनावा % जो क नेग उचित सो पावा 


# दे आशिष मुनिराज सिथाये ® याचके विविध दान तव पाये ध 


कदर दिवस बीते सुनिराई # लागे फिरन सवन अंगनाई द 


६ भप अजिर सेलहिं सव भाई # मातन गोद वसि एनि जाट 
लो कीर मुख देदीं ह 





यज्ञोपवीत कियो पिरि सिन्धु भगवान ॥ त॑ 11; 
॥ व सब जाई 
% < २९ © करकेमलन माहीं # लवकुश श संग बन ५.६ | | १.५ 















? यत्न स्वयम्बर सुन जहि देशा # जाय ६ ५ त ^ 









4 त 
^ ` क 
म॒देतं ५ 6! ५ ; 


` (ङ्क रकावन्न चभागन द्य (उद २ जगन ( न 8 दृध ५ थोडे संमय ६ निडर ७ मन्दिर व 1 ॥ ई 441 


॥ न 4 १।।१४ 
क, |: (८ 4 + । ॥ 4 # 1. *॥ 1 
, न (04 ५ 14. (६ (14 ॥ ५10. क 1 





% बालाचनाद्‌ नरखि सव रानी # होदिसुदितनर्दि जाय बखानी 





उततम अलं जवनं अति थरा % ऽर्मगि चस्यो धरते चह ओरा 
सो° देखि तनय मतिधीर' नीतिधमं अतिसाधु चित ! 

? चेरे प्र रघुवीर, पाय समयं मुनिसन कल्यो ॥ 
प्रभं अभिलाष एक मनमाटी # तमतजिनाथ कहो क्यदिपादी 
भै अठज आटो चष योग % दह राज्य सुख पाव ह लान्‌ 
दिवस बीते मोदिं स्वामी # तमाह विदित सब अन्तरयामी 

सनि रघनाथ मनर बानी ॐ प्रेम पुलकि बोले मुनि ज्ञानीं 


सन कट्‌ अस नीतिद्पालार दीजे सुतन राज्य महिपाला 

५ मग सधौ सव कीन्हीं % आटो तन वाटि प्रथ दीन्हो 

0 ॥ ह्य गय रथ घुखपाल मवान्‌ @ सा पव दीन्ह्‌ न जाय बखानी 
्‌ पनि सब तनय समीप बुलाई # निजडल भम उना समु फाहं 





वेदो जास न्त्‌ र 
गणा गर्वित शार 













॥ रणएसंशंयशोकमोहनशावनी 


क कै शि ` । ` च्‌ । न = "क ऋ 
भ च अ" त नान्य भ्यो" "दका ~ 
४ र + ध ज्‌ 
च » = यो 1 

, "नक्र - ह [+ > ॥ 
-----~ ` क + ह व 

क व न --- जर = 
~ 4 टः ५ 


>° शह समीप सव सुतनकह" दन्डं राम उर्वैदेश ४ 
{° दर राज्य धर्मनीति सोँ.प्रजहिन दोय कलश॥ ह 
गिरिरोजङ्कमारी % कीन्ह चरित कडु अवधविहारी‡ 

| दि सकट बखानी # प्रमाह्मा मति दष्ट भवानी ` 
अतिशय सङ ग चरितं रराद % शोगम निगम प्राणन गाई¶ु॑ 
# गअरवगाह अपारा % को समरथ जग चाहे पारा 
नरि पव % सो केदि मति उना कोउगविहू 
भ्रति शेषा % सकुवि रहै करि शाव विशषा# 
पावन खगकेत्‌ # भवसागर तरिदै रहितसेत्‌ 9 
लदाई % कलिमल दरईन सुनहु सुनिराई 


दास चेर क जन वितु पावे न गति अनयावनी॥९ 
नि जिय कोड चत्‌ जग मोह माया त्यागरही। 1.4 


~ इ ्वी ८ सीव ----------- ८ = ५ शाख ६ जलानेवाला ७ संदेह = छोडते है॥ ° 


- ---*-- 


ग्व 
~ 


रर कककानक्म 


~ ~ 9 


~= = न =-= ~ कावि्यविवियििकिकवकय 
क क 1. ' ~ क ८ 
7 ॥ ह्‌. ध ॥ ~, 
= व न ५४ क~ णक थ ~ = (शद्ध ~> प 
द ~ च ॥ १ प दुः १ "= न्क 3 र. 4 
॥ ५ 









(र {[ ६९४] <= रामायणलवकुशकाड °= ` ¢ 
¢ भवधिन्धु तरि श्ण माहि ते रघुवीर पद अरवरागहीं ॥ ह 


9 च 5 च च 9 च क ची च च 6 चर 
& 


सो° राम विनय इतिश, कै यने जे प्रम सोद 
त काट।ह भवफसिः रह सुखी तिह काल मह पटू 
द्‌ समास अनूप, शुक्कपक्ष तिथि ल्ज युभ। ६ 0 


कटी स्वमतिश्ुरूप, लवङकुशकथाविचित्रति॥# 


इति आर सचरितमानसलकलकलिकलुषविष्यसनेटवङ्शकार्डे 
ष्वमलवराग्यसम्पाद्नोनामञअषटमस्सोपानः ॥ द ॥ 
|  ॥ इति ॥ 





£. १.५ श्लोक ॥ ` 
¢ यः श्नीमरवारंणाय दिविजेःसम्प्राथितशिचिन्मयः 
ट सज्ञतःघ्रयवीतले रविकुले मायामदुष्योऽन्ययः॥ 
ए निश्चकं हतराक्षसः पुनरगादूखतमायं स्थिरां 
ए कीसिम्पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं मजे १ 
¢ यतत परशुणा कतं सुकविना श्रीशम्धुना हर्ममं 
2. श्रीमद्रामपदाव्जमक्किमनिशं प्राग्रोतरामायणम्‌॥ 
ह ला तद्रषुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमश्शान्तये ९ 
` ए मपावदमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ‹ 





ट नल (द (> (दी 0 9 660 = 00 (> 


 ‰ एण्य पापहरं सदा. सृखकरं विज्ञानभक्रिमरदं ६ 
¢ मानामहभवाप्ह खविमलं प्रेमाम्बुपूरं शमम्‌॥ $ ` 


 ‰ श्रीमद्रामचरिव्रमानसमिदं मङ्कयाभ्व्गाहन्ति ये ४ 
094 क | तङ्खघो ५ 4 ॥ अ दृद्यन्ति 4 % „६ २॥ | य्‌ ॥/ 
$ ते संसारपतङ्गघौरकिरणेदद्न्ति नो मानवाः ३ ¢ 


९ भूभार ` शूर २ दर कने के लिव ३ देवन ४ ग्ड ए प्म २-हद्- करन क लिये ३ देवाने ७ भासडूये ५ पदकमल ६ गहते है ॥ ` ६ ४ 
















४८ 1 


£ गक सनकादि शेष अर शारद ॐ व्रणि पवनसुत क्रति न।९१ 


) सन्तत 
(ग्यास आदि कविषुङ्ग बखानी # काकु रेड गरुड कं । हयक ^ ए 


4 


* = 


£ ८ ठकं ) विधन निवारनं 








समथ आरती ओीरामायणजीारो ॥ 


----- 6 72 ------ 





आरति श्रीरामायण जीकी %कीरतिकलितललितसियपौक। 
टेक गावतनल्ादिकघुनिनारद ॐ बालसीकि विज्ञान विशारद ॥ ¶ 


चारिड वेद पुराण अष्टदस & बदर शास सवअन्धनक, रस त 
तन मन धन सन्तन को सवस # सार अश सम्मत सबहीको ३ 

कलिमल हरण विषयरसफीकां # सभग श्रगार्‌ इह युवतीकी ॥ ॐ 
हरणि रोग भव मूर अमीकी % तातमातसव विधिवलसीकीष् ड 


सप्तदवस्तु[त ॥ 


गणेशस्ठति आरती । | { 
जयलमोदरयतकदकरोमभरो विभि सतम ` 
काज सवारन हुम सवके सुसलदाता जन & 
रंजन दख भजन द शिव गोरी ताता (१, एकदन्तं द बदनु 
सावे मूसे असवार । ऋद्धि सिद्धि दोउ सहित विराजे बवि ह | 
; 

| 





| = लित भारी (२) हन्दरादिके सब दवन पूजै गणना भीरा ‡ 


पररदंग बजा्भे जय जय बलवीरा ८३) तुमसम दीन-% 


५ दयाल न कों तेगि कृपा कृरिथों । रपगङ्ग क श्प तुम्हारी | । | ५ 





सब रियो (४) जय लम्बोदर इंशा ॥ 









4 


। ऋक कति ° ९, 
= "ऋ = प < निं 










न 9 3 


~ प 
1 क 

- क [3 # ++ हि = 
त । ~ ~ 0 ज क वी न क 


त "तै - ~ *„ - ~~ < । 
१ ह, अ रुः ल्म नि 
क्र्स् ~ ० म = की 3 ७ नि द 9 क कके ¢ अ ~ णय र ग्न ~ - न्न 
-- नर ॥ ५1 रौ ऋक् 1 त ~ ॥ ~+ -----~---------*------~ नु 
कसयत जन र श -् सक ~ 
व नम्य = नकन क्न न निद 
----- +. । । 
न 7 


2 
च ६९६] =° सपदेवस्तुति श्च्थ््=> ` 
(0 1 1.1. ~ "5 
द यस्तुति आरता॥ 
ठ _ जय रजनीतमहारी । जड चेतनके प्राण अथारा तीनलोक । 
% हितकारी ( टेक › नीलवणं वरवाजि विशाला रथक्ष राज रहे । 
% ज्योतिस्वरूप अनूप दिवाकर शोभा अमित लहे (१) कानन ६ 
। % इर्डल जगमग चाने ज्योतिकला व्हुओरा । सन्दरबदन सदन ‡ 
% सुद मंगल मनसिज मनचोरा (२) गणेश महेश करं शणगाना | 
{६ चन्दन धूपसजें । अगुरु कपूर सुहावत बाती भेरी बीन वज (३ धि 
ए जगडजियारक मोहनिशि धालक १ प्रभावं सरो । रामगङ्गये ९ 
¢ पाकर स्वामी हियतम नाश करो (४ ) जय रजनीतमंहारी ॥ ° 
$ दगस्ितिआरती॥ . 
र: | निति) जय जननौ खुखदेनी । मङ्गलकरणि अमङ्गलहरणि तपताष + 
 % विशाल लाल सम वारिज खगमनं  देखिलने ( १ › वैदीभाल | ¢ 
` $ जाल मणिमाला नाक इुलाकलमे । नूर धुनि सुमि शनि मन 
दः मोदे धीरज ध्याननसे ( २) सिवद कर गदा विराजे असुर सै- ५ 
` ¢ दार करे । रङ्गवीज प नीच धनेरे क्षणम सकल द्रे (३) सुरेश ¢ 
त महेश अन्त नरह 1 1 महिमा अलख वनी । जगफरणी इक क्षण ¦ ्‌ 
- 2 स गाधा अभित बनी (४) जाय गस कर सोर नतह 
नता उपा । रामग की सुपि जनि भूलो निजदिव 
बर माह (५) जव जननी सुखदेनी॥ = ` ` ` ४) 
# ` सिव्स्तुतियारती॥ ६ 
¢ जय गिरिजादितकारी । जटाजूट गल रुणडन भाला गङ्गा 


य शिरथारी (८) शवतवणौ ततु मस्म लसत दे गथम्बरारी। 


= 











> 











बाद 








नी 1 


| भूषण भूरि श्चनग चवि बाई सहित उमा प्यारी (१ उमा प्यारी (१) नयन वि. 


¢ शाल भाल शशि बालक आनन पांचबने । भावु कोटि सम्‌ वदन 
सुहावन भृष्टी धनुष तने (२) करधर उमरू विषम त्रिशूला # 


# वाहन बरद तरे ) भृत प्रेत सहिसेन अपारा भयंकर वेष धरे (३) ९ 


9 ्र्ादिक सर असुरन नागा अस्त॒ति बेदकरे । टोलक डमरू डफ ५ 
९ ) हे जगदीश्वर 5 मी 8 
धनि भमर जय भव इश हरे (४) है जगदोश्वर्‌ ह्वर स्वमा ` 


® प्रच तम अन्तरयामी । रामगङ्ग सभे जनि भूलेऽ अतिमूरुख ¢ 


2, 


6 कामी (५) जय गिरिजादितकारी ॥ ` व 


महावीरस्तति आरती ॥ 
जय अञ्जनीसुत वीरा । सृलब्रतपि जग रख तुम्हा 





वुग्ारी पथमे 
।  रणधीरा (देक) रकवै तरुण तदु तेजा गिरिसम देहलसे । गमन 
म म्रद चलन खगेशा बलनिधि असुर सते ८१) रविको फल ‡ ` 


` ¢ अल जान्यो ताहि कियो भ्रा । देवन तराहि करी तव चाड्यो ‡ 


वमिकसी रा ( २) लष्मण मूच्विपरे रणमादीं रषवर शोकभर। ‰ 
लाय सजीवन जीवन कीन्हों देवन सुमन मरे (३१ रावण इट 
। हसी वैदेही चिन्ता राम भं । लङ्का जार सभार सुधि सीता रघुवर ह 


प 


{ आन दई ८४) बल अतुल तुव विपुल बडाई निजञखराम कदी ह ` 






 ( रामगङ्ग तप तापन धेखो दु्दरी शरण लही ८५) जय अनी ह 


† सत बीरा ॥ ` 

 जआ्ररती श्रीस्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी ॥ ङः 
जय रघवर धलुधारी । खरि ५ खलन दलनदलद्षन्‌ सन्तन १ + 

(  हितकाये (येक) श्याम शरोर बीरधरपीता भूषण उपि भारी। 

% बाट विशाल धनुष कर सोदे सहित सिया प्यार (१) कौट सङकर; 


न 


5 चै 


॥ 


3; 


>+ ®) 





श[दस्ट 1 





~= सपदेवस्तुति न= ` 


 कणंकल इरडल हार हरण मन विले । चरण विह उर ससुर 


% राजे मस्तक तिलक लसे (२) सुन्दर वदन सदन सुद मंगल ` छ 
& चितवन चितचोरा । लोचन ललित दलित मद खंजन चाल म- ध 


प 


त राल किशोरा (३) गोतमनारि उधारि इति निशिचर ऋषिदी 





¢ यज्ञकीन्दों । चापफोड़ तोडबल राजन जनकता वरलीन्हँ (४ 


र 


ह शवर तारि मारि रणराव्रण प्रणी भार हरा । रामगङ्ग कलि-८ 
ठ मल को अस्यो बुम्दरी शरण प्रा (५) जय रघुवर धुधारी ॥ 
॥ | 


` आरती श्रीकष्एदेवजीकी॥ = ( 
जय गोद्धनधारी। सुरपति गव सर्वकरमोचन राखी व्रनसासी ठ 


# (२ › मोर सुकुट शिर गच कचकारे कुण्डल मनदार । मोः ई 
‰ तिनडार चारं नमाला नूपुर धनि न्यारी (१) पीत वसन थर धरण 


% तमाला सुरली अपर धरी । गौरवरण तरुण सैगरापे जोरी अ- 


मत्‌ खर (२) कंसदुषट बह दष्ट पटाये मदिमा नहि जानी । 

% ताक मारि प्नारि सब असुरन सुखी कियो रजधानी (३) > 

 & कोर अनीपिकरी बरजोरी दरोपदि चीर खसे । भक्नाथीन वसन ` ५ 
¢ चदु कनो उतारत हाथयसे (४) वेश्या विप्रसम नीच षनेरे श्षण ^ 

¢ तारदियो । रामगङ्ग शिरमोर पतित को काटे राखि लियो (५ ) 
# जय गोबदनधाये ॥ 1 1.4 

 9। 

4 


ए ` इति॥ 


(> (> 


न 


८ ०८५५८५८८ ५८२८ ५८ 










(काया गकर मललस्कयतन्क्यत्लन्‌ ~ र १: - शी रणां प पत व्ण कापु ण ण्ट त 
1 18 $ 


क | 





तव च 9 "क 
र 


५ 





श्रीरासचन्द्रचतदंशवषेवनवासतिथिपत ॥ 








| निरामित्र के साथ श्रीरामचन्द्रनी र लक्ष्मणजी श्री्योध्याजी से जाकर | | 
¢ ऋषि का यज्ञ सम्पृणे करके सरित विश्वामित्र आर लक्ष्षणजी के मिथिलापुरमें 
) गये वहां राजा जनककी यज्ञशाला म धनुभङ्ग केया ओर भ्रीजानकपजीनं जय- 
पाल श्रीरामचन्द्रनी के गले म डाली तवं राजा जनककी आश्ञाबुस्ार दो दृत 
श्रीयोध्याजी मे दशरथ महारान के पास जाकर सबत्तान्त धतुष तोड़ने ओर ¢ 
# जानकीजी के जयमाल पाने का कह सनाया ॥ | 
उत दिनतक १५ पंचदश दिन श्रीरघुनाथजी को सहित ` लक्ष्मण ओर 
० विश्वामित्र के श्रीश्मयोध्या से गयं व्यतीत हुये थे ओर श्रीरामचन््रनी ओर 
(2 जानकीजी का विवाह हिमच्छतु अगहनमास शुक्तपक्ष पचमी तिथि हरिचक कें 
सूय ौर मीनलग्न मे हु विवाह के समय १५ वषे के भ्रीरधुनाथजनी ओर 
६ वर्की जानकीजी थीं श्नौर पिवाह के पदे श्रीययोध्याजी मे आरीरामचन्द्रनी ने + 
६ १२ वर्षे निवास करके सहित जानकी आर लक्ष्पणजी कं वनका पयानं किया ॥ २) 


¢ 
6 निस्नलिखित तिथिपच्र श्रीमद्वामचरित्रका है इसमें वह चरि 
£ ` किजो भगवान्‌ ने चतुदश वषे वनवाससें कि हें 


स 


सव दिनांक सख्या से लिखे है ॥ 


( १ ) श्रीराम लक्ष्मण र जानकीजी ने श्री्रयोध्याजी से गमन करके तीनदिन जलमात्र 
पान किया तब श्रीरामजी की आयु २७ वषे श्रौर जानकीजी की १८ वर्ष की थी ॥ 

( २ ) चतुर्थ दिवस राम लकमण ओर जानकीजीने शङ्गवेरपुर मे पर्ैचकर फल पूल खाये॥ 

( ३ ) पांचवें दिन राम लक्षण जानक श्रगङ्गाजौ पार उत्तरकर्‌ भरद्राज तथा बाल्मीकि 
जीको मिलकर चित्रकूट प्च ओर जयन्त का नेत्र भङ्गकिया च्रौर बहां कुं दिन 
निवास किया ॥ ` 


( £ ) रम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट से चलकर विराधवध शरभङ्ख सुतीक्ष्ण से मिल 
अगस्य आज्ञानुसारं पञ्चवटी मे पटंचकर १२ वषं निवासं किया ओर १३ वषं कै 
घ्रारम्भ म शर्पणा की नाक हीनकर खर दूषण को भारा ॥ 

८ ५ ) माघशुक्त ८ के दिनं श्रीजानकी को मध्याहसमय रावण हरलेगया ॥ 


| @ स्क 








(५ व 92 727 71 न 
१ - ७०० 1 ~= श्ीरामवनवासतिथिपत्र == 8 
#८ ३ ) पे मत श्रम रजी त मरन पन मनन्नसत्--- 9 पचे मास श्रीराम लक्मणजी ने मारीच वधक्रर शरजानकीजी के विरह मे जटायु 6 


ॐ उद्धारकर्‌ कबन्धमार्‌ श्वरौ को सद्रति दे षाद महन मे सुरव को मिले | | 


८ ७ ) ¢ मासतक शरीरम लकमयजी ने बालि र मारकर सप्ीष को राज्ये प्र्षे पर्वत ५ 
। पर्‌ नेवास किया ॥ 


%( = ) मर्गशिरङृष्ए ११ को दगात्‌ चानदा सहित सीताजी को सोजते २ विवर 
























भर करके सिन्धु तटपर पे वहां संपाति से सीता कौ सुधि पराय सिन्धु फाद्‌ ` । 
¢ पार पर्वे ॥ | ॐ | 
( ( € ) माग॑शिरङृष्य १३ को श्रीहनुमान्‌ ने श्रीजानकी को मिल मद्रिका दे अशोकवनं ए 
 उजारा॥ 


( १० ) मार्गरिरङृष्ण १४ कौ हटुमानूजी अक्षयकुमारादि राक्षस मार लङ्कादाह करके 
) ताजी से चृड़ामणि ते सिन्धको उतर अपनी सेना मे श्रये | क 
# ८ ११) माग॑शिरराक्ल ६ कौ सतुमानूजी सेनासहित समुद्रतट से प्रयानकःर पांच दिन मा 

| ¶ व्य्ततत कर क्रिषठिन्धा मे पते | 

।( १९ ) मगशिररुक्त ७ को हनुमान्‌जी ने श्रीरामचन्दजी 


| हराने के १० मास्त पीठे भिर्‌ ्ीरामचन््जी # 
। 4.1" 0 ४१ ) 

+ ( १३ ) मार्गशिरशक्त = भीरामचन्दजी ने सेनासहित मष्याह समय उत्तापालगुनी ( ` 
र नम लङ्का की ओर पयान करया|॥ ` (५ ^ | 
द ( १४ ) मा्गशिर १५ पर्णमासी को ारामादि सातदिन मार्म मं पहर समुद्र तटपर परहैचे॥ 

, ( १५ ) पौषङ्ष्ण १ से २ तकं शरीरामादि सेनाने समुद्रतीर्‌ पर निवास किया ॥ प] 
# ( १६ ) पोषङ्कष्ण को श्रीविभीषणजी श्ररामजी की शरण आये ॥ 0.0 


। \ ( १७ ) पौपक्ष्ण ५ से = तक ीरामचन्द्रजी समुदके गे विनय कते र } 
( ( १८ ) पौषक्ष्ण € को विप्ररूपधर सिन्धु 


शरघुनायनौ कौ शरण पश्राया॥ 
# ( १९ ) पौषकृष्ण १० कौ सतु बाधने को प्रारम्भ किया र १० दश योजन = 



















० दश योजन लम्बा तिस 
दिनि बांधा ॥ 4101700 
( ९० ) परषृष्ण ११ के दिन वीस योजन ५100191 4.41 । 
ठ (२९१ ) पौषङृष्ण १२ कै दिन तीस योजन सेतु बाधा | 1111 0 | 
(२२ ) पोषक्ृष्ण १३. के दिन चालीस योजन सेतु बाधा सव॑ १०५ योजन लम्बा ओर 
9 ९० योजन चौडा सेतु तव्यार्‌ क्रिया ॥ नि 


(२३ ) पौषकृष्ण १४ से पोषडुक्तं २ तकं भ्रीरघुनाथजी सब सेः सेनासमेत 
इस सेना मे, अठारह पद्म युप ये| 11 
५.६० ) पोषक ९ से १० तका ^ डनी ने लङ्का पेरिया ॥ 













। पौषश्क्त १२ से १५ मासी तक रावण करी सेना सनद इई ॥ | 
अंगदजी लङ्कामे जाय रावण को नहत समु. फेर रघुनाथजी 


गाफसि काट निज लोक को गये ॥ 

१) माघङकप भ १२ तक वहत युद्ध हीकर ध्रलोचनदैत्य मारागया ॥ 
‰ (२२ ) माघङष्ण १३ से चमत तक नीलादि दैत्य मरि गे ॥ 
{ ४.२३ ) माघशुङ् ९ से ® तक राक्ण वानरो से लड़कर लका को चलागथा ॥ 
# (२४ ) माघरुक्तं ५ स ८ तवः रावण ने अपने भता कुम्भकणं को जगाया ॥ ौ 
% ( २५.) माघ € चे १४ तक इ जस्मवासं श्ररधुनाथजी से लड़तारहा शरीर अन्त कौ = | 


१९ मारागया ॥ 

+ ( ३६ ) माघशुक्त १५ को रावण ुम्भकणं 

| % ( ३७ ) फाल्गुनङृष्ण ‹ स ५ तका श्रीरामचन्द्रजी ने नारान्तकाा< दैत्योका बध किया ॥ र 
| (£ ८ ३८ ) फाल्गुनङल्ण ५ सं ८ तक बहुत दैत्य रावणे श्रीरघुनाथजी कै हाधसे मारेगये ॥ । ॥ 
#* ( ३९ ) फाल्गुनदृम्ण = से १३ तक्र श्रीरघुनाथजी कं हाथतसे कम्भ निकुम्भ दैत्य मारेगये ॥ प 
ठ ( ४०) फाल्गुनषृष्ण १४ से फल्गुनस ९ त जमक दैत्य दैत्यौकी सेनासदित 

( श्रीरामचन्द्रजी के ह्याथसे कालवर इरा ॥ 

फाल्यानशुक्त ३ से १२ तक श्रीलक््मणजीने मेधनादको वध किया ॥ 
ल्गनशक्घ 49 को रवण ने पत्रके शेक स्त युद्ध नहीं किय 


पृणमासी को रवर समरभमि मं क्षड्ने को आया ॥ 


तकं रावण ने श्ररघरुनाथजी से बहुत युद्ध किया ओर श्ण + 


सेनापति मृत्यु को प्रत्त इये ॥ 





































शोकान्वितं दो नहीं लड़ा ॥ 





























१० कौ रावण चा{ श्रीरघुनाथजी का बहत युद्ध इरा ॥ 


# ( ४६ ) चन \ 
९) ( ९७ ) चैत्ङृन् ११ नो श्रीसनाथजी के वास्ते इन्द रथं लये ॥ र 












"9992-2 2.2. 
[७०२] = श्रीरामयनवासतिथिपत्र ० 
„9 ( ४८) जैवदष्ण १२ को श्रीसमनी रथारूद होकर समरममि जं अधे ॥ 


( ४९ ) चतरकृष्य १२ से १४ तक श्रीरघुनाथजीने रात्रण की बहत सेना ओर 
$ समेत बध किया १८ रोज रावण लड़कट्‌ कालवश इु्रा ॥ 


(५० ) चेत्रशुक्त १५ को रावणका शरीरदाह करियागया | । | 


= 


^ ( ५१ ) राखङ्ष्ण १ को श्रीरामादि ने रत्नुवरध होने से बहुत उत्साह किया यौर इन्द्रसे 


५ 


श्रमृत मगबाकर्‌ शतक इये वानर को जीधित किया ॥ 
५ 
५२ ) वैशखङ्ष्ण २ को श्रीलद्मणएजीने श्रीरघनाथजीकी ्म्नानुसार्‌ विभीषणको राज- 


तलक लङ्का म जाकर्‌ बड़े उत्साह से दिया ॥ 
‰ ( ५३) केशलछ्ष्ण २ को श्रीसाताजनिः श्रीरामचन्द्रजी कै ज्ञानसारं अगि प्रवेश 
कया श्रीसीताजी १४ मासं १० दिन लङ्का मे रहीं | 


( ५४ ) वेशालद्ृष्ण ४ को श्ीरयुनाथ्जनेश्रीजानकौजी र श्रीलक्ष्मएजी शरैर श्रीहनमदादि 
तार्हत वमानादू हो श्रीच्ययोध्याजी की मोर्‌ 


| गमन क्रिया ॥ 
८ ५५ ) वेसाखकृष्ण ५ को श्रीरामचन्द्र 


८ ५६ ) वैशाखक्रष्ण 
बड़े अ्रानन्द 





4 
{ ¶ 





॥ 

( 

व 

¢ ( ५७ ) वेशा 5२१५ व बलवाल यती ॥ ६ 4 ५ ( 
^ खह्ण ७ क) श्रमन्महाराजाधिरान शरीरषुनायजी / 
; 
| 
( 

। 


दासन पर वेठे तव आयु श्रारामचन्द्जी कौ ४१ बकी 4 ॥.8 


सिं 
३२ वषंकी थी ॥ पकौ योर श्रीजानकीजी की 
८ ५८ ) भाद्ररुक्त € को श्रीजानकीजी के ग्म इया ॥ 


( ५९ ) चतरु १२ को श्रीलकषमणजी श्रीरघुनाथजैौ 


~) 


छोड माये तब सप्तमास का गभै धा ॥ की ज्ञानसारं ्रीक्षीताजी की बन 


४ ६० ) भपादृङ्ष्ण ₹ को लवकरुश जन्ते € 
# ९६ वषं श्रीजानकीजी रहीं ओर 
११००० वषं ध्रीबहाराजाधिराजं श्रीरामचन्द्रजी ने राञ्य ४ ६ ५ 










^. ॥ ॥ 
` &॥0 1 । । 

0. (त |" + # क # 

॥ । । 4 च (# द | 

।च। ॥ । | | 
# ४ ए क # } ह + ५ | 

॥ ॥ 0 | 10 +; 

१, ॥ 4 । | 


। ऋत ॥ 
५.4 {7 





¢ मदौ ओरतों वचं जवानों ओर बट ॐ 





॥ [वन्ञापन ॥ 


+ णे । ५.४ । ॥ 
1 च ------= >€ .9.9---च----~ 


{ 


पन यश्य र्त ॥ 





नीचे लिखी दरं ऊम्दा २ पीस किताव जोकि तरह २ फ मज्ञाक्र.दिल्लगीं 4 
क्छिस्खा मज्ञल ओर भज्गिपक्ष इतिहास ओर काव्य दगेंरा की साफ़ बड़ टाइप , 
म एक पमाने पर नई चपी हई देखने योग्य ई जे शोकीन ग्राहक इन सव 








4 किताबों को एक साय खरीद करेगे उनको १) म दी जार्वेगी खर्चा व मद 
4 डाक जिस्मे खरीदार होगा उम्मेद्‌ हं कि शायक्रौन जरर मेगार्वगे ॥ 
4 न | | | 
.॥ 4 | नाम किताब ए ८ | नाम किताब ४, ए 
11 । 18 * (ए । | > च 
। 9 करी ` ˆ यारी 4 (*५ २ वरिहास्निलीला ५ | 1 । ॥ 
२ ' भरथरी चरित्र ` 1.1.411 1 
# २ दोदावली | =) | १५ दिनी काखजाना  । ~) 
¢ ४ | ज्ञानमाता <) | १६ भक्तिशिरोमणि । ॥॥ 
# ५. सावन की बहार (4 "11 |ॐ गोपालगारी नधि )॥ 
¢ ६ वदीमोचन 4.0 | १८ ¦ सुदामाजी कौ वाराखड्ी 140. 
७ हनुमान बाहुकं ॥ ।॥./ {< । सन्‌" ^ || 
< , ज्गिस्सासादैतीनयार |९० | कर्ता सारगा सदाह | ~) 
बवे २ मग  &) |२१ | दिन्नगी का.पिटस् ८ | )॥॥ 
९ , तधा ३ भाग  ॥| | २२ भजनप्रभा तीं | 1) । 
६० | तथा ४ माग ।.॥ | २२ । सदावहारं पिला भमि, 1 | ~). 
१ | गोपीचदभरथरी ` .  .॥ | २४ । सूच्यपुखण 1 (॥ 
४२  स्व्रविचार्‌ र,  )॥ | २५ | श्रीसमरक्षा स्तोत्र 091 
1 12111. 


॥ 


रायवहाढुर खुशी पयागनारायण्‌ मागव, 
मालिक्ष तेवलकिशेर प्रे लखन. * | 
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